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जिनका स्नेह येरे जीवन 
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अमूल्य निधि बनी हुई है 
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को वह पुस्तक सस्‍्नेह समर्पित है। 
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मूमिका 


किसी भी लेखक के लिए पुस्तक का नवीनतम संस्करण स्वतः ही गोरवर्पू्ण होता है। में उस 
गौरव को अनुभव करता हूँ और उसकी गरिमा को समझता हूँ। हरालिए मैं गम्भीर हूँ--गभौर हूँ. 
अपने सुधि फठकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के सम्यन्ध में। इसीलिए इस सम्बन्ध में हमारा 
नवीनतम प्रदांस नवीन रुप में उन्हीं के सेदार्य पुस्तुत है। 

मेरा यद सदा ही संकल्प रहा है कि हर नवीन संस्करण को एक नया रुप दिया जाये, नये 
तौर पर उसे सजाव-संवारा जाये। इसी सकलप को कार्य स्प देते हुए उस पुष्तक के प्राय: सभी 
अध्यायों में कुछ नवापन लाने का प्रयास किया गद्य है। हसमें जहाँ एक ओर नई सामग्री को 
सम्मिलित किया गया है, वहीं फालतू रगम्ग्री को कठोरता से निकाल फेंका गया है। फलत. 
पुस्तक के दाफ़ार में कुद्ध पृष्ठों का बोञ्च कम हो गया दै।...*“* 

सक्रैप में, प्रयास पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाने की दिरग में ही रदा है, पर हस दिशा में 
लेखक को कितनी सफलता मिली है, इसका मूल्याकन तो स्वतः पाठकों को ही करना है। मुझे 
उनके निर्णयों की सागड अपेक्षा रहेगी। 


रवीन्द्र नाथ मुकर्जी 


क्त 


विषय-सूची 
प्रथम खण्ड : सामाजिक मनोविज्ञान के विंपय में ._ 


«सामाजिक मनोविज्ञान के विषय में 2 


भूमिका, सामाजिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मनोविज्ञान क्या 
है, सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा, उर्प्ुक्त परिभाषाओं की व्याख्या, सामाजिक 
मनोविज्ञान की प्रकृति, सामाजिक मनोविज्ञान का विपव-कषेत्र, सामाजिक मनोविज्ञान 
की उपयोगिता या महत्व, सामाजिक मनोदिशान की आधुतिक प्रवृत्तियाँ।! 


!,. सापाजिक मनोविज्ञाव दवा अन्य रामाजिक विज्ञान 30 


भूमिका, साम्राजिक मनोदिज्ञान तथा सामन्य मनोविज्ञान, साभाजिक भनोवित्ञान और 
समाजशास्त्र, साम्राजिफ मनोदिज्ञान और मानव-शास्त्र, सायाजिक मनोविज्ञान तथा 
अर्थशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीविशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान की 
स्थिति। 


.. सामाजिक ग्नोविश्ान की एद्धतिर्यो 44 


भूमिका, सामाजिक मनोविज्ञान की पद्धतियों, अन्तर्दशन पद्धति, बहिर्दर्शन वा निरीसण 
पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, ठूमनात्मक पद्वति, सामाजिक मनोविज्ञान की अन्य 
पद्धतियाँ। 


द्वितीय खण्ड : मानव-व्यवहार के प्रमुख आधार 


.. गनव-व्यवद्वार का प्राणीशारत्रीय आधार : वंशानुसंकमण 60 


मूनिका, मानव-शरीर की व्यवस्थाएँ, मानव-व्यवहार के शारीरिक आधार, 
शानेन्द्रिण, स्नावु-मण्डल, कर्मन्द्रियों, मानव-वंशानुराकमण, वश्ानुस_#म का अर्थ, 
वशानुसक्रमंण का प्रभाव वशानुसकम्ण और पर्वावरण की अपृयकता । 

मूत्रप्रदृत्तियाँ ४ हि 70 
भूमिका, मानव-व्यवहार के मनोवैज्ञानिक आधार, मूलख़ूत्ति की परिभाषा, 
मूलप्रवृत्तियों की विश्वेषताएँ, मूनप्रवृत्तियों का वर्गकरण, मूझप्रवृत्तिदोँ और 
मानव-व्यदक्षर के अन्य प्रकार, मललप्रवृत्ति और सदज किया, भूस्वृत्तिवाँ और 
आदत, मूसपफ़ृत्ति और उद्बे। या सके मूलप्रवृतति और बुद्धि, मैगदूगम का 
मूलप्रवृत्ति का सिद्धान्त सिद्धान्त की व्याख्या, मैगदूगल के सिद्धान्त की अलोचका, 
मृलप्ृत्तियाँ मानव्यवद्ार के प्रमूख बालक के स्प में, गूलप्रवृत्तियों का सामाजिक 
जीवन में स्थान, साम्राजिक व्यक्ार का मूनाधार, एक मूसप्रदृत्ति, सामाजिक 
व्यदद्वार का मूलाधार, अनिश्चित मूलप्रदृत्तियों, सामाजिक जीवन वा मूनाधार, कृद्ध 
निरिवत मूनाखूत्तियाँ। 

अनुररण, सुझाव व सहानुभूति क्र 
मूमिल्र, अनूकरण, अनुग्रण की परिझाण, उानृहरण मूलप्रवूलि कहीं है, अनुकरण 


(्) 

का ककिरण, अनुकरण के नियम दा सिद्धान्त बेगहॉंट का सिद्वान्त, टाई का 
सिद्धान्त और अनुकरण के निदम, अनुकरण का मद्ैदिद्धानिक सिद्धान्त अनुकरण का 
सामाजिक सिद्धान्त, सानाजिक ऊंवन में अनुकरण का महत्व सुद्व या नकेत, 
सुझाव की परिमाया, सुझाव को प्रसाक्यूर्म बचाने के लिर ऋवदक दशवें, ब्यडदा 
परिस्थितिए, आन्चरिक परिस्थतियोँ, सुझाव के विभिन्‍न स्वग्प सुद्ाव कम 
करॉक्रिण, सामाजिक जोदन में सुझाव क्र महत्व, सहानुभूति, सहानुभूति कद है, 
सहानुमूति की परिभाषा, स्ड़ानुभूति क्रो जययृत करने की उद्दस्धक #तें, सहानुभूति 
के प्रधर, सानजिक ऊंदन में सहानुमृति का मब्त्व! 

7. अनुमृति और स्देय 424 
मभूमिसय, अनुभृति, अनुभूति व्थर अर्थ व प्रकृति, अनुमति क्री साप्थठा, अनुभूति की 
विश्येफलार, अनुभूति से सम्दन्धित सिद्धान्त, संदेग दा उद्ले, सविंग का अर्थ, उफ्दुक्त 
पर्मापाओंं का उसलेघनात्मक ठिम्लेस्ण, संवेग की विशेष, अनुभूति एव संकेत में 
अन्‍्तरए सद्रैय के कुछ उदाडरप, स्दिय में झार्नीरिक परिवर्तन, व्यक्षित के ब्ददहार में 
सदिंग का महत्व, संदेग और तस्कृति। 


8. मानव-ठहहार में दिविक तदा संस्त्य 836 
मूनिका, विविक दत्र अर्पू, विवेक उपाय क्र दास है, सकल्‍प का आई, वैदक्तिक व 
सामाजिक व्यवधर में विवेक ओर सकलप के कार्दा 

9. प्रेरणा 


745 
मृम्त्षि, प्रेरटा का अर्थ व पर्भापा, प्रेरयात्मक किया की विशेषताएँ, प्रेरकों कम 
दा्षकरण, ऊँविक या अर्जित प्रगक, सामाजिक दा उर्यजत प्रेरक, सामनन्‍्य स्माजिक 
ग्रेरणाएँ, व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरप्ये, प्रेरणा-सम्वन्धी सिद्धान्त, निप्कर्य) 

0. झवद सीखने के कर्क 57 
मृमिका, सीधने का अर्थ, सीखना और परिफ्वता, मानव के सौदने में कारक, 
सीखने में मद्रदेज्ञानिक कारक, सीखने में ऋरीरिक कारक, सीखने में मौतिक कारक, 

सॉखने मे साम्रजिक कारक, सीखने की दिधियाँ, अनुकरण से सोखना, प्रतिदद 
प्रतिकदय द्वरा सीखना, प्रत्न और भूल से सीखना, अन्त्टप्टि से सीखना, 
प्रदकात्मक सीखना, सदिय त्था विष्किव सीखना, सीखने के सिद्धान्त यार्नड़क का 
सिटान्त, इदान पेकलद्रेव क्यू सिटान्त, हल का सिद्धान्त) 

- व्यक्ति और समाज 489 
मृनिक्त, समाज क्या है, सनाजीकरय की प्रकिया में समाज का महत्व सयमव-सराज 

» से पृथ्क म्लुयय, व्यक्ति डर समाज के सम्दन्ध से सब्यन्धित सिद्धान्त सामाजिक 

समझौते का निद्धान्त, चाकददी सिद्धान्त, सद्ज तथ्य व्यक्ति का दस्टदिक सम्वन्धा 

2. सगाजाकरण * 202 

भूनिक्न, समाजीकरण की एरिसाण, समाजोकरण की प्रकति, समार्जकरण की हे 

प्रक्रिदा, यग्रर्ज-करण के साघन, समाजीकतय के निद्धान्, दर्सीम कर सिद्धान्त कूने 
का सिद्धान्त मंड का सिद्धान्ता 


व 


छ) 


!3 व्यक्तिस्व तथा “ऑर्त्तें का विकास 26 
भूमिका, व्यक्तित्व को साधारण अर्य, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ, व्यक्तित्व की 
परिभाषा, उपर्दक्त परिभाषाओं की व्याख्या, व्यक्तित्व के प्रमुख निर्णायक, व्यक्तित्व 
का प्राणिशस्द्रीय आधार, शारीरिक बनावट व स्वास्थ्य, बुद्धि और मेधा, 
स्नायु-मण्डल, अन्त सादी ग्रन्यियां, शारीरिक रसावन, व्यक्तित्व तवा समाज 
व्यक्तित्व तथा सामाजिक सम्बन्ध की प्रविधियाँ, आत्म का विद्वस, आत्म क्या है, 
आत्म के विकास की प्रक्रिया, आत्म की उत्पत्ति के रिद्धान्त, व्यक्तित्व को प्रभावित 
करने दाले सामाजिक कारक, परिवार बच्चे का प्रशिक्षण और प्रोढ व्यविनत्व का 
निर्माण, स्कूल, आर्थिक दशाएँ, सामाजिक सस्याएँ, सामाजिक स्थिति व कार्य, 
भागव-सीछना तप च्यक्तित्द का दिवास १ 

4 संस्कृति और व्यक्तित्य 265 
मूमिका, सस्कृति क्या है, व्यवित्त्व सस्‍्कृति के प्रातीविक पश्न के रप में, व्यकितन्च 
और मस्कृति के पारस्पारिक संम्बन्ध की प्रकृति, व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट गुण तथा 
संस्कृति, सस्कृति और व्यक्तित्व के कुड्ठ अध्ययन, ध्यक्तित्व के सास्कृतिक कारक । 


तृतीय खण्ड : समूह व्यवहार 


5 सापूदिक व्यवहार 286 
मूमिका, सामूहिक व्यवहार की परिमाषा, सादृहिक घ्यवहार की प्रमुख विशेपत्एँ, 
सामूहिक व्यवडार के प्रकार। 

१6 भीड़ तथा श्रोतागण डं 292 
मूमिका, भीड क्‍या है, भीड़ की परिभाषा, मीड की मनोवैज्ञानिक विशेषवाएँ, भीट का 
बर्ककिरण, भीड़ के प्रकार, भाड़ का निर्माण तथा व्ययहार, भीड़ और आकमगकारी 
मीड में अन्तर, भीड-व्यवह़ार के वुह्ठ प्रमुख चिद्धानन, झोताफा, ओताग्ण की 
परिभाषा, श्रोत्रणा के प्रकार, भोताग्यों की मानसिक्र विशेषताएं, श्रोतणणों का 
मनावैज्ञानिक विश्लेषण, भीड़ और श्रोतागा में अन्तरा 

१7 शरूढ्र मस्तिष्क हा 333 
भूमिका, व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध के विषय में दा मत, समृद्र मस्तिप्क वी 
अवध्रणा, समुठ मस्तिष्क की अवधारणा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, समूढ मस्तिष्क 
का महत्व, समूढ्र मस्तिप्म के शिद्धान्त, निष्कर्य 

१8 सामान्य संकल्य 
भूमिवा, सामान्य सकत्प क्या है, सामान्य राजल्प के सिद्धान्तु नि्फर्य 

१9 नेतृत्व 36 
भूमिका, नेकच का अर्थ व परिभाषा, प्रभु और नेतृव में अन्तर, नेत्त्व की विशिष्ट 
फ्रृति, कृच के जागान्‍्य गुण, नेहत्द मे प्रतिलां का महत्यु, नेकच में अर्न्त्तिहत 
मनौदेज्ञानिक कार, नेता के कार्क, नेतत्व के फ्रार, झिस्बल यंग झा नितृतर' था 
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वर्गकरण, बोगार्डस का वॉकिरण, निरकुश तथा प्रजातन्व्ात्मक नेतृत्व में अन्तर, 
मेजत्व की उत्पत्ति, नेता ओर अनुयावियों का सम्बन्ध, नेतृत्व के सिद्धान्त। 

ज़नमत 388 
भूमिका, जनमत का अर्थ व परिभाषा, जनमत की विशेषताएँ, जनमत निमार्ण के साधन 
अदा माध्यम प्रमुख जनमत के विकास के लिए आदश्यक परिस्थितियाँ, जनमत का 
मदत्व, जनमत की माप] 

प्रचार छा प्रेस 43 
भूमिका, प्रचार दा अर्ई व परिभाषा, सुझाव प्रवार की क्रियाशीलता की कुन्जी है, 
प्रयार का मनोवैज्ञानि. आधार, प्रवार के रिद्धान्त, प्रचार के प्रकार, औद्योगिक 
समाज में प्रधार के साधन, प्रचार एक अच्छा $ब्द है पर बुरा बन गया है, प्रचार की 
सीमाएँ। 

फैशन 434 
भूमिका, फैशन क्या है, फेशन की प्रकृति या विशेषताएँ, फैशन और प्रथा, फैशन, घुन 
तया झक, फैशन का मनीविज्ञान्‌, रास्कृति और फैशन परिवर्तन! 


चतुर्य खण्ड : समूढ-व्याधिकी का मनोविज्ञान 


जनप्रदाद (अफदाह ) 448 
भूमिका, जनप्रणद की परिमापा, जनप्रदाद की विशेषताएँ, जनप्रबाद की फैलाने वाली 
परिस्थितियों, जनप्रवाद के प्रकार, जनप्रवाद का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, लोग 
जनप्रवाद क्यों फैलाते हैं, जनप्रवाद फैलने के साधन, जनप्रवाद के फैलने पर 
रोकथाम] 


- पश्षयात द रद्वियुक्तियाँ 457 


पक्षपात, पक्षपात का शाब्दिक अर्थ, पक्षणत की परिभाषा, पश्षपात की विभेषताएँ, 
प्रधणत के निर्माण में मनोवैज्ञानिक तत्द, पद्षपात के प्रकार, पश्षपात के कारण, क्‍या 
पक्षपात जन्मजात अवृत्ति है, पश्षपात के परिणाम, रुठियुक्तियाँ, रढ़ियुक्तियों वी 
परिभाषा, रडियुवितयों वी प्रकृति, रुढियुक्तियों का प्रयोगात्मक अध्यवन, सामाजिक 
जीवन में रढ़्ियुक्तियों के कार्द। 


५ बैपन्ति और युद्ध 475 


द्रान्ति, क्रान्ति का अर्थ, क्रान्ति की परिभाषा, ऋान्ति के बगरण, क्रान्ति के 
दुष्परिणएम, युद्ध, युद्ध कण है, युद्ध की प्रकिया, कया युद्ध धनिदार्य है, युद्ध के कारण, 
बुद्ध के दृष्परिणाम, युद्र--सागाजिक विघटन का एक दिकराल रुप, युद्ध के प्रकृति 
और सामाजिक विद्वदन, युद्ध और सामाजिर सरचना की विकृति, युद्ध और 
विधदित अन्तर्राष्ट्रीय जीवन, युद्ध तथा विघटित मानव-सम्बन्ध, वृद्ध और आर्थिक 
दिवदन, बुद्ध तथा राजनेतिक विघ्यटन, युद्ध तथा पारिवारिक विघटन, युद्ध तथा 
व्यक्तिगत विघटन, युद्ध ओर सामाजिक सस्थाओं का विघटन। 


प्रथम खण्ड 
सामाजिक मनोविज्ञान के विषय में 
(8७800 3004 75४0 05१) 


4. सागाजिछ मनोदिशान के दिपव में 
2. सामाजिक मनोविज्ञान तवा अन्य सामाजिक विज्ञान 
3. सामाजिक मनोदिज्ञान की पद्धतियाँ 


4 सामाजिक मनोविज्ञान की रुपरेखा 


भौदिक सुघ्र प्राप्त होता है। चूंकि, इस विचारधारा मे मोतिक सुख या आनन्द पर 
अधिक बल दिया गया है, इस कारण इसे 'सुखवादी भौतिकवाद' (!6007$0० 
प्रक्षेध्ञाथीभय) कहां गया है। बहुत-बुछ यही वात रोमव दार्शनिक करी सिश्तरो 
(एप्श० . ॥08-.-.43 8, 0.) ने भो कही है। इनके अनुसार, मावव-व्यवद्वार 
का आधार सुख कौर दु ख है। व्यक्ति उन्ही कार्यों की ओर झुकता है, जिनसे उसे 
सुख्र मिलता है या मिलने की आशा होती हैं; और, उन कार्यो से दूर भाषता या जी 
चुराता है जो कि वुखदायी होते हैं। परन्तु, आज सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत 
हैं कि केवल सुघ-दु ख के आधार पर सातव-व्यवहार का विश्लेषण न तो क्या जा 
सकता है ओर न ही प्रत्येक व्यवहार या क्रिया करने से पूर्व सुख था दु:ख का हिंताव 
लगाना व्यक्ति के लिये सम्भव है 
इसके पश्चातू, जिन विधारकों ने मानेव-व्यवह्ाार के विश्लेषण का भ्रपत्त 
किया, उतमे छी रुसो (०७४८४७ 72-778) वा नाम उल्लेखनीय है। 
आपने 'सामान्य संकल्प (&क्टश्» »थ)) के सिद्धान्त को प्रतिप्रादित किया: 
जिफके अनुसार, यद्यपि समाज के विकास में सम्राज के सभी सदस्यों की इच्छाओं 
बय योगदान होता है, फिर भी सप्ताज के विकसित हो जाने के बाद समस्त व्यक्षित- 
गत इच्छाओं का एकीकरण हो जाता है और साम्रहिक हित और नैतिक इज्छाओ 
को प्रधानता प्राप्त ही जाती है । अत स्पष्ट है कि सामूहिक हिंत के सन्युख व्यक्ति 
अपने व्यक्तिगत हित की वलि दे सकता है, और देता भी है। 
इस सम्बन्ध मे थी होगल (सत८ह०: 770-83।] के विचारों का भी 
उत्तेद्व किपा जा सकता है। आपके अनुसार, चिन्दत की प्रक्रिया (00६55 
०९ ॥9ो4728) हो वास्तविक जगत की निर्माता (॥०४०) है, भर्पातू विधार' 
(2०५) ही दात्तबिक जगतु का तिर्माण करता है। इस प्रकार, मस्तिष्क और 
वस्तु-जग्त्‌ दोनों ही “स्वव्यापक विचार (कक 668) या 'विए्दात््मा' 
(५०१ 590) के प्रतिविम्व हैं, ओर उसी से सचालित है। 
१९वी पाताब्दी के आरम्प्र भे रसामनशास्त (णीशगा॥ा9) तथा शरीर- 
इचवाशास्त्र (7॥9४००६७) में प्र्गात होना आरम्भ हुईं। रप्तामनशास्त्र की प्रगति 
से मानव्थ्यवहार की दास्तविक प्रदृति को समझते में सहायता मिली, बयोकि रासाय- 
लिक खोज से यह पता चला कि राप्तायनिक पदार्थ का निर्माण कई त्त्त्यो से होता है । 
उदाहरयार्थ, पादी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, इन दो तत्वों वे' मिलते से बनता है। 
इसी प्रकार, मानव-ब्यवहार के सम्दन्ध में भी बह विचार फैलने लगा कि व्यक्ति का 
व्यवह्वर केबल मानप्तित् प्रक्रियाओं (ए्र८०४॥ एा00८५५८४) या मस्तिष्क वा हो 
चमत्कार नहीं है, बल्कि उसका कारक भो एकाधिक तत्व ही है। दूसरे शब्दों मे, 
व्यक्ति का ख्यवहार केवल मस्तिष्क वी उपज ने होकर उसके साथ-साथ शप्ताज की 
भी उपज है ॥ इस प्रकार, व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में मस्तिष्क मौर समाज 
दोनों का ही योगदान होता है। इसी विवार से प्रभावित होकर मनोवैद्ञानिकों 
क्य ध्यान मानव-ब्यवहार के निर्धारक उत्तों की और आकृष्ट हुआ $ उत्ती सप्रय 
शरीए-रचताविज्ञात थे प्रशोपात्मक अध्ययन आरम्भ हुआ, जिससे प्रभावित होकर 
सर्वप्रषम थी उष्ट [४णाए) ने सन्‌ 879 मे लिपजिंग में एक मनोदेशानिक 
प्रयोगशाला स्थापित कौ, । यहीं से मनोविज्ञान का भ्रयोगात्मक् अध्ययन आरम्प हुआ, 
जा ३ मानवब्य्यवह्दार की दास्तविक प्रकृति दित-अतिदित अधिक स्पष्ट 
तो गया ॥ 


सामाजिक घनोदिशान के दियय में हे कि 

, इस क्षेत्र में जिसका प्रमाद में वास्तव क्ान्विकारों तथा अतुलनीय 
था, बह पी स( 4959 ऊंब्र्भाशित थो शर्ेदन की अमर कृति 0580 ०७७८८०८३ 
(जाविों की नत्पत्ति)। इस पुस्तक में भी डादिन ने प्राणौद्यास्त्रीय उद्विकास 
(णणण्डाप्णे प्रणच४०॥) के छिदान्त को प्रदिषादित किया। तभी से यह स्वीकार 
(कया जनि लगा कि मसहस्तिम्क या मानसिक प्रक्रियाओं का भी, स्वयं सावयद 
(०४७४७) की मौँति, अमिक विकास होता है, और इस वोच मस्तिष्क का सरल 
झूप धीरे-धीरे जटिल रूप धारण कर लेता है। परन्तु, यह क्रमिक विकास किसी एक 
कारक (इांण्ट्टा० 4०६०) का नहीं, बपितु अनेक कारकों का परिणाम होता है। उन 
झारकों में समाज या समूह भी एक है। 


उम्नीसवों शताब्दी के अन्तिम काल में वृष्ठ फान्सौसी विद्वातो ने सामाजिक मनी- 
विज्ञान के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान किया. इन विद्वानों ने अपने अध्ययन 
द्वारा यह दर्शाने का प्रयत्त किया कि समाज में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से 
पूर्णतया पृथक नहीं रह पाता, जिसके फलस्वस्प प्रत्वेक व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव 
बन्य व्यक्तियों के व्यवहार पर निरन्तर पड़ता रहता है जिस प्रवार व्यक्त अनेक तरह 
के व्यवहार दूसरों को देख कर सीख जाता है, उद्ी प्रकार चमाड समग्र रूप में कुछ 
व्यवहार-प्रतिमानों को व्यक्ति के सन्मुश्व प्रस्तुत करता हैं, ओर इस ,प्रदार व्यवहार 
की दिशा निर्ारित करता है ६ इन विद्वानों में थो टाई (73706) का नाम विशेष रूप 
पं उल्लेखनीय है। कापके मतानुसार, व्यक्त में स्वभाव मे (७५ 0207९) ही सुझाव- 
प्रहष की प्रवृत्ति होती है, ओर इसीलिये वह वा ही करता है, जैसा कि वह दूसरों 
बसे करते हुए देखता है। इसरे शब्दों में, व्यक्ति का व्यवहाए दूसरे के ब्यवहारों का 
अनुकरप भात्न है। अनुकरण की यह प्रक्षिया समाज में अत्यन्त स्वाभाविक द्वग से 
डियाशील रहती है, और इसी के सहारे सामाविक व वैयक्तिक (70ण0०2) 
व्यवहारों की उत्मत्ति उनके विकास तथा विस्तार को समझा जा सकता है । 


सामाजिक मनोविज्ञान के विकास भे फ्रेंच-समाजमास्तरी श्री इमाइल दुर्खाम 
(प्णॉ० 0ण0थंप्ठ) की भी देन कम नही है । उनके बनुसार व्यक्ति के लिये समाज 
ही वास्तविक भगवान है, और इसलिये वह समाज के अतिवाय प्रभावों से अपने को 
विमुक्त नहीं कर सकता । समाज सामूहिक चेतना (००॥८९४४ ८००॥5००7०5०८७$) 
का एक जीता-जागता रूप है । चूंकि, यह चेतना किसी व्यक्ति विश्वेष की नहीं, अपितु 
सवकी होती है, इस कारण वह व्यक्ति पर एक वबाध्यतामूलक प्रभाव डालती है और 
उधके व्यवहारों तथा इच्छाओं तक को नियंद्धित करती है। समाज या समूह व्यक्ति 
को सब कुछ करते को वाध्य कर सकता है) यदि समाज का दबाव व्यक्ति पर 
अस्वस्थ रूप में पड़ता है तो व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है। अत. व्यक्ति की 
समस्त द्वियाओ व व्यवहारों का सूल स्तोौद स्वयं समाज ही है 


एक पृथक सामाजिक विज्नात के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान से लोगो का 

परिचय सन 908 हा जब कि थो ई० ए० रास (8. 6. 72055) ने उनदद 

कक. [([ मनोविज्ञान) के नाम से एक पुस्तक सर्वेप्रथम प्रकाशित 

£ कौ। इस पुस्तक में शापने लिखा कि सामाजिक मनोविज्ञान 'समूह-मस्तिप्क 

(87009 ॥एंग्रठ) का अध्ययन करता है। इसी को अघार मानकर सामाजिक 
मनोविज्ञान के अन्य पहलुओं पर आपने अपने दिचार व्यक्त क्ये हैं 


सामाझिक मनोविज्ञान के विकास में श्री विलियम सेक्डूगल (वाद १6० 
00००१) के अनुदान वो भी अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता। यह बाव सन्‌ 905 
मे प्रमाणित आपकी पुस्तक यह गश्थव्वकलॉज़व० उम्तंद 75208 के उच्च 


6 ० सामाजिक मवोविज्ञान को रूपरेखा 


मन के ही स्वत स्पष्ट हो जाती है॥ आपने मानव-व्यवहार के एक विशेष सनः-शारी- 
रिक (059००-/0१भं०४] आधार पर अत्यधिक बच दिया और वह था मूलप्रवृत्तियाँ! 
आपके अनुसार मनुष्य वो वंशानुसंक्रमण वी प्रक्रिया द्वारा कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ 
प्राप्त होती हूँ । ये मूलप्रवृत्तियाँ (9००७) ही प्रत्यक्ष या अध्रत्यक्ष रूप में शमस्त 
मानव-व्यवहार वी प्रमुख चालिकायें [ ऐ007705घ3 छत श| कछाएक्ष७ 9०६) 
होती है। ग्ृतप्रवृत्तियों (8009) द्वारा चालित मानव-व्यवहारों के फलस्वरूप ही 
समाज का विकास होता है। अत: मानव के सामाजिक वार्यों या व्यवहार का भी एक 
मतोगैज्ञातिक आधार होता है। इस कारण, मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षैत्न मे व्यवित के 
केवल वैय्तक (॥70श60७]) कार्यों को ही नहीं, अपितु सामाजिक व्यवहारों को भी 
सम्मिलित कर लेना चाहिए चूंकि, यह विज्ञान व्यक्ति के सोमाजिक' कार्यो से भी 
सम्बन्धित है, इस कारण श्री सैक्टूयल ने इसे सामाजिक विज्ञान कहकर सम्बोधित 
किया। यद्यपि मूलप्रवत्तिपों को सपस्त पानव-व्यवहार का प्रमुख चालक मातते की 
जौ गलती मैक्डूगल ने की, उसे आज सभी विद्वात्‌ स्वीकार करते है, फिर भी इस 
सत्य को भी अस्वीकार महीं करते कि भी मैशड्रगप्त में अपने अध्ययन द्वारा सामा- 
जशिक भतोविज्ञान को एक सुदृढ़ आधार प्रदात किया, और उसके आगे के अस्ययत 
के पथ को प्रशस्त किया। 


इस क्षेत्र में भी छिमण्ड फ्रॉयड (8870 77८04) के मोगदान का भी 
उल्लेख अनिवायं हैं। आपने तया आपके अनुयायियों ते इस बात पर बत्त दिया कि 
प्राय. सभी मानसिक समस्याओं का मूल कारण मनुष्य की मूलप्रवृत्तियों तथा 
सामाजिक वियम, आचार आदि के दीच चलने वाला संघर्ष है। मनुष्य अपनी मूल- 
प्रवृत्तियों (॥9॥723) से प्रेरित होकर कुछ व्यवहार या कार्य करना चाहता 
है; पर हो सकता है कि वह मूलप्रवृत्यात्मक व्यवहार सामाजिक रीति-नीति, आचार 
आदि के विपरीत हो। ऐसी अवस्था मे समाज उन कार्यों को करने से स्यमिति 
को रोकता है, जिसके फलस्वरूप अ्क्ति की स्वाभाविक भ्रवृत्तिपों भौर समाज 
के दीच सपर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्यक्ति को समाज का सदस्य श्तते 
के लिये कुछ शुलषप्रवृत्तियों के प्रकाशन मे संशोधन करना तथा मूठ का दमन करता 
ही पड़ता है। इस प्रकार, श्री फॉप्ड तथा उतके साथियों में व्यक्तित के मूल- 
प्रवृत्यात्मक (8०0४८) स्यवहारों को बाहरी अभिव्यक्ति में समाज के प्रभावों था 
दवावों (77६5$065) को स्वीकार करके सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन को एक 
नयी गति प्रदान की ! फॉयड के नेठृत्व मे इस मतोविश्लेषणवाद (ए5/९०॥०-४73 9849 
की देन को कोई अल्दीकर नहीं कर सकता । 


सन्‌ 908 से पहले सामाजिक ममोविज्ञार को अध्ययन-एद्तति घर बैठे 
अटकतपच्दू: (277-0/॥॥ 500०0/5807) भात्र थी | परन्तु, सामाजिक मनोविज्ञात 
को एक वैज्ञानिक स्थिति (#808) प्रदात करने के लिये एस पद्धति का शीघ्र ह्री 
बहिष्काए किया गया और उसके ट्यात पर प्रयोगात्मक पदति (०फशांगरात्पाओं 
प्ाश॥०४) का विकास किया शया ! चूँकि, धीरे-धीरे सामाजिक मनोविज्ञान को 
सामाजिक या सामूहिक परिस्थिति मे व्यक्ति के व्यवहारों कर अष्ययत कहकर 
पष्मिपित किया जाने लगा, इसलिये यह आवश्यक हों गधा कि वास्तादविक साथा- 
जिंक परिस्वितियों में प्रयोगातभक रूप से व्यक्ति के ब्यवंहारों का अध्यपत किया 
जाये । सामाजिक सतोविज्ञान के होद् भरे प्रधोष व परीक्षण-पद्धति को सहायता से 


सामाजिक मनोविज्ञान के विषय में ह 


मानव-व्यवहारों का अध्ययन करने का सर्वप्रथम श्रेय जमेनी के शिक्षाशास््रियों को 
ही है। इन विद्वानों ने विद्यार्थियों के एकान्त मे किये गए कार्यों और कक्षा व अन्य 
सामाजिक परिस्थितियों मे किये गए कार्यों का सर्वप्रथम तुलनात्मक अध्ययन किया । 
सन्‌ 490 में प्रो" मोड (#रॉ८७०८) ने प्रतियोगिता तथा स्पर्धा (००॥एलाधआणा 
300 7!५2॥9) के परिणामों का प्रयोगात्मक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया। 
भ्रो एकफ० ए७० ऑसपोर्ट (5. प्र. ॥॥9070) ने भी व्यक्ति के व्यवहार पर समूह 
के प्रभावों का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के द्वारा किया। अपने अध्ययन के आधार 
पर प्राप्त सामग्री को थी ऑतपोर्ट ने सन्‌ 920 में जपनी पुस्तक 5०तंश 49० 
८/०४०४)' मे प्रकाशित क्या । आपने इस पुस्तक से सभी लोगों का ध्यान इस 
ओर आकित किया कि सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन-विषय केवल 'सामूहिक 
मस्तिष्क” (87000 श॥70) वहीं हो यकृता । थी जे० बाटसन (). ९/७४०४) ने भी 
इस मत का समर्थन किया, क्योकि उनके अनुसार, सामाजिक मनोविज्ञान समुदाय 
में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। 


सन्‌ 93] में श्री मर्फो ओर श्रीमती सर्फों (णा9 0 )घाए७॥५) 
ने डप्रशाग्रयादा! 5०0र्वा 75709०६3.. नामवा एवं पुस्तक प्रकाशित व। 
इस पुस्तक में उन्होंने बहुत से प्रयोगात्मव अध्ययनों के अतिरिक्त सामाजिक मनो- 
विज्ञान की अन्य समस्याओं का भी वर्णव किया है। इसके पश्चात्‌, सर्वभी न्यू- 
कॉम्व ()५९४८०॥७), क्स्बिल मंग (#॥709॥ ४०४॥६), शेरिफ़ (507), 
ब्विट (800), फ्रेंच और फकचफोल्ड (जा शात (ाणक्रीलव), ऑटो 
क्लाइनवर्ग (0॥9 ।६!॥०0७९) आदि विद्वानों ने भी अपनी-अपनी कृतियों को 
प्रकाशित करवे सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया। 
इन विद्वानों ने जगमत (7०७॥० 6ए्ञप्रा०0), प्रचार (फ़ा०ए/8५॥08), राज- 
नैतिक आन्दोलन (फणंत्यां €०॥99875$ ), युद्ध, क्रान्ति, नेतृत्व ([६0९- 
879), समाजीकरण ($00»॥5७॥0०), पक्षपातत, व्यक्तित्व, भीड़, व्यवहार, 
फेशन, अतुकरण, सुझाव व सहानुभूति आदि विषय को सामाजिक मनोविज्ञान के 
अध्ययन-श्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित माता, और इन विषयों का “अध्ययन देज्ञानिक 
पद्धतियो की सहायता से क्या। इन विद्दानों के प्रयत्नों के फलस्वच््प ही आज 
सामाजिक मनोविज्ञान अपने को एफ विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित वरने मे सफल 
हो सका है । 


सामाजिक. मनोविज्ञान क्या है ? 
(शा 3$ 5029० ए३५ला००९१9 ? ) 


कोई भी व्यक्ति (जिस अर्थ में “व्यक्ति' शब्द का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं) 
केवल एक- प्राणीशास्त्रीय प्राणी ही नहीं, वरन्‌ एक सामाजिक प्राणी भी है।इस 
सत्य के प्रति श्री अरस्तु ने हमारा गा बहत बहुत पहले ही आरकाधित किया था । व्यक्ति 
सामाजिक प्राणी इसलिये है हि उसे अपने सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा 
सास्कृतिक अस्तित्व वे! लिये समाज पर निर्भर रहना पड़ता है! इस रूप मे व्यक्ति 
के जीवन के विभिन्न पक्षो पर समाज का प्रभाव स्पष्ठत. पडता है। इस प्रकार के 
प्रभावों का एक पहलू यह है कि व्यक्ति को अपने सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक 


ह सामाजिक मतोविगात की रूपरेखा 


व सास्झतित हीवन की बनाये रखने के लिये, अर्थात्‌ जीवन के विभिन्न पक्षों से 
सम्बस्धित एक अयदा अनेझ आवश्यक्षताओं नी पृति वें बिये आसपाप्त हे अन्य 
अगेक व्यक्तियों तथा समूटी मे अन्त क्ियानमव” सम्बन्ध स्यायित करना पढ़ता है ! 
अम्य ब्यविदयों और|अथवां समूहों से अन्त क्रिया वे दौरान नवेबल व्यक्त की 
विशिक्ष आवश्यकताओं वी पृत होती है, बरत्‌ व्यक्ति क्र बिच्वाये व व्यवटारों पर 
भी अन्य व्यक्तियों और|अथवा समूही के विचारों, क्रियाओं भोर व्यवष्टारों का प्रभाव 
निरन्तर पढ़ता द्वी रहता है; और, शायद ही वीर्ड ऐसी व्यक्ति हो जो इन प्रभावों 
सें भ्पने को विमुक्त रख पात्रा हो।जों विज्ञान व्यक्ति के व्यवेहारों प्र सामा> 
जिक परिस्थितिया के प्रभावो का विश्लेषण तथा मध्यव्त करता हैं, उसे सामाजिक 
शब्रजिजञान के नपय से असमिहित दिया झात्य है | सामाजिव मनोविज्ञात ब्यक्ति 
थौर व्यक्वित तथा व्यत्ितत तोर समूह के बीच सामाज्जिय मै मे होने बाली अब्त'- 
क्ियाओं और उसके परिणामी वग अध्ययन करता है ॥ 


एक विशेष विज्ञान के हूप में सामाजिक मतोविशाते का विज्ञास अभों हात 
में हो हुआ है। मतोविज्ञान स्वत्र मी वर्भी हाते ज़त्र केवल म्रानस्िक प्रक्रियाओं 
(णरद्यावे 0709८४5८५) का एक विज्ञान मात्र ॥, अबा्त रेवल मस्तिष्य से सम्बन्धित 
एड अपूर्स विज्ञान के रुप मे था, जिसका कि बोई की सम्बध सामाजिया परि> 
स्थितियों मा सामूहिक प्रभावा से महीं था । परन्तु श्री डाविन के आविष्कार के बादे 
मनोर्वज्ञानिकी को ध्यान मस्तिष्क के ब्ईसिक विकीस भर उस पर पहन वाले विभिन्न 
प्रभावों की ओर आाकवित हुआ । साथ ही, जेंसा कि भरी भैबदगत का नंथर है, 
यह भी स्पष्ट हो दया कि मस्विस्ब' झा विकाय स्थय द्वी एक साम्राणिक प्रक्रिया हैं, 
क्योकि इस दिक्ात़ वे यत्येय् स्तर पर समाय और अस्य स्यम्तियों के बीच होने यादी 
करन क्रियाओं का प्रमाद स्पप्ट रूप में पडता है! जहाँ एक व्यवित दे सस्तिप्क मे 
विनाम में साम्रजिक शकतियाँ जायें करदी हैं, वही दुसरी और सामाजिक शकितियाँ 
स्वय ही व्यक्तियों के बीच होत वाली अत्त व्रियाओ का १रिधाम हाती हैं। इसतिये 
समाज और व्यक्तित के जीवन को तमी ठीक-ठीकः समझो दे सकता है जबकि हम 
एक के सलदर्भ में दूसरे को समझने का प्रयत्न करें ॥ रजिंस प्रवार यह कहना गलद 
होगा जि व्यक्तिद का व्यवहार उहकी मातत्ति|ओ प्रक्रियाओं दारा निमत्रित होता है, 
उसी अकार बह विश्वे्त मी ध्रममूवक है कि मानर्वनय्टाद, विदास छा ह्रिया 
पूर्षतया सामाजिश परिस्यितियों यर निर्भर है । तास्दविक्ता तो यह हैड़ि 
मार्मेव-व्यवहार दत दगा के बीच को जकस्‍्था है ॥ द््श्रे शज्दों गे, मानव-ब्यपदहार 
मातसिक प्रक्रियाओं ओर सामराझिण परिम्धीयों कॉपरिंणाप हीता है।जों 
विज्ञान इस सथ को स्दीहयर करता है और मानवॉय ध्यवहारा तया सामाजिय 
परिस्थितियां वे! पारस्परिक सम्दस्ध का #ध्ययत वाध्या हैँ, इसे सामाजिक 
मतोविज्ञात! कहते हैं । 





माठव स्वय ठपन मस्तिष्क के बज धर हों सर्द बुध नहीं कर सवसा--यहां 
छेक ड्ि सोचना-विवाीता भी केवनत सस्विश्त वो वजियाणीविसा पर निर्भर नदी है। 
भरी कार्रो पैनहोम (+(आ] १(०७००४८७७] ने जिया हू हि यदि बास्तब के; हेन्का प्याग, 
तो यद्द कहता गलत ही होगा कि एक अवेला व्यक्ति सीचता है दा सोच मी सदता 
है ॥ ईमक़े स्थात पर यह बहुना अधिक टफ्युकत होगा कि व्यक्ति उस विद्यार-पत्रिया 
में और जे सोदते हे कापे में आयोद्ार बनवा है था योगदान बरता ह।उजिते कि 
ज्प्न एढफे ही हत्या खोगो ने सरेचा है। बढ़ अपने वा परम्परागन रूपये प्राप् 
हुसी आरिश्यितियों में पाया है जिससे तहैसे अनेश विचार ने प्रद्धान (एव पाठ 


सामाजिक मनोविड्वान के विपय में 9 


्॑ ०९१७५) उपलब्ध होते हैँ । यही ब्रांतमान स्वय उसके 40004: को प्रभावत 
करते, और उसे अपने रग मे रंग देते हैं। इस प्रकार, जिस विचार के विषय भें हम 
सामान्यतः यह सोचते है कि वह व्यक्ति के अपने मस्तिष्क को उपज है, वह्‌ वास्तव 
में मस्तिष्फ के सहयोग से सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता हे! और, 
जो बात व्यक्ति के विधारों के सम्बन्ध में है, बिलकुल वही बात उसकी द्वियाओ 
था अन्य व्यवहारों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। अधिक स्पष्ट रूप में यह 
कहना उचित होगा कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी मानिसक योग्यता (7600७॥ 
ल्यए3७॥0६) तथा सामाजिक शकितिय्ये छा मिलाजुला फल है। जो विज्ञान 
इन दोनों कारकों (800०७) के फलस्वरप उत्पप्त मानव-व्यवहारों का बिशलेषण 
करता है, उसे सामाजिक मनोविज्ञान! बहते है । 


सामाजिफ मंदोविशांन मनुध्य दो ब्यवहार-प्रणाती ददा उस पर पड़ने वाले 
विशिन्त सामाजिक प्रभावों फ खोत का तस्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका 
ताल यह है कि ध्यक्ति के विधार ८ ब्यपहार उसकी अपनी मानसिक या मन: 
घारीरिक प्रक्रियायों की पथ होते हुए भी उच्च पर सामाणजिक-सास्टु ठिक जवस्थाओं 
व शक्तियों का प्रभाव भौ पढ़ता है। सामाजिक मनोविज्ञान इसी स'य की ओर 
हमारा स्यान क्ाकपित करता है भौर व्यक्ति और समूह एवं व्यक्ति और समाज के 
पारस्पटिक सम्बन्ध के छुछ मूल आषारों, धत्वो (थैक्वाध75), नियमों व तथ्यों 
(8९5) का अध्ययन करता है। संक्षेप में, साधाजि सनोविक्वान सामाशिक परित्पि- 
तिर्षो  प्रमादों को शियाशोतता के परिचागस्दरुप उत्पष्ण अन्य छोगों के संदर्भ में 
अ्यवित हैः श्यवहारों का अध्यया है। 


सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा 
(ए0०रंधंग्श ती $००8| 959ण0०8) ) 


श्री ऑटो बलाइनवर्य (0900० ॥0४०४४) के अनुसार, "सामाजिक 
मनोविज्ञान को दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभादित व्यक्ति की क्रियाओ (व्णाधं८६5) 
का वैज्ञानिक अध्ययन झहकर परिभाषित क्या जा सकता है ।”? 


थी किस्दस यंग ([(708॥ १०४०४) ने रामाजिक झरनोविशान को इरा 
प्रकार परिभाषित किया हैं--“सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों शी पारस्परिक 
अन्तःक्रियाओों का अध्ययन करता है, और इस बात की जाँच करता है कि इन 
अ॑न्त.क्रियाओ का व्यक्ति-विशेष के विचारो, भावनाओं, उद्वेगों और आदतों पर क्या 
प्रभाव पढता है।”? 

थरी शेरीफ तथा भोमतों शेरीफू [80 आठ 5धतम) के शब्दों में 
“सामाजिक मनोविद्ञान सामाजिक प्रेरक परिस्थितियों के सन्दर्भ मे व्यक्ति के अनुभव 
तथा ब्यवद्वार का अध्ययन है ।//* 


हरी सेदशूवल (१#००0००४५॥) के धनुसार, “सामाजिक मनोविज्ञान वह 
820 हैं जो पदों के 33244 जीवन का और व्यक्ति के विकास तथा 
थे पर समूह के प्रभावों का वर्षद करता और उसका विवरण श्रस्तुत रूरता 
। 
श्री दाउन (89७7) की परिभाषा इन झब्दों में है--"सामाजिक मनो- 
विज्ञान व्यहित के व्यवहार के सम्बन्ध में अनुसन्धान, उसके साथियों के संदर्भ में, 
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इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविशान मानव को मादसिक 
प्रपियाओं शी क्रियाशीलता थ सामराजि” परिस्पिति में, अन्य व्यक्ितर्यों के साथ 
अन्तःक्रियात्सकक: (॥07420०74& ) . सम्वन्धों के सर्दर्भ में, व्यत्षित के सामाजिक 
स्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है । सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक 
व्यवहारों के मनोवैज्ञानिक तथा साम्रामिक आधारों को एड-बूसरे के सल्दर्म में 
बूँदने का भयहन करता है। 
उपर्युक्त परिभाषाओं की व्याख्या 
(छड़ाह्राहध०॥ 06 490५० 0०0०75) 


उपयुक्त परिभाषाओं का यदि सावधानी से विश्वेषण किया जाय तो 
सामाजिक मनोविज्ञान को प्रहति स्वत ही स्पष्ट हो सकती है। श्री ऑटो इसाइनदर्ग 
वी परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सामाजिक मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यक्ति या मातेव 
के ब्यवहार से है। परन्तु, मानव-व्यवह्मट की आधार मांत्र ग्रोशोशस्त्रीय (0008 7०) 
नहीं होता, अर्थात्‌ मानव-व्यवहार को वेबल शारीरिक और भानप्तिक क्षमताओं 
की उपज मान लेना गलत होगा. क्योकि मानव केवल एक प्राणीशास्व्रीय भाणी ही 
नहीं, अपितु एक स्लामामिक प्राणी भी है। इसलिये मानव-ब्यवहार को प्राणी” 
आात्त्तीय व सामाजित्र आधारो के संन्दर्म में भी समझता अधिक उचित 
होगा । इन दीतो स्थितियों का सामाजिक आधार यह है कि प्रत्येव 
व्यक्ति स्रमाजिक प्राणी के रूप में समाज के अत्य अनेक व्यक्तियों से 
सम्बन्धित होता है । इस पारस्परिक सम्बन्ध का परिणाम यह होता है वि व्यक्ति 
समाज में रहकर दूसरे व्यकितयों को प्रभावित करता है और उनसे स्वय प्रभावित 
होता है। सामाजिक प्रभावों के आदान॑-प्रदान की इस क्रिया-प्रतिक्रया को स्याने भें 
रखते हुए उठ प्रभावों के फलस्वरंप पत्रपने वाले व्यहित के व्यवहारों का अध्ययन 
सामाजिक मनोविज्ञान करता है। अत; सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिवे व्यवहार के 
सन्दर्म में व्यक्ति का अध्ययन है। परन्तु सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहए 
या सायूहिक परिस्थिति भे ही क्रियाशोत रहता है। इस प्रकार, सामाजिक सनोविज्ञात 
को सामूहिर परिरिथति में व्यक्ति दे ब्यवहारों का अध्ययत्त करने बाला 


विज्ञान बहा जा सकता है । ऑटो क्लाइनबर्ग की परिभाषा से थही बात स्पष्ट 
होती है । 


श्री क्म्बिल यंग ([(0॥703॥ १००७॥४) की परिभाषा प्रथम परिभाषा कय 
हो एुक विस्तृत रूप हे । व्यस्ति की कोई भी सम्पूर्ण व्याख्या तब तक राम्भय नही है 
जब तक कि उसे सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था वो एक इकाई के रूप मेन मान लिया 
जाय | यहू सामाजिक व्यवस्या व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित तया तियविते करती 
है। परन्तु, यह सामाजिक व्यवस्था व सामाजिक एफ्तियाँ मनुष्यों में एक-दूसरे वे बीच 
प्राई जाते वाती अन्त क्रियाओं के फलस्वरूप ही प्रतपती हैँ। इत अन्त क्रियाओं के दो 
मम्भावित परिमाण होते हैँ--अ्रधम तो यहे कि व्यक्ति का समाज के अन्य व्यक्तियों 
के साथ एक आदान-अदान या लेते-देने का सम्बन्ध स्थापित हो जाठा है, और बूसरा 
यह कि व्यविलयों गो पारस्परिक अन्त क्रियाओं के कलस्वस्प साम्रमिक जीवन 
में बुछ्ठ सामान्य विचार, भारताएँ आदनें, व्यवहास-प्रतिमात, प्रयायें, परम्परायें, 
आदर्श आदि पतप जाते हैं। इन समात्य या सापुहिकर विचारों, शाववाओ, आदतों, 
आदेशों आदि के सम्पर्त भें ब्यक्ति को तिरन्तर आना पढता है, जिसने फलस्वरूप 
उसके रवय के विचार, भावना, उद्ेग ८ आदर्श भो ब्क्तवित होते रहते हैं, क्योदि, 
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जैसा कि पहले ही कहा गया है, सामाजिक अन्त क्रियाओ के परिणामस्वरूप प्रत्येक 
व्यक्ति का समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ एक आदान-प्रदान का सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है और इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति पर डन्य ब्यविदयों का और अन्य 
व्यविनयों पर प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रभाव या दवाव होता हो है। इस प्रकार श्री 
(हम्दल यंग के अनुसार, सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों (7९$०॥5) का अध्ययन 
उनके अन्त'क्रियात्मक (7८:४०४०४०) सम्बन्धों और उन सम्बन्धो का व्यक्ति वे 
विचारों, भावगाओ, उठ्ेगो व आदतों पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में करता 
है। इस सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि स्रामाजिक अन्त.क्रियाओ के तोन स्वरूप 
हो सकते हैं--व्याकत और व्यक्त के दीच, व्यक्ति और समूह के बीच तथा 
समूह और समूह के बोच। इन तीनों प्रकार की अन्त.क्रियाओं द्वारा एक ओर 
जिस प्रकार व्यक्तित्व का विकास होता है, उसी प्रकार दमरी ओर सामार्जिक- 
सांम्क्रेतिक जीवन ढग अस्तित्व, निरन्तरता व विस्तार भी सम्भव होता है। सामाजिक 
मनोविज्ञान इन्हों अन्त क्रियाओ का व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों, भाववाओं, 
आदतों बादि पर पढने वाले रामस्त सम्भावित परिमाणों वा अध्ययन वरता है । 


श्री शेरोफ एवं श्रीमती शेरोद्ध (807 9९० 50०7) ने सामाजिक मनोविशान 
को अ्यक्ति के अनुभद तथा व्यवहार का अध्ययन बताया है। यह एक स्वीहइृत्त सत्य है 
कि व्यकिति की माननिक प्रक्रियाओं, जनुमवों तथा व्यवहारों पर उंत विभिन्न सामा- 
जिक परिस्थितियों का बहुत गहरा प्रमाव पडता है, जिनमें कि व्यक्ति जन्म से 
लैकर मृत्यु तक पलता व पनपता है या लिनमें उसे रहना पडता है। इसी सत्य को 
स्वीकार करते हुए सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित व 
निर्देशित व्यक्ति थे अनुभव व व्यवहार का अध्ययव करता है। परन्तु, इस सम्बन्ध में 
भ्री शैरीफ और भ्रीमतो शेरीफ़ के अनुमार, यह स्मरणीय है कि सम्पूर्ण सामाजिक परि- 
स्थिति व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती । सम्पूर्ण सामाजिक परिस्थिति के ऐसे अनेक 
पहलू हो सकते हैं, जिनसे व्यक्ति का न तो कोई सम्बन्ध होता है और न ही जिनमें 
उसकी कोई एचि होती है । इसलिए, उनका प्रभाव भी व्यक्ति पर “नहीं के बरसावर 
ही होता है । उदाहरणार्थ, सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक परिस्थिति में मुस्लिम-विवाह- 
सस्या व उससे सम्बन्धित नियम व निषेध भी सम्मिलित हैं। परन्तु, इन नियमों व 
निर्षेधों का एक हिल्दू पर प्रभाव 'कुछ नही” हो होता है, क्योकि उनसे उसका कोई भी 
सम्बन्ध स्वाभाविक सामाजिक जीवन विताने बे दोरान नहीं होता। उसे तो प्रभावित 
करता है भारतीय सामाजिक परिस्यिति का दूसरा पक्ष, अर्थात्‌ हिन्दू-विवाह-संस्था, 
उसके नियम व निषेध । यही बात सामाजिक परिस्यिति के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध 
में भी कहो जा रावती है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण सामाजिक परिम्थिति का केवल वह भाग 
ही व्यक्ति के अनुभव तथा व्यवहार को प्रत्यक्षत (५॥7९०॥५) प्रभावित करता है 
जिसके साथ व्यक्ति वा विसी न किसी रूप मे भम्बन्ध होता है, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप 
में समी भाग एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, और सभी का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता 
है। फिर भी, सामान्य रूप से यह वहा जा सकता है कि सामाजिक परिस्थिति के वे 
भाग जो कि अधिक स्पष्टत. व प्रत्यक्षत' प्रभावित करते हैं, व्यवित के अनुभवों व 
व्यवहारों दे निर्धारण में 'प्रेरपत शक्ति' का काम बरते हैं। इसी लिए श्री शेरोफ और 
श्रीमतों शेरीफ ने सामाजिक मनोविज्ञान बो सामाजिक प्रेरक परिस्थितियों के संदर्भ 
में व्यक्ति बे अनुमव तया व्यवहार दा अध्ययन वह कर परिभाषित किया है। इन 
दिद्वातों के अनुसार, सामाजिक मनोविजान वेवल्न व्यक्ति के व्यवहारों का ही नहीं, 
बल्कि अनुभवों दा भी सध्ययन है । यह सच है कि व्यक्ति के अनेक अनुभव उसके 
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ब्यवहार के रूप भे प्रकट हो हैं, परन्तु सभी अनुभवों की अभिव्यक्ति व्यवदह्ार के 
झूप में नट्ी हो पाती | अनेक अनुभव ऐसे भी होते हैं जी व्यक्तित्व की एक 
आनज्तरिक पूजी' बतकर व्यक्ति के अन्दर ही रह जठे हैं हर बाद में व्यव- 
हार को किसी न किसी रूप मे प्रभावित करते हैं। अतः स्पष्ट है # अनुभव तथा 
व्यवहार परस्पर घनिष्ठ सूप मे संम्दन्धित हैं और इसलिए सामाजिक मनोविजञात 
है इत दोनो का अध्ययन हौना चाहिए । 


भो सैष्टूगल (१४०००४०४) मे सामाजिक सतोरिशान को परिभाषित 


करने में एक नवीग दृष्टिवोण अपनाया है। आपने इस विज्ञाद के अध्ययन-दिपय की 
दो स्पष्ट भागो मे विभाजित किया है--एक तो समृद्दो के भावत्तिक भोग 
का अध्ययन, औौर दूसरा व्यक्ति के दिक्ास व क्रियाओ पर समूहों के प्रभाव का वर्ण 
व विवरण । डॉ० मैक्डूगल मत है वि शमाज या समूहों का अपना एक संगठन 
होता है, भर इनका विरेत भी विभिन्न बैयक्दिक (0000७!) मत्तिष्को है 
थारध्परिक सम्बन्धो के सगठन से ही हुवा है और इन वैयकतिक इकाइयी पर ही इनका 
अस्तित्व निर्भर करता है। इस प्रकार, सम्रहों का भी एक सावप्तिद जीवन होता है 
जिसका अध्ययन सामाजिक भनौदिजान बरदा है। साथ ही, व्यक्तिगत मरितच्क, 
जिनके सम्मेलन तया सगठम थे समाज या समूहों का निर्माण होता है, एक-दूसरे के 
सहायक तथा पूरझ हैं । इसीलिये, व्यक्ति के विकास तथा उसबी क्रियाओं पर अन्य 
व्यक्तियों तथा समूहों का प्रभाव स्पप्ठत' पढ़ता है। वास्तव से, समाज जब अनेक दिनो 
तक बना रहता है और संगठित हो जाता है तो उसका अपना एक अस्तित्व अधम 
ही होता है । मह अध्तित्व एक विशेष सॉमाजिक प्रयविरण को व्यक्ति के सस्मुख 
प्रस्तुत करता है। चूँकि, इसी सामाजिक पर्यावरण मे व्यक्ति को रहता त्पा कार्य 
करना पड़ता है, इस कारण इसका प्रभाव उसके मस्तिष्क द्वारा निर्देशित रार्यों था 
व्यवहारी पर पडता है। इन प्रभावों का भी अध्ययन सामाजिक मनौविशान करवा 
है । इस प्रकार, सामाजिक मनीविशान एक दोतरफा श्रध्ययत-विधि है--#१कितिगत 
मत्तिष्क के द्वारा समाज का निर्माण या बिकास, और समाज था रामाजिक पर्यविटण 
द्वारा स्थवित के व्ययहारों का निर्धारण व विरूपण । दगीसिये डॉ० सैवड गल ने 
लिखा है--/पादि यह सच है कि व्यक्ति जिस समाज में पलता-बढना है, उस्ती की 
मसरानागरिक शक्तियों (80004 [07:2$) द्वारा उसके मस्तिष्क का विकास निर्धारित 
हीता है तो यह भी सत्य है कि ये मानमिक शक्तियाँ व्यक्तिगत मस्तिष्को की अत्त,- 
क्रियाओ की ही उपज होती हैं। व्य्ित ता जीदन और समाज का जीवन एक-दूसरे 
मो प्रभावित दरते रहेते है और इनमे से किसी का भी अस्तित्व दूसरे के बिना सम्भव 
नहीं है, याती जो तस्यों (8८७) को स्वीकार करता है और व्यवित व समाझ 


[जिक्षम हि ब्यक्िन अपना पार्ट अदा करता हे) के प्रारस्परिक प्रभावों को दर्गाता 
हैं, सामाजिक मतोविज्ञान बहा था सकता है 77 


. री ब्राउन (8700॥)की परिभाषा स्वीकार करती हैं कि सामाजिक अरणी के 
रूप में व्यक्ति पर अन्य व्यक्तियों का जौ प्रमाव पड़ता है, उसके दो सम्मावित 
हूए होते हैं + एक तो व्यक्ति का स्यक्ति वर पड़ने याता प्रभाव, और दूधरा ध्यक्दि 
पर सपूर बा प्रभाव | इन दोनो हो प्रकार के प्रमादो के व्यॉक्न का व्यवह्वार एक 
एक सामाजिक रूपए घारण करता है। साम्राजिक मनोविज्ञाते व्यदित के भवजहार 
ने साथाजिक रुप का आध्ययत है। इस प्रकार क्री हाउत मे अनुसार, अन्य दश्स्तियों 
मा|ओर समूरो के साथ अन्त हिया के फ्रवस्पद्प उत्स व्यक्ति हे धावरार दे 
साइन्ध मे अवुसधान करता सामानिक मनोविज्ञान और समूही का जमुय कार्य है। 
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अन्त में, इस £३४४ के लेखक ने अपनी परिभाषा में इस बात का संकेत 
दिया है कि व्यवहार ये प्रकार के होते हैं--एक तो दैयक्तिक व्यवहार (7090एश 
एलानशंण्एा), और दूसरा सामाजिक व्यवहार ($००ंथे फल्क४र्श००) ॥ 
वैयक्तिक व्यवहार बह व्यवहार है जो एक व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति से कोई 
सम्बन्ध न रखते हुए और उससे प्रझ्मावित हुए बिता करता है। जैसे एक व्यक्ति 
वर्षा के पानी में नहाता है और आउरन्द लेता है,या किसी पिछली घटना को याद 
करके खूब हैंफता है, या ताश से 'पेशेन्स' खेलता है। ये सभी देगड्तिक व्यवहार के 
उदाहरण हैं, और ऐसे ब्यवहारों का अध्ययद सामाजिक मनोविशान नहीं करता है । 
दूसरी ओर, सामाजिक व्यवहार वह व्यवहार है जिसमे कर्त्ता, परिस्थिति और अन्य 
व्यक्ति या व्यक्तियों का समावेश होता है। सामाजिक व्यवहार करने वाला 
एक व्यक्ति होता है; यह व्यक्ति अन्य परिनित या अपरिचित व्यक्ति या व्यक्तियों 
( जिसमें समूह भी सम्मिलित है ) के विगत, वत्तेमान या भावी व्यवहार द्वारा 
प्रभावित होते टू एक सामाजिक-सास्कृतिक परिस्थिति मे, जब किसी प्रकार का 
ब्यवहार करता है तो उसे सामाजिक व्यवहार मबहते हैं। इस प्रकार सामाजिक 
ब्यवहार के दो प्रमुख आधारो का उल्लेख किया जा सकता है--पहला वे जन्मजात 
मानसिक गुथ या क्षमतायें, जिनका प्रागीशास्त्रीय प्राणी के रूप मे व्य्तित स्वयं 
अधिकारी होता है, और दूसरा एक रामाजिक-सास्ट्रतिक परिस्थिति में अन्य ध्यवितयो 
का घेरा जी उरा व्यकित से सम्बन्धित है और उमके व्यवहार को प्रभावित करता 
है। प्रषम को सामाजिक व्यवहार का प्राणीशास्त्रीय या मनोवैशानिक आधार और 
द्वितीय को सामातिक आधार कहा जा सकता है। सामाजिक मनोविज्ञान इन्हीं 
साम्राजिक ध्यवहारों फा अध्ययन है। चूँकि सामाजिक व्यवहार ग्यक्तित या कर्ता की 
मात्र शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के बल पर ही पटित नहीं हो सकता, उप्तके 
लिये एक अन्य प्रभावशाली कारक 'समाज' (जो कि व्यजितयों के पारस्परिक अन्त- 
क्रियात्मक सम्बन्धों का बोधक है) की भी आवश्यकता होती है, इस कारण सामाजिक 
मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों वा अध्ययव मनःशरीरिक और सामाजिक रापारों 
के सन्दर्भ मे करता है । 


सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति 


(7रडाणर ए 5००० ?8एव7००३५) 


सामाजिक मत्रोविह्ञीन को प्रकृति का बहुत झुछ आभास विभिन्न विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं की उपमुक्त व्याख्या से ही हो जाता है । सभी परिभाषाओं 
में एफ बात सामान्य (८एा/॥्०प्र) है, और वह यह कि सामाजिक मनौविजशान 
व्यक्त के व्यवहारों का क्रध्यपन करता है, सौर, चूंकि व्यक्ति का व्यवहार अन्य 
व्यक्तियों कि समूहों या समाज या ण सामराजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा 
लिमद्वित, निर्देशित और प्रभावित होता है, इस कारण सामाजिक मनोविज्ञान को 
इन्ही के सन्दर्श में व्यक्ति के व्यवहारों झा अध्ययन करता पड़टा है। इस अर्थ मे 
सापाजिर मनोविश्ञात ऋफ्ति तथा रामाज, दोनों का ही अध्ययन है। इसीलिए 
सामाजिक मतोविद्ञान की प्रहति के रूग्वथ मे यह सच ही कहा गया है कि “सामा- 
जिबा मनोविज्ान समाजशास्‍्त और मतोदिझाव की सीमाभूमि पर स्थित एक ऐसा 
जिज्ञान है जो इन दोनो ही विड्शाद ही रिफ्षेषताओं को अपने मे समेटता है।” 
[8०८४ फ़जणाणे०३2४ 5 8 ऐएक्वेल्नेआते इलेटालट छोटी! (00ज८5 
एह ग्िगह॒क्‍5 ण एशा। 8०4ंण० ७७ आात ए४४०००६५ ) । निःशनन्‍्देह ही यह 


छ सामाजिक मनोविज्ञाव की रूपरेसा 


कथन सामाजिक मनोविज्ञान को वास्तविक प्रकृति को स्पष्टतः अभिव्यकत करता है! 
अनोविशान व्यक्त की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययव करता है। जबकि संमाज- 
शास्त्र व्यक्तियों शी अन्त क्रियाओं और साम्रद्विक जीवन का अध्ययन है। बारम्भ 
में, भनोर्दज्ञानिकों का यह विश्वास था कि व्यक्त जो कुछ भी करवा है, वह 
उसकी मालिक प्रत्रियाओं या शक्तियों का प्रतिफल है, और इस मामले में 
सामाजिक पर्बावरण [इ०टंवगी दाशाजाणदारी का उसमे कोई भी होथ नहीं है । 
इस प्रकार आरम्भिक मतोपभानिकों ने व्यक्ति के व्यवशारों के निर्धारण में मनो- 
बैज्ञानिक कारकों (/8०(0ए४) को ही सब छुछ मान लिया, ओर यह निष्कर्ष निकाली 
कि सभाज व्यक्तियों को नहों, अपितु ध्यक्ति समाज को प्रभावित करते हैं। हर 
कारण समाय की विशेषताओं का निर्धारण व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं हारा ही 
हीता है। इसके विपरीत, आरम्श के समाजशास्त्रियों ने समाज था तमृद के प्रभाव 
दो ही सब कुछ मात्र लिया ( उनके अनुसार व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं के 
आधार पर समाज की प्रदृति का अध्ययन लही व्िया जा सदता है। वस्तुत' राय 
गहू है कि समाज मुंझय है, थौर व्यदित गौण। समाज से पृष्र्‌ मरते। व्यक्त के 
स्वभाव को ही समझना कठिन है। रामाज की अपनी बृछ तिजी विशेषताएँ थ 
श्दितियाँ होती हैं, और उन शर्दितयों के सामने व्यक्त को शुक्ला पड़ता है। शर्यात 
व्यत्रित के व्यवहार, आदर, स्वभाव या सम्पूर्ण व्यक्तितय का विकास उस सामाणिद 
पर्यावरण द्वारा ही होता है जिसमें जन्म से लेकर सू्धु तक व्यक्ति निवात करता, 
पलता और पनत्रता है। व्यत्ित की मानसिक श्मताओं के आधार पर उसके 
ब्यवहारी का निर्धारण वही होता, दल्कि समाज के स्वभाव के अवुसार ही व्यश्ति 
के व्यवहरों की विशेषताओं का विडयस होता है। इस प्रवार दन आराम्भिक 


सगाणशास्त्रियों के अनुसार व्यवित् पे. व्यवदारों को दिश्वित करने में समाय 
है और व्यक्ति गौण ) 3 दारों को दिश्चित करने में समाग मुस्य 


परन्तु, जैसे-जैसे सामाजिक अध्ययनों की प्रगति होती गई, यह बात स्पष्द 
होती गयी कि उपयुंबत दोनो ही मत दोयपूर्ण हैं। प्रथम मन के समर्थक यह भूल छाते 
हैं कि जिस समाज या सामाणित्र पर्यावरण में व्यक्ति को जन्‍म से लेकर पृत्यु तक 
रहता पढ़ता है। उसका प्रभाव व्यवित के उ्यवहारों ५९ सद्ठी पढ़ेगा, भद्दे के 
हो सकता है; सो प्रकार दूसरे मंद के समर्शेक समाज को आवश्यक्ता से अधिक 
प्रधानता देने की मूल करते हैं। सामाजिश पर्यायरण' अवेले व्यवित ऐै य्यवद्ारों 
के विर्धारण में कोई आादुई चमन्‍्कार चंही दिखा सबता, जब तक सातवीय उपते- 
हार को, क्रय एक आधार, भ्रानसिक क्षमताओं का भी सहयोग पाष्त ते हो | इनमे 
से कोई भी एक-दूसरे से पृर्धतवा पृथक या परे सही है। व्यक्ति स्वयं एकन्द्रयरे 
ते सम्बन्धित हैं, और उनमे आदान-अ्रदान की एक प्रक्रियाया अस्त पत्नियां सदा ही 
चलती रहती है। इन्ही अन्त क्ियाओ के फलस्वरूप समाज की उत्पत्ति होती है, ओर 
एक समय नै बाद बुछ प्रयाओ, परम्पराओ, सामामिक आदर्शों, विचारों और सस्याओं 


का विकास हीता है जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं वो विस्वर प्रभावित करते 
हुए उसके स्यवहारी को निर्धारित करती हैं। यह सच है कि व्यक्तियों वे ये पादस्थरिक 
सम्वच्ध जो ऊन्हें सामूहिक जीवन ब्यतीत करने के लिये बाध्य करते हैं, श्वाभावतः 
42420 228 अंवोकि ये मालवीय सम्बन्ध भावनाओं, विचारों, उद्देयों, अभि 
तापाओ और उद्देश्यों पर बराधारिद होने हैं। परसल्नु, यह भी सच हैं किन 
भावताओं उद्ेगो, उद्देश्यों बाद का मूल (कम झायद ही बना रह थाता है, 
क्शक्ि उन पर साप्राजिक परिस्थितियों का प्रभाव निरतर पडता है। इस कारण 
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व्यवहारों के निर्धोरण में नें तो मनोवैज्ञानिको का “ब्यवित' एक मात्र कारक है, और 
ने ही समाजशास्त्रियों का 'समाज' । व्यक्ति का व्यवहार इन दोनों के अन्त क्रियात्मक 
प्रधावी को प्रतिफत है। सामाजिक मनोविज्ञान चूँकि इस सत्य को स्वीकार करता 
है, इस कारण इसमे प्रनोविशञान तया समाजशास्त के दोच का विज्ञान बहा जाता है। 
इम अर्थ मे मामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति की सबसे उत्लेखनीय विशेषता यह है 
कि यह मानप्तिछ प्रक्रियाओं वे सामाजिक परिस्थितियों की ब्रियाशीलता वे फतस्वरूप 
उत्पन्न मानय के व्यवद्वारों वा अध्ययन है। इनमे से वह किसी भी कारक वी प्रथक्‌ 
रूप से मही, अपितु एक-दूसरे वे सन्दर्म मे विवेचना बरता है । 


वास्तव में, ऐसी दुछ समस्याएं है जिनका अध्ययन ते तो मतोबिशान ब्रता 
है, और ने समाजशास्व। इसलिए एक ऐसे विनाने की आवश्यकता हुई जो मनोविज्ञान 
के 'व्यतिष' और समाजजास्त्र के 'साप्राज' में जो पारस्परिक तया एव>दूसरे पर निभेर 
रहने दाता सम्कनध॒(भर्वात्‌ अन्त निर्भरता और अन्त सस्वन्ध) है, उसके फलस्वरूप 
उत्पन्न होते बाते विषया झा भी कषत्ययत दर सतत । सामाजिक मनोविज्ञान ऐसे ही 
दिपयों पत्र अः५पन वरता है। यह विज्ञान समाज मे स्थक्तित ते ब्यवहार के प्रत्येक 
पक्ष मै सम्बन्धित है। धत्य ब्योट भी विज्ञान रामाज के सदम्य के रूप में या सामानिन 
परिह्पिदियों के सन्दर्भ में व्यत्ित के ब्यवहारों का उनवा सम्पूर्ण अध्ययन सेही करता 
पविज्ञाने । इसीलिए सर्वधी श्रेव और ऋकषफीर! (॥0णा 






है जितना कि सामाजिक सर कम 
2१0 (77000) ने विखा है कि “समाद वा अध्ययन बरतने वाले विज्ञानों सें 
केबण साम्रजिक मनोविशान ही मुख्यतया सम्पर्ण ब्यव्वित मय अध्ययन बरताहे। 
अर्थेग्ास्त, गजनीतिशोस्व, समाजशाम्त्र तथा अस्य सामादिक जिक्लानों की अध्यपन- 
वस्तु सामाजिक संगठन की रारध्ता (शाए/०८) एवं प्रकाये (छिक्षाण्रा) तथा 
सीगित एवं विधिष्ट प्रकार की सस्ष्याओं के अन्तर्गत लोगों द्वारा प्रदर्शित सस्थागव 
व्यवहार (॥490ए/0०] 0९॥०४०७7) ही है। दूसरी और राप्राजिई सनोविशान 
का भम्भन्ध समाज में ब्यदित के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष से है।। अत मोटे तौर पर 
सामाजिक मनोशिज्ञान को गप्ताज में व्यक्त वे व्यवहार का विनान कहवर परिमाधषिद 
किया जा सकता है । 








सामान्य मनोजिश्रल भी पामाजिय मसोविज्ञान दी भाँति ही व्यक्तिकी 
क्रियाओं का आध्ययत करता है । परन्तु. द्ोलों में बस्तर बेबल इतना है कि प्रथम 
विज्ञान (मापान्य मनोविज्ञान) व्यक्ति को प्राथमिक रूप में एक मनोवैज्ञानिक प्राणी 
मानकर उसके व्यवहारों था क्रियाओं का अध्ययन अवेली परिस्थिति (29॥6 
$॥0480०॥) में तया वेदल मानसिक प्रक्रियाओं (वथा॥।४/। 9700055८$) के सन्दर्भ 
में छरता है, जबह्ति दूंसरा विज्ञान (सामाजिक मनोविज्ञान) व्यक्त को एक गनो- 
सामाजिक या मन सामाजिव' (95)00-3०९८ं॥) प्राणी मान कर उसके स्पवहारों का 
अध्ययन सामाजिक परिस्यिनि (४एफओ। आफ्रशण)) से तथा सामाजिक-मानसिक 
डारदों के अन्त.क्रियात्मक मस्वस्धों (व780007१ 04/08) वे सन्दर्भ में व रटा है । 
देखीलिये सामाजिक गनोविन्ञान मनोदेन्ञानिक अध्ययन होने हुए भी सामाजिक 
($०९॥॥) है। इसरा अर्य यही है कि सामाजिक मनोविज्ञान (क्षाटाथे 0590॥0- 
]080) बे प्रामाणिक निष्कर्यों योर खोजो (70985) दी कृदापि अव्देलना नहीं 
करता है, अपितु इन विष्द पो तथा खोजो का वास्तविक सामाजिवा परिस्थितियों मे 
व्यक्ति के व्यवहारों की ययार्थ रूप से समसने के काम में प्रयोग करता है | इसीलिये 
यह सामाजिक विशान है। श्री एम० शेरिफ (श $॥8४) ने उचित ही दिला 
है--/मामाजिक मनोविज्ञान बेवन विभिन्न प्रकार वी अवधारणाओं [८णा०८८/७5) 
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को अपना लते के कारण हो सामाजिक' नहीं हो गया है. अपितु वास्तविकता तो यह 
है कि सामान्य सनोविज्ञात वी प्रामाणिक अवधारणार्जी को समाजिक क्षेत्र में विस्तृत 
करके या उपयोग में लाकर ही सामाजिक मनोविज्ञान वन पाया है।? यह कथन 
सावाजिक मनोविज्ञान भी वास्दविक प्रद्नति को ययायें रूप मे अभिव्यकत करता है ! 


सामाणिक मनोविज्ञान का विषय श्षेत्र 
(इब्ण थी 80०0 7ल्ाजगक),.... 


श्री रॉस (१०७) के अनुसार, “सामाहिझ सगोदिशान उन सादेलिक 
अवश्याओं और प्रवाहों ( ८एहहध्या5 ) बग अध्ययन करता है जो मनुष्यों 
ह उनके पारस्परिक सम्पर्क (४६०७८ंआांएप) के वारथ उत्पन्न होते है। गह दिशान 
मनुष्यों की छत भावनाओं विश्वास और कार्णे मे थये जाते थाली उन समानताओं 
को सुलझाने और वर्णन करने का प्रदत्त करता है जिनके सूल में मगुष्यों के अन्दर 
होने वाली अन्त जियायें अर्थात्‌ सामाजिक कपरण रहते हैं।/० यह रद है कि प्रत्येक 
व्यक्ति के अलग-अलग विचार, शावताये, विश्वास, आदर्श और कार्य-विधियाँ होभी हैं; 
विर भी अगर ध्यान से देखा जाके नो यह स्पष्ट होगा कि इन समस्त लिययों भी 
दृष्टि से किमी भी समूह के सदस्यों में काफ़ी समालता होतीं है । समूह ने अधिकतर 
सदस्यों के दिचार, भाउन(, आचार, विश्वास, आदर्श रादि मे व सशनताओं का 
क्या काएग है, इस प्रश्न का उत्तर देना सामात्रिक भनोविशान का ही कार्य है| पहें 
विजन ही समानवाओ को जन्‍म देने काली शक्तियों का विश्तेषण व डिवरण प्रस्तुत 
करता है । 


इस कार के लिए सामाजिक सनोविश्यात छो एडा अर समाज की प्रहृति, 
संरदना, संगठन और अन्त,क्रिपास्मक प्रक्रियओं [॥॥॥शउ3८ाणिक्ष क00८४४६) 
को मेमभता औौर सुतक्ाता पढ़ता है, तो दूसरों घोर स्थक्तित के मानसिक वे 
शारीरिक आधारो का भी अध्ययन करना होता है । इस प्रकार सामाजिक मतोविशात 
के दिषफफ-क्षेत्र के अच्तमंत वह सब आता है जिराका कि कोई सामाजिक-मसोयशालिदः 
[$०५०-०५३९४००१४८७।) ब्राघार है ॥ निम्नतिद्धित विवेचना से यह बात और भी 
ररष्ट हो जायगी 4 


मानव केवल आधोशास्त्रीय ध्रागों ही नहीं, अपितु एक ग़ामाजिक प्राणी भी 

है; और इत दीतों ही रूपी में उसको अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व 
सास्हतिक बावश्यकताएँ दोती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किये दिता सामागिक 
प्राणी के रूप मे मालद का अस्तित्व कदापि बना नही रह सकता है । इसीलिए वह 
इन आवशयवत्ाओं की पूंति करता चाहता है, बोर इसके लिये उसे कुछ क़ियाएँ 
करनी पढ़ती हैं । अत हम कह सकते हैं क्रि मानव की विकिश्न आवश्यकताएं ही उसे 
व्यवद्वार करने को प्रेरित करती हैं । यह प्रेरक शक्तित व्यक्ति की आन्‍्दरिश जर्जात 
डामता [स्‍90770 25705॑भंठग ) भी हो सकती हे ओर क्षामाजिक शक्तियाँ भी; बयोति', 

जैसा कि हम ठपर उल्लेख कर णकते हूँ. मानव को आवश्यकता शारीरिः-पानसिक 
भी हो सकती है और साम्राजिक-सासकतिक भी ॥ उदाहरपाषं, भूछ लगता एक 

जत्मझात आभोश्रत्रीय आवश्यकता है। व्यक्तित भूछ लगने पर कुछ सारीरिक- 
मानसिक प्रतिक्रियाएँ अतुभव करता हैं, जिसके कारण बहू भोजन हीं तलाश 

करता है । फिर भी, बह याद रखता अआदिए कि कोई भय जम्नझत अवृत्ति घूछ में 
क्रियाशील नहीं होती, और सामाजिक धादर्, लोकाचार, परघरा, शिक्षा-सक्ेष 
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में सामाजिक परिस्यितियाँ उसे सझोेधित और पारिमाजत कर देत्गे हैं। उदाहरभाय, 
प्रख लगते पर भी व्यक्ति होटल से भोडन छीन कर नहीं खाता है, बल्कि पैसा देकर, 
सामाजिक नियमानुसार खरीद कर खाता है । जिस प्रकार जउन्मडात प्रवृत्तियों पर 
समाज वा प्रभाव होता है, उसी प्रकार सामाजिक प्रेरक शदितयों वा भी किसी ने 
किसी रूप में एक मनोवेड्ञानिक आधार होता है । उदहरघार्थ एक व्यक्त सामाजिक 
नियमादुमार विंग केवल झामाडिक वर्धंब्बा को निभाने छे लिए ही नहीं करता, 
अपितु योतनृष्ति (यों कि मन.शारीरिफ आवश्यकता व प्रेरक है) देः जिये भी करता 
है। इसीलिए साम्ाजिफए सदोदिज्ञान मानव वी मूलप्रवुनियों (रक्नाग८६४) तथा 
प्रेरमत्यो (शिनमे शारीदिद ण मनोवेज्ञाति& तथा सामाजिक दोनों ही प्रफार की 
प्रेरगाएँ (00/४5$) सम्मिलित हैं) का अध्ययन करता है, बग्ञोकि इनकों समझे बिना 
व्यक्ति के व्यवहार को मली प्रकार समझा नहीं जा सकता । 











ब्रेरणा के साथ-साथ प्रत्यक्षीकरण (८7०८०0०7॥) का हो अध्ययन सामाजिक 
ननोडिजझान करता है, क्योंकि व्यवहार विमी परिस्यिति-विशेष में घटित होता है, 
और उमझे घटित होने जे पूर्व व्यक्ति उस परिम्धिति का प्रत्यक्षीररद करता है और 
अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मह निर्शय करता है कि उसे वैसा शुछ्ठ 
करना है या नहीं । उदाहरणाय , यदि एक व्यवित मर्चा है, तो हो सकता है कि 
दहू अन्य व्यक्त से मार छात्र चुपत्ाप घर चता आये, क्योंकि अपने उस बवेनेपत 
वर ६रिस्थिति का प्रत्यक्ोकरण करते हुए वह शायद यही उत्रिद समभठा है। पर, 
झदि उसके साथ अन्य साथी भी हों तो वह ईंट का उत्णव पत्थर से दे सकता है। 
इस प्रकार, प्रस्पफ्षीकरण व्यक्ति बे व्यवहार को निर्धारित करने प्ें सहापता प्रदान 
झइरठा है । इसीलिए सामराज्कि मनोविज्ञान के लिये इमका भी अध्ययन आवश्यक हो 
डाठा है; क्‍योंकि, जैसा कि सर्वश्री क्रेच और क्राफोल्ट (हलक 280 0ए6८४- 
800) ने लिखा है, ' शिया में दिशा और अन्ठर्द यू (०००७) होतो है, और इस 
दोनों का निर्धारण, अपनी दुनिया के बारे में, के प्रत्यक्षीकरण के द्वाराही 
होवा है 7 
ब्यक्ित के व्यवह्यारों को उसकी सामाजिक सनोवृत्तियाँ ($०८8) ४४0१०) 
भी प्रमादित करती हैं। एवं परिस्यिति या वस्तु के! विषय में एक व्यक्ति जो झुछ 
सोचता है और उसे जिस दृष्टिकोण हे देखता है था उसके प्रति जो मतोभाव--धु्ा, 
भय, प्रेम बआादि--रखता है, बही उस व्यक्ति वी मनोवृत्ति है। इस प्रद्यार मनोंजुत्ति 
मस्दिष्क दो यह चेटन दशा है जो कि व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से खोचने या 
व्यवहार करने को प्रेरित करती है॥ मनौवृत्तियाँ ब्यवित के दिविध अनुमदों के 
आधार पर पनपती हैं इतका विकास व्यक्त के समाज में पलने के साथ-साप होता 
है। इस प्रकार एक द्राह्मग-परिवार के बच्चे मे हरिददो के प्रति छुआदृत को मदो- 
बुक्ति पनप जाती हे और हरिजनों से रम्बन्घित उसके ब्यवहारों को प्रभावित करती 
है । व्यक्ति को मनोरवत्तियों को समझे दिना उसके ब्यवहारों की वेशानिक व्याख्या 
झम्मद नहीं है। इसीलिए मनोत्तियों दा अध्ययन सामावृद्धिक मतोदिशात का एक 
उल्पेघनीय विषय है। अनेक मनोदेद्मानिक तो मनोवृत्तियों के अध्ययन को सामाजिल 
मनोविज्ञात झो बेन्द्रीय समस्या (८ध्शध» >7०णॉ८४७ ) या विष्रय मानते हैं ॥२ 
सामाजिड प्रांती के रूप मे व्यक्ति को सदते दड़ी विनेषता यह है दि बहू 
झपूदू में दूपरों के साथ रहता, यौर रहना पसन्द भी झरता है!“ जब कमी भो दो 
या खबिर व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं और एक-दूसरे पर प्रमाव-डालते हैं तोदे 
एक मासाजिद सद्रद का निर्मदय झरते है ।23अवत: स्पष्ट है कि सापद झो प्रकति हो 
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कुछ ऐसी होती है कि वहू व्यरक्षित के व्यवहारों को प्रभावित करती है. | इस काएण 
सामाजिक समूहों का ऑध्ययतत भो सामाजिक मनोविज्ञन का एक उल्लेबतीय 
विधय है । 


जब वच्चा सर्वप्रथम जन्म लेता है तो वह केवल रक्त, मांस, हृंडडी आदि 
का एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसे जन्म के साथ अपने माता-पिता के 
केवल रण शारोरिक तथा मादसिक गुण व सक्षण श्राप्त होते हैं। उतप्त समय उसमे 
कोई भो मानवोचित था सामाजिक गुण नहीं होता । रे वह बोल पाता है, ने 
कंपडे पहल पांता है , न शिष्टांचार जानता है और ते ही उसका कोई मूल्य या 
आदर्श होता है। पर समाज और सस्कृति के दीच पलते हुए उसमें ये सभी भृूण 
धीरे-धीरे पनपते रहते है । बहू उठ्ता-बैठता, घाता-पीसा, बौलना“चालना 
इसरो के साथ व्यवहार वरना आदि सीय जाता है। इस शीखने की प्रक्रिया में द 
केवल व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमताएँ सहायक होती हैं, भगितु सामाजिक 
जियम, प्रया, परम्परा, आदणशे, भाषार, धर्म, अनुकरण, सुशाव, सहानुभूति, परि- 
बार, स्कूल, रप्लेज तथा अन्य सामरजिक-सास्कृतिक कारक भी अपना-अपना योगदाल 
देते है । सामाजिक मनोविद्धात मानण के रोने की परकियां (7/90038 एए ऑष्फाथा 
स्‍04॥॥ए8) तथा उसमे योगदान करने दाने कारकी (घ्िए०8 ॥ शिशयवा छिक्षर 
78) का भी अध्ययन करता है । 


मातव के सीधने की प्रकिया को कियाशीलता के फलस्वरूप व्यक्ति भाम्राणिक 
व्यवहार करना सीख जाता है, उसे अपवेन्पदाये का शान होता है, वेह प्रनिते 
और अनुषित में भेद कर लेता है एव कत्त व्याकर्त ब्य के बारे मे गवैत हो जाता है । 
सक्षेप मे, उतमे सामाजिक जीवन में हिस्सेदार बदते की क्षमता, और एक छहामा- 
जिक प्राणी कहलाने वे लिए आवश्यक गुण व लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस 
कार्प मे परिवार, खेल का समूह (छो8/ 8००७), शिक्षा-सस्पा, धामित्र, 
राजनैतिक तथा आधिक सस्थाये, साम्राजिक सपूह, विवाह आदि का सोगदान रहता 
है। इस प्रकार, जिस सम्पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा प्राणीशास्तीय क्राणी एक सामाजित 
ज्यक्ित में रूपान्तरित हो जाता है, उसे शमाजीरुरष (50टाश!ांट2007॥) कहदे है । 
बुस्त प्रक्रिवा में सोगदात करते वाले बारको के संदर्भ मे सामाजिक मसवोविशान 
समाजी4'रण का अध्ययन करना है । 


ध्यकिति के समराजीकरण के साथ-साथ उसके सामाजिक व्यक्तित्व (श४0« 
श्॥) का भी निर्माण और विषास होता है, और पमह निर्माण ज्यवित को आइतो, 
गुणों, अवगुणों, विचारों, भावनाओं, आदर्शो आदि के सगठितारूप वी अभिव्यक्त 
करता है। व्यक्त के शपरीरिक वे भातसिक युणों या सक्षेप में राचयव (एाह्ाधछा); 
रागाज और गस्दूति, इन तौन कारकों के अस्त दियार्मक सम्बन्ध व क्रियाशीलता 
के फतस्वरप हों व्यक्तित्व का विकास होता है। योसाजिक मनोविज्ञान इन कारका 
के सदर्भ झे व्यक्तित्व के निर्माण व विशास का भी अध्ययन करता है । 


मा ते सामाजिक अस्त क्रियाओं वे दौरात अत्येक व्यक्ति का अत्य व्यविसयों 
पर कुछ च्दुछ अभाव जवश्य ही पडता है, पर झुछ व्यक्तियों थे अन्य लोगों वो 
प्रभावित वरदे नी योग्यवा या क्षमता अधिक होतौ है जिसके बत पर वे सामरजित' 
औरत के दिशिफ छोड़ो मे नेता दो छ्थिति प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्येक नेता का प्रभाव 
हम अवुपायों (१०)0% :४) के व्यवेद्मारें को निर्धारित दे विदवित रूएने पैर 
कैम में महत्त्वपूष्े होता है। कर्मी-की तो देश के महलत्‌ नेता सम्पूर्ण समाज को 


कि रत 
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ही बदल कर रख देते हैं। अत: सामाजिक मनोविज्ञान नेतृत्व (880:»॥9) के 
अध्ययन को अपने विषय-स्षेद्र के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण स्थान देता है । 


व्यक्ति अपने नेताओ के द्वारा ही नहीं, अपितु अपने सामूहिक रूप से भी 
प्रभावित होता है। भोड़ और श्रोतावण (८०४४७ 906 3ए0८॥८८) , व्यक्ति के सामू 
हिक रूप के ही दो उदाहरण हैं जो व्यक्त के व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करते 
हैं। इसीलिए भीड के सदस्य के रूप में व्यक्षित ऐसे अनोखे व्यग्हार भी करता है 
शिनकी आशए भीड़ से बाहर, अकेले से उससे कभी नहीं वी ज। सकती | सामाजिक 
मनोविज्ञान भीड़ का अध्ययन करता है और इस प्रश्न का उत्तर देता है कि भीड़ के 
संदस्प के रूप से व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से पूर्णतया भिन्न क्यों 
होता है ? 

आज प्रजातक्ष का युग है। प्रत्येव व्यक्ति को यह अधिवार है कि रेडियो, 
समाचार-पत्र, पत्रिका, पुस्तक, भाषण आदि के माध्यम से सामाजिक समंस्णाओं के 
सम्बन्ध मे-अपना मत स्वयत्नतापूर्व क व्यक्त करे। इससे विधारों या मतो का आदान- 
प्रदान होता है, और एक जनमत (9४0॥0० 0णांग०॥) का निर्माण होता है, जिसका 
उल्लेखनीय प्रभाव केवल व्यक्ति के व्यवहारों पर ही नहीं, सरकार के व्यवहारों 
पर पड़ता है। इसीलिए जनमत वा अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्व- 
पूर्ण विषय है) 

आधुनिक युग प्रचार (909380709) और फ्रशन (4४४०७ का युग है । 
चुनाव के समय भे ही केवल 9रचार का बोलबाला नहीं रहता, अपितु आज तो सामा- 
जिक, आर्थिक, राजबैतिक, यहाँ तक कि धामिक जीवन का भी प्रत्येक पहलू प्रचार 
से प्रभावित होता रहता है । अतः प्रचार केः अध्ययन को भी सामाजिक मनोविज्ञान 
ने साप्रह अपने विपयक्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित बार लिया है। फैशन का भी अध्ययन 
यह विज्ञान करता है। 


सामाजिक जीवन के बुछ व्याधिकीय पक्ष (9/॥008/ए» 759८०७७) भी 
होते हैं। पक्षपात, युद्ध, क्रान्ति, अन्तर्राप्ट्रीय तनाव, उम्र राष्ट्रीयता, वेश्यावृत्ति, 
भिक्षावृत्ति, भादि सामाजिक जीवन के व्याधिकोय पक्षों के ही उदाहरण है। इन 
सभी का प्रभाव समाज और व्यक्ति, दोनों पर ही अत्यन्त अस्वस्थ रूप में पडा 
है। पर, चूंकि व्यक्ति के ब्यवहारों पर इनका प्रभाव सुस्पप्ट होता है, इसलिए सामा- 
जिक मनोविज्ञान इनका भी अध्ययन करता है । 


उपर्युक्त विवेचना से यह्‌ स्पप्द है कि सामाजिक मनोविज्ञान के विषय-स्षेद् 
के अन्तर्गत मूलप्रवृत्ति, प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण और मनोवृत्तियों के अध्ययन से लेकर 
मानव वेः सीखने के कारक, अनुकरण, सुझाव, सहानुभूति, समूह, प्रथा, परम्परा, 
धर्म, समाजीकरण, व्यक्तित्व, नेतृत्व, भीड़, व्यवहार, जनमत, प्रचार, फैशन, युद्ध 
क्रान्ति, मादि तक का समस्त अध्ययन सम्मिलित है। वास्तव में, सामाजिक मनो- 
विज्ञान समाज मे व्यक्ति के व्यवहारों से अपने को सम्बन्धित मानता है, और चूंकि 
व्यक्ति के व्यवहार को किसो निश्चित सीमा के अन्तर्गत सीमित नहीं किया जा 
सकता, इस कारण विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस 
विज्ञान के विधय-स्लेत् को निश्चित कर लिया है। दो-एक उदाहरणों से यह बात 
गौर भी स्पष्ट हो जायेगी । 
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ख्रौ हाइसदर्य [/॥7<0८8) के अनुसार सामाजिक मचोविज्ञान के विपय- 
सेत् के क्तर्गद निम्नलिखित विपयो का अध्ययन सम्मिलित है. “ 


]. सामान्य मनोविज्ञान और सामाजिक मनोवितात के पारस्परिक सम्बत्ध 
की व्यादया [0रफएशाबांएव॥ ती छदादाएईं ए3,छ००8५.. ब50.. इद्ा 
7४/८ऐण ०४५) “-इसके अन्तर्गत दो प्रकार का. अध्यमन सम्मिलित है--एक ओर 
तो इस दात की जाँच भी जाती है कि प्रेरणा (ए0पंरक्षां०0)« उद्दैगात्मक व्यवद्ार 
(व्याणांगाह।. ऐटॉप्वश0ाा),. प्रत्यक्षीकरण... (7#0८7४०7)2: स्मरण-धतिता 
(एा७ए०५७) आदि असामाजिक क़ियाओ पर सामाजिक कारकों का किस भाँति 
प्रभाव पड़ता है ? और दूसरी झोर यह देखा जाता है कि कुछ आधारधुत मदी- 
वैज्ञानिक अवधादणाओं (9६3० 79-०० ०हां८४ ५०7००००४४) के अध्ययन में परग्परा- 
गत सामाजिक-मनोवैजानिफ अवधारणायों (8८०7४ 8००ंग-95४०॥००छ८० 
८०7प८७/5) --अँते अनुकरण (प्ा/आ7०2)+ ४४५ (5082600॥), पश्षपात 
(एक्षृंएआ०८) इन्पादि--के प्रभावों की विदेचना किस प्रवार की जा सकती है| 


2. दाछ्क का सम्राजीकरण, हॉंस्ट्रति एवं ब्यक्तित्व (775८ 80८४टाएणा 
ण॑ ४6 00॥0, 00६ए7९ 808 ए४80020॥9)--इस विभाग के अन्तर्गत अध्यपन 
किया जाता है कि एक बच्चा किस भौति एक वयस्क सामाजिक आपी के रूप मे 
इज़ता सौर धदज़ता हैं। बालक के समाजीकरण के दोरान ही स्यकितत्व का विक्ञाश 
होता है, इसलिए यह भी सामाजिक मनोविवान का अध्ययत-विषय है। साय ही, 
आज गह स्वीकार क्या जाता है कि व्यक्तित्व का वैद्यानिक अध्ययन तत्र ठक 
सण्मव नहीं है, जब तक 'फि उन विस्तृत सास्कृतिक परिश्वितियों वा भी अध्ययन 
में किया जाय, लिनमें कि बच्चा पलता और बढ़ा होता है। 


3. वैपरिटिण एवं साप्ृहिरः भेर (्रताशंठण0 896 57009 930- 
६67९९5)--दी व्यक्ित एक से नहीं होते | बहे वेयवितिक सिन्नतों किति होम्ाजिक 
मनोईशानिक कारकों के कारण होती है, इसका अध्ययन सामाजिक मन्दोविशयथ 
करता है। इस सिलसिले में कैदल वैयक्तिक भिन्नताएँ ही नहों, सामूहिक या राष्ट्रीय 
जिपताएँ कली देछने को मिलती हैं । बत. राष्ट्रीय चरित्र (72002 लोशाब्एंथ) 
भी सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययत क। विषय है ॥ 


$ सनोृत्ति तथा मत, विचारों का झ्ादात-अदान, प्रचार बादि (#धराए0९5 
200 00008, (०छक्तश्चताए्धएंव २९5८ढ०४, (0050870 #04ए३%$,. 270फ८- 
६8703 )--थद विभाग सामाजिक मनोवैज्ञानियों के ततिये क्रियात्मक वष्यणन-विधदो 
री प्रस्तुत रुरठा है। इसके अनर्गत यह देखा जाता है कि भतोवृत्तियों का दिवास 
फंसे होता है ? जिन-क्ित साध्यमों से विचारों का आदान-प्रदान होता है? इत 
सामूहिक साधने! (77335 ॥7८6/) का दया प्रभाद पड़ता है ? जतमत का विर्धाय 
के द्ोता है भौर प्रचार का मवीविद्ञान (957०000ह४ छा शि0 ०03) बया 


है दवा प्रचार दे द्वारा सनोवुत्ति, जनपद, व्यवद्धार बादि में कंसे और क्सि सीझा 
तक परिवघ्त॑त होता है २ 


,._ $ सोभाजिक सन्त किया, सपृद-गतिशीसता सपा केद्ाव ($००३| ॥द- 
बटप 00, 07000 0903ल्‍065 बकर्त ३646 ८5काए)--साम्रातिक मनोविजान 


समाज में मानव-समूह्ठी 
84% 50047 टी बे दीच होने बाली अन्त क्ियाय वा अध्यपव करता 
हैः मुह 7 (हाण्गए णिएा407], समूह बी ब्रियाशोलता (8००७ 
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॥0०८7०ए०8) वया समूहर-ननर्षय (700 वल्लंक्ष0०) आंद का भौ विश्लेषण 
करता है । इतना ही नहीं, सामाजिक मनोविद्धात नेतृत्व का भी अध्ययन 
करता है। 

6- प्ताम्मामिण प्याधिशे (5०८०४ शशाण०१५०)--स्ामाजिक मनो- 
विज्ञान समा के व्याधिकोय पक्षों में भी रुचि रखता है, और इसोलिए मानसिक 
अस्वाभाविज्षता (7८70) अ०एणए9), बाल-अपराध, सामान्य अपराध, 
पश्चयात, औद्योगिक संघर्ष (ठगध्धांडों ००ारिंल) आदि दिपयों का भी अध्ययन 
करता है । 

7. राजनीति--घरेतू तथा अत्तर्राष्ट्रीय (९०॥0०४--00986आ॥70_ घए0 
प्रश/ध्प्रध०73)--आपुतिक समय में सामाजिक मनोविद्ञान के अध्ययन के क्षेत्र मे 
जो नया क्काव देखने में बाता है, वह है राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनो ही स्तरों 
पर राजनैतिक व्यवहारों का अध्ययन । 


अन्त में ब्रपइनपर्न ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि यद्यपि सामाजिक मनो- 
विज्ञान के अध्ययन-दिपयों को उपर्मुक्ठ सात भागों में विभाजित किया गया है, फिर 
भरी यह मान लेना गलत होगा कि किसी भी बे भे-ये विभाग एड-दूसरे से पूर्णयठया 
पृषर्‌ हैं । वास्तव में, हर विभाग दूसरे का यहयायक ओर पूरक है । 


भी राइट एम० फ़्णकिन (२०७८६ १४. क्वष्टणा/7) के मतानुसार, आधुनिक 
सामाजिझ मतोविज्ञान के सम्पूर्ण सघ्यदत-देल् को निम्नलिखित भागों में बॉँटा जा 
सदता है>- 


. भदृष्य के! सम्बन्ध में एक शौद़ विचारधारा का दिक्लात (प76 70८४००४- 
खा7६ ० & )/2!ए:८ (0०१०४८७७०७ | १४५०)---वैज्ञानिक पद्धातियों को अपनाये 
दिना जिन झोथो ने मनुष्य का अध्ययन विया है, उनमें से अधिकाश ने मनुष्य सा 
वास्तदिक चित्न अक्ित करने के; बजाय उसका हास्यज्दक चित्र (8 ०थ/0३076 700८7 
॥.89 4 900८ 6 ॥729) ही प्रस्तुउ किया है। खामामिक मनोविज्ञान इस कमी 
को दूर करने का प्रयत्न दारता है, और मनुप्य के सम्यन्ध में वास्तविक और देद्या- 
निक/ ह्वान दूर करवाता है । 


2. समाजीफरण की अकिया को मतिशोघ्ता (7792 70)0287%0 ० फूड 
$902!22809 970:८५५)--इसके अन्तर्गत एक प्राणीशास्द्रीय प्राणी के सामाडिक 
व्यदित में बदल जाने की प्रक्रिण का वध्ययद किया जाता है।इस सम्बन्ध में 
सामाजिदः दिल्लान विभिन्न मानवशास्तियों के द्वारा किये गये अध्ययनों रे भो 
सदायता लेता है, बयोडिः भिन्न-भिन्न सास्कृद्चिक परिस्यितियों में समाजीकरण वी 
प्रकिया में योगदान देने बले कारक सतय-अलग होते है । 


3. सापरादिश डन्तक्रिया री यतिशोतता (56 छडघक्ाा65 ० 80०लंगे 
47/:720007)---किसी भो व्यक्ति के व्यवहार पर अन्य व्यब्तियों द समूहों का 
प्रमाव सामाजिक दन्‍्तक्रियाओं के दौरान पड़ता है॥ इसलिए व्यक्ति के व्यहार के 
सम्बन्ध में यथाय॑ ज्ञान प्राप्त करने के लिये सामाजिक मनोविज्ञान अन्तःक्रियाओं 
के विभिन्न स्दस्पों, जैछे सहयोग प्रतिस्पर्दा (०्णश)्व्ंपंण) संघर्ष व्यवस्था'न 
(४०००ए०7०३३४०घ) आदि का अध्ययन विशेष रूप से करठा है । 
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4, संचार की गतिशीसता (778 0ल्‍58क65 रण एशशाएप्रपरध्यांण ]--+ 
माहवनय्यवहार विचार, मत आदि के अदत्न-प्रदाव या तार के द्वारा अत्यधिक प्रभा- 
बिद होता है। यह संचार की श्रद्गिया मौखिक (जैसे भाषण आदि), अमौषिक (जैसे 
समाचार-थत्न, पत्रिका छादि ) साधनों के द्वारा क्रियागील होती है। सामानिक 
मनोदिक्वान सचार के इन साधतो का अध्ययन करता है; और यह वतलाता है कि 
जनमत, प्रचार, कैस्नत आदि के विकास और विस्तार में दवा कैसा और क्‍या योग 
रहता है ? 

$, ज्ोछदे-सिफाने की प्रकिया को गतिशोलता (स्‍॥6 09प87)05 ए हट 
चू८४०॥78-  ध्या008 9700८55 )---सामाजिक अन्त किया के द्ोरान अनुकरण, सुझाव 
आदि के द्वारा व्यक्ति विस प्रकार सामािक स्यवहारों को सौखता है या दूरारा को 
फ्िखाता है , और इस झीखत या सिखाते की प्रक्तिया में कौद्यौनन्स कारक योग- 
दान करते है, इद सब विधयों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान करता है। 


6 वेंयदितेक और सामूहिक अच्तरो का विलेदण (78८ 80958 ०7 ॥9- 
एारशप॑प्रव 980 (00009 7क्‍क्षि्०८५]--इसंवे बर्तगत इन वशानुसत्ररण ((87९- 
१॥9) द्रथा पर्यावरण (९७५0॥70695१) सम्बन्धी कारिकी दा विश्लेषय किया ज्याता 
है, जिनके कारण ब्यवितयों में बैयक्तिक भिन्नवाएँ पायी जाती हैं! इसी प्रकार धर्म 
शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, जाति, श्रज्ञाति आदि के आधार पर भी सामूहिक भिन्नत्ाएँ 
पतप जाती हैं। सामाजिक मनोविनात इन सामूहिक भिक्कताओं के प्रोणीशास्वीस 
व सामालिक-सास्कृतिक शधारो का भी विश्तेषण करता हैं । 


7 सामाजिक व्याधिकी का अध्ययन (वह 500५ ०0 50० ?४४0- 
]089 )--इसके अन्दरत प्रारिवारिक विधश्त, बराल्ल-अपराधि, वर्गन्‍्गघर्ष, मानेसिव 
बीमारी, युद्र, क्रान्ति आदि सामाजिक व्याधिरीय समस्याओं का अध्ययन दिया 
जाता है. भोर उत मातसिक-सामानिव वारकों की स्पष्ट कथा जाता है जिनते 
कारण ऐसी समस्याएँ सामने थाती हूँ । 


8 पारिवारिक सामंजस्य को गनिगीसता (77९ 707क्वता0६ शी कथव)9 
60]080065 ] ---साप्ताजिक मनोविज्ञान परिवार के विधि रदस्पों वी. स्थितियां 


तथा कार्यों (#शए५६९३ 300 70]25) के प्रभावा के सदर्ग में पारिव्रिक' प्षामजस्य 
बी स्रभस्या वा अध्ययत करता है । 


9. पक्षपात श। अध्मपत्र (2॥6 57087 0०। ?7८|ए०४९८) ---सामाजितव मतों 
विकार वा एक स्वरूप पश्चपात हे । पश्षताद वैवक्चिक तथा सामद्रिक, दोतो हो स्तर 
पर पाये जादे हैं। वर्ग नयक्षपात, डातीय पश्षपात, जातीय पेश्षपात, आदि गायु- 
हिक पक्षपात केंही विभिन्न रूप हैं, जिनका अध्ययन शासात्रि। मनोड्किन 
करता है। 


30. झलवादेमरदिक्त प्रतिस्पर्धा छा अध्ययन (7॥5 500, ० [ए०कृशइ00व7। 
(07 एधध॥०॥ )-- मातव-कजैडार को समझने के लिये व्यकितिया में परम्पर 


7. जाल 
बाजी प्रीतिम्पयी का हो नश्यदन आजस्यक है। उदीहरणाय एजा विद्यार्थी पढा्ट से 
सूद घेटनव कर रहा है। उसेते इस ब्यवह्ार या कार्व का कारए यह हो सकता है कि 
बढ़ दापिक परीक्षा में अणये कह्ण दे उस विद्यार्वी को पछाई देना आहता है 
जो गि अब बाधित मे प्रवम रहा है प्रधिराईी की यह भाग्ता हो उस पढाई मे 
विधय मं एव विज्रेप ढंग से व्यवहार करने का पेश्लि रे की $ ६ यही बात या 
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अन्य प्रकार के व्यवहारों के सम्बन्ध में भी सच हो सकती है। इसीलिये सामाजिक 
मनोविज्ञान अन्तःवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा के अध्ययन में भी रुचि रखता है । 


॥. समूह के निर्माण और विकास का अध्ययन ( 706 8009 छा 9 
एत्कानी० थार्द 0०८०फएथ८॥ ० 05 074०००)--पक्ति का अध्ययन तब तक 
पूर्ण नही हो सकता है, जव तक कि समूह वा अध्ययन न किया जाय, वयोकि समूह 
बनाने और समूह से रहने को एक स्वाभाविक इब्छा व्यित में होती है। साथ ही, 
समूह का अत्यधिक प्रभाव व्यक्ति के समाजीकरण व व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता 
है। इसलिए, समूहों के निर्माण, विकास तथा प्रभावों का अध्ययन सामानिक मनो- 
विज्ञान करता है । 


2. सामाजिक प्रत्यक्षोकरण का अध्ययन (706 8709 णी $00॑2/ 
एड०थ"४ंणा )>-धामाजिक परिस्थितियों (भौतिक या अभौतिक) के सम्बन्ध मे 
प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सामाजिक प्रत्यभीकरण कहते हैं । इसका फ विकास 
ज्ञान और अनुभव के बढ़ने के साथ-साथ होता है। इसी प्रत्यक्षीकरण को सहायता 
से व्यक्ति उस साप्ताजिक परिस्थिति की विवेचना करना है, जिसमें उसे एक क्रिया 
करनी होत़ो है । इसलिए व्यक्ति के व्यवहारों को यथार्थ रूप भें समझने के लिये 
सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का भी अध्ययत करता है । 


॥3 . नेता ओर अनुयायी के पारस्परिर सम्बन्ध को गतिशीलता (7॥6 
छ%गरढ्लांए३ ती 06 [९86 ८-२०॥0०७० हि०ै७४9०78॥79)--नेता और अनुयायी 
एक-द्वसरे के पूरक होते हैं। नेता का व्यवहार अनुयायियों को प्रभावित करता है, पर 
अनुयायी के बिना नेता का अस्तित्व ही नहीं हों सकता । इसलिए इनके पारस्परिक 
सम्बन्धी का अध्ययत आवश्यक है। अत. सामाजिक मनोविज्ञान इस विषय में भी 
रुचि रखता है । 

दस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य की ऐसी 
प्रतिक्रियाओं झा अध्ययन नहीं करदा है जिनका आधार मनोवैज्ञानिक नहीं होता ) 
साथ ही, उन प्रतिक्रियाओं की ओर भी सामाजिक मनोविज्ञान ध्यान नहीं देता, 
जो मुख्य रुप से भौगोलिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप चटित होती हैं । 
उयाहेरणाय, यदि ठण्डक से एक व्यक्ति ठिठुर रहा है तो इस प्रतिक्रिया का अध्ययन 
सामाजिक सनोजिज्ञात नहीं करेगा । 


आधुनिक सामाझिक मनोजिजञान समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के व्यव- 
हारों बा अध्ययन करता है । समूह का अध्ययन यह वद्दी तक करता है, जहाँ तक 
उसका (समूह झा) व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। एक समय था, जद 
कि सामाजिया मनोविज्ञान के अध्यपन मे सामूहिक मस्तिप्क (0४7 7070), 
सामूहिर पैतता (८०ॉट्णाए८ ८ज्राइट्ं००ना८३३) आदि विषयों पर अधिक बल 
दिया जाता था, 'रन्तु, अब सामाजिक परप्थिति गे तथा दुसरे व्यक्तियों के सन्दर्भ 
मे व्यक्ति वे व्यवहारों वर अध्ययन करता हैः सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य 
है । इससिए श्री बिट (870॥) ने जिया है. “सामाजिक मनोविज्ञान दूसरे व्यक्तियों 
कै प्रति प्रतिक्रियाशों (वरनांणा७) हे रूनदर्भ मे तथा सामाजिक परिस्थितियों 
के सन्दर्भ मे व्यक्षियों के व्यव्हर का अध्ययन है।?5फिर भी, सामान्य रूप 
में हमें सर्देश्ों संपिदर एपा चान्चंदर्थ ([8 छात्र जात एडापाइफ्णा॥) के 
दस क्थत से सहमत होता चाहिए कि सामाहिव भनोविज्ञाव, सामाजिक विज्ञानो 
के सामास्य क्षेर बे अन्त एक विशिष्ट विज्ञान (शाल्णंओग्ट8 वइलजापल) 
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है और उसके विधय-लेत्र को सुनिश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता 
है; क्योकि ज्ञान में वृद्धि होने के साथ-साथ उसमे भी परिवर्तव होगा ही। एक 
रामय विशेष से जिने समस्थाओ का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान करता है उर्तह 
के आधार पर इसके अध्यमन के सामान्य क्षेत्र की सम्भवत सवसे अच्छी तरह उजा- 
गर किया जा सकता है 


सामाजिक मनोविज्ञान को उपयोगिता या महत्व 
(एप्मा॥॥ ०7४ 4$80%430५० ॑ 8०एएो ?५४८॥४००४५) 


# आधुत्तिक ग्रग थे सामाजिक मनोविज्ञान को उपयोगिता ब उच्चका मदत्व 
उत्तदत्तोर बढ़ता ही जा रहा हे, नयोकि यह विज्ञान ऐसी समस्याओं का अध्ययन 
करता है, जिनसे आज हमारा सम्दत्ध वत्यन्त्र घतिष्ठ है। उदाहरणार्थ, जतमत भोर 
प्रचार को हो सीलिए--आधुनिक प्रजातातिक थुग मे 8728 ध्य इग दोनों के बिता अपने 
जीवन की बल्पता ही नहीं कर सकता । जतमत भ्यक्ति को ही नही, सरकार तक को 
हिला देने वो शक्ष्ति रखता है। इसी प्रकार, प्रचार वी प्रभुता हमे सामाजिक गज 
नतिक, भार्षिक और धामिक, अभी क्षेज्ञों मे देघने खो मिलती हैं। इसके अतिरिक्त, 
फैशन, प्रया, परम्परा आदि भी हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित बरती हैं। इत 
सभी विधयो के सम्बन्ध में सामाजिक मनोविज्ञान हमे व्यवस्थित ज्ञान देता हैं और 
उनके अल्वस्थ रूप री बचने के लिये अपने सुझाव सामने रखता है । 


2. हमारे रॉष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवत मे खरा उत्पन्न करने वाले 
कारकों मे युद्ध, क्रान्ति, शोत-युद्ध, पश्षपात आदि महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक मतो- 
विज्ञान इत समस्याओं का अध्ययन करता, और हमें उत्के कारणों तथा परिणामों 
के सम्बन्ध भें सभ्ेत करता है । इतना ह्वी नहीं, स्रामाजिक मनोविशात अपने 
अध्ययतो से प्राप्द शात के आधार पर इस प्रकार बी एक योजना प्रस्तुत बर सकता 
है जिसके आधार पर व्यवित ओर व्यक्ति के बीच, समुदाय और संगुदाय के गौ, 
दया राष्ट्र और राष्ट्र के बीच पाई जाने वाली बदुता, हे घ, घृणा, पक्ृपार, शादि 
का अस्त हो सके और उनप्रे एक-दूसरे के प्रति समझ और सहनशीएता प्प 
सके | यह सत्य हैँकि एक सच्चे बैंह़ानिक के रूप में सामासिक मनीवैज्ञाविक 
महू नहीं कह धरते हैं कि किसी राष्ट्र या व्यद्ित-विक्तेप के मत व विचार ही ठीक हैँ 
और दूफरी के बिल गल्नत, पर हाँ; वे इस दांत पर छल अवश्य दे झकते हैँ कि 
विभि्त 'जीवन की विधियों” (७७७३ ० |) या 'वादी' (संधया3) ने बीच वा यु 
कम रामाप्त नहीं हो सकेगा, यदि हम केदल इसी विम्यास के आयार पर लड़ते रहेगे 
कि एक दिन किसी एक पद की विजय अवश्य होगी। दस प्रद्मार हे झग़े से 
कभी कोई समस्या हल नहीं हो झूकती। उचित तो यद्वी हे कि हम सागानिक 
मनोविगान के अध्यमनों द्वारा प्रमाणित इस सत्य को स्वीकार झूर ले कि विधि 
समाजों वा राष्ट्रों मे अलग-अवग सामाजिक-सास्टतिक परिस्थितियों के अनुनार व्यक्ति 
के पिन्न-जिन्न व्थवदार-प्रतिमातो.. (छकबशेणण शिशटाग5) और सामाजिक 
व्यवस्थाओं (३०८ॉंआ $)$4घ8) का होता ही स्वाधादिर है। घूँकि, सभी सगाजो 
सें तामाजिक-सास्टृठिक प्रिस्थितियाँ एक-सी नहीं हैं, इसौलिए हर झंगह एड-्ती 
सामाजिक व्यपत्वा या व्यवह्सद्वतिमातों बी भी आशा नहीं को झा छफषी 
है | भिभ्वतारे तो अंदश्फ ही होगी, पर, उस विप्नदाओं है: दोष भी पिहड-तांति 
संम्भव है, यदि सभी राष्ट्र अहिसा, सह-अस्वित्व (८०८ह7/८:0८). या पचगीन् 
(747९005४0॥5) ने सिद्धान्दों के ह्दीदार कर & । इस प्ररार, साप्ताहिक मनो- 
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विज्ञान अन्दरोष्ट्रॉय तनाव, युद्ध आदि को समाप्त करने तथा विश्व-शान्ति के 
सपने को साकार हझूप देने मे हमारी मदद कर सकता है। इसकी सहायता से 
अन्तर्राष्ट्रीय आचारो या सम्बन्धो की एक सहिता (3 ९०4८ रण पालाएबांतिारं 
लफ़ां०8 छा एसंशां०ा5) तैयार की जा सकती है ॥7 


3. युद्ध की भांति पक्षपात भी एक सर्ववव्यापदा सामाजिक रोग है। यदि 
अमेरिका मे प्रजातीय पक्षपात देखने को मिलता है तो भारतवर्ष में जातीय पक्षपात; 
जिसकी वास्तविक अभिव्यक्ति झातिवाद के रुप में होती हैं और जो सम्ताज को 
पीड़ित करता है। इसो प्रकार वर्ग-पक्षपात श्रमिक तथा पूँजी पति के पारस्परिक 
सम्बन्धों को कलुपित करके औद्योगिक उन्नति के रास्ते मे रोडा बन जाता । । जिनको 
सामाजिक मनौधिज्ञान का कोई भी ज्ञान नही है, उनका भी बहता है कि उद्योग 
तथा वाणिज्य का राष्ट्रीयरण (गशयाणाशीस्वएंणा रण वीर प्रवाज्माड भाए 
८०॥॥767००) इसका एक मात्र हेल है। सामाजिक मनौवैशानिक मानव-व्यवहार 
के सम्बन्ध में अपने ज्ञान के आधार पर, औद्योगिक तनाव को दूर करने 
में सहायक सिद्ध हो सकता है। अमेरिका के वेस्टर इलेक्ट्रिक, अहमदाबाद के सूती 
छिले रुष! जमऐेदपुर के टाटा इस्पात-गपथालों, ऊँसे ब्यटेव्यदे औद्योग्धा संस्थानों 
में सामाजिक मसोवज्ञानिक, मालिकों तथा मजदूरों के बीच तनाव को घटा कर 
उनमे सहयोग और सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों को पनपाने में जी सराहनीय कार्य कर 
रहे हैं, उससे इस विज्ञान का महत्व स्वत ही प्रमाणित होता है ॥९ 


4, उपयुक्त ब्यावहएरिक (ए8८४८४) उपयोगिता या महत्व के अति- 
रिक्त सामाजिक मनोविज्ञान के हट सैदान्तिक (;००ध्य॑ं८ण) महत्व भी हैं, 
ओर उनमे सबसे उल्लेखनीय यह है कि यह विज्ञान मनुष्य के सम्बन्ध से थयार्ष ज्ञान 
करवाता है। जैसा कि श्री एए (8$०॥) कर क्‍्यत है कि १८वीं शताब्दियो 
में मानव हैः सम्बन्ध में अनेकः सिद्वान्तों (80७0॥72८8 ०९ ॥08॥) का प्रचलन था। धस 
सभय कोई मनुष्य को आधिक प्राणी मावता या, तो कोई उसे सुप-द.ख का हिसाब 
रखने वाला । पर, ये सभी प्रान्त धारणायें थी। सामाजिक मनोविशान ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि समाज और व्यक्ति मे एक अन्त सम्बन्ध और अन्त,निर्भरता 
है इन दोनो छीं अन्त.क्रियाओं फे आधार पर ही व्यवित के व्यवहार निर्घारित 

व हु 


4 5 प्रत्येक समान से बुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो समाज-विरोधी व्यवहार 
करते हैं। इन व्यवद्ारों के कुछ सामाजिक तथा माससिक कारण होते हैं, जिनको 
समझे बिना ऐसे व्यक्तियों का उपचार नहीं डिया जा संकता। सामाजिक मवो- 
विज्ञान हमे इस काम में सहायता देता है । 


6. सामाजिक विघटन का एक कारण सामाजिक मनोवृत्ति है, मिसका 
सामाडिक मनोविज्ञान अध्ययन करता हे। उदाहरणार्थ, मदि अनेक व्यक्त राज्य 
के प्रद्धि बिदोह की मनोवृत्ति को बनाये रफखें, या कानूनों को उपेक्षा की दृष्टि से देखें 
तो उसका परिणाम सामाजिक विषघटन (३०्ल॑था (80ह०्याशकांणा) ही होगा । 
अतः सामाजिक व्यवस्घा व संगठत को बनाते रपते के लिये समाज-व्रोधी 
मनोवृतियों को कय करना जरूरी है। चूंकि, मनोबृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान 
का अध्ययत-विषय है, इस कारण यह विज्ञान लाने ज्ञान के आधार पर स्वस्थ 
मनोयूत्तियों के विझास के उपाय भी साझा खक्‍ता है। 





१] सामाजिक मतोविशात को रूपरेया 


7 साम्राजिक मनोविज्ञान समाजीकरण ब व्यक्तित्व के विकास का भी 
अध्ययन करता है। इस कारण अच्छे व्यकिदित्व के विक्रास्त में किस प्रकार की परि- 
स्थितियाँ सहायक हो सकती है, इस विषश में भो वैज्ञानिक ज्ञान करवाते का उत्तर- 
दापित्व सामाजिक मनोविजान हों ले सकता है। इस ज्ञान के आधार पर भात- 
वित्रा की अपने बच्चों को पालेने तथा अच्छे सागरिकों के रूप में विशद्धित करने मे 
मदद प्रिल सकती है| इससे पारिवारिक जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवंत भी सुघी 
और सम्पन्न हो सपता है । 


सामाजिक सनीविज्ञान को आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
(7॥6 फल 0 ०००१४ प7शातर ॥ इ००ंग 283 ८१००१) 


वर्तमान समय में सामाजिक मनोविज्ञान फो विज्ञान के रूप भे सूप्रतिप्दित 
करने का अधिकाधिक अवल्त विया जा रहा है । यह प्रगति शायद दस कारण हो 
रहो है कि आज यह उत्तरोत्तर स्वीकार तिया जा रहा है वि मतुष्य की सबसे महत्वें> 
पूर्ण समस्याएं स्वय उससे, तेंथा दूसरों वे साथ के उसके सम्बस्धों से सम्बन्धित हैं, 
ऐशा ही अधिकाश आधुनिक अनुसत्धानों तथा सिद्धात्तों से पदा चलता है आह 
तीन भगविशीत प्रवृत्तियों वे फतस्वस्प सामाजिक मनोविज्ञान के भैंत में वुछ ढोस 
परिणाम निकाले जो सके हैं / वे तन इस प्रकार हैं!-- 


| मतुष्य दे बीच होने वाली अन्त क्रिया तथा उसके पर्यावरण का सामी- 
जिंक तथा अन्य प्रकार की सयुकतर उपजी [[०ंत्रा ए70006/5) के रूप में अनुभव 
तब व्यवहार का अध्यमत । यह प्रतृत्ति बेबक्तिक दुष्टिरोण (#हाश#एओ 
277970900) या 'सास्क्ृतिक' दृष्टिकोश (०ांणाब गए07080०)) के ब्रिपरीत 
है. । नवीन दृष्टिकोण यह है कि व्यक्तित को स्वयं अपने-आप से प्राप्त होने वाला 
भ्षान्तरिक प्रभाव ([ग्राह79] 709०70०5) और उसके अपने पर्यावरण से प्राप्त होने 
वाला बाह्य प्रभाव (८ए/थ॥3] ॥0]0880८8) , दोनी ही एक-दूसरे वे साथ स्वाभाविक 
शूप मे बन्क,किया करते पहेते है । यह अन्त क्विया जोई व्यक्ध्मिक घटना नहीं हीती, 
बल्कि क्रमो और नियमों के अनुसार ही घटित होती है। इस कारण वैज्ञानिक तरीकों 


से इस अस्त.क्िया की तथा व्यक्ति वे अनुभव तमा व्यवेद्दार पर पढ़ने वाले इसतें 
प्रभावों का अध्ययत किया जा सकता है । 


2. साम्ाश्कि सनोविजञान की एएे और आधुनिक प्रवृत्ति है--चैशानिय 
पद्धतियाँ वचा प्रविधियों ($क्‍८०0/॥6. प्राष/॥०१९ 806 (६८७ए/घ७६९५९ का उत्तरोतर 
प्रयोग । भविष्य मे विजास के एक 50/02 ४ आधार के निर्माण वे' लिए 
चैज्ञातिक पद्तियों को अपवाों अतिवाय है। वैज्ञानिक फ्रद्धतियों मे! द्वारा विशिष्ट 
या महत्त्वपूर्ण कारकों की दूँढ निकालगा तथा उनकी क्ियाशीलता को एहशना सदल 
होदा है। वेज्यविक्र पढ़ति वास्तव में भविधियों का एव हबलत होती है; और 
सामाजिक मतोविज्ञान को अपने विविध अध्ययत-तिययों के जटिल कारगों का 
अध्ययन तथा विष्लेषण करने + ४ लिये विरीक्षण ( ठंइजरथापं0 ), प्रयोग 
(#फशाएयाए), प्रश्तावली (वए८४आा०्०ा॥०),. साद्धात्वार (क्राध्थर्रह्णो 
आदि छनेत्रप्रतिधियों को काम में खाग णड़ता है। जहाँ वही भी सम्भव 
हो सब ता है, अब प्रयोगःताक विधि (फल्पात्ट्यर्या 7060700| पर अह्यधित दल 
दिया जा रहा है। परन्त, आज सामाजिक अभनौविज्ञान में सिय मर्तिशिदित सादधानी 
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(५०४७0 9:९८००७ण) से काम लिया जाता है, वह है संुक्त्त रूप में प्रविधयों 
को, जहाँ कहीं भी सम्भव हो, काम मे लाना । जब एक प्रविधि द्वारा प्राप्त परिणामों 
की जाँच दूधरी के प्राप्त परिणामों के आधार पर कर ली जाती है, तभी यथार्य 
निष्कर्षों को निकालना सम्भव होता है ।*! 

3. सामाजिक मनोविज्ञान की तीसरो आधुनिक प्रवृत्ति समस्याओं के 
सम्बन्ध में सतुलित प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने तथा अनुसधानकर्त्ता छी इस प्रवृत्ति 
से बचने का अधिशाधिक प्रयत्त करतो है कि उन्हीं को अपनी सरकृति, सम्राज या 
समूह आदर्श है (८॥१०८८एधाशाा) । सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसधानों से सदेव 
यह खतरा बना रहता है कि बही अनुमधानऊर्ता अपनी सस्कृति, समाज या सामाजिक 
पर्पावरण को आदर्ण भानते हुए हुसरे सामाजिक पर्यावरण की अवहेलता न करें 
बैठे ;अर्ेक समुह मातउ-समस्पाओं ने सम्बन्ध मे बपनी पृ धारणा के आधार पर 
एक सिद्धान्त बना लेता है; परन्तु, यह सिद्धान्त प्रायः ययाय्यवादी या वैज्ञानिक नहीं 
होता। इंसोलिये सामाजिक मनोेगानिकों फो इस बात झा निरन्तर सचेत प्रयत्न 
करना पड़ता है हि कही वे अपनी ही पूर्वधारणा या सिद्धान्त के आधार पर दुसरे 
समूह के सम्बन्ध में निष्कर्ष न निकाल ले। लेहिन, इस थतरे से बचने की विधियाँ 
भी खोज निकाती गयी हैं और वे हैं तुडनात्मक दृष्टिकोण या विधिया--इनक्े 
अन्तर्गत विभिन्न मस्‍्कृतिषों भे, एक ही सस्कृति के अन्दर पावे जाने वाले विभिन्न 
समूह्दों में, तथा एफ ही समाज के विभिन्न ऐतिहासिक युगों में की गयी योजों 
(दि078) की तुलना की जाती है ओर तय कही कोई अन्तिम निष्कर्ष निकाला 
जाता है ५२2ऐसा इसलिये किया जाता है कि आज अधिकाश विद्वानों का रत 
है कि मानव-ब्यवहार का अध्ययन यदि एक ही सास्कृतिक, सामूहिक या ऐतिहासिया 
गुग की पृष्ठभूमि मे क्रिया जायेगा तो उसमें ययार्थता नहीं आ पायेगो। इसलिये 
तुतनाउ्मक विधि के प्रयोग द्वारा मान्य द प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुँचने की प्रयुति 
आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान में बड्ती जा रही है। 


धो शेरिफ एवं धौमतोी शेरिफ ठारा उल्लिख्ित उपयुक्त तोन आपुर्तिक 
प्रवृत्तिपों के अतिरिक्त एक अन्य प्रवृन्ति का भी उल्तेथ किया जा राऊता है। यह्‌ 
अपृत्ति इस प्रकार है-- 


4. आधुनिक सामाजिक मतोविशान को अब ब्यावहारिक (र्एशीट्व) 
बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तात्पे यह है कि आधुनिक सामाजिक 
मनोवैज्ञानिक मानव-य्यवहार और मानव-सभस्याओं के सम्यन्ध मे वैज्ञानिक ज्ञान 
प्राप्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हो रहे, बल्कि थे यह भी चाहते हैं कि उस ज्ञान का 
वास्तविक प्रयोग उन समस्याओ को सुलझाने की दिशा में हो। इस प्रकार सामाजिक 
मनोविज्ञान का बव्यावद्यारिक पढ़ा यह है कि इस शान को, ख्यावहारिक रूप मे, मानवीय 
समस्याओं को सुलझाने और साम्राजिक परिवततत को नियोशित रूप भे नियंत्रित 
करते में काम में लाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि हमारे आधयदाता तथा हमारे 
पाक्तकु समाज का जो ऋण हम सामाजिक मनोवेज्ञानिकों पर है, उसका भुगतान 
हम दीपकालीन शर्तों दर करते हैं। पानी, इसके लिए हम मातव तथा सामाजिक- 
सास्कृतिक परिस्थितियों के दोच होने वाली अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप पनपते 
मानर-व्यवहार एवं समस्याओं को प्रकृति व प्रक्रियोओ को समझते हैं, और उसके 
आधार पर अपनी आधारभूत समस्याओं को हल करते हु--अपने मोलिक अंशदान 


बार हु वेज्ञानिक खोज हमारा आधार है, ज्ञान हमारी शक्ति है, और प्रगति हमारा 
य है। 2 
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अध्याव 2 पर 
सामाजिक मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विशान 
[8008 7४/०७४0. 057 
0३० 0॥6६# 3008 50६ध०६३व 


“सामाजिक मनोविज्ञान की स्थिति सामान्य मनोवित्ञान और 
समाजशास्त्र के खीच की स्थिति है ।” नशा 


डॉ० भैवंडगल (१4०70008»॥) के इस कथन से शायद कोई भी अस॒हमत 
नही द्ोगा कि विभिन्न विशिष्ट विज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों को ययाष्धय रुप में 
परिभाषित करने का वास वुष्ठ ऐसा है जिसे तब तक पूरा नहीं जिया ज्ञा खवता, 
जब तक दि इत विज्ञानों में विकास तथा परिवर्तन होता जा रहा है! यह काम 
निरन्तर परिवर्ततशीस अर्थशास्द्र, राजनीतिशास्त्र, समाजन्नास्त्र, मानवशास्त्र, सामा* 
जिक मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों बे मामले में तो और भरी कठिन भतीतद 
होता है, और, यह आशा की जाती है कि इनके आपसी गम्बन्ध के बारे में तिकट 
भव्रिष्य मे एक मत ना अभाव ही रहेगा। इसीलिए आश्म्म में ही यह स्पष्ट कर देना 
उचित होगा कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की दुनिया से सामाजिक मनोविज्ञान 
की वास्तविक स्थिति को अन्तिम रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता । इसका 
अम्ुख आशय यह है किस विज्ञान के नवीनतम होते के कारथ इसकी श्रगति व 
विकास की सम्भावनाएँ अत्यधिक हैं, और इसलिये इसमें परिवर्तत भी तेजी से 
हो रहा है। इस दौरान इसकी अध्ययन-बम्तु तथा विपयशक्षेत्र में ही मद्दी, भपितु 
पद्धतिशास्त्र (9८0060009) में भी अनेक परिवर्धत (आत्ा४00) दषा 
परिमाजेत (कव्शछ७00) होते जा रहे हैं । इस कार्य के लिये सामाजिक 
मनोविज्ञान को स्वभावतर ही अन्य सासाजिक जिज्ञानों से बहुत कुछ तेता और दैना 
प्रद्द रह्मा है। इस पारस्परिक आदान-प्रदात के फ्लस्वरूप सामाजिक मनोविज्ञान 
का अन्य विज्ञानों के साथ सम्बन्ध उत्तरोतर धनिष्ठ हीवा जा रहा है। इस सत्य वा 
आभास निम्नलिखित विवेचन से स्पत ही हो जायगा । 
सामाजिक मनोनिह्नान तथो सामान्य मनोविज्ञान 
(5८ एकथा००१७ 804 0च्ातग 759७००४9५) 


ऐ सामान्य मदोविज्ञान सानसिक श्रक्रियाओ (गा क्रा०८८७८5) गा 

विधान है। और भी स्पष्ट रूप में यह विज्ञान मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण 

घटित मानव-व्यवह्वार का एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञाव (9एआपरढ उसंब्य०८) है। इस 

दिल्ान में सानद-व्यवहार का अध्ययतवे, आत्तरिक और बाह्य, दोनों प्रवारों से हो 

सकता है। सामाजिक मनौविद्धात का सम्बन्ध भी मानव-व्यवृहार से है । इस कारण 

इन दोतो विशानों में इनना घतनिध्ठ सम्बन्ध है कि सामाजिक मवोविज्ञान को 
सामान्य मनोविज्ञान नी शाखा माना जाता है । 

थो क्कोषकर “दृवाक्तिक हामान्य 
व्यषल हक 8 है मनन, “वृयॉक्तिक या झ्वामान्य 
द्वार का अध्ययन करती है। 


सामाजिक मनोविज्ञात तथा अन्य सामाजिक विशान गा 


इसका उद्देश्य कतिपय विश्वसनीय निष्कर्षों पर पहुँचना है, बर्मात्‌ मानव के मान- 
सिक जीवन तथा व्यवहार के नियमों को दूँढ़ निकालना है। वैमक्तिक गनोविशान 
व्यक्ति को उसके साम्राजिक-सास्कृतिक जोवन के सन्दर्भ से पृथक करके देखता 
है; इसीलिए यह विज्ञान व्यक्ति के सामाजिक-्सास्कृतिक जीवन के सदर्भ (४0॥- 
६४७) की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, यद्यपि वास्तविकता तो यद्दी है 
कि समूह या समूहों की सदस्यता व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, भावना, विश्वासों, 
सनोवृत्ति तथा व्यवहार को निर्धारित करती ही है । वैयवितक मनोविज्ञान में 
व्यक्ति को एक ऐसे सचेत सावयव (इध्यड0८ ०४४०४ 5०) के रूप में समझा 
आतो है जो अपने हो आसपास की उत्त जनाओ के प्रति क्रिया ओर प्रतिक्रिया 
करता रहता है । दूसरे शब्दों में, सामान्य मनोविज्ञान सामान्यीकृत (हधा०- 
शलं222) मानव का अध्ययन है ।”2 इतना होने पर भी मनोवैज्ञानिकों ने इस 
सत्य को उत्तरोत्तर स्वीडार करना आरम्भ किया कि व्यक्त के व्यवहारों को 
उसके पर्यावरण से पूर्णतया पृथक करके देखा नहीं जा राकता ॥ भी ऋच तपा 
अऋचफील्ड (6० 2०० 00/८तरीट0) ने उचित ही लिखा है' “सम्भवतः 
एवास्त में व्यक्ति के रूप मे किसी प्राणी का अस्तित्व होता ही नहीं है। व्यक्ति 
की समूह को सदस्यता, दूसरे व्यकितियों के साथ उसके अनुभव, उसके भूत एवं 
वर्तमान के अन्त:वैपक्तिक सम्बन्ध---इन सब का प्रभाव उसकी प्रत्येक मनोवैज्ञानिक 
क्रिया पर पढ़ता हो है, चाहे प्रभाव कितना ही साधारण और अध्यक्ष क्यो न हो । 
परिणामस्वरूप प्रत्येक मनुष्य सामाजिक संसार में रहता है, और कोई भी मनो- 
वेशानिक, चाहे उसको रुचि कुछ भो क्यों न हों, समाज से परे (3008)) 
मनुष्य का अध्ययन ने तो करता है और न ही कर सकता है ।” इसीलिए मनो- 
विज्वात को आधुनिक परिभाषा यह है कि मतोविज्ञान सावयमव (07887) 
तथा पर्यविरण (४0शं।णाह००!) के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं के 
फलस्वरूप उत्पन्न व्यक्ति को क्रियाओं का लष्ययत है| धामाजिक मनोविज्ञान भी 
सामाजिक या सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति की क्रियाओं या व्यवहारों 
का अध्ययन करता है। अतः स्पष्ट है कि इत दोनों विज्ञानों के बीच, आपस में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

सामाजिक मनोविज्ञान समाजोकरण को प्रक्रिया तथा व्यक्तित्व के विनगस 
में विशेष रुचि रखता है। इसके लिये व्यवितत्व की श्राणीशास्त्तीय व मनोवैज्ञानिक 
मूलप्रवृत्ति (5४7०७), सवेदना ($६58007), प्रत्यक्षीकरण (ए८०८ए४०४), 
स्मरण-विस्मरण (#ल्‍ग्रथएव्यं08 ध्य0 8९४४६), प्रेरणा (00॥४४॥97), 
सदेग (शाणांशा), चिन्तन-प्रक्रिया (50778 770००६४४), बुद्ि (00॥96॥०४), 
स्नायु-मण्डल  (गधाए०४३ 8५४ंधय)) की क्रियाधीलता, ग्रन्पियाँ (89995) 
आदि आधारों के सम्बन्ध में सामाजिक मवोवेशानिक को यथार्थ ज्ञान 
होना चाहिए ॥ मह शात्र उसे सामान्य मतोविशान से हो मिलता है। द्वतरी 
ओर सामाजिक मनोविज्ञाद; उपयुक्त मनोवेैशानिक आधारों पर, सामाजिक- 
सांस्कृतिक परित्पितियों के दास्‍्तविक प्रभावों के सम्दन्ध में मनोव॑ज्ञानिकों को 
सचेत रखकर उनहें उनके अध्ययन-कार्य में सहयोग देता है और उनके निष्कर्पों को 
एकतरफा होते से बचाता है। इस अप में भी ये दोनों दिशान एक-दूसरे से सम्ब- 
न्यित हैं । वास्तव में अपने-अपने अध्ययन. के प्रत्येक स्‍तर पर ये दोनों 
एक-दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं । इन्हों कारणो से श्री अकोलकर के शम्दों में, 
“स्ाम्तान्य सनोविज्ञान_एवं सामाजिक मनोविशात में विभाजन _या भेद कभी भी 


32 सामाजिक मनोविज्ञान की एपरेया 


अच्विम नहीं हो सकता ॥ यह विभाजन सुविधा के लिए है, एक श्रम-विभाजन है। 
मनोविज्ञान दो नहीँ हो सकते हैं |” 


यह सच है कि स्पजित के व्यवहार के अध्ययन में सामान्य ममौविज्ञान तथा 
सामाजिक मनोविज्ञान के बीच थम-विभाजन (8धंक्नणा ० 8090ण) है। यदि 
व्यक्तित एक प्राभोशास्प्रीय व मदीवेज्ञाविक प्राणी है, तो साथ ही वह एक सामाजिक 
प्राणी भी है। प्सका सम्पूर्ण जीवन प्राषौशास्त्रीय प्राणी के रूप में आरम्भ होकर 
एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाप्द होता है । इन दोतों स्थितियों के आधार 
पर ही मनोविशान तथा सामाजिक मनोविज्ञान के बीब श्रम-विभाजन है। 
सामान्य मनोविज्ञान व्यक्ति के प्राणीशास्त्रीय व मनोदे श्ञानिक आधारों को विशेष 
हूुप से ध्याव में रखते हुए स्मक्ित के व्यवहार का अध्ययन करता है; पर, जब यही 
मनौनिज्ञान केवल ब्यवित के व्यवद्वार के अध्ययन कौ सीमा से निकल कर उस्त 
ब्यवहार के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन, समाज व संस्कृति के 
चौघटे में रखकर, करना आरप्म कर देठा है तो एक नवीन विषय-दीत्र का जत्म 
होता है, और उप विपय-्सीत्र से सम्बन्धित विज्ञा कों हम सामाजिक मनोविज्ञान 
कहते हैं ॥ सामाजिक मसोविज्ञान यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक' व्यक्ति 
जन्म से ही किसी म किसी समाज का सदस्य होता हैं।वहू अपने पालन-पोषश 
के लिये अपने माता-पिता, संग्ी-त्ताथी, स्कूल-कॉल्रेज, समिति, राष्ट्र, प्रथा, परम्पद्मा, 
धर्म, आदर्श ब्ादि अनेक स्रामाजिक (यद्यपि इनमे से प्रत्येक का एक मनौ- 
वैशानिक आधार भी होता है) पर निर्मर रहता है। उसके भरित्न और व्यक्तित्द 
का विकास सामाजिक परिस्थितियों और पर्यावरण में होता है। जन्म से मृत्यु तक 
बह समाज से प्रभावित होत एरहता है, और स्वयं भो समाज को भ्रभादित करता 
रहता है। यद्दी व्यक्षित के' ध्यवहार का सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू है। सामाजिक 
मतोविशान इस पहलू का अशख्ययन करता है, ओर फिए सामाम्य सनोविज्ञात इाटा 
निर्धारित मानय-ध्यवहयर के तथ्यों को काम में लाते हुएं, मावव के उपयुक्त सामाजिक- 
सांस्कृतिक अभावों के संदर्भ मे सानव॑-ब्यवहार का अध्ययत करता है । यह श्रम* 
विभाजन अध्ययल मय सुविधा के लिये किया गया है ताकि पहला विज्ञान 
(सामान्य मनोविज्ञान) व्य्क्षित के व्यवहार के प्रायोशास्त्रीय-मतोवेज्ञानिक आधारों 
की ओर विशेष श्यात दे खक्के मोर थपने क्षेत्र में वितिष्ट (3७2णं2220) निष्कर्षों 
को दूंढ़-निकास सके; जगकि छ्प विज्ञान (साम्राजिक मनोविज्ञान) इस निष्कर्षों 
की अदहेलना किसी भी रुप में न करते हुए, व्यस्ति के व्यवहार पर पसने दासे 
सांस्कृतिक-सामाजिक प्रभावों का विश्तेशण कर सके। अतः स्पष्ट है कि इन दोनों 
विज्ञानों को कष्ना कठित हैँ। थी फॉयड (7४८००) ने लिएा है-- 
+'वैयक्तिक और सामाजिक या ज५ टिक मनोविजान के भीच क्रेंद 
ऊपरी हौर पर महत्वपूर्ण प्रतोद हो सकता ६4 । परन्तु यदि इस भेद का 
बश्भीरठापूर्वकं परीक्षण किया जाय तो इपको तीदता फीकी पढे जाती 
है । यह सच है कि वैंपक्तिक मनोविज्ञान का संम्बन्ध एक व्यक्ति-दिशेष 
डे है, पारित, कहुद की कण $ फहिए, बह मी बत्यन्त विशिष्ट परिस्थितियों 
में ही वेपर्तिक मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक संम्बन्धों की अवदेलना 
हि पा है। व्यक्ति के माततिक जीवत में सदेव ही कोई ने कोई एज इूपरा 
पक जादणे, एक सक्ष्य, एड सहायक मां एढ्र अठिदनन्दी हे रूप मे 


चुलामिल्ा या सम्दाद रहता है। छत: एक वि ँ 
सापप्म ते ही वेवशििद सनोविश्ञान सामानिऊ मशीविज्ञात अप पकित कक 
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उपर्युदत विदेचत से यह स्पष्ट है कि सामान्य मनोविज्ञान तथा सामाजिक 
मनोदिज्ञाम का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। फिए भी इन दोलों बिझानों 
में, विषप-लेत्र ठया दृष्टिकोण के आधार पर, झुछ आायारशूत त अन्तर भी है। सामान्य 
अनोविज्ञान बपने अध्ययत-क्षेत्र के कन्ठर्गद ठन दिययों को सम्मिलिद करता है, जो 
अविज्षेष रूप से” मनोवेह्ञानिक हैं, और जिन पर सामाजिक काएको का प्रभाव बहुत 
कम पड़ता है! उदाहरणापं, स्मृति, संवेदना, मूसप्रवृत्ति, स्तायु-अप्दत, बादि के 
अध्ययन में सामाजिक परिस्थितियां की शुछ सीमा ठक अवहेलना को जा सदती है ! 
इसके दिरीत, सामाजिक मनोदिशान उन विषयों का अध्ययन करता है, जिनका 
आधार मनोदेशानिक होते हुए भी सामाजिक-सास्कृतिक भी है। मोटे तौर पर सामान्य 
मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के मनोवेशानिक पक्ष का अध्ययन है, जदकि सामाजिक 
परिस्थिति में व्यक्तित के व्यवहार का अध्ययत सामाजिक मनोविज्ञान करता है। दोतों 
की ही अध्ययन-वस्तु की प्रकृति “साम्राजिक” है, भेद केवल मात्रा (4८४7८८) का 
है। इसी भेद को स्पप्ट करते हुए थी बल्लाइनदर्ग ((॥7८०८४) ने लिखा है-- 
“सामाजिक मनोविज्ञान का विद्यार्पी उन घटनाओं को अध्ययन करता है जो अधिक 
सामाजिक हैं; और, सामान्य मंतोविज्ञान का विदार्थी उत घटनाओं का जो कम 
सामाजिक हैं (४३ 


सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र 
(8०००४ 959०४००६५ 300 800०0०!०४५) 


समाजशास्त और सामाजिक मतोविज्ञात का पारस्परिक सम्दन्ध इसो बात 
से स्पष्ट हो जाता हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्द्ध और मनोविज्ञान के बीच 
का विज्ञान है, अर्थात अपने अध्ययन-कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिये 
सामाजिक मनोविज्ञा को जितनी सहायता मनोविज्ञान से सेनी पड़ती है, उतनी ही 
समाजशास्त्र से भी | उपर्युक्त दोनो विज्ञानों का सम्बन्ध आगे की विवेचता से और 
भी स्पष्ट हो जायेगा। 


समाजशास्त्र सामाजिक संरचना (5००७ 500८ए॥०), सामार्जिक प्रक्षियाओं 
(5०४4 9700८5%55) तथा व्यक्तितयों के अन्त.सम्बन्धो व अन्त.क्रियाओों का एक 
सामान्य विज्ञान है। श्री गिडिग्स (000/989 के अनुसार, “समाजशास्त्र समग्र रूप 
से समाज का क्रमबद वर्णन थोर व्याख्या है ।”5 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाज- 
शास्त्र समाज का वँज्ञानिक अध्ययन करता है | यह समाज मनुष्य मे पाये जाने वाले 
अन्त.सम्वन्धों तथा अन्त.क्रियाओं के फलस्वरूप पनपता है। समाज कोई अंखण्ड 
व्यवस्था नहीं है। इसके अन्तर्गत परिवार, स्कूल, गाँव, नगर, राज्य, आथिक संस्याएँ, 
राजनैतिक संस्थाएँ आदि अनेक समितियों तथा सस्थाओं का समावेश होता है। 
समाजगास्त्र इन सभो की वास्तविक प्रकृति, विशेषताओं, कार्यों तथा प्रभादों का 
अष्यपन करता है । इन विभिन्न समितियों तथा सम्याओं जी विशिष्ट प्रढ्वति द क्रिया- 
शीजदा विविध सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। समाजशास्त्र अपने 
अध्ययनों द्वारा सामाजिक मनोविज्ञान को इन सामाजिक परिस्थितियों की_ जानकारी 
देता है, और उसी आधार पर सामाजिर मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति 
के व्यवहारों का अध्ययन करता है। दूसरी ओर, समाजशास्त्र जितने समितियों, 
संस्थाओं, सामाजिक सम्बन्धो तथा अन्त/क्रैयाओ का अध्यय्रत करता है, उन सद का 
कोई ने कोई मनोव॑न्नानिक आधार होता हो है। सामाडिक मतोविज्ञान समाजगास्त 


अब सामाजिक मनोविजान की रूपरेखा 


को इवका यपार्ष शान करदाता है, अर्थात्‌ सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक जीवन 
के मनोवैज्ञानिक आधारों के प्रति समाजशास्त को सजग रखकर उसके अध्ययन-कार्य 
को यपापता प्रदान करने मे मदद करता है॥ मनोविज्ञान को मनुष्य की मातसिक 
प्रक्रियाओं को समझने के लिये समाऊशास्तीय ज्ञान पद निर्भर रहता पड़ता है। इसी 
अकार मानवीय अत्त.सम्बनस्धो और अन्त क्रियाओ की वास्तविकता को समाजशास्त्ी 
को मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर समझना होता है। सामाजिक मनोविज्ञान 
सामात्य मनोविज्ञान के सिद्धान्तो को सामाजिक सम्बन्धो और अन्त क्रियाओं के क्षेत्र मे 
इस कार जो झान प्राप्त रूरता है, उससे सामान्य मनोविज्ञान तथा समाजहास्त्र, दोनों 
को ही लाभ होता है। अत. स्पष्ट है कि ये तीनों विज्ञान तथा समाजशास्त और 
सामाजिक सतोविज्ञात--एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध सें 
श्री अकोलकर (4४णा८आ) का कपत है, “सामाजिक मनोविशान इस तथ्य को 
स्वीकार करता है कि मानवीय श्रकृति एवं व्यवहारों को एक सन्तोप॑प्रद व्याध्या के 
लिये हमें समाजों को संरचदा, सगठत तथा संस्कृति को समझना चाहिए जिनसे व्यक्ति 
नि होल है।”? यही कारण है कि भी क्रेच ओर क्री ऋचफोल्ड का निष्कर्ष 
है कि भनोवैज्ञानिको तथा समाजशास्जियों को, उनके द्वारा किये गये अर « 
संघानों या तथ्यों की प्रकृति और उनकी विचाद्धारोओं के सामान्य निष्कर्षों कू 
आधार पर, अतग करसे का प्रयास्त निष्फल ही होगा। अर्थशास्तियों, राजनीत्ति- 
शास्त्रियों तथा मानवशास्त्रयों वी तरह ही वे [सामाजिक मनोवैज्ञानिक व समाज- 
शास्त्री) सभी समाज-वैज्ञानिक हैं ।”* 


ष्ज्ू न्तु उपयूब्त अन्त सम्दन्ध तथा अन्त.निर्भरतां को देखते हुए यह है 
समक्षता चाहिए कि सामाजिक मनोविज्ञान तपा समाजशास्त्र विसलकुल एक-से 
विज्ञान हैं। इन दोनों मे कुछ मौलिक अन्तर भी है--प्रपम अन्तर तो अ्रध्ययन- 
विषय के आक्लार पर है। समाजशास्व मे हम उन समाजो, समूहो, संस्थाओं, 
समितियों आदि का अध्ययन करते है जिनको क्रियाशीतता साम्राजिक परिस्थितियों 
को उत्पन्न करना है। दूसरो ओर, सामाजिक मनोपिह्ात सामाजिक परिस्थितियों भे 
ब्यवित के व्यवहारों को अध्ययन है । यह विज्ञात समाजों, समूहों आदि का भी 
अध्ययन करता है, पर उसी सीमा तक जहाँ तक कि व्यकित के व्यवहारों पर उनके 
भ्रप्नादो वा सम्बन्ध है । इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान की घरी व्यक्ति का व्यव« 
हार है जब कि समाजशास्त का केन्द -विन्दु है समाझ या समूह या सामाजिक सम्बन्ध 
दूसरा श्रमुख अन्तर इन दो विज्ञानों के दृष्टिकोण का है। सामाश्िक मनोविज्ञान 
का दृष्टिकोण बाधारभूत रूप मे मतोवेज्ञानिक है, जबकि समाजशास्त्त का दृष्टि 
कोण मौलिक रूप से सामाजिक॥ सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवद्वार के 
मनोवैज्ञानिक पक्न पद विशेष रूप से बद देता है, यथपि उसके सामाजिक पद्ी को 
किसी भी अर्थ मे अवहेलना नहीं झखता ६ इसके विपरीत, सप्ताजशास्त घटनाओं 
(फद्प्रणागक्षा3) दे सामाजिक पक्ष को विशेष रूप से उद्घाटित करने का प्रयास करता 
है , यह स्वीकार करते हुए कि घटनाओं का मनोवैज्ञानिक आधार भी कम महत्वपूर्ण 
नही है। शोततरा प्रभु अन्तर पद्धतियों का है। सामाजिक मनोविज्ञान भे निरीक्षण- 
पद्धति [003८7४8000७ घाट00), अ्रयोगात्मक पद्धति (एनाफ्रद्याद एल।00) 
छुबनात्मक विधि। (०0202 0८000) भादि का प्रयोग होता है, जब पक 
समाजशास्‍्त् मे- संस्यक्ीप पद्धति (६४४5पव८थ॥ (0००), व्यक्तिगंठ जीवन अध्ययन 


पडति (०४४३८ 8७०७ ण्न४०0) मौर सामाजिक स्व: ; 
भादि पद्धतियों का अ्रयोग ट्वोता ४ त 402 वा 


सक्षिप्र मे श्रमाजशास्त, सामान्य मनोदिभान और सामाजिक मनोविशान 


सामाहिक मनोविज्ञान तया अन्य सामाजिक विज्ञात ऊ 


के अन्दर को सी घोौरस्टीड (फांटाइध८) ने इस प्रकार प्रस्तुत दिया है, 
#इसकों अलग करता कझित, योर अत्यधिक सईल दताता आसान है। सेडित 
विद्यार्थी बहुत यलती नहीं करेगा , झगर वह यहू कद्ढे कि सदोविज्ञात स्थक्ति का 
अध्दयन करता है , सामारिण मतोविश्ञान सामाजिक समूहों में व्यक्षित का और 
समाजशास्द्न उन्हीं धमूर्रो का और उस्त अधिक दिल्‍्तृठ समाज का, णो हम समझ को 
घेरे हुए है ४४२ 


सामाजिद मनोविज्ञान और मानवशास्त्र 
($०नं॥ 99०0००३७ ब्ाच #१7०एण० ६५१) 


भातेवहारत्र के साप भी सामाजिक मतोविशान का सम्बन्ध अत्यन्त धनिष्ठ 
है , क्योंकि दोतों ही विज्ञानों का सम्बन्ध मातत' से है। झानवशात्म सृष्टि के 
आरम्म से सेकर अब तक की मानदन्जाठि के समग्र रूप का वह दिशाते है, जो 
उप्के शारीरिक , सामादिक तदा सास्झुतिक उद्भव एवं विकास का अध्ययत करता 
है। थद: स्पष्ट है कि भानवशास्त मातव-जीदन मे? शाटोशिक, सामाजिश और 
सांस्डूठिर पक्षों झा अध्ययन करता है! इन ठीनों ही पत्नों पर मनोवेशानिक प्रभाव 
साप्टत: पड़ता है। यही कारण है कि मानदशास्त और सामाजिक मतोविशाद का 
पारत्यएिक सम्बन्ध अति तिकट का है। भी सि्टत ((0/07) के बनुप्ताण, 
मोटे दौर पर, मानवशास्त्र छी दो प्रमुख शादायें हैं--शारीरिफ सानदस्म्ता 
मर गा लवतिक तात्श्तिक मावबशत्त॒ा!९ इनमें से शारीरिक मानवशास्द्र मादव की शारारिक 

प्रौ--जैसे _वंशानुर्सक्रमण, _ प्रजातौय भेद आदि का अध्ययन है।? 
इस सारी विशेषताओं का प्रभाव स्एकति की व्यवहार-प्रणाली पर यड़ता है; और 
यही सामाजिक मनोविद्धात का अध्ययत-विषय है। इस प्रकार ये दोनों दिशान 
परस्पर सरस्बन्धिव हैं। इसी प्रकार,थी बील्स सपा भी हाइलर [9८88 880 प्र०]67) 
के शब्दों में, “सांर्शृतिक मानवशास्द्र मातवनसंस्कृतियों की उत्पत्ति दपां इति- 
हास, उनके उदुविकास एवं विकाय और प्रत्येक स्घात तथा रास में मानव-संस्कृतियों 
को संएंदता थ कियाशीतता का अध्ययत करता है।?रेअसः स्पष्ट है झि मानव 
के आविष्कार, तिर्मान-क्ता, धर्म, विश्वास, रीति-रियाज, कशा,  साहिरप, 
सामाजिढ़, आधिक तेषा राजनैत्रिद्न संगठन एवं संस्याओं का जम्ययत सारकूतिक 
मानवशासस्‍्त्व के विषय-क्षेत्र में आता है। इन सझी विषर्यों दा प्रभाव ब्यविद के व्यवद- 
हार पर पड़ता है, और इसका अप्ययन सामाजिक सनोदिशाद करता है | दूसरी 
ओट समाज कौर संस्झूत्ति का जाधार मूलतः मगोवैज्ञानिक है। मानव-्यभाव का 
प्रामाविक अध्ययन फिये बिना समाज और सस्दृति की यपार्यंताओं को छमझवा 
सम्भव नहीं है। बतः सांस्कटिंद्र मानवह्षास्त्र को, सामाजिक द सांस्दुतिक जीयय 
मे मतोवैद्यातिक शग्घार का ज्ञान श्राप्त करने के लिये सामादिफ मतोविशान 
पर तिभर रहता पड़ठा है ॥ इधीलिए इत दोनों विज्ञा्ों में प्रारश्यरिक धनिष्ठ 
शाजम्प है। सस्ट्ितिक मातवशास्त्र को एक शा्रा छामाजिक्ठ मागदज्ञापएत्र है। सामा> 
जिक मनोविज्ञान दामानिफ परिस्यिद्तियों में और सांस्ृतिक्र पृष्यधूमि पर मानव- 
स्येशशार और स्पक्ष्ति दा अध्यंपत करदा है, और सामाजिक मानश्तास्त मातव- 
व्यवहार और स्यरिदर्द से सम्दन्धित सामाजिक स्थवस्थायों था छामालिक उंत्थायों 
का रूष्ययत | इृष्ट प्रकार सामाझिक गानवजाह्द मर सामानिक मनोविझान एक- 
दुसरे के पूरक सप में (२ दर पयतिशोल हैं । 


36 सामाजिक मंतोविद्वन की स्परेघा 


वरन्तु, इसका यह ताटप॑ नहीं है कि सामाजिक मनोविज्ञान और मानदमास्त्र 
में कोई अन्तर नहीं है। प्रधम बन्दर तो अआध्ययन-विपय का ही हैं। सामानिक 
मवोविद्ात का बेन्द्रीय विवर मानव स्थवहार दया अनुभव है, जबकि मातबद्यास्द्र 
मानव ठया उपके सामाजिक-्सास्ट्रतिक व्यवस्ाओों या सत्याओं का अध्ययत करवा 
है। गौर, वह भी दिगेय शप से आदिकान्ीत घानद व संस्कृति का । इस भकार 
प्रदघ डिड्ात का सम्पर्क व्यक्ति के व्यवहार से है पयकि दूसरे का मानव-संस्ट्रदि 
मे । मूधरे इत दो दिज्वानों के दृष्टिकोशों में सी पर्याप्त मित्रता है। सामामिक 
मतोविज्ञात द्ामारिक-साध्तिक सन्दर्भ में अध्ययन करते हुए भी व्यक्ति छैे स्यव« 
हायो की और विशेष ध्यान देता है जबकि मतोविज्ञत मातव और उससझी संहर्ति 
भी और | इपका ठात्परे यद हुआ कि सामाजिक मनोविज्ञात डी दृष्टि में 
व्यक्तित का थ्यवद्वार प्रधान है, जबकि मनोडिशान की दृष्टि में मावद थौ८ उसको 
संघ्ति का। 


सामाजिक मतोदिशन तथा दर्पगास्त 
($०क 759९४00०१५ 278 28८०9०फ४५5] 


हों० मार्शत्त (88४79:8) के अनुसार “अर्पशाम्द्र” मनुष्य के झोवय की 
साधारण ध्यापारतिमामों वा अध्यपत है। वर्षधाप्त यह पढ़ा लपादा है हि भदुष्य 
किद् प्रकार धा कमाता है और किस प्रशार उसे व्यय करता है।॥ इस प्रकार 
अच्शास्द एक और हम्पत्ति का अध्यरत है बौर दूसरों बोर, जो अधिक महह्दद्र्स 
है, मनुष्य वे अध्यपत का एु भाग है ।” इस प्रकार अर्यशाह्द मनुष्य कै साधाशिर्ए 
जोवद के देवल एस 23 का हल मा क्रियाओं--का बुष्ययत करता है। 
ब्ार्यिर फ़ियार्ये फ्रियाओ का दी एक विद्देथ पक्ष हैं, इस कारण 
ब्यर्पिक 3क्रियोत्रों का प्रभाव सामाजिक चीदन और व्यक्ति डे व्यवहार 
धर शरदतां है । इसका अप्ययद सामाजिक मतोविशत करता है। दूसरी थोए, 
क्रमामत उपपोणिदा-ल"य-विप्य. (4७ ० च्य/णंई058 ण॥9), समतीमान्त 
उपयोगिता-दियम (4७ ० ८पुर्ण-एश्य&03 एवा0७७) आदि अर्यशात्त्र के वियम 
मनोवेशानिक द्वाव्पों पर आपारित हैं। आदरपयकता, उपधोगिदा घोर झस्तृष्धि 
रूपी मालिक छ॒ियायें हैं। इपो प्रदार माँट व पति का नियम मृल्य के बदाव- 
रवाश के समय उपोदठा वरविज्ेदादों के मश्तिष्श शी विचारधारामों कोही 
अभिग्दत्य करवा है। व्यक्त दे स्पवद्दार के सदोरवेश्ानिद शाघारों फ्री सटुयित यात- 
कारी के बिता थाधिक शिपाओं खौद नियमों को ऋदापि झम्रझा नदींखा समता; 
गहँ ठझ्य जि व्यागस-त्रक (ध८&2८ ८॥ए८०) और रौद्योगिक कद्राउ-उतार 
(9202 वीएशएड0005) जे दिद्वाश्स थी दागाशि भनोडिताए थी खोजो 
(#:ट785) १९ दो मोघारित है । पहन, दिश्वाम, काम करने बट इच्छा, शमिक- 
मुशपत्पा, योधोदिक हालत बादि सभी शामाशिक-मतोपड्ानिक ऋड़िणाएँ है। 
न है कि तक को छामाजिक सनोडिशान में ही आश्रद सिसा है 
५9 3४ (5 2८८४0 00 उध 7०८५) 9$/८४00789) ॥ इच दरार 
छष्फा: है फशिट पहाए, शारिए८ फियाओें। का ऋमाष 4 सपमतीजिक ब्वादारी 
घर घढ़पा है, उठी बरद्घार छा वर हियाएँ स्वर सालतिक प्रश्निकर्यों द्वारा रिदेदित 


व निर्दतित होटी हैं ॥ यद प्रागाशिक मनोदि|शाव 
कप मे सम्दन्धिद हैं। मनोविडात औौर अर्थ हास्त एकदूसरे से बचिष्ट 


सामाजिझ मनोदिदझ्ात ठपा अन्य सामाजिक विश्ञान ह 7५ 


व्यावहारिक दृष्टि से भी बर्धेशात्त और सामाजिक मनोविज्ञान का पारस्परिक 
इम्दत्ध घनिष्ठ है। एक उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट क्रिया 
जा सकता है। सर्षशाघ्तियों के सम्मुख याज एक बहुठ बड़ी समस्या यह है कि श्रमिक 
और मासिक--उ्ादन दे इत दो महत्वपूर्ण साधनों बे: वीच आज जो कट विरोध, 
ईप ददा तनाव वी स्थिति पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्दर्मत देखने को मिलती 
है, उसे किस प्रदार दूर डिया डाय। इस कार्य में सामाजिक मवोविज्ञान का योग- 
दान वास्तव में सराहुतीय है। साम्मादिक मनोवैज्ञानिदर मिल-मालिकों और सजदूरो 
# दृष्टिकोण से एक-दूसरे को अवगत कराते हैं और इस बात का मुप्नाव देते हैं 
कि इस दप्टिकोण में किस प्रदार स्वस्थ परिवर्तत सम्भव है, और किस प्रकार की 
गनोदिनगविक्र सन्तुष्टि मिलने पर श्रमिकों को उत्तादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी । 
इस प्रकार प्रचार (7707480000) के मनोविज्ञात, श्रक्रिया, उपयोगिता व 
सीमाओं घे श्रमिक और सालिक व व्यापरियों को अवदत कराकर सामाजिद 
मनोविज्ञान श्रमिकों को और श्रमस्घ की दृढ़ करके उनके ट्वितों दी पृष्ठ व रक्षा 
करने नें दया माल्छि व व्यापारियों को छुपने-अपने उद्दोम-धन्धों को फैपाने में 
सट्ायता झरता है। दूसरी ओर, अरपंशास्त युद्ध, हृगन्ति, फ़ैदन आदि (शिलिकाग हथ्य- 
यत सामाजिक मनोविज्ञान करता है) के था पर पक्षों का स्पप्टीकरण झरके समाज 
तथा व्यक्ति को निराशा, द्वेष, धृा, उताठ व संघर्ष, अर्यातव्‌ मनोवेश्नातिक अशान्ति 
एढं थम्ंतुतलत थे बचाता है। अत. व्यादहारिग रूप में मी ये दोर्तों विध्वात एक-दूसरे 
से सम्बन्धित हैं । 


परन्तु, इत दोनों दिद्ञानों में ठुछ आधारएुत ऋूनार भी है--प्रथम तो यहूं कि 
दोनों पिज्ञानों का अध्यय्रन-विधय अलग-अनग है। अर्थशास्त्र उपभोग, आवश्यकता, 
मूस्य, आय, घन, उत्पत्ति, मूछि, श्वम, पूँजी, विनिमय, बाजाद, विधरए, मजदूरी, 
लगान, सूद, विभिन्न आिक सस्याओं दादि छा उच्ययन करता है। इसके विपरीत, 
सामाजिक मनोविशान प्रैरगा, उद्वेय, मनोव॒त्ति, मूलवृत्ति, झबनुकरण, सुप्ताव, भीड़- 
व्यवहार, सम्ाजीकरण, व्यक्तित्व, नेतृत्व, पदापात, युद्ध, क्रान्ति, उगूहू, फैथन, बन- 
मत, प्रचार यादि को अपने अध्ययत का विषय बनाता है। संक्षेप में, दर्द झास्त 
मनुष्य को केदल आदिक क्रियाओं ब्य बघ्ययद झरता है, दबषि धामानिक परित्तयति 
मैं व्यद्धियर के स्पद्ट्डार दाग अध्ययन सायामिक शवोविज्ञान के द्वारा छिया जाता है। 
हुलशा अन्तर दृष्टिकोच का है! यर्ष शास्त्र का दृष्टिकोप आशिक है, ऊददि रामा- 
डिस मनोदिशाव के दस्टिकोभ सामातिर-सनोवेडानिंश (श०लं०-क/०३००७४८७)) 
है। तोएद बब्दर पटालिरारण (0:४४४>/००४५) का है। दर्थझास्त्र में अगुपान या 
नियमन-पदति (0८4२८४४८००४/४००) दौर अदुमव या आाममन-न्पटति (960८0८ 
एाध०6) बोदों का दावश्दरूतानुसार पथ या मिश्रित रूप में प्रयोग दिया जाता 
है । इसके विपरीत सामाडिय मनोविशान में निरीक्षप-ट कि, प्रयोगात्महझू पद्धति भौर 
तुउनात्दक पद्धति दादि सो प्रयोग में छाश जाता है ॥ 


सामाजिक मनोविज्ञान तथा राजनोतिशास्त्र 
(४०6४ 799८000०१५ शव एगाधरव्च इलंटा०5) 


हि 84 रोजतीठिशास्द मनुष्द के राजनीतिक दीदन बौर उससे सम्दन्धिठ समूहों 
भर संस्पाओं दा अध्ययन हैं श्री मेशेल (5८7) के अनुसार “रायनीतिशास्द 
राज्य का विज्ञान है । यह विज्ञान राडनैंठिक समितियों, छरकार के संगठन, काबूद 
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की व्यवस्था तथा अन्‍्तर्राजकीय (+8/८:४४४८) सम्बन्धों का अध्ययन करता है।” 
अत स्पष्ट है कि दाजनीतिशास्त के जन्तयंत मनुष्य के राजनैतिक क्रियाकलापों का 
विश्लेषण होता है, ओर इनका एक मनोवैज्ञानिक आप्टार होना स्वाभाविक दी है। 
दूसरी ओर राजनैतिक समितियों और हुंस्याओं का भी प्रभाव व्यक्ति के ब्ववहारों 
पर पढता है, इन्ही व्यवहारों का अध्ययत सामाजिक विद्ञांवि करता है। इतना ही 
नही, युद्ध, क्रान्ति, शीत-इुद्ध (८०७ ५४४7) आदि विषयों बा अध्ययन राजवीतिशास्त 
और सामाजिक मनोविज्ञान, दोनों ही करते हैं। इन सब बातो को देखते हुए कहां 
ज्ञा शकता है कि इन दोनों विज्ञारों का पारस्परिक सम्दन्ध अति निकट का है। 


आधुतिक विचारक आज इस बात से सहमत हैं कि राज्य तथा उसकी 
संस्थाओं का सम्पक्‌ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम कुजी सामाजिक मनोविशान सें 
प्रौष्त होतो है। इसबा कारण भी रप्ष्ट है । मनुष्य एक विभारणील भाणी है, 
और उसके प्रत्येक कार्य (जिसमे राजनैतिक कार्य भी सम्मिलित हैं)के पीछे विधारे 
की एक »' खला होती हैं। इस विचार-स्ू खता (जो कि सामाजिक मनोविजशात का 
अध्ययन-विषय है) को समझे बिना राजनैतिक सम्बन्धों को मही समझा जा सकक्‍ता। यही 
कारण है कि ६० भारर (? 827/:८7 ) ने लिखा है, “मानवीय छ्षियाकलाएं की पहेती 
को मनोवैज्ञानिक दुष्टि से सुलर्यता आजकल का फ़ शत वन गया है ।थदि हमारे पूर्ज 
प्राणीशास्त्रीय दृष्टि से सोचते ये तो हम आज मनोवैज्ञानिक देष्टि से सोचते हैं।/! 
वास्तव में हमारे जीवन, हमारी सस्याओो ओर हमारे संगठतों पर आन्तैशिक मनी 
बृत्तियों, प्रेरणओ तथा भावताओ का उतना ही प्रभाव पड़ता है, जितना कि बाहरी 
दे का । इत आन्तरिक तत्वों से हमारा परिचय सामाजिक भनोविशात ही कराता 
का बहुघा देखते हैं कि शासन का एक स्वरूप एक देश में सफल द्वोता है, परन्तु 
इसरे मे नही--एक राष्ट्र के तिये स्वतन्द्रता दरदान साबित होती है तो दूसरे के तिये 
अभिशाप । समान घटनाओ ( ए॥60०ए१९7७) के विभिन्न परिणामों की इस समस्या पर 
प्रकाश डालने के लिये हमें सामाजिक मनोविज्ञान को शरण लेती पढ़ती है। मातव ने 
दाजबैतिफ स्पषहारों या कायेकर्तापों को उचित ढंग से समझने के लिये राजतीतिशास्म 
की, सामाजिक मंतोदिशात की सहायता से, मानव कौ 34० ३४ अदुक >शवित, 
शुशाव प्रहण करने की प्रवृति (४088८३:000/) ,दुश्धि, त॒ आदि की वास्तदिक- 
ताजो को ऊानना जहरी हो जाता है। इतना ही नहीं, कोई शासन तब तक स्थायी 
नहोँ हो सपद्ा, जर तक बह अपने नागरिकों की पोवुसि्ों, सामान्य भाजताओों दया 
आदर्शों के साप सामंजस्य न क्र ले। प्रो ० ग्रानर ने उचित ही लिखा है हि स्थायी 
हपा लोकप्रिय झासन के शिये यह आवश्यगर है कि मह बपदे कार्यों में न्‍या के मात- 
सिक दिदारों तद्ग नैतिक भावनाओं दो प्रतिबिम्दित फरे। सक्षेप में था ऐशों 
हि 8005) के कयननुसाए, “सरकार वो एक प्रजाति की मापसिक अहदि के अनुरूप 
ना बाहिए।?*थी द्राइस ने तो मतोदिशान को राजतीदि छी छाधारद्चिसा तप 
मान दिया है। सर्वशी दनेज, मैक्ड्गस, ईलेस, मैकाइवर थादि विद्वानों ले भी सामा- 
दिक हथा राजनैठिड घटनाओं का सतोवेैशञातिक ढंग से दर्श्व किया है ॥ दात मद्द है 
कि शब्द के वही नियण रुफल हो सकते हैं, शो जन्फ के पस्पेलिक्ल थे; ऋतुष 
होंगे, गही हो शास्प में विक्लोष, दिप्द या झान्ति का भय छना स्टरेगा। ४ 


इतना ही भर्हीं, प्रजातत्तीय शासत-ण्यवस्या से जतता तथा शाज्य दोनों के 


जिे ही जनघत व प्रचार का यहां महत्व होता है, थौर इसके विषय में दिकिप्ट हात 
उह«ँ सामादिक मतोविशात थे मिछता है। दृढ़ जनमद का निर्माण करफ्े घनता शासद 
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झुए पलदा भी यलट सकती है । इसी प्रकार छुताव के समय प्रचार का उहारा कोन 
नहीं सेठा ? बतः स्पष्ट है कि व्यावहारिक छोत मे भी रायनीतिशास्त को सामाजिक 
मनोविज्ञान से मदद लेनी पड़ती है। 


इसी प्रकार सामाजिक मनोमिशान को भी बरतने अध्ययन-रार्य में रादतीति- 
शास्व से मदद लेती पढ़ती है। राजनीतिशास्त उन राजनैतिक परिस्थितियों या 
दार्पकुलाों से सामाजिफ मनोदिज्ञान को परिचित करवाता है जो व्यक्ति के सामाजिदा 
य्यवह्मारों को प्रभावित कराते है! उदाहरणाएँ, रायनीतिशास्त्र सामाजिक मनो- 
पिजात को उन अन्तर्देशीय दवा अन्तर्सष्ट्रीय रायनैतिक कारणों की जानकारी कराता 
है. दिनके फलस्वरूप युद्ध या क्रान्ति होती है। इस प्रदार यह स्पप्ट है कि सामा- 
जिक मनोविशान तथा राजतीतिशात्त में पारस्परिक लेसन्दैश का एक विश्चित 
सुम्पन्य हैं। 


परन्तु सम्बन्ध का अर्य समानता नहीं है। इसीलिये इत दो विज्ञानों में 

कुछ मौलिक बन्तर भी है--() पहला अन्तर तो क्षध्ययत-विदय से सम्बन्धित 
है। राजनीतिगास्त्र राज्य या राजनैतिक समिति द रुस्थाओं का विज्ञान है जबबि 
सामाजिक मनोविशान अ्परश्त छेः ब्यष्शारों का जिशत है * (2) दूतरा अन्तर 
99348 मेगा है। राजनीविशास्त्र भी ब्यक्ति के द्वियाकलापो का अध्ययन करता 

“एक राजनैदिश्ञ दृष्टिपोण से ही सही॥ इसका साउन्ध प्यक्ति के जीदत के 
मुख्यतः राजबैतिक पक्ष से है । इसके विपरीत, सामाजिए मनोविज्ञान झा दृष्टि- 
कोण सानाजिक पृष्ठभूमि पर मनोपेशालिक रहता हे। (3) ठीसरा अन्तर इन दो 
दिशारों दी प्ररूष्ठ हे सम्दन्धित है। आपधुनिस्य सापासिक मतोविशान एक प्ररपक्षा- 
त्मझ (ए0थं/४०) विज्ञान है। यह स्यक्तित के व्यवद्वार के यपार्ष रूप से 
सम्बन्ध रखता है, आदर्ण रूप से नहीं। परन्तु, राजनीतिभात्त एक कादर्शात्मक 
विश्ञाव (8०0ए0४5 इश्षट्प०८) 'ही है, ओए उस रूप में यह 'राजतीति को 
उन समस्याओं का समाप्रान नी अरता है जिनमें आदर्शों ऊपवा मूल्यों का प्रस्त 
उठता है। दृसौलिये मर पेटेल (55७८) ने लिखा है कि राजनीतिशास्ण "राज्य 
दया था का एक ऐलिटासिए/ अनुएंघान हैं, 'राज्य क्या है।' का एक विश्सेषणात्मक 
अध्ययत हैं, कौर "राज्य बसा होना घाडिए। का एड राजनेतिक-आादर्शात्मक 
विवेषन है।'* मत: स्पथ्ट हैं कि सामाजिक मनोविशान तथा राजनीतिशास्त के 
बोच भादान-प्रदान का सम्दग्ध होते हुए शी इनमें कुछ मौलिक असमानतायें भी हैं। 


सामर्शझफ मनोविश्ञान की स्थिति 


(8305 ० $०लंग 93४०००६५) 


घ् मातव-व्ययहार तया समान का अध्ययन केवल सामाजिक मनोविक्षार ही 
ही, दरन्‌ समाजज्ञास्कर, मनोविज्ञान, मानयज्ास्त्र, अर्थशास्त, राजतीतिशास्त भादि 
अन्य अनेक विज्ञानों फे ारा भी होता है, जिनमें कि नवीनतम विज्ञान सामाजिक 
मवोदिजान है । इसीलिये इस विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अत्यधिव 
सहायता सेनी पड़ती है। अतः सामाझिक मनोविज्ञान की स्थिति के सम्बन्ध में 
लोगो हे हृदय में सन्‍्देह उत्पछ हो सवता है कि जो दिज्ञान॑ अन्य विज्ञानो पर इतना 
अधिक निर्मेर है, उसका कोई अपना पृथरु बस्तित्द हो भी सकता है या नहीं ! इस 
सम्बन्ध में दो अजग-सलए मत प्रचलित हैं। देठे दोनों हो लत हैं। प्रपणतः कुछ 
दिनारकों का मत है कि सामाजिक मनोविद्ञान समाजशास्त फी एक शाद्ा मात्र है. 
कपेकि सॉमाजिइः यनोदिशान 'सामाजिक-अन्तःक्रियात्मक सम्वन्ध' 
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स्रमाजशास्त का अध्ययन-वियय है ) के फलस्वरूप उत्पन्ष व्यक्त के ध्यवह्यारों वा 
अंध्येयन करता है । दूसरा भत्त यह है कि सामाजिक भनोविज्ञान सासात्य मतों 
विज्ञान के विरतृत क्षेद्र की द्वी एक शादा है। दी हरवर्र बनीं (प्रश३॥ (07०८) 
इसी मत के समर्थक हैं ॥ उतका शहना है कि सामाजिक मनोविशात से सामान्य मती- 
विजान से बहुद कुछ पन्‍क्‍रहण शिया है। उदाहरणार्थ, सामान्य मनीविज्ञान सीडना, 
प्रेरणा, अदुकरण, प्रत्यक्षीकरण (967०८०॥०0), स्मृति (घाटा॥०५) आदि क्षिंयाओं 
का अध्ययन करता है, और इन विषयों का “समनोवेशिानिक ज्ञान हो सामाजिक 
पनोविश्ञान के झामान्य सिटान्तो का मूलभूत आधांट हैं। सामाजिक मतोंदिशाव की 
इन क्रियाओं औौद विषयों से सम्यन्धित धिद्धान्त भी वही है जो सामान्य मनोविशान 
के ।” झतः ये विद्वात्‌ सामाजिक मनोविश्ात को सामात्य प्रनौविशान की एक शायां 
मानते हैं। अन्य विकारों की डक में सामाजिक मनोविद्ञान भी स्थिति के सम्बन्ध 
में एक तीसरा मत उपर्युक्त दोतो मतों के बीच का है। भी स्प्राद (82०7) में 
लिखा है, "साम्मागिक मतोविज्ञान की स्थिति सामान्य मनोविश्ञात और समाजशारत्त 
के वीच की स्थिति है” (50ल०ंभ ए8:७॥०/०६५ ॥68 ग्रापव५ 00९८७ इणपटावो 
ए$१०४००8५ #70 8०८0/089) । सामान्य मनोविशान और संम्राणशास्ति के साथ 
सामाजिक मनोविज्ञान के घर्निष्ठ सम्बन्ध को देखकर कुछ विद्वान्‌ इन विज्वातों को 
एक दूसरे से अलग करने का अयतत व्यर्थ मानते हैं। श्री कलाइतवर्ग (((॥॥509 88) ने 
बहुत कुछ इसी बात का समर्थन जिया है, क्योकि उनके अनुसार, “शक ओर सामाजिक 
मनोविज्ञाद और सामान्य मनोविज्ञात के बीच तथा दूसरी और सामाजिक मतोविज्ञात 
व समाजशास्त्र था मानवशास्त्र के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है १५ 


परन्तु, इत सब बेयनों से वही बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक मनोविशात 
का सामान्य मनोविज्ञान, समाजशास्त या मानयशास्त्र आदि विज्ञातों के साथ पार- 
स्परिकः आदान-प्रदानमूलक अत्वन्त घतिष्ठ सम्बन्ध है। इसका बह तात्पर्य नहीं है कि 
सामाजिक मनोविज्ञान का अपना कोई पृथय्‌ अस्तित्व नही है। यापाजिश' मतोविह्ञान 
के अलर्गेंत भी ऐसे विषयो का अध्ययन किमा जाता है जो नवीम हैं एवं सतत 
अस्तित्व रखते है । पर, इस सम्बन्ध में यह सोचता भी गलत होगा कि सामाजिक 
मनोडिज्ञात का अपना एक एुथक्‌ सस्तित्व देवर इसलिये है कि बह बुष्ठ दवीन विपमी 
था एसे विषयो का अध्ययन्त वरता है जितका अध्यपन दूसरे सामाजिक पिज्ञादों द्वारा 
नही क्रिया जाता है। “वस्तुव बात यह है कि सामाजिक मनोवित्ात अपने नाम के 
आगे 'सामालिक” विशेषण इसलिये नही लगाता है कि बहू त्ामान्य मताविद्यान से 
मिप्त कुछ तवीन तव्यों का अध्ययन करता है, अपितु रसत्िये लगाता है कि वह 
सामान्य रतोविशान दारा निर्धारित क्यो को रामाज ये चौखदे से रब॒कर आँवता है।” 

इंतवां ही नही, मादव-व्यवद्ार के अध्ययन के ज्षेव मे साश्ाजिद रतोविनान 
बी अपनी एक नवीन दृष्टि है, इसलिये भी दसका अपता शक्र पृथक्‌ अत्लित्य है। वह 
दृष्टि है सामाजिक मनोविद्यानिक ($000-ए१४ल००श/व्या] दृद्िट । इसबी सुस्पष्ट 
स्वोशति कन्‍्य किसी सामाजिक विज्ञन के अध्ययन मे देखने को नहों मिलती है। 
मनोवैज्ञानिक आधाये को अस्वीकार न करने हुए भी सगाजशास्त्र को दृषिट मुख्यत- 
सामाजिक हो हैं। उसी प्रकार सामाजिक परित्यितियों का महत्व स्वीकार करते पर 
भी शाम्रान्य मतोविशान की दृष्टि सोलिक हूप मे मनोवश्ानिक ही है, अर्थशास्त्र रो 
भाधिक और राजतीदिशास्त वी राजदैतिक + 20) 


अँसा कि प्रो० न्यूहॉम्ब (2५८७८०४४७) ने तिया हे, है. कि वैयकि 
33 2 हे, यह मंच है कि वैयक्तिक 
मनोव॑ज्ञातनिक, संप्राजशास्त्री तथा साह्धिर मानवशास्तरी को जनक संमस्‍्दाएँ बाहर 


सामाजिक मनोविह्वन तथा बन्य सामाजिक विज्ञान क्र 


में सामाजिक-मतोवैज्ञानिक (उ3०लंश-0%9४००हा८४) समस्‍यायें है। फिर भी ये 

दोनों विज्ञान (वैयर्ितक मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र व साम्हतिक मातवशाल्व )इन 
समस्याओं का अपने-अपने जा से तध्ययत करते हैं । इसमे से क्रिसी के भी क्षेत्र 
में जीवरत (97070.4$॥) का मिलन! (णा००८४) समाज से होता है, क्योकि 
बैयक्तिक मनोविमान संस्कृति के बारे में बहूत कम या बुछ भी नहीं कहता; दूसरी 
ओर समाजशास्त्र प॒सास्कृतिक मानवशास्त मानव-मावयव [ता एह8आ। शा) 
में जीवरस की फक्रियाशीलता के सम्बन्ध में बहुत कम या कुछ भी नहीं कहता है । यह 
सामातिक मनोविज्ञान ही है जो यह मिलन हषद्र (्पध्टूधं78 8700००) को प्रस्तुत 
करता है, अर्थात्‌ सामाजिक-सास्कृतिक और प्राभीशास्त्रेय-मनोबैश्ादिक तथ्यों की 
अन्स,क्रियाओं का “ध्ययत करता अ्सेर ध्यक्ति के व्यवहारों पर पड़ने वाले उनके 
परिणामों को बताया है । इस काम के लिये वह वैयक्तिक या सामान्य मनोधिज्ञान 
और समाजशास्म या सास्क्ृतिश मानदशास्त से तब्यों को ग्रहण करता हे और फिर 
इन्ही के आधार पर थपने सिद्धात्तो को प्रतिषादित ऊरता है ।॥7? 


च्रो० न्यूदॉम्य ()६४४८ए७॥७) ने आगे लिखा है क्ति इसका तात्पयं यह नहीं 
है कि सामाजिक मनोविज्ञान मानव-्यवहार व अध्ययत में उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणो 
को एक-दूसरे के अधिक निकट लाते मात्र का प्रयत्त करता है। साथ ही, इसका 
तालप्य यह भी नहीं है कि सामाजिझ मसोजिशान दो 'विरोधी' (०90०६) दृष्ठि- 
कोणों में समझौत। कराने वा प्रयत्त करता है, क््योफ़ि दोनो के ही सिद्धान्त 
(9ग7८ंए/७३) अपने-अपने क्षैत्न में सुप्रत्रिष्ठिद हैं, और उतके बीच विरोध या सम- 
झौते का कोई प्रणत ही नही हैं । इस सब्रये उिपरीत, सामाजिक मनोविज्ञान के सम्बन्ध 
में वास्तविकता यह दे कि उसकी एक विशिष्ट विषय-सामग्री (5०७४० गाब्याद) 
है, एक विशिष्ट दृष्टिशोण है और अपने कुछ मिद्धाल है। यह 'अपने परों पर झड़ा 
है. ठीक उसी अर्थ में जिस अर्थ में शारीरिव रसायनशास्त्र (छा०्थोश्ाररंभः); 
यद्यपि पड्मोस के विज्ञानों का आभार इस पर (सामाजिद्र मतोविश्ञान पर) उतना है 
जितना कि प्राणीशास्‍्त्र वे रसायनस्मास्त्र का शारीरिक रसायनशास्त्र पर |! 


उपर्युक्त विव्रेचना से यह स्पप्ट है कि सामाजिक मनोविज्नान का अपना एक 
पृथक अस्तित्व हे। परन्तु, इस पृथक्‌ अम्तिन्च से तात्पर्य बह नहीं है कि यह अन्य 
सभी सामाजिक विज्ञाों से बिलकुल भिन्न है, या उतवी सहायता के बिना ही पतप 
सवता है। दस्तुतः दिसी भी विज्ञान के सम्बन्ध मे आज यह कत्पना नहीं की जा 
सकती, सामाजिक मतोविज्ञान के सम्बन्ध में भी नहीं। यह विज्ञान अन्य विज्ञानों से 
बहुत बुछ लेदा भी है। इसका यह लेन-देन का सम्बस ओर सामात्य या बैय- 
किक सनोवितात से, और दूसरी ओर समाजशास्त्र और साह्द्ृतिक मानवशास्त्र से 
अत्यधिक घनिष्ठ है । पर, चूंकि सामाजिक मानवज्ञास्त्र मानव-व्यवहार से सम्बन्धित 
इन विद्वानों के तथ्यों की सहायता लेते हुए अपने स्वयं के सिद्धाग्तो को प्रतिषादित 
करता है ओर इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का व्यवहार न तौ केवल सामा- 
जिक-सास्कृतिक परिस्थितियो पर, और मर ही केवल शारीरिक-मनोवैज्ञानिक आधारो 
पर निर्भर है, अपितु इनका संमन्वित प्रभाव ही सानव-व्यवदार का वास्तविक आधार 
है। इस कारण यह आशा की जाती है कि सामाजिक मनोविज्ञान मानव-ध्यवहार के 
समन्वित विज्ञान को विकसित करने में काफी हुई तक सहायक हो सहता है ॥४३ 
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सामाजिक मनोविज्ञान की पद्वतियाँ 
(॥/६77005 ७ 500% ?8१0४80.0007 


“भत्य तक पहुँचने वेः लिए राई सक्षिप्त पव नहीं है * विश्व के विधय 
में ह्ानप्राप्त करने के लिए हमे वेज्ञानिक पद्धति के द्वार से हो गुजरना 
पड़ेगा ।/ +-दूगो एटइ07 


सामाजिक मनौशिजान वा उद्देश्य अन्य सभी ऐसे विज्ञानी को भाँति प्रयोग 

प्िड्ध और मौलिक प्रविधियों (छै॥७4७८$) का प्रतिपादन करना है, जिलेकी 
सहायता से विश्वसनीय वे प्रामाणिक 'ज्ञान! ((009!८08८) प्राप्त किया जा सर 
और ऐसे ज्ञान है हारा साम्राजिक घटनाओं (50 एशाणगाधय3) की यंवार्य 
व्याख्या, भविष्यवाणी और वियत्रण सम्मव हो सके। वास्तव में, 'गाय! के रावलन वे 
लिये प्रत्येफ़ विज्ञान की अपनी अध्ययन-पद्धतियाँ होती हैं। ये प्यतियाँ अनुसस्धान- 
वर्ता के प्रयत्ता क्यो एक सही दिशा मे चालित करती हैं और उसे अकृर्ति या मानव- 
जीवन की वास्तविक्वाओं (यब्शोंग85) को समझते में सहायता देवी हैं। परत, 
उसका यह समझना, जानता या जान प्राप्त 7 रता सदैय ही अपूर्ण रहता है, और बह दम 
अं भें कि बल जो 'सत्य/ (70॥॥) था, आज बह “असत्य' हो सकता है, और भा 
जिस हम सत्य मानते हैँ, भगते दिन वह भी असत्य सिद्ध हो रादता है; एक समय था 
जब हि पृथ्वी वो चौरम (050) माता ऊाता घा और वही उस समय “वास्तैविक' 
चा । परन्तु, आज उसी वास्तविकता को जवास्तविक प्रमाणित वरके पृष्वी के आकार 
को प्राय गाख माता जाता है। यही वात अन्य प्राहतिक तथा सामाजिक घटनाओं के 
विषय में भी लागू होती है । इसो बारण आज़ के बज्ञीनिक एए महाप्रगन के क््तर 
को खोजने का यन्‍्न करने हैं और वह यह वि--/दस समय हम जितनी चौजी को 
नि सन्‍देदू दीवडीक जानते हैं, उनमे से उितनी वास्तव में सत्य हहीं हैं ?”! समस्त 
विज्ञान वी उन्नति था उसका विज्ञाम भी इसी प्रश्व के उत्तर में निहित है । बैश्ञानिक 
जब इसी 'नहीं' का उत्तर देददे का प्रयन्‍्त बरता है, तभी नयी खोज या नया आदियार 
सम्मब होता है, और उसी के साथ पिज्ान प्रगति के पे पर एड पय और आगे बढ 
जाता हैं। दमीदिये श्री पह््दूर (735(८८०) ने वैज्ञातित्र जनुरस्धानवर्त्ताओं वो 
गश्दीघित बरते हृए सच ही बहा है, “सब सोग आप से यह झाहग कि आप सही हैं, 
आप यह परमामित करने वा ब्रयान वीजिए । मैं आपसे यह वर्ग! कि आ्राप गयते हैं, 
गही प्रसारित करने छा ऑप प्रय्न बरे । 2 टुसशा तात्पय ये दुआ कि विशी 
घटना थो रही या गलत प्रमादित कदना वास्तविक तच्या (समाज (4०5) पर 
निर्भर रुरठा है, और यदि वे वास्तविक ठस्प यह प्रनाणित् दरते हैं कि अब तव 
जिसे हम रच मानते रहें हैं. वाम्तद में दड़ बलत है, ता वेंशानिक की यह सोज भी 
गम मा 
पद्धतियों वो काम ने खाये । पर विस बन व कक 65५ बैग 
ड् भर जान की पद्धति बया है ? दस प्रश्न वे उतर मे 
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हम कह सकते हैं कि जिग तरोको से एक विज्ञान अपने अध्ययन-विषय से सम्बन्धित 
वास्तविक तथ्यों का सग्रहू करता है, उनका वर्गीकरण करता है, ओर उससे सामान्य 
निष्कर्ष व वैधानिक नियमों का प्रतिषादन करता है, उसे विज्ञान की पद्धति कहते हैं। 
सक्षेप मे, एक विज्ञान के अध्ययन-दिषय के सम्यन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के 
वैज्ञानिक ढंग या विधि को हो वेंज्ञानिक पद्तति कहते है 


सामाजिक मनोविज्ञान की पद्धतियाँ 
(श८णा०(६ णी 5००४ 95५वाण० ९५) 


सामाजिक मनोविज्ञान एक सान्ताजिक: विज्ञान है | इस कारण अन्य विज्ञानों 
की भाँति इसकी भी वुछ अध्ययन-पद्धतियाँ हैं । जब यह विज्ञान अपने शैशव-अवस्था 
में घा, उस समय इसको विधियाँ “आत्मगत,' काल्पनिक, लक्रमबद्ध तथा अयय्रार्य 
थी । इन विधियों द्वारा प्राप्त सामग्री, और उस सामग्री से निवगले गये निष्कर्ष अवैज्ञा 
'निक और इस कारण अविश्वसनीय होते थे। उस समय देः सर्वश्री सुकरात, प्लेटों, 
अरस्तू आदि दार्शनिक तथा समाजणशास्त्ती जिस तरीके से सामाजिक व्यवहारों का 
अध्ययन क्रिया करते थ्रे, उसे आरामऊुर्सी चाली अटकलपच्चू-पद्धति या विप्रयोग- 
वल्पना-यद्धति (॥0-०४7४ 590०ए2॥ण॥ गाध00) कहां गया है । इस पद्धति 
को इस नाम से पुरारने का कारण भी स्पष्ट है। उस समय के विद्वान्‌ व्यक्ति के 
व्यवदारों का अध्ययन धर बैठे ही कर लिया करते थे | उनके अध्ययन में वास्तविक 
निरीक्षण द परद्षाण वा स्पर्ण मात्र भी नहीं होता था। वे तो कल्पना पर अधिक 
विश्वास करते थे, और इसीलिये आरामकुर्सी पर वैठें-बंठे ही व्यक्ति के सामाजिक 
व्यवहारों के सम्बन्ध में अटकलपच्चू निप्कर्पों पर पहुँचने में भी उन्हें देर नहीं लगती 
थी। आश्चर्य की बात तो यह है दि आरम्भिक मनोवैज्ञानिक सर्वेश्री टाड (876:), 
लीबों ([० 807), राँस (7२0५४) और मैप्ड्यज ()|ैश00७४५) तक ने इसी 
पद्धति पर भरोसा किया। श्री ठाई द्वारा प्रस्तुत अनुकरण का नियम (]9 0ा 
ए0॥8॥09), श्री लीदों का भीड़-मस्तिप्क (८0७४6 ४70) सम्बन्धी अध्ययन तथा 
डॉ० मेवडूगल द्वारा प्रतिपादित मूलप्रवृत्ति का सिद्धान्त इसी विप्रयोगकल्पना-पद्धति 
की ही उपज थे । 


पर शीज्न यह अनुभव क्या गया कि यदि सामाजिक मनोविज्ञान को एक 
विज्ञात के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो इस अटकसपच्चू-पद्धति का तिरस्कार तथा 
अन्य दैज्ञानिक पंद्धतियो का आविष्कार परमावश्यक है, वयोकि विप्रयोगवल्पना-पद्धति 
द्वारा हम जिन सैंद्धान्दिक (:0०7०0०७) निष्वर्षों तक पहुँचते हैं, वे वास्तविक अथवा 
वैज्ञानिक नहीं भी हो सकते । इस कारण इस पर्दात पर अधिक भरोसा करना उचित 
नही है। सैद्धान्तिक निष्कर्षों को वास्तवथिद तथ्यों को कस्ौटों पर कस कर देखना 
चर्तहए ५ एसी. शाज्यतां के प्परेस्शरु५व सामएलिद शमोविगास पे प्रफोशएणक पद्धति 
(०फकृथ्यंग्राड009 ग्राश08) का विश्यत्त हुआ, जिसवा श्रेय श्री भोड (ए7्भत) को 
है। आपने वैशानिक ढग से सुझेव (5०४४९४० ) वा प्रयोगान्‍्गक्र अध्ययन किया । 
भ्री डेनित्त (0205) का बन हैं कि रा।नाजिक व्यवहार बा एल्लेखतीय वैज्ञादिक 
अध्ययन सन्‌ 947 के लगभद येल (४०१८), आयोबा (099) रण अन्य अमेरिको 
बाब-विकाय-अनुयघाव-सह्या ते ((ंप्रव्ठ 760४ल०ए७व०८०६ ॥९६८ढ०८७ [त५७७७५४७) 
में क्या गया था। सर्‌ 935 के बाद जदपत के अघ्ययन दे लिये बहुत-सी संस्याएँ 
खोली गयी. जिनकेद्वारा वालियों के सामाऊिक व्यवहार के अनेक अध्ययन क्ये गये । 
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इसी प्रवार ह्ितीय विश्वपुद्ध के बाद अनेक देशों में सामूटटिक ब्यवह्यार (807: 
एथा०्श्0प्रा) का अध्ययन करने के लिये वेज्नानिक पद्धतियों को काम मे लाथो ययो। 
इल सबका परिणाम यह हुआ कि सामानिक मनोविज्ञान में भी कुछ ययार्थ पतियों 
को उचित स्यान मिला। अपने अध्ययन-कार्ये में यह विज्ञान बाज जिन पद्धतियों वा 
प्रयोग करता है, अब हम उन्हीं की विवेचना करेंगे ) 





डॉ० चौवे ने सामाजिक मनोविज्ञान वी आधुनिक पद्धतियों को दो मोटे भागों 
मे बाँठा है, मौर प्रत्येक भाग वे अन्तर्गत उपविभागा का भी उल्तेय किया है। वे 
विभाग और उपविभाग इस प्रकार हैं-- 


[, निरीक्षण-पद्धति (४०४४००६ 0# 0082५४38०४) 


(क) अत्तदशन-धद्धति (49005/०८७०४ एा८ह४०१) 
(ख) बहिदंशन-गद्ति (0055० 008र४४०7 छ८ा०१) 
(ग) प्रयोगात्मक पदति (एफृड्ा/ए९एज ए्रधा४५5) 


2. विवरण-पटति (/४८४०४5 ०6 एफ८।ए००ए॥) 


(अ) विकासग्त्मक पद्धति (06४८0०909०ए६४ ण हशकटा० एा९॥०4) 
(व बैंबदिवक लीववन्यध्ययत-पटति (८४३० 08079 छा८४॥००) 
(स) तुलनात्मक पद्धति (000227»७ एा०॥०१) 

(द) मनोविश्लेषण-पदति (283 ४॥0-808/579 ०७१४०४) 

(मर) ब्याधिकीय पढ़ति (890098 ० ॥70७४5०५९) 

(र) साब्यिकोय पद्धति (50805008 77८४००) 

(ल) प्रश्नेपण-प्रविधियाँ (#706०0४० ईट९घधप५९३) 


इत पद्धतियों का विस्तृत विवेचन भागे किया जा रहा है... 
अन्त्देशेन-पद्धति 
[7057-०० 74८0०) 


बल्तदेशव-द्धति कट थ्योग सामान्य मनोक्द्िन थे विशेष्त छए है द्वोता है 
परन्तु रामाजिर मनोविजश्ञाव भी अपने झुछ विधयों का अध्ययन इसी पद्धात 
की शहायता से करते है । जब एक ध्यक्ति अस्दरदर्शत करता है, अर्थात्‌ स्‍्वव 'अपने 
हो अन्दर देखता हैं! (॥00:5 ऋराताप्र) और अपने वर्शमाड दबा दालापालिद 
(0 60:302) अंबुभदों को रतझ्ाता है तो उपे द्रम अम्तर्दणैत-यंद्लि हते हैं। 
और "गी स्पष्ट रूप मे इस पद्धति के सनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रदियाओं 
का का करता है. बौर प्रत्यक्ष झुप में क्ावम्पअताओं तथा माँगों वे सम्बन्ध 
में अपने भावों (८०॥:०25) को व्यक्त करता है, और कपने शक्ष्यों, अपने उट्ेगों तथा 
सफ़्तता-विफलताओं मे सम्बन्ध में ऋआाने अनुभवों म्नो बताता तु ॥ इसी प्रवार 
व्यक्ति अपनी मवोदृछियों: (2809०), शआादतों ठया उत्के भिर्भाण (॥5४६ 
ढ00 7 _0ए१४४०१), विश्वार्यों (#शांड$), वियारो (4०35) आदि को भी 
सफातापूदेक अभिव्ययत कर सता है। उसको इन अशिव्यद्तियों या कदनों के 
आधार पर ही मतोवेशातिक दुछ जिप्फर्ध मिकालते हैं। दस पद्धति गी. मान्यता 
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यह है कि ब्यकज्ञित के मत की बाद, उसकी मनोवृत्ति, भावना, विचार, विश्वास, घार- 
भाएँ आदि व्यक्तित्व के आन्तरिक तत्त्व या 'उसका अपना बुछ ($णगा८ओऑंग्रह ऐड 
०फ्४) होता है, और इस कारण ऊपरी तोर पर उसके सम्बन्ध में जातना सम्भव 
नही हैं। इसीलिये उसके विषय में कुछ जानने के लिए मनोवैज्ञानिक को स्वयं ब्यज्ति 
का ही सहारा लेता पडता है, जो अपने अन्दर प्रदेश करके अपने ही दिपय में 
बताता है । उसके इस बताने से मनोवैज्ञालिक को अपने अध्ययन के तिये आवश्यक 
सामग्री झित जाती है। इसीलिए फ्रेच और ऋचफील्ड ने जिखा है, “ व्यक्ति के स्वय 
का तास्‍्कालिक अनुभव --- इस प्रकार उसके भावों, उद्ेंगो, विचारो, प्रत्यक्ष शान-- 
उसकी मनोवृत्तियों तथा मतों को श्रेणोबद्ध करने के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
का झोत बन जाता है /7३ 


थ्री स्‍्टाटट ने इस पद्धति को तोन स्वर मे विभाजित किया है--(!) किसी 
बाह्य वस्तु के निरीक्षण के क्रम में अपनी क्रिगाज़ों पर चिन्तन, (2) स्वतन्त रूप 
मे अपनी क्रियाओं के बारे में चिन्तन, जैसे, मैंने ऐसा ब्यों झिया ? आदि । इस प्रकार 
के प्रशतों में व्यवित स्वय को भी भूल जाता है, गौर जो कुछ उसझा श्लि व दिमाग 
कहता है, वह उभी को व्यक्त करता है, (3) व्यदित कभी-कभी अपनो मानसिक 
शक्तित में वृद्धि या बौद्धिक उन्नति के लिए सोचना आरम्भ वर देता है। दूमरे, वह 
अपनी मानसिक्त क्ियाओ के स्वरूप में परिवर्तन लाना चाहता है। श्री स्टाउट के 
अनुद्धार तोन सम्भावित अवेस्थाएं हैं जबकि व्यक्रित अन्तदर्शत करता हैं, और उस 
अन्द्मेन के परिणामों हू! “अमभित्यत करता है। थे परिणाम उसके आन्व- 
रिक भावों, उद्देगों , विचासे,.विश्वायो, यतो तथा मनोवृक्तियों को स्पष्ट रूप में 
परिभाषित करने भे सहायक होते हैँ । यद काम किसी भी बाहरी पद्धति द्वारा, विना 
ब्यूद्वित की सदायता के, जतुमन्धानकर्ता के लिये करना सम्भव नहीं है। उदाहरण 
के लिए, यदि क व्यक्ति एम विशेष प्रदार के समूह की और एफ विशिष्ट प्रकार 
की मनोदुति प्रदाशत करदा हैं, तो उसे छल्तर्देशंव करने को कह कर उसकी उस 
मनोवृत्ति की प्रकृति द कारण के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी 
प्रकार फैशन करने वालों को अन्तर्द्शन करने को कह कर हम यह पता लगा सकते 
हैं कि दे फैशन वर्षो करते हैं, अर्थात्‌ फौदन के मनोविज्ञान को अन्तर्दशन द्वारा जाना 
जा सकता है। 


अन्तर ग-पद्धति के लाभों (36५४8008255, 0 97057६0०॥ शालाा00 ) 

का भ् उल्लेख, इस सन्दर्भ में किया जा सकता है । प्रथम लाम लो यह है कि जैसा 
कि हम पहले ही सिख चुये हैं, अन्तर्द्शन-पदृदि के डारा हम व्यक्ति को मालसिक 
फक्रियाओं--जैंसे आशाओं, इच्छाओं, भावो, विचारों, विश्वामी, मत 
यन वे विश्लेषण कर सफते हैं | यह सभी कुछ विशेष रूप से उसका अपना तिजो है 
ओर इसके बारे में बह स्वय ही ठीक से बता सकता है । अन्य किसो उपाय से इन 
आप्तरिक इल्छाओं, भावों, विधारों ऋदि को जानना सरच नहीं है। दूसरे, अन्तर्देशन- 
पद्धति की रुह्यमता से यह भी रूम्भव होता है कि प्रयोगात्मक निरीक्षण द्वारा हमे 
जो सामग्री मिली है, उसकी परीक्षा हम फिर से कर ले ॥४हमने जो कुछ देखा 
है! गौर व्यक्ति जो कुछ सोचता है”, इन दोनों की ठुलना से हमारे अध्ययन 
में झंघिक दणशार्यता आ सकती है। तोसरे, अल्तर्दर्शेत-पद्धेचि वष्स्तव मे आत्म- 
निरीक्षण (इशषी-09३८एश८स०ा) है, जौट यदि व्यक्ति दिता कसी बाहरी या 
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कूनिम दवाव के स्वतन्व्रतापू्वक जात्म-निरीक्षण करता और अपने मस्तिष्क को 
प्रतिक्रिया का विवरण, बिता क्ितीं रोकटोक के, सत्यता से दे देता है तो देज्ञानिक 
निष्कर्ष निकालना सरल हो सकता है? ही 


परन्टु अस्तदर्धव-पद्धति के छुछ दोष ((८कात्पी5 66 ॥/00आञ5८४ं०१) 
भी हैं-- () विद्वानों का मत है कि व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को अम्ययन 
यथापं रूप से नहीं क्र पाता है, विशेष कर उस अवस्था मे जढ़ बह लापरवाह या 
अद्भानी होता है। (2) अन्तर्देशनब-धद्धति अवैज्ञान्दि भी है, और वह इस अर्थ 
में हि व्यवित अपनी मानसिक भ्रक्रियाओं को व्यक्त करने मे स्मृत्रि (छा्मग०59) 
पूर्वधारथा आदि व्ग सहारा लेता है, और बहुधा अपने अनभवा को बल्पना थे 
रग मे रंगकर उसे रोचक बताने का प्रयत्व करता है! इसीलिये एक ही हिया वे 
सम्बन्ध में दिभिन्न व्यत्ति अलग-अलग भाव व्यक्त करते हैं। (3) भवतर अर्य- 
दशेनकर्त्ती बार अचेत्ग मन तथ्यों वो विकृठ-॥:रने तथा अपने भावा वो गलत ढंग से 
व्यवत्र करने को उसे वांप्य करता है./-यंन्तदेशनर्क्ता - स्वय नही जानता बि उराबी 
अचेदव इच्छाये, कामनायें एवं प्रेरयाय वास्तव भेजया हैं ? और, इस प्रकार बह 
केबल बही कहता है जो उसे सम्गूयनीत होता है। (व ) विद्वानों बा कहना है कि 
यह पद्धति वैयक्तिक है । इरा पद्धति की सहायता से वेवल एक ही व्यक्ति घो मानद्िव 
प्रक्रियाओं का पता लगाया जा:फता है। भर वह हहसे जही है कि एक व्यक्ति गै 
विषय में जो सच है, वह सद के विषय में भी 2:00 &27रे शब्दों भे, एक व्यक्त 
में निकाले गये पिष्क्पों को सब मर जागू नही कियुएजा//रता। (5) यह पति 
विभ्वरानीय पद्धति नहीं है, क्योकि: एम शनि, यंये मार्वमिक क्रियाओं 
हे अप्यपत के शाधार पर निष्कर्ष 48777% 272 5 मानक डिया धत्यधिक 
परिवर्तनश्ीत होती है। परिवर्वतशील तथ्थो” पर निश्चय हो अधिक भरोसा क्या 
जा सझता है। 
बहिर्दे्शन या निरीक्षण-पद्धति 
(085८:४८०॥ 74०००) 


जब तक मनोविज्ञान के अन्तर्गत भादो, सनोवृत्तियों बादि के अप्ययत पर 
बत्त दिया जाता रहा, धव तक बल्वईजत-पद्धति वी ही प्रघादता रही । परल्तु, फिर 
धीरे-धीरे इस पद्धति के अनय दोष स्पष्ट होन लगे, और णह आवश्यक हो गया कि 
केद्त अन्त शैनतर््ता वे. फुथना पर विस्वारा दे बरबे मनोर्चज्ञानिध रदय भी बाहरी 
तौर पर तथ्या का निरीक्षण बरे। वहिईदर्शे या निरीक्षण-पद्धति इसी बनुभति 
का पस है । आह राभी भौतित्र या पाइृतिक व सामाजिर विज्ञानां में यह पद्धति 
एक सुछतधून पद्धति मानी जातो हैं । झो गृड तथा श्री हाट (0000- शत 48 
का क्‍्सन है ति' बिशन का आरम्भ निरीक्षण से होता है, तथा उसवी पुष्टि हे! लिये 
सन्त में तिरो झ्ए का ही सहारा देता फदला ॥"" थो मोचर (१०६६. ने रसे बेशा- 
निक अदुगत्धान मी लास्रीय पद्धएं (लं४5४८७४१ 70000) का थाम दिया है। 
निरीक्षण-यद्धवि की परिभाठ उरते हुए श्रीमती दय (४०००४) ने लिखा है, ' निरीक्षण 
बाँखों द्वारा विचारएर्वी अध्ययन वी एक प्रशाती है. जिसका उपयोग सामूहियः व्यद- 
हाए देण्ा जटिए शमारि शस्यादोंदे रावदी शणपत्त (६७७) पा निर्माण 
करने बाली गषश इराइ्रदा को सूदय परोश्ा करने को एरग पद्धति के रुप मे जिया था 
ग़रा है।$ इस प्रशार निशेश्ाशद्धति की वियेदतायें फिम्त हो सती है--- 
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(॥) वैसे तो निरीक्षण मे औँो, कानो तथा वावशवित, सभी का पश्रयोग 
किया था सकता है, विशेषकर आँखों का ही प्रयोग इस पद्धति में होता है। 
मोझर (४०5८) के ; शब्द मे, “सच्चे अर्थ मे तिरीक्षण में कानो तथा बाणी की 
अपेक्षा नेत्नों का ही प्रयोग विशेष रूप से सम्मिलित है।” (2) निरीक्षण सदैव उद्देश्य- 
पूर्ण दथा सूध्म होता है । जब हम अपने अध्ययन-विषय से सम्बन्धित तथ्यों को एक- 
ब्ित करने के उद्देश्य से सुक्ष्म रूप मे किसी चीज या घटना का अवलोकन फरते हैं, तो 
हम निरोक्षण-पदढ्धति दा प्रयोग कर रहे होते हैं। (3) निरीक्षण का उद्देश्य जध्यपन- 
मिपय से सम्बन्धित तथ्यों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा कार्य-कारण' का पता लगाना 
होता है, ताकि वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचा जा सके ।( 4) इस पद्धति में अनुसन्धान- 
कर्त्ता स्वयं क्ैत्त (8९8) मे जाकर अपनी आँखों से ऐेवकर अध्ययन फरता है, अर्थात्‌ 
इस पद्धति में दूसरे की आँखों पर विश्वास नहीं किथा जाता। इसोलिये अनुसधान- 
कर्ता अपने अध्ययन-विषय का वास्तविक निरीक्षण सामाजिक परिष्तियितियों के दीच 
रह वार करता है। घह उस विषय भे न्धित तथ्यों का सग्रह करता है, उनका 
वर्गीकरण करता है, और साफ़ 4“ विन गभष्र 007 % है। उदाहरण के लिये, यदि हमे 
यह मालूग करता है कि मुझ रस कित॑-किन रस्मो और रिवाजों 

वा रे मांतो के विवाह में सम्मिलित 















होकर घीछ़ों का प्र ल फरेंगे। यह निरीक्षण- 
पद्धति की सबसे प्रमुख ४ ४००2४ हल जे १ 
जिरीक्षण-पदति हैं प्रस्यर (९१705 गुै ४०४०३ '५७)॥०१)-निरी- 
क्षण निम्न प्रकार के होते लग ३ 
4. सहभागी हे 005८7५8॥0 ७ )---इरा प्रकार के 


निरीक्षण में अनुसंधानकर्त्ता, पक उसे अध्ययन करता होता है, उरा कम 
दाप में जाकर उसके एक सदस्प के रूप मे वहाँ बस जाता है, और फिर वहाँ के 

के जीवन के साथ घुलमिल कर उनके विषय में वास्तविक तथ्य को इकट्ठा करता 
है। इंसीलिये थो मेज (आप 4. ४७०४८) ने लिखा है, "जब निरोक्षणकर्ता के 
हृदय की धड़कन समूह के अन्य व्यवितयों की धडकनों से मिल जाती है तथा वह किसी 
दूरस्थ प्रयोगशाला से आये हुए तटस्थ प्रतिनिधि के समान नहीं रह जाता, तो सम- 
दाता चाहिये कि उसने सहभाभी निरीक्षणकर्त्ता कहलाने का अधिफार प्राप्त कर लिया 
है।” श्री मोशर (00६८४) ने इस पद्धति वो छोटे समूहों के अध्ययन के लिये विशेष 
रूप से उपयुबत बताया है ॥ 


सहभागी निरीक्षण का सबसे बड़ा गुण यह है कि (अं) इसके हारा समुदाय 
के सदस्पो के वास्तविक व्यवद्वारों बाग सूक्ष्म अध्ययन झूरपा सम्भव हो जाता है; (ब) 
साथ ही, निरीक्षणकर्ता समूह के जीवन में जितता अधिक घुलमिल जाता है, छतना 
ही स्रमह के विभिन्न व्यवहारों, प्राररपरिक श्रम्बन्धो तथा रिप्राजो का सच्चा महत्व 
समझने की शवकित प्राप्त छारता है; (स) इसके द्वारा बिपय का अध्ययन स्वाभविक 
परिस्थितियों में होता है, और जित व्यवितयों के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता 
है, उनके व्यवहारों में कृत्रिमता आ नही पाती । 


पर, सदभागो विरेक्षण येः कुछ उल्लेखनीय योछ भी हैं। जैसे (रू) हमें 
अंजुसन्धातकर्सा को दैशानिक तपा समूह के सदस्य के रूप मे दो सलग-अलूग पार्दे ऋदा 
करने पड़ते हूँ । ऐते मे यदि उसमे विशेष देयाक्तिक कुणलता न छोगी तो वह इन 
दोनों भरे सन्‍्दलन स्थापित नहीं कर पायेगा, जिसदे फलस्वरूप अध्ययन यथा नहीं 
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हो पायेगा, (ख) कभी-कभी अनुसन्धानकरत्ता समूह के जीवन मैं इतना अधिक घुतत- 
मिल जाता है कि समूह के प्रति उसके अन्तर मे इुंदेलताएं' पनप जाती हैं जो बेन्ञा- 
तिक अध्ययन के पथ में रोडां बन जाठी हैं; (ग) कई वार ऐसा भी होता है कि 
अनुमन्धानकर्त्ता समूह मे एक महत्त्वपूर्ण स्थिति (६5:05) को प्राप्त कर॑ लेदा है, 
डिसके दल पर वह समूह के साधारण था स्वाभाविक व्यवहार को परिवर्तित कर 
देता है, इससे भी यथा व्यवहारों का ज्ञान नहीं हो पाता है; (घ) इस पद्धति का 
प्रयोग सीमित अथवा छोटे क्षेत्र मे ही हो सकता है, और इसगे समय तथा धत भी 
अधिक लगता है। 


2. असहुभागी गिरीक्षण ()१०7कुब्घाशएभा: 09555४०४०7)---जब एक 
अनुसधातकर्त्ता किसी समूह के जीवत भें उसके एक सदस्य के रूप मे वारतविक तोर 
पर ध्राग नें लेते हुए केवल वैज्ञानिक के रूप मे सम्गत, तटस्थ भाव से निरीक्षण करता 
है शो ठेसे असहभागी निरीक्षण कहते हैं । इसमे अनुसन्धानकर्त्ता उस समुदाय मे जाकर 
ब्त तो नहीं जाता, पर समय-समय पर वहाँ जाकर बास्तविक निरीक्षण के द्वारा तथ्यों 
का सग्रह अवश्य करता है। उदाहरणार्घ, यदि किसी' सामाजिक मनोवैज्ञानिक को 
किसी स्कूल के बच्चों के ध्पवद्वारों का अध्ययन करना, है तो वह समय-समय 
पर उनकी कक्षाओं में जावर,या बाहर-रहूं कर बच्चों द्वारा कक्षाओं के शन्दर व 
बाहर किये जाये याले व्यवह्वारों का निरोक्षण करेगा, 8१] उन्हें बोट रूर लेगा । 
यह नहं। ह्वीणा कि अनुतन्धानकर्त्ता स्वम बच्ची ने साय कछ]/म बेटकर्र पढेगा वा वक्षा 
से बाहर उनके साथ खेलने भें या'उनकी (0 ले हो ज्ययेगा 


इस प्रकार के फिरीक्षण मे समय, घना के की यचत होती है और सह- 
भागी निरीक्षण वे अन्य दोषों को भी बे है। फिर भी इगशके द्वारा 
मानव-व्ययहार की गहराइया तक पहुँचना बहुत फडिस होता है, क्योकि सपूह्‌ के 
वास्सविर्क जीवन से अलग रहने के वारण अनुसन्धानकर्ता को वास्तविक तथ्यों से 
दखित रह जाता पठता है। 


3. अं सहुभागी निरीक्षण (0०७३$-कक४०7ब०४ 0%शए07)-- 
साधूनिक समाज अत्यधिक बढ़े आकार का तथा छठिल भ्रज्नति वा होता है। इसके 
सदस्यों के व्यवहारों के अध्ययन मे पूर्ण रूप से सहभागी निरीक्षण-पद्धति को (सगुदाय 
के बड़े आकार व जटिलताओं के बारण) उपयोग गे नहीं लाया जा सकता है । इंसरी 
ओर असहभागी निरीक्षण से भी विशेष सफ्तता मिच्यनें की थाशा नहीं हो प्कती । 
अत, विड्ानों ने इत दोनों के बोच का मार्भ अपनाने का सुझाउ दिया हैं । यही यद्धाँ 
सहभागी निरीक्षण है, जिसमे अनुत्तन्धानकर्त्ता समुदाय पी कुछ साधारण ब्रियाओं मे 
तो सहभावी बन जाता है, पर ठत्य सभी का वेवत एक वैज्ञानिव के समान, तदत्य 
आव से निरीक्षण करता है; यदि उचित रीति से पालन उिया जाप तो इस प्रणत्नी 
में सहभागी और असहुभागी, दोनो ही प्रणात्रियो के द्वाभ प्राप्त हे सबते हैं। 


4. अनियंत्रित निरोक्षण (१४०॥-0०॥70॥0 06इह५४09) --तापाजिक 
ध्यवद्भारों का कध्ययत वियलित निरीक्षण तथा अनियत्रित निरीक्षण द्वारा भी शिया भा 
राकता है । शव दूम उ्िसी घटना था व्यवहार का, किसी भी प्रकार दा हत्निम या 
बाहरी अधिरोध ते लगाने हुए, उसके स्वाभाविक हूप में तथा स्वाप्राविक परिं- 
रियति में निएिक्षण दारते हैं तो उसे अदियत्वित निरीक्षण ढहते हैं | वास्तव भें सह- 
धायो, टसहभागी तथा यद्धेसहमागी विरीक्ष् अतियत्नित निरोदाव-यद़ति के हो तीन 
उप! हैं । इतमे घटदा या व्यवद्वार को उसके स्वाभाविक प्रवाड में बहने दिया जाता 
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प्रयोगात्मक पदति 
(फएचांग्रध्या 097) 

सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययत में इस परद्धाति का अत्यधिक महत्व है 
भी ग्रीन उड़ (056६७ १४००४) के मबाडुपा ५ “प्रयोग उपकत्धवा (07078) 
का प्रमाण होता है, जिसके द्वारा दो के बीच कार्य-कारण-सबंध ज्ञात के 
हे लिए ऐसी विपरीत स्थितियों का अध्ययत किया जाता है, जिंतमें एक को छोड़कर 


मन्य शभी तथ्य निमंत्रित रहते हैं। साथ ही वह तथ्य या तो अनुमानित कारण होता 
है अपवा प्रभाव-कारण ।” श्री फ्रस्टिंपर (#68078८7) के सतानुत्तार, प्रयोगात्मक 
विष्ठि का मूल तत्व यह है कि नियज्नित दशाओ में स्वतन्त्र चले (प्रावध्फुथातंधयां 
$बआा0वोगेए) में परिवत करके उसका अभाव आश्रित चले [ऐक्णाऐपश 
५730८) पर देखा जाये । 


झपर्यक्त परिभाषा के आधार पर हम प्रयोगात्मक्त विधि को इत्त प्रकार 
समझा सकते हैं--भ्रत्येक घटना वे दो अग होते हैं--'कार्म! ओर 'कारण। दिना 
'कपरण' के बोई 'कार्य' नहीं होता है, अर्थात्‌ कार्य स्देव 'दगरण' पर निर्भर या छोजित 
होता है। प्रयोगात्मक विधि में 'कार्य' रो इस्ीलिये आश्रित चल ((0ए८ए6 व: 
२४८40॥९) और 'कारण' वो स्वतस्ते चल (#0049९४व60६ ९/४45/6) कहते हैं। 
साथ ही, एक ही कार्य के अनेक कारण हो सकते हैं। प्रमोगात्मक पद्धति 
में इन अभेश कारणों में में एक समय में एक कारण बे, अध्ययत के यद्देश्य 
था उपकल्पना ( ॥)790०0085 ) के अनुयार, थुद् लिया जाता है, और 
महू मान लिया जाता है झि वही 'कार्य कॉकारण' है। अत्य वारणों पर यह मान 
कर वियक्षण रखा शाता है या उन्हें दूर हटा दिपए जाता है कि वे स्थायी कारक 
( #गाधद्ा। 9७00 ) हैं, और उतका बोई भी प्रभाव फिलहाल (ई07 ॥6 
हंधा८ 0०॥8) "कार्य पर, अर्थात्‌ आश्रित चल (6:ए४॥0८४४ ४श7०0!8) पर 
नही पड रहा, अर्थात्‌ साथ प्रभाव उस चुने हुए कारण या स्वतत्न पल ( ॥706ए0॥- 
80 १४720]0 ) का ही है । इस कारण कार्य पर 'कारण' के प्रभाव 
को मालूम करने के लिए इस 'कारण' में ही केवल परिदर्तव क्रिया जाता है, जब 
कि दूसरे कारकों को प्थिर ( ००७४४॥/ ) रखा जाता है ६ इस भरार प्रयोगात्मक 
पद्धति के शन्तर्गत एक दायीं (अर्थात्‌ आखित चल ) के अन्य वारकों (अर्थात्‌ 
स्पापी कारप ) को स्थिर रते हुए केवल एक "कारण (अर्पात्‌ स्वतस्त्ते चल) 
में पर्चितेत क्रिया जाता हे और फिर उसे एक क्रारण वा बयां प्रभाववा्म पर 
पढ़ता है, इसवा अध्यपत फिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कसी अध्ययन-विशेष की 
निर्धारित उपकत्सना (॥97०4683) के हि पार आत्महत्या (कार्य) पर परिधार 
( 'कारण' ) के प्रभाव को जातते के! लिए प्रयोग करता है तो अए्महत्ण को 
प्रमावित करने काले रोमात्दित प्रेम, आधिक विफलतायें आदि अन्य कारक (“स्पायी 
कारक ) स्थिर रहने चाहिये, केडल परिवार (अर्थात्‌ 'झारण! या स्वतन्त चल) 
में परिवर्तन किया जाना चाहिए, और फिर आत्महत्या (अर्थात्‌ कार्य” वा आजित 
चल) पर उसके प्रभाव बा पता लगाता चाहिए । 


अपोगात्मक पद्धति के अपने झुछ दोष भी हैं, यद्यपि व्यक्त की दचि, प्यान, 
स्मृदि, हुक दा झन्द शाजमिदर वदिलक्षणताओं को समझने के लिये मनोंवेशानिक 
अध्ययन क्षेत्र में इस प्रतार के प्रफोष सफ्लतापुर्वक वियेजा रहें हैं। इस पद्धति का 
"पहला दोष यह है कि इससे किमी “शार्य' विशेष हो या टारण को ही महत्ता प्रदान 
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की जाए है, जदकि अन्य कारदौ को स्थिर मात्र तिय्रा जाता है। इस प्रशार का 
विश्व उस छा की पूर्ण ब्यब्श वही कर पाता, बरोड्ति पर के उदाहरण में 
आरमहत्या को यूर्ण ब्याख्या केवल परिवार के सन्दर्भ में हो नहीं को जा सकती । 

द्य दोष यह है हि जब ब्यक्तियों को यह पता चल जाता है कि उनझे व्ययहारों 

ते जादने के लिये उत पर प्रयोग किया जा रहा है तो वे स्वाभाविक दंग से 
ब्ययहार नहीं करते। फलस्वरूप अध्ययन का निऊर्या यथा महों होता । 
, प्रतोगात्मक पद्धति मे प्राय. कृतिम वातावरण उपस्थित बारने वी आयश्यकता 
होती है। सामाजिक जोपन से सम्बन्धित कुर्जिम वातावरण उपस्थित करना अत्यन्त 
कठिन कार्य होता है। अन्त मे, रुछ ऐसी परिस्थपितियाँ भी हैं जितको कृत्षिम रूप मे 
प्रस्तुत शिया ही नहीं या सता । उडाद्रणार्थ, यद्दि हमे यु या ओद्योगिक हडतालों 
देए अध्ययन मरना है तो हम अपनो प्रयोगशाला में इनका कृद्रिम रुप उपस्यित नहीं 
कर रझुपते है । 








फिर भी इस पद्धति मे महत्व को अस्यीयार सही किया जा सररा । थी 
मोड ने इस पद्धति द्वारा प्रतिस्पर्धा (८०७ए८७४॥७४) धंधा प्ररितोविक (00379) 
ते प्रभाव वा. अध्ययत दिया है। श्रो ओपपोर्ट (भाक्तणा) ने भी दुसरे स्पक्ति 
मी उपर्िति वा रूपा प्रभार एज व्यक्ति शो फ्ियाओ पर पडता है, इसरा अध्ययन 
इस पद्धति की सहागता से ही किया हे। इसरे महत्व को रपष्ट करते हुए श्री मितर 
(»वा८0 ने बहा है, “प्रयोगात्मक भनुसन्धानो के द्वारा टम लोगो वो सामाजिक 
विमधय भी प्रविधिषों के विषय में कुद्ध भोए ज्ञान प्राप्त हुए हैं। साशुराग्िक 
आतबा (ह९०एए७ एथांट), प्रजावस्रीय, रादसस्त्रीयप तथा स्वतस्त नेवुता सामु> 
दायिक ने राम्य (27009 70क्‍त्रा000), मतदान थाहि मे पश्षणत की कियाशरीषता 
इृजादि दिपयो पर प्रमोगघाला में किये गये आधुर्तित् प्रगोगों द्वारा हमारे सामा- 
विक मनोविज्ञात के ज्ञान में यो वृद्धि हुई है, उससे यद विश्वास हो जाता है कि 
हसी प्रकार वा प्रयत्त सामूहिक व्यवेड्धार के एक क्रमयद्य सामाजिक मसोदिशञान के 
विरासत के सम्पन्ध हे भी होगा ।! 


तुननात्मक पद्धति 
((०प्राएवष्णाधट फै।लि।00) 





सानाजिह शनोरिदान मे तुसनात्मश पद्मति का भी प्रयोग किया जाता है, 
रेगेकि दस प्कति बे आधार पर मानव के समग्र ब्यकद्धारों ही गामान्य उिशेषताओं 
झा पता इस सहुता है । जो सामाझिक मनोरेशानिफ इस पद्धति को काम मे लाते हैं, 
दे सर्वप्रयम विभिन्न समूटो, समुदायों तथा समाज के संदस्यो के विभिन्न ऐसिहासिया 
कातो में स्यवहारों झा अलग अलग अध्यपन वस्ते हैं, उनजी उत्पत्ति के कारणों का 
घटा गाते हैं तथा उनके विफास यथा दिनाश के भाथारों शो ढूँइ निकालते है। 
फ़िर, उनमे जो सामान्य घोर होती हैं, उन्हें तुयनात्मक आध्यर पर छा लेते हैं, 
और उनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष वियालते है, जैसा कि हम पहने सिय 
चुके हैं। थी रेरिफ एवं श्रीमतों शेरिफ (8॥८मा 900 57८४8) ने इस पद्नति मे 
विपय में छिखा है कि तुतनात्मक परदति के उन्तगेत ब्यविद्र के स्ययणार के 
सम्नन्ध में विभक्त सस्कृतिया में, एक ही सस्फृति के सन्‍दर पादे जाने वाले विभिन्न 
सनूहों मे, दाग एक ही समाज के विभिन्न ऐतिहादिक रे में निरासी गई छोने 
(थिशि८.०४३) की छुझवा को जातो है, और तइ कही कोई अन्तिम दिष्थपें निकाला 
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जाठा है। इसबा कारण यह है कि एर ही सास्टतिक, सामूहिर, प्य ऐतिहासिक युग 
की पृष्ठभूमि में किये गये मातव-व्यवहार का अध्ययन तक तक यवार्थ गही ही सकता 
जब हक कि तुपनात्मक दुष्टिकोण बपनापा न जाय । 


इस पद्धति के अन्त प्रशुओों के व्यवहार बी तुलता सानाकि भनुष्य कै 
ब्यवहार से की जाती है। इसके लिये पशुबो तथा मनुष्यों मे समान रूप से 9402९ 
वाली काम, क्रो, बात्सल्य, भय भादि की भ्रवृत्तियों के सन्दर्म में सभी कुछ, विशेष 
झुप से, देखा-समझा जाता है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययर्ग से यह पता लगाया 
जाता है कि इन प्रवुत्तियों के विषय से सामामिक मनुष्य (जो कि सस्कृति, जैते 
प्रधा, परम्परा, नियम, कामूनें, धर्म, भाप, शिक्षा आदि का अधिकारी है) पशु से 


ित अर्थों मे पृथरू है, ओर समात ये सस्वृति वा वाल्तविक प्रश्नाव उत प्रवृत्तियो 
पर बया पड्चता है। 


इस पद्धति के एक अन्य रुप का उल्लेख डॉ० दुढे ने दि है! है | उनके अनुतार 
“कप्री-कभी विधयी (व्यक्ति) का अध्ययन जब फिन्‍्ही पंद्धतियों से असम्भव हो 
जाता है तो उसके ध्यवहार जी जिसी अम्प ब्यक्तित के ध्यवहार से तुझना की जाती 
है। इस प्रकार को तुलना भें समानता और भेद पर विशेष ध्यान दिया जाता है 
फिर, इशी तमातता और भेद बे बीच एक मापदण्ड निभ्चित किया जासा है, और 
इस मापदण्ड के आधार पर यह शांत किया जांतांहै कि व्यविते सामान्य व्यवहार 
से क्तिमी दूर है ॥” 


यदि विभिन्न व्यक्तियों से सम्बन्धित तस्यों को सावधानी से एकत्रित किया 
जाय, उन्हे डचित ढप से प्रस्तुत विया जाय तथा उनमे पायी जाग वाढ़ी समानतातों 
और भिन्नताओ, दोनो को ही वेशानिक ढय से विश्लेपित किया जाय, तो व्यर्विंत के 
सामाजिक व्यवहार मे सामान्य नियभो को दूँटा जा सकता है। परन्तु, इरुपे लिये यह 
परमावश्यक है कि दिपयो का चुनाव और उनतो तुलना वैज्ञानिक दंग से यी जाय, 
और अपने निजी अभिमत तथा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण (0785) को दृढता से दूर 
रखा जाप । 


सामाजिक भनोविज्ञान की अन्य पद्धतियाँ 
(0६7 8॥९९४००४ ७6 50038 ए४४८७०० ६५) 


उपर्पुक्त चार पद्धतिमों वे' अतिरिक्त साप्ताजिफ सगोतविज्ञान-नित पद्धतियों 
यी प्रविधियों (८८8७ए0/4॥८७) वा प्रयोग अपने अध्ययन-क्म मे झरता है, के निम्न- 
लिपित हैं-- 

() विकाछात्मद पढ़ति (06४८०फएथज॥क ण (था जात धिधा०) -- 
थीं डादिन (27070) के आविप्दार जे पश्चात्‌ यह विष्यास विद्ानो में दृढ़ होता 
शा कि व्यवित वे केवल साययद ([ ठा838आ) ) था शरेर हा ही. विज्ञास नहीं 
होता, अपितु वशानुमक्त्मण (#८ा८्व॥७५) वे प्रलस्वरूप अ्यकिा में तो सग्भाजताएं 
(7०८०४५॥॥९३), अर्थात्‌ भारी/ए व मानसित्र गृण होते है, उनत्रा भी विकास 
पैड़ी-दर-पीदी से गूज़रता हुआ कई लिश्चित स्तरों को बार बरता है। विताधा- 
रह वद्धति में इन्ही स्तरों (5४४८४) का अध्ययन जिया दाग है, ताहि दश्कित 


के सादसिक गुण, दिल/#पता पा दिखी स्वमाद दिशेप की क्मिक प्रश्तीवलियों 
डबा प्रयोगशाला को अतेब विधियों वा सहारा सेना ददता ट्रै। 
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(2) बैयश्तिक जीवन-अध्ययत-पद्धति ( 0७५४९-8009 [ैद्ञा।00 )-- 
श्रीमती यंग (४०प्/8) के अनुसार, “वैयक्तिक जीवन-अध्ययत एक सामाजिक 
इकाई--चाहे वह एक व्यक्ति, पौरवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा सम्पूर्ण 
समुद्याम हो---के जीवन का अनुसन्धान व विस्लेषण करने की एक पद्धति को कहते 
हैं। इसका उद्देश्य उन कारको (४0०0३) को निश्चित करना होता है जो इकाई 
के जटिल व्यवद्ारंअतिमानों (००णणरॉव्ष डटीडिशं०७7 $॥/तग5) तेया उप 
इकाई-पर्यावरण से सम्बन्धों को स्पष्ट करते हैं” 


इस अध्ययन-पद्धति के अन्तर्गत एक अनुसंधानकर्त्ता अपने सहानूधूत्तिपूर्णे प्रश्नों 
द्वारा एक विश्ञेष व्यक्ित के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जातकारी ह्राप्त करने 
का प्रयत्म करता है जिससे कि उसे पता चल जाय कि व्यक्ति के जोवन पर कौत- 
कौन-सी सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव प्रमुख रहा है और उन परिस्थितियों का 
उसके व्यवहारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस पद्धति की सफलता अनुसंघानकर्त्ता की 
कुशलता, बुद्धिमत्ता तथा लोगों को प्रभावित करके उनसे खबरें मालूम करने की 
क्षमता पर निर्भर करती है। एक उदाहरण के द्वारा इस पद्धति को और भी स्पष्ट 
रूपसे समझा जा सकता है। मान लीजिये, हमे इस पद्धति के द्वारा आत्म-हत्या- 
सम्बन्धी मानव-व्यवह्ार का अध्ययन करना है त्तो इसके लिये हम कुछ ऐसे लोगों 
को चुन सेंगे जिन्होने आत्महत्या करने का प्रयत्त किया है; पर, किसी कारणवश 
अपने उस प्रयल में सफल नहीं दर । इन चुने हुए व्यक्तियों से हम समय-समय पर 
अलग-अलग मिलेंगे और उनमे से प्रत्येक के दिल में यह विश्वास जमा देंगे कि जो 
कुछ भी बताया जायेगा, उसका किसी भी रूप में हम दुरुपपोग नहीं करेंगे और 
उसका प्रयोग केवल उसके आत्महत्या-सम्बत्धी व्यवहार के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
करने फे लिये ही किया यायेगा । इस प्रकार एक व्यक्ति को कुछ बहने के लिये प्रस्तुत 
करके हम चतुर-ओर सहातुभूतिपूर्ण प्रश्नों और बातचीत के द्वारा उसके सम्पूर्ण जीवन, 
परिश्यितियों व उसके व्ययहार को घ्रभाविव करने वाले तथ्यों को जानने का प्रयत्न 
करेंगे ' इस सम्बन्ध में जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली है, उतके व्यक्तिगत लेखों, 
पत्नों, डायरियो, आत्मकथाओं आदि की भी राह्ययता हम ले सकते हैं। अन्त में, इस 
प्रसार एकन्नित तथ्यो की उचित दंग से व्यवस्थित व विश्लेषित करके आत्महत्या" 
सम्बन्धी मानव-व्यवहाद फो समझा तथा उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। 


छुछ विद्वान्‌ इस पद्धति के पक्ष मे अपना मत देते हैं तो कुछ इसे बिलकुत ही 
निरर्थक बतनाते है। श्री कूले (0००८५) का कथन है कि यह पद्धति हमारी बोघ- 
शक्ति को बडाठी है और मानव-व्यवहार के सम्दन्ध में हमारी घारणा को अधिक स्पष्ट 
करती है। थी पार्क (2276) ने तो इस पद्धति की प्रविधि (0०घए०): को बिल- 
कुल ही प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की पद्धति के रामान माना है। इसके विपरीत 
श्री रीडवेन (7१८३०४८:] ने इस पद्धएिं को कट आलौचता की हैँ। उनका कहना हैँ 
कि इस पद्धति से कोई भो वैज्ञानिक निब्फर नहीं निवल सकता, क्योकि कोई व्यक्ति 
अपने जीवन के सम्बन्ध मे जो कुछ भी बहता है, वह आय: दड्ा-पढ़ाकर'ही कहता 
है। इतना हो नही, अनुसन्धानकर्ता स्वय भी प्रायः उस व्यक्ति से इस प्रकायर का ऋश्त 
करते हैं, बौर उप्त प्रश्न झे उत्तर में उसप्री इस प्रकार सहायता करते हैं कि वह 
व्यक्ति ढीक बढ़ी कहता है यो अनुनस्थादरर्ा खुनगा चाहते हैं । 
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3. मनोविएरैदध-्पदति (8)0॥०-छार्शश० गैल॥०6)--5त चहति के 
प्रतिधादक श्री हॉरड (4904) हैं। आप के मतानुार मत का 7/8 भाग बवेतना: 
दरया में रहता है, और केवल /8 प्राग बेतवावस्था में रहता है। उसी प्रकार मगुस्य 
में शृष्ठ प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैँ बोर ये प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को एक विश्थित ढंग से 
व्यवह्वार दारमे था कतिपय जन्मजात इच्छाओं को एक निश्चित ईैँग से पूरा करने 
दी प्रेरित करती हैं। परन्तु, हो सकता है कि यह निश्चित ढंग समोजे हे दिपभ, 
दगनून, परम्परा, आद्श आदि शारा मान्य ढंग के विपरीत हो। उस अवस्पा में स्तामा- 
जिक नियमी और जन्मजात प्रयूतियों के बीच दिशेध होता है और झषिकऋाएड 
सामाजिश दिश्शो री ही विजय होतो है। हत. व्यक्षित वो अपनो जन्मजात प्रदृत्तिएों 
को दंबा देवा औीट सामाजिक नियमों मे अनुणर धाम सता पहता है। इसफे परि- 
णाम-स्वरूप व्यक्ति के मन में एक प्रद्गर की तिराशा छा जाती हैं। यह निराधा अप 
तन मन में चही जाती है ओर वहाँ बाप करने लगती है। पर, क्ीन्‍क्ी यहीं 
भिराश्य अदैयन गन से नियजकर चेतत मत प्र भी छा दाती है। तभी व्यीा 
मिदिन व्यवहार करने लगता हैं। इसौ की चरम स्पित्ति है व्यस्त ब्य प्रागम हो 
का $ कैऐे को प्रबल अधेठन छत प्रत्येक स्षस्त भें ही होता है, फिए भी शदि स्यवित 
का मानसिक दिकाय सदस्य दंग से हुआ है तो अवेतन मन की शदित्र क्षण हो जाती 
है और ध्यक्तित सागात्य साम्ायिक प्राणी वे. रुप में स्वाभ/विता व्यददार करवा है। 
पर, इसका तात्पये यह नहीं है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सहता है +जिसके प्यव- 
हार पर अचेतव मत का प्रभाव बिलदुल ही न हो | एयर प्रभाव तो किसी ते किती 
रुप में अदश्य ही रहता है । यही कारण है कि कभीन्‍भी व्यतित वुछ वा झुछ् वाह 
जाता है और कुछ का कुछ कर जाता है। ब्यक्तति के इन्ही व्ययहारों गा पिश्लेषण 
करने और उन व्यवह्ारों में अन्तनिद्धित मंगोवैजनि् बगरणों को ढूंढ दिदादने कै 
लिये भरी छॉगश ने मनोरिश्तेषश-पद्धति को प्रद्िपदित शिमर था । 


ऐसा भो देखा मया है कि ब्यक्ति को जन्मजात दबी हुई इच्ठाये अचेतग मत 
भे सक्रिय रहती हैं, और उनकी सन्तुष्टि स्वप्नो भें, विशेष क्दी के प्रभोष रा छोदी 
है॥ कभी-कभी ऐसी इच्छाओं थौर प्रवृत्तियों से बशीमूत्त होईर व्यक्ति धहमाजिया 
कार्य तथा अर्ततुलित व्यवहार कर बैटता है। मनौविस्तेषक इन व्यदहारों परे फाएणों 
का पता स्वप्न (67374), शब्दन्माह॒ब्यं (७०70 8550०३॥०॥ ), र्वतन्‍्तत साहूदय॑ 
(65 ४४०थेआांण्व), सम्मोहन (9900०६७) आदि प्रविधियों मी शहादता मै 
मनौविश्लैषण द्वारा लगाते हैं। ३ 


संशेप में, मदरोविश्तेषण-पदहि दारा मसनोस्याध्ियों से प्रीड़ित ध्यक्ति रव- 
हन्दवापूर्वक हपते विचारों, उद्देगों, रदप्तों आदि की अभिव्यक्ति करता घाता है, जिन्‍्हें 
कि सगोवितिपक्त नोट करते जति हैं और फिए मतोविशरेष्य के सिद्धान्तो बे जठुपार 
छत मनो दावों और माठधिक स्ेदतार्ओों को अर्थ तिबादते हुं । 


4. जाध्रिकोएप पदति (3४हमा८० ऐटफऐै0व)--आधुनिक एामाजिव- 
मनोदेमानिक इस पढदि का प्रयोग बडुद अधिर परे हैं, बयोंजिः इससे हाूर्ण फ्म्यपत 
बहुत ही यथाप॑ तथा स्पष्ट हो झा है | व्ययिद दे व्वपहु के उम्दीन्धित ऐसी स्नेक 
अटनायें पान लममा शा) ड़, जिनको अंकों मे व्यक्त किया जा रापद्ा है छोर छतते 
तनिक निष्कर्ष भी मरसता से दिक्रात़े था सदते हैं | इपीक्षिये इस पदड़ि दा प्रयोग 
साजवत प्रामः सभी ऐसे अध्ययनों म्रं किया जाता है, जितने रि उस विदेश से रम्ब- 


सामाजिक मनोविज्ञाद तथा अन्य सामाजिक विज्ञान द््य 


रिघ्ित तब्यों को संख्या मे व्यक्त किया जा सके । संख्या मे ध्यवत्त किये जापे चाले 
तथ्यों का संप्रह, उतवा चर्मीकरण तथा उनसे सामान्य निष्कर्ष ओर देशानिक दिवम 
निकालने की विधि को ही सास्यिकीय पद्धति बहते हैं॥ सामाजिक सनीदेशानिक 
अध्यपतों भें इस पद्धति का महत्त्व दिन-प्रसिदिन बढ़ता ही जा रहा है, दयोकि नियद्धित 
निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिमाणात्मक (७५७४४५४७४८) तस्दो के विश्लेषण और व्याख्या 
के लिये ही नहीं, अपितु सामाजिक मसीविज्ञात वी ल्त्य पद्धतियों द्वारा एकद्ित तथ्यों 
के झुकाव व पारएस्पाण्क सम्दस्धों को समझने के लिये न्ली सांख्यिवीय पद्धति उपयोगी 
सिद्ध हुई है। वास्‍स्तद में सामाजिक मनोविज्ञान आज 'डिस दैज्ञानिक स्थिति पर 
प्रतिष्ठित है, उसका वहुत कुछ थ्रेय इस पति को ही है $ 

5, प्रक्षेपच-प्रविधियाँ (07णु८णांए८ प८लाएंवु०८०)--सामाजिव मनोवैज्ञान 
'निरू ध्यक्षित के भावों, ४०५४१ त्तियो आदि को समसने के लिये प्रशेषण-प्रविधियों को 
विभेष रूप से पाम में लाते हैं। इन प्रविधियों में (अ) घीमैटिक ध्परसेप्शन देस्द 
(4008० &9ए6:प्८४णा 7६5४४), (व) चिल्ट्रेन बपरऐप्शन टेस्ट (एमए 
#एचण्च्एभंणा १६३५) दा (स) रोशा टेस्ट ((०६४०॥००७ 7८५४४) उत्लेघनीय 
हैं। पहली प्रविधि मे कुछ चित्रों से सहायता थी जाती है। उत चित्रों में से एक को 
लैकर व्यक्ति को एक कहानी की रचना फरनी होती है। इस बहानी से व्यक्ति की 
मनोवृतियों तथा मानसिक उलझनीं का पता मनोदेज्ञानिक खगा लेते हैं।गूसरो 
अविधि पते वी ही भांति होती हे, पर इसका प्रयोग केवल नब्चों के लिये ही किया 
जाता है। इरालिये बल्चों की कल्पना को भ्रेरित करने के लिये उनके ही उपयुक्त 
चित्री तपा अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। तौप्तरी प्रविधि भे चित्त के स्थान 
पर बाई अनिष्चित रेखाओं वाले, स्पाही या किसी रंग के घब्ये बाले दस अलगन्‍अलग 
काई होते हैं जिनमे से प्रत्येक को देख-देशकर व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त 
करता है सौर मनोवैद्ञानिद उनका विश्लेषण करके व्यक्ितत्व के एकाधिक लक्षणों 
(४७४६४) का पता लगा लेते हैं । 


विष्कर्ष 
(९०प्रथ्पआंणा ) 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक मनोविज्ञान दी पद्धतियों के दोष 
भौर गुण दोनो ही हैं। परन्तु, अगर उग्हे एड योग्य अन्वेषक शाही अर्थ मे, वेज्ञानिक 
दृष्टिकोश से भ्रयुवत करे तो निश्चय द्वी वह वैज्ञानिक नियगो का भ्रतिपादन कर 
सकता हैं। इस 'सम्दन्ध में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौत-सी पठति सबसे 
अच्छी है ? इसवे' उत्तर में इतना कहता ही पर्याप्त होगा कि सामाजिक मनोपिज्ञान 
सामाजिक-संस्कृतिक परिस्थितियों मे मानद के व्यवहार का विज्ञान है, और यह प्यव- 
हार अनेक रूप मे तथा विभिष्ठ दशाओ कर, परिस्थितियों मे. भ्रष्ट होता, है; ५ छाइ 
कारण उनका किसी एव पद्धति की सहायता से अइघ्ययल करना ने तो उचित होगा 
और न वह किया हो जा सकता है। हे 
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मानव-व्यवहार के प्रमुख आधार 
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4. 


मानव-व्यवहार का प्राीशास्त्रीय आधार : वंशानुसक्रमण 
मूंसप्रवृत्तिदाँ 

अपुकरण, सुदाव एवं सहानुभूति 
अनुभूति और सवेग 

मानव-व्यवद्वार में विवेक तथा सकल्प 
प्रेरणा 

मानव-सीखने के कारक 

व्यक्ति और समाज 

समाजीकरण 

घ्वत्तित्व तथा 'आत्म॑ का विकास 
संस्कृति और व्यक्तित्व 


अध्याय 4 
मानव-व्यवहार का प्राणीशास्त्रीय आधार: बंशानुसंक्रमण 
(80050% #00/8#॥090 ७ ॥॥/8॥ 85/#५श0फ : 
#हति5007] 


“मनुष्य क्‍या कर सकता है, यह वंशातुर्सक्रमण से निश्चित होता है । 
>+>22४6 #फिनरा।870500 


मानव-व्यवहार एक जटिल भ्रक्रिया है, और इसी कारण इसी व्याण्या किसी 
एक वारक ने आधार पर सम्भव नहीं है। मोटे तौर पर मालव-व्यवहार के तीन 
प्रमुख वाधार हैं---शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक्न्सास्कृतिक । 
ये आधार था वारक एब-दूसरे से पृथक नहीं हैं, और न ही इनेंके योग मात्र से 
मानव-व्यवह्यार का निर्धारण होता है । वास्तव में ये तीदयो आधार एक-दूसरे के साय 
अन्त कियात्मक राग्वन्ध रखते हैँ, और एक-दूसरे को प्रमावित ”रते रहत हैं, जिक्षके 
फलस्वरूप मातब-व्यवद्दार धटित होता है। कोई भी मातव-व्यवद्वार या सामाजिक 
क्रिया शुद्ध रूप में न हो शारीरिव द्विया है, और न ही मनोवैद्ञानिक या सामानिक- 
सांस्कृतिक । सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का व्यवहार इन तीनो आधारोंया 
कारकों दा 'पोगफल' नहीं, अपितु गुणशतफल होता है। इसीलिए सामाजिक मनो- 
विज्ञात के विद्यार्थी वो मानवन्च्यवहार के अध्ययन में उसके जैविक आधार को भी 
महृत्त्व देना पढ़ता है ! इस जैविक आधार को समझने के लिये हमे भानव-शैरीर वी 
व्यवस्याओं (६५४/क्षा5 ० 0020 900५) की पुरी जानकारी हासित्त करनी होगी । 


मानव-शरीर की व्यवस्थाएँ 
(89863 0 ग्रए47 907५) 


मानव-शरीर बमेक अंगों से मिलकर बनता है, परन्तु ये सारे क्रय एक-दूसरे 
कि नही हैं ओर मे ही पृथक्‌ रुप में वार्य करते हैं। इनमे आपस में एफ अन्तः- 
नि (४7(67-4८7०:७५४०८ ) तथा अन्त साम्बन्य होता है। इसी के फलस्वरूप एक 
जैविक व्यवस्था (9098 ८॥] ४४४६४) का तिर्माण होता है, जिसमें सम्पूर्ण मानव- 
शरीर समा जाता है । इस सम्पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ उपस्ययस्थायें (४00- 
$५१४८7ए$) भी होती हैं, जितके सम्मिलित बन्त -संवम्न्ध और ब्रियाशीलता भानव- 
शरीर को बनाये रपते हैं | ये सख्या में नौ हैं, ओर वे इस श्रकार हैं--« 

(!) मस्ति-पंजरीव व्यवस्या (5६८६७ 5१४८४ )--वहू व्यवस्पा है जो 
206 हृइडियों तथा जोड़ो को मिलाकर शोर के ढाँचे को बनाती है | (2) 
मासपेशोय व्यदत्पा (0(75०6 8५5८०) शरीर के ढाँचे (हड्डियों भादि) को एक 
आवरण 50% ) प्रदान वरही है। पु थ्य के शीत में 600 से अधिक मांसपेशियाँ 
होती हैं, जिनके बारण शरीर के भग दल व छिकुड सवते हैं। (3) स्तायु-मश्डल 
(परलार००5 398८7) स्तायुओं का एक जाल-सा होता है जो मनुष्य बदे सभी छोटी- 


मानव-ध्ययहार का प्राणीशास्त्रीय आधार वंशानुसंक्रमण 6॥ 


बडी क्रियाओं को सम्पादित करने का आदेश शरीर के सम्बन्धित अंग्र को देता है। 
(4) 2003400766%2 27 0६ ए86४४४७ 59867) में शरीर के थे बंय बाते हैं 
जो भोजन को पचाने कौर घरीर मे स्फूत (४7४8१) उत्पन्न करने का कार्य करते 
हैं। (5) साँत-सम्बन्धी स्पदस्या (65छागशाण>/ 5प्रशक्गा) के वन्तर्गत नाक, 
गला, फैफड़े सादि आते हैं, जो ऑक्सीजनेशुक्‍्त हेया को शरीर के धन्दर ले जाते हैं 
तपा दूषित हवा को ,दाहर निकाल फेंके हैं । (6) रबत-परिघालत-ध्यवष्या 
((०ण॥आ०7५ $9श6०) के अन्तर्गत रतत का दौरा समस्त शरीर में होता रहता 
है। (7) सिम्फ्रेटिक ध्यवस्या ([.तञएगशा० $प्शशा) शरीर में एक प्रकार का 
स्वैद उत्पन्न करती है, कोयों को नह॒ताती है और उन्हे भोजन प्रदान करती है। (8) 
जन्त/क्षावी ष्यवस्था (2760०77० 5]4705) से जो स्लाव होता है, उससे शरीर की 
शावश्यवता की पूति होती है। (9) प्रजनन-प्यवस्या (रिव्फाण्वाद्रां४ट 5$६6०) 
नयी सन्तानों को उत्पन्त झरने या जन्म देने की व्यवस्था है| 


भानव-व्यवहार के जैविक आधार को एक दूसरे प्रकार से भी प्रस्तुत किया जा 
सकता हैं। निम्नलिजित विवेचना से यह स्वत' ही स्पष्ट हो जायेगा। 


सानव-व्यवहार के शारीरिक आधार 
(शाओअंब्भ छे4झंड री प्ण्णाआ ऐलावव0प्ा ) 


मानव के सम्पूर्ण शरीर की रचना असंस्य छोटे-छोटे कोपों (८०॥$) से मिल- 
कर हुई है। ये सभी कोप एव-दूसरे से सम्बन्धित तथा एवं-दूसरे पर निर्भर रहते 
हैं । कर भी सभी कोप एक ही कार्य नही करते, बल्वि बार्यों की दृष्टि से उनमें 
श्रम-विभाजन तया विशेषीकरण होता है। इस आधार पर कोपों को तोन मोटे भागों 
में बाँटा गया है। दे ये हैं 


(थ) प्राहक कोए या ज्ञानिद्धिवों (॥१९०८७०७ ८९४ 07 १6९९क०४)-- 
ये दे कोष हैं जो उत्ते जना से प्रभावित होते हैं। इनका काम केवल उत्तेजना को 
प्रहण करना है। 


(थ)सस्‍्नायु कोप या वाहक-कोष बर्घात्‌ स्नापु-मण्डल (२८४७ 0 (0960० 
(0 (९६ 0 7र८7४००$ 3५50८7)--इन कोषों का काम ग्राहक या ज्ञानेच्धियो 
में उ्त जना द्वारा उत्पन्न किये गये स्नायु-प्रवाह को सम्पूर्ण शरीर में प्रसारित 
कर देना है । 


(स)भांतपेशीय था प्रभादक फोष अर्थात्‌ फर्मेरिद्रियाँ (49$८८४ 07 7[6०- 
(० (०४४ ० 8#0०४०75)--हन कोपों की सहायता से ही मनुष्य के शरीर में 
किसी प्रकार की गति, पूरिवेत्त'न मर शिया होती हैं| परन्दु ये कोष तव लक कोई 
फ़रिया नही करते जब तक कि उसे करने का आदेश स्नायु-मण्डल से प्राप्त नही होता । 


इस प्रवार यह स्पष्ट है कि भदुष्य जो भी क्रिया करता है, उसमें शानेच्िय, 
स्तायु मण्डल तथा क्मेन्द्रिय, तौतों »। घोयदान रहता है। ज्ञानेन्द्रिय उत्तेजना को 
ग्रहण झरती है, स्तायु-मण्डत उसे सम्पूर्ण शरीर में प्रसारित करता है, तथा शरीर के 
एक बंग को क्षिया करने का आदेश देता है, जिसके बनुसार रूमेन्द्रिय कार्य को 
स्म्प्त करती है। अतः मानव-च्यवहार के शारीरिक या जोँवक आधार को समझने 
के लिए इस दोनो प्रकार के कोयो दे यारे में कुछ विस्तार मे जान लेना उचित होगा । 


मलवनस्दवहार का प्रापीशास्तीय आपार यंशानुसंक्रमण 63 


से प्रतिक्िया होती है, इस प्रतिद्रिया को हो सहज छिया (एथीलर ब्या०्ण) कहा 
जाता है, जैसे ऑँखों के सामने उगयो झरने से पलके महज ही बन्द हो जाती हैं। 


(श) झेद्ोप स्वाएु-मप्डहड--यह सना मडत रा रदप्रभुय भाग है। 
शरीर मे फैसे हुए असंख्य स्नायुओो दा संचाल+ गादि कित्ती एक केन्द्र से न हो के 
आणगो का सारा स्यवहार शव खलाहीन हो जाय । प्राणी को अनेर उत्ते जनाएँ शानेन्दियो 
द्वारा प्राप्त होतो हैं, झिसके फतस्वकूप अनेक प्रकार को फियाएँ होती रहती हैं। 
इन समस्त क्रियाओं था प्रतिक्रियाओं को सशडित, निमक्षित व निर्देशित झरना 
क्षेद्तोप पथ अप का हो काम है। इसमे हजारों स्वाइ-कोष होते हैं, जिनरी 
सदायता से ईेन्‍्द्रीय स्गायु-मण्डल अपने भीतर आने ओर दाहर जाते याले प्राहको 
और प्रभावक्षों, अर्पात्‌ ज्लानेन्दियों तथा कर्मोरेद्रपो के बीच सम्दन्छ स्थापित करता है । 
इसी की क्रियाशीतता के फसस्परुप हम अपने दातावरण से सफलतापूर्ण अनुशूलद कर 
बाते हैं। केन्द्रीय स्टायु-मण्डल के दो भाग हैं--() सुषुम्ता या मेरुदष्ड (87) 
६6) और (४) मस्तिष्क (8छात) | 


(3) झुदुम्ता था मेहरण्ड जुएता 7 स्नापुओ की एक पम्दी नसी है, यो 
गईन से शुरू दर पीठ से होती हुई पुस्छ को हड्डी (पशों 0००7०) तक भत्ती 
गयी है। में शरीर के हर भाग से थाने वाले स्ताथुओ के ३१ जोड़े होते 
हैं। इसमें शरीर ऐे बाहर की उत्तेजतारें दो प्रकार से काये करती हैं।एक तो 
सह हि उसे बनाएँ मस्तिष्क तक पहुँच जायें और दूसरे यह हक वे ताल ही फ़िसी 
प्रतिक्रिया के झुप में प्रकट हों। सापान्पत: राहयव द्वियाली (एशी८१ १20009॥ 
का संचालन सेररण्ड या लुषुस्ता के हारा ही होता है। इस प्रकार, सुघुम्ता के 
प्रभुख कार्य हैं--प्रथम तो सहज क्रियाओं को नियन्पित थे संचालित करना, दुसरे 
शानेर्द्रिपों द्वारा प्रहय की गयी उत्ते जनाओ को मस्तिष्क सह पह़ुँचाता। शॉनेन्दियों 
में छो स्तागु-प्रयाई की उत्ते जना उत्पन्न होती है, उस्ते ज्ञानवाही स्ताउु-कोष शानवाही 
स्‍नाइुओं रा केन्द्र की ओर भेज देता है। यह पृष्ठ-मार्य से होकर ता भे प्रवेश 
करती है कोर फिर सुषुम्ता के भाष्यम से मस्तिष्क भें पहुंचती है, ताक उचित रूप 
से कियाओं में परिवर्तित हो राके । जगर उत्ते जना ऐसी है, जिसके लिये तात्हालिक 
फियया की आवश्यग॒द्ा है तो ऐसी स्थिव्रि भें सुघुम्ता अपने उत्तरदगगित्व पर प्रभावको 
को फ्रियाशील करडी है और उसको सूचना ऐेच्द फो देही है। यही वंगरण है कि 
हाय जलने पर हम अपने हाभ झो सुरन्स खीच सेते हैं भौर तुरन्त गए भी जान लाते 
हैं कि हृतप जल गया है । 


(४) झस्विष्श--सस्तिष्क के भी कई झाोों में दौँठा गया है, जैसे झु्ता 
भी (गार्पण!७), सेत्‌ (9075), संघ, मस्तिष्क («लष्फेलीपगा), समर 
(/03039005), हाइपोधेनेमस (#99०४शग95), बृद्तु मस्तिष्क (#ध्याच्णएणा)), 
था इनके दिषय में सझेद में जान लेता उचिठ होगो। सुषुम्ना-शीर्द मेरुदष्ड का 
सदसे ऊपरी कप ॥ यह एक इंच झम्दा होता है, और धुषुम्ता को स्नापुओं को 
मस्तिष्स की से मिलाता है। श्दास, हृदर-पति, रक्त-सरालन आदि क्षिदाएँ 
इंधरेः हारा नि्न्त्रित होती हैं। पाइन-क्विया के संदासन में भो इसका हाय रहता 
है। छलेतु +30% के ठीक उपर होता है। यह 'सेजु' इस प्रकार है, क्योकि झह 
मत्तिष्क के उिभिन्न भागों को मित्रावा है। लघु मस्तिष्क सेतु के उपर होता है। 
बह दो वराइर भादो मे दंदा हुआ होगा है--एक शभाष स्नायु-दन्तुओं से दारा 

-पैफदा-धीपें से फिसा होदा है जरकि दूतरा घाय सेतु के द्वारा इृहतू मस्दिष्क से 


छ4 सामाजिक मनौविशान वो रुपरेया 


मित्ता हुआ होता है, डँसे लिखने, तै रने, दोडने आदि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में 
सन्तुललन स्थापित करना इसका भ्रमुद्ध काय॑ है। घेलेमस्त लघु मस्तिष्क और सेतु के 
ऊपर एक छोटान्सा भाग होता है। यह ज्ञानेच्धियों में उत्पन्त उत्ते जताओ को 
मस्तिप्क तक प्रसारित करता है। धाइपोर्षलेमस चैलेमस से बुछ नीचे रहूता है। 
मेलेमस को भाँति यह भाग सवेगात्मरू (ा॥आ०एं०७४) व्यवहारों का विमन्वशर 
रूखा है। शारीरिक तापमान, रक्तचाप तथा गौत-क्रियाओं वा नियन्नण वे पाचन" 
क्या का सचातन भी इसी के द्वारा होता है । वृटत्‌ भस्विष्क राइस ऊपर का तथा 
मस्तिष्क का सबसे बडा भाग है / लघु मस्दिप्क की भाँति यह भी दो बरादर भागों 
में बंदा होता है । दाहिना णर्द भाग घरीर के बायें हिस्से वो चेतत और अचेतन 
क्षियाओं का, सदा दायों अर्द्भाग शरीर हे दाहिने हिस्से की चेतत और अचेतन 
क्रियाओं का नियन्त्रण कस्ता है। शरीर की समत्त उत्तेजनायें बृहर्‌ _मस्तिष्क में 
थाती हैं, और सारो क्रियायें इसो के द्वारा नियन्त्रित व सचालित होती हैं । 


कर्मेन्द्रियां 
(शीह्णण5) 


ज्ञनेन्दियाँ उत्तेजनाओं को ग्रहण करती हैं, सवकि स्नामु-मण्डल उन्हीं 
उत्त जनाओ के आधार पर क्रियाओं को सचालित व नियस्त्रित करता हैं! ये स्वयं 
दिया नहीं करती । स्वोयु-मण्डल से प्राप्त आदेशानुसतार क्रिया करना कर्मेन्द्रियों का 
काम है। इतकों दो मोटे भागों मे विभाजित रिया जाती है--अ्रपम मासपेशियाँ 
(एगाइथ०३) तथा द्वितोय रसब्रथियाँ (28705) । मांसपेशियाँ दी प्रकार की होती 
हैं--(भ) घाटीदार (5प0८१) तथा (ब) विकती (छ0०0॥) 0000 (हाप-सैर 
चल्लाता श्रादि) ऐल्छिक क्रियाओ का सवालन घारीदार माशपेशियों द्वारा तंपा 
(सांस लेता, पाचन-किया, रवत-ग्रवाह, आदि) अनैब्छिक क्रियाओं वा शंचालत 
चिकती माशपेशियों द्वारा होता है । शरीर के विभिन्न भागों मे घारीदार मासपेशियों 
वी स््या प्रायः 600 होती है, झवकि चिफ़नी मासपेशियाँ उदरीय भाग (शं5०८४ॉ 
02903), रक्‍्त-नली (00006 ४६४४८) , हृदय, आँय, औँचों, जननेत्दियों (80गं- 
808) और मूत्ननैलियों मे पायी जाती हैं । 


रफप्रंदियाँ शरीर के वे बोष होते हैं, जो एक प्रकार का स्राव (5८८८७००) 
निकालते हैं। यह स्राव क्विया पर अपना प्रभाव ढालता है। रसग्रन्पियाँ दो प्रवार 
की होतो हैं--(क) तलीदुकत था वहिसावी बन्यियाँ (४००७ 85005) और 
(छ) नतीरहित या अन्त न्लादी ग्रन्यियाँ (८॥00८वंग6 शॉ5905) । नलोपुर्त 
प्रन्यियाँ जो स्लाव उत्पन्न करती हैं, उसे निश्चित स्थान तक पहुँचाने के लिये एक 
विशेष प्रकार की नतौ दोतो है। उदाद्रणार्थ, जोभ के नीचे रालप्रन्यि होदी है, जो 
मुँट में रात ($3॥५8) पहुँचादी है। राल पाचन-क्िया मे शहामर होती है। इसी 
प्रकार अश्रुप्रत्चि (८७४ 85065 ),म्वेदग्रन्यि आदि भी होतो हैं। इन्हे बहिल्लावी 
ग्न्यि बहने हैं, क्योवि ये जो खाव निव्रालदी है, उससे शरीर को कसी न किसी 
आंवैश्यकती की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही वह खाव झरीर के बाहर भो निबल 
आता है, जैसे भौखों से आँसू वितलता है और संह से राल टपकती हैं। इसके विप- 
सैव, अन्त स्रावी ग्रन्थियों वे नतीरहित होने के वारण उनसे जो स्राव निकलता है, 
बहू शर्दीर के बाहर नहीं निकल पादा । वद्ध खून थे मिलकर सम्पूर्ण शरीर से फेज 
जाता है और मानव-ब्यवहार को द्रभाविद्र करता है। इन ग्रम्थियां के विपय में 
विवेचन हम दआये हे एक अध्याय में करते * 
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उपर्युक्त विवेचना झे यह स्पष्ट है कि व्यदित को हियाओ या उसके व्यवहार 
को प्रभावित करते में शारीरिक या जैविक कारयो->हाने म्ियों, स्नादु-मगइल तथा 
के व्वियों---वा सहत्वदुर्ण योग रहता है। इसीलिये, मानद-व्यदहार के विश्लेषण 
में इनकी अवहेलता नहीं की डानी चाहिए | इस मम्दन्प मे यह भी उल्लेखनोय 
है कि प्रत्येक बच्चे कये अपने माता-पिता से दघाचुमहझरूप (7णाप्णात) की प्रक्रिया 
द्वारा एक घरीर तथा कुछ शार्यीरिक द मानक्तिक गुश (४95) द्राप्त होते हैं। इन 
शारीरिक व मानसिक गुणों का प्रभाव भी ब्यस्दि के व्यक्तित्व व व्यवहार पर पड़ता 
है। अनः मानव-व्यवह्यर के जैविद आधार को पृर्ष रूप से समझने के लिये ढजानु- 
संक्रमण के बारे मे भो कुछ दान लेना उचित होगा । 












मानव-वंज्ञानुसक्रमण 
(प्रपतआ घललता३) 


बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका एफ घरीर होठा है। वह शरोर उस्ते 
कपने माता-पिदा से मिलता है। माता-पिता से प्राप्त इस शरीर नाक हाथ, पैर, पेंट, 
शआाँख, कान, सिर, मस्तिप्क, छादि दिभिन्न अंग होते हैं॥ इनके , माता- 
पिला से उसे कुछ शारीरिक व मानसिक विद्वेपतायें भी प्राप्ठ होती हैं, जैसे गोरा 
या काला रंग, घुँघराने था सोधे बाल, मूरी या वाली औँखें, लम्बा या नादा कद, 
तेज या मन्द बुद्धि बादि । ये सभी घारीरिक्य न मानसिक विशेपतायें उस बच्चे का 
वंशानुमक्रमण हैं । 


वंशानुसंक्रमण का अर्थ 
( ऋच्थांण३8 ० सधध्पा)) 


आम तोर से लोगों में यह ग्रतठ घारणा वनी है कि बच्चों में माता-पिता 
के शारीरिक ओर मानसिक लक्षपो का एक मिश्रण होता है, अर्थात्‌ जो झुछ भी 
शारीरिक व मानसिक विशेषतायें माता-पिता की होगी, उनकी (अर्थात्‌ उन विशेष- 
ताओं की ) एक खिचड़ी बच्चो में देखने को मिलेगा; क्योकि मैपुन (5८८०४ क्रौद्य- 
८०ण५४) द्वारा माता-पिता, दोतों के रक्तो का सम्मिश्रण होता है । इस अंवैद्ञानिक 
घारणा के बनुछार पदि माठा गोरे वर्ण बते है चोर पिता कृष्ण दर्ण का, तो बच्चे 
को रखे या वर्ण इन दोनों के बीच का यानी सांदला होगा। ये सब घारणायें गलत 
हैं; और, उनमें भी सदसे गलत घारणा यह है कि मैदयुन द्वारा माठा ओर पिता का 
रक्‍्ठ एकसाथ मिल जाता है। थी मेप्डेल (१८००८) ने अपने अध्यपन के आधार 
पर रह सिद्ध कर दिया है कि दाल्तद में रक्त दादा बच्चो में गुण नहीं बाते ३ पैतुक 
विशेषतायें वास्तव में उन लघुतम अध्ुरओं द्वारा एक पीडी से दुयरी पीटी को मिलती 
हैं जिन्हें दाहशाण्‌ (8०5८५) कहते हैं। वाहकाणु वंशानुसंक्रमंण की वास्तविक इका- 
इ्याँ हज हमारा शरीर असद्य कीपों या कोप्ठो (प्था$) का योग है जो माता के 
अष्ड- और पिता के शुक्र-कोप्ठ को मिलाकर बनताव है। मात्रा का अण्ड-बोध 
मासिक धर्मे के बाद प्रति माह बन कर तैयार होता है, जबकि शुक्व-मोप्ट पिता के 
वीर्य (४८००८०) में होता हैं। जद माता-पिता भैयुन (इब्झए७) ॥76700छ७5७) 
करते हैं तो पिता के वीर्य मे से एक शुक्र-क्तोप्ठ ($9८घ० ८८) माता के अप्डशोध 
(८४४ ०था) में प्रवेश करता है। तभी माँ गर्भवती होती है. अर्पात्‌ दच्चे का सूचपात 
होता है। यही रुछ प्राणिशास्तीय प्रक्रियाओं के द्वारा विबसित होकर पूर्ण शिशु के 
रूप मे, प्रायः मो महीने के दाद, जन्म लेता है। माता के अष्डकोप तथा पिता के 
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शुर-कोष्ड में छे प्रत्येक में 24 जोड़े (एआड) वर्णयूत्त (णंमए्गरा्ज्णयारई) होते 
हैं। इन ०-५ क्षों में से पत्येक थे विभिन्न शारीरिक-मानसिक विदेषत्ाबों को दिर्शा- 
रिव करने बाले पर्याप्त वाहकाणु (8८०८) प्रत्येष्ष वर्णयूत में माला वी गरियाओं 
(दाता) १ शी तरह तगे रहते हैं। इन्हीं वाहदाणुओं का पारस्परिक प्रभाव ही शारी- 
रिक और बौदिक विशेषताओं को उत्पन्त करता है। कोई भी वाहकाणु कभी अनय 
से प्रमाव नहीं डालता। अनेक दाहबगणु बल्चे को, संयुक्त रूप से, शारीरिक य 
माततिक विशेषतातं को निश्चित करते हैं। 


इस सम्बन्ध में थी मेप्डेल (१/८०0८)) की खोज यह है कि बाहकाघु यादे 
पिता के हों मा माता के, सदेव अपरिवातित रहते हैं बौर कभी एक-दूसरे के साथ 
मिश्रित नहीं होते, यद्यपि कुछ वाहूकाणु प्रबल (ए००७४४४०४) हीते हैं और गुछ 
गौ (760८5४४०८) । श्रवल वाहकाणु दे होते हैं जो मनुष्य की शारीरिक और 
बौडिक विशेषताओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं ओर भौण बाहवाणु वे दोते हैं जो 
मनुष्य के शर्तर में मौजूद रहते हुए. भी अपना प्रभाव नहीं दिघा पाते $ उदाहएण 
के लिये, पदि वच्चे को भाता से गोरे रण बा वाहकाणु झौरदिता से बप़ते रंग का 
घाइकाश प्राप्द हुआ है, और यदि गोरे रंप बाग वाहकाणु प्रदल कौर काले रंग बा 
88५६९ गौण है, तो दच्चे का रंग गोरा होगा, यद्यपि उसके शरोर में काले रंग 
और हि रंग दोनो के ही बाहकाणु मौजूंद हैं । परन्तु, इसका अभिपष्राय यह नदी है 
कि काले एप का दाहकाणु हमेशा ही गौण वना रहेगा । अनेक श्राणिशास्तीय तथा 
पर्वावरध-सस्वन्धी (८शांा00घ८7/4]) प्रघावों के कारण वह काले रंग का वाहु- 
क्राणु किसी भी समय प्रबल दो सकता है और बच्चे में प्रदेश कर उछके रंग को 
काला बना सकता है, चाहे माँ योर बाप दोनों का रंग गोरा ही क्यों नो, 
यही कारण है कि कमो्कमी बच्चे को शारीरिक था सानसिक विशेषतायें उसके 
पिता बी तरह न होकर बाबा था परवावा की ठरह होती हैं। इसका अर्थ सिर्फ 
इतना ही है कि बल्दे पें पिठा के दाहकझागु ग्रोण हो शुप़े, और दादा था पएवादा के 
दाहकाणु प्रदल हो गये । 


उपयु क्‍त विवेचना के आधार पर यह गहां जा सकता है कि माता-पिता से 
स्यक्ति को मूल रुप में सो दुछ भी शारोरिष्ट ओर मावसिरः विशेषताएं, वर्घदूर्दों 
हे द्वाए, मिलती हैं, उन्हें हम “दंशाठुर्सकमश' कहते हैं । 
वशानुसंक्रमण का प्रभाव 
(णीण्टा०्ह ० प्दचाच्णार) 

बंशानुसंब्रमणवादियों के नेता भी फ्रॉसिय गेल्टव (480८3 02॥07) ने 
अपनी पुस्तक भधा८वध्याज 06205 ( 869 ) में यह सिद्ध करते का प्रयत्त डिया 
है कि जब तक गोम्प पुद्य योग्य स्तीसे विवाह करता रहेगा, ठव_तक योग्य 
सन्दान निश्चय है पैदा होती रहेपी, बर्धात्‌ यदि माठांपपिता भेघावी हैं दो उनके 
चच्चे भरी अदश्य मेझादी होंगे, क्योंकि हमारी समत्त भानसिक व शारोरिक विशेष- 
ताईें किसो 328 जिस्ली रूप में हमें अपने माठा-पिता हे ही च्राष्त होती हैं। इसी प्रकार 
अन्य दिद्वातों ने भी अपने-अपने अध्ययनों के आधार पर वशानुसक्रयण के प्रभावों को 


मत  अमेखिता में फौजी मर्ती के भज्पेवैकएडिए: 
परीक्षण हुआ, उनमें नोग्रो प्रजाति के लोगों की शॉट गाए (0 मम पक, 


| काट 726६) $ सदस्यों 
वर्षे थी ॥! इसी प्रकार बपर हमारे शहर के किसी भी रास्ते से कोई नीयो पति 


मानव-यवहार का प्रायीशास्द्वोय छाघार वंसालुसंक्रमण हः 


का सदस्य गुजर जाय तो फौरन उसे पहचान लेंगे। इसका कारप यह है किय्से, 
नौग्रो प्रजाति के सदस्य के स्थ में, अपनी जाति से कुछ निश्चित शारीरिक सक्षण 
प्राप्त हुए हैं। इन सबके आधार पर दशानुसक्षमणद्रादियों का कपन है कि व्यक्धि 
की मानसिक व शारीरिक विद्येपताओं के निर्धारण में प्रजातीय वंधानुर्संक्रमण (7202) 
फटाल्ट/9) भी महत्त्वपूर्ण है। पैठुक दशानु्ंक्रमण हम (बाव्डडपव 0 एशट्ए:ड| 
#त्वीज के बारे में भी यहीं बात बद्ी जाती है। में व्यापार के झेत्न में जो 
उच्च ओटि के व्याणारी हैं, उनको सेकर किये सये अध्ययन से पता चलता है विः आज 
जो व्यापारी अमेरिड्ी समाज में शीष स्यान पर॑ हैं, उतमें से 26 प्रतिशत व्यापारियों 
के पिता नी उच्चओटि के व्यापारी ये। साथ ही, माज उय समाज में जितने ब्यापारों 
हैं, उननें से 56.7 प्रतिशत के पिठा भी व्यापारी ही थे, उदडिः केवल 2.4 प्रतिशत 
व्यापारियों दे पिता शियान थे, इसो प्रद्धार ज्यूक तथा एडयर्ड (39063 270 20- 
फ/ा(5) परिवार के वंशर्जों के भी अध्ययन से पठा चलटा है झि ज्यूक-बंश के 200 
दंशजों मे 440 वंशज शारीरिक बोमारियों से पीड़ित, _30 अत्यन्व दरिद्र, 730 
बपपी, 7 हृत्थारे और बाधी से अधिक स्विमाँ देस्थायें यो । 30 वर्ष के बाद इसी 
परिवार के 2,820 दशर्जों का फ़िर अध्ययत ड्िया गया। इनमें से 600 मानतिझा 
रूप में दोषी पाये गये, बौर शेष दरिद, वपराधी व हत्यारे मिले। इसके दिपरीत, 
एडवर्ड परिधार के , 394 वंशर्ों में से 295 विस्त्रविद्यालम के प्रेजुएट पाये गये, 
43 कवियों के भ्रघानाचाययं ठया एक सका राज्य अमेरिका के उपराध्ट्रएति बने । 
इसमे से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कसी वपराष्ट में सज़ा मिली हो। फार्लो 
पिय्सन (#(3870॥ 2८७४४०४) ने अपने प्रयोगों द्वारा इस बात को प्रमाणित करने का 
प्रयत्द किया कि माता-पिता की शारीरिक विशेषताओं (क्रद, थँच्ों दा रंग, वर्ण, बालो 
की बनावट, स्दाल्प्य, दि) का प्रमाद बच्चों पर अदस्य ही पढ़ता है, और इस 
दिपय मे वंघानुसंक्रमण का महत्त्व पर्यावरण पक समा हर. से सात ग्रुना ज्यादा 
होता है 2 इन सव दष्ययनों के बाघार पर वंणानुसंक्रमणवादियों ने यहू निष्कर्ष 
निदात्ता कि ब्यकिति को शारीरिक और मासिक दविशेषतायें अपने माता-पिता से 
६०५ उक्रमघ को प्रद्धिया द्वारा प्राप्त द्वोती है। इस विषय में ए्यविरण महत्त्वपूर्ण 
महदीं हैं। 

बंशनुसंक्रमण और पर्यावरण की अपुय॒क्ता 

(ए्क्थ्ग्ण़ा। जे प्रच्चल्याज गाव टफाणगगरधया) 


उपर्युक्त अध्ययतों केः आधार पर यह ग्रतत छारणा बन सकती है कि व्यक्ति 
के सम्पूर्ण जोदन व व्यवह्यर का एक माल आधार वशानुसक्रलण या माठा-पिठा रे 
प्राप्त शारोरिझ व मासमिक विशेषतायें ही हैं । परन्तु, यह घारणा ठीक नहीं है। 
पर्यादरण के प्रभावों की कयदेवना कर्दाप नहीं वी जा सकती ॥ यह सच है कि नीप्रो 
जाति के संदर्स्यों दी अपेज्षा अमरिरी अधिक बुद्धिमान हैं । पर, इसका यह कोरण 
भी तो हो सकता है कि नीग्रो प्रजाति के लोगो को सामाजिक, आयथिझ तथा जीवन 
को विवसित करने के लिये अपेक्षित अम्य सुविधायें उस ्ाति प्राप्त नहीं हैं जिदनी 
कि गोरी प्रजाति के लोगों को । अधिक सुविधायें प्राप्त होने गे कारण योये प्रजाति 
के लोग अपने व्यक्तित्व का अधिक विकास कर पाते हैं । 


इसी प्रदार यह कहता उच्चि न होगा दि शारोरिफ विश्लेपता्ों के रिर्धारथ 


में प्रडातीय वंशानुसंक्रमय ही खद कुछ है । डॉ० मजूमदार (2. ]#शुपए०ड) 
के अध्ययन के अनसार फामीसी क्रान्ति के छाद फ्रेन्‍्च फ़ोजियों की लम्बाई भें ओऔौस- 
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दव एक इच की वमी हो गयी। इसका कारण यह था कि फ्रासौसी क्रान्ति ने उत्त 
देश के आयिक तथा सामाजिक ढाँचे को बिलकुल ही चकुनाचूर कद दिया, ओर लोगों 
को उन्नित भोजत, मानसिक शान्ति आदि नही मिल पाई । निश्वय ही, इन पर्यावरण 
सम्बन्धी कारबो का प्रभाव वहाँ दे ज्ञोगो की शारीरिक विशेषताओं पर पड़ा । 

देतुक वशानुप्ंद्रमण वे महत्त्व के सम्ब्ध भें भी वशातुसकफ़मणवादियों का 
तिष्कर्ष एक्तरफा है। इस सभ्य को अर्वीवार नहीं किया जा सता कि ज्यूक- 
परिवार अत्यधिक ग़रीर था, जिसके करण उसके बशजो कौ उनते व्यक्तित्व के 
विवाम के लिये सुविधा प्राप्त नही थी। हो सकता है, इसीलिये इस परिवार के दशजों 
का मानसिक विकास व व्यवहार निम्नकोटि का रहा हो। इसके विपरीत, एडवर्ड-परिवार 
घनी था, जिसके कारण उससे वशजों को उतके मानसिक विक्ृा्ध को समस्त सुवि- 
धाये उपलब्ध थी / अत पर्यावरण के प्रभाव को कम महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं किया जा 
सबता। यही बाद शारीरिक शिशेषताओं के सम्बन्ध गे भी कही जा सकती है। 
मी ए० रिह्टफेटड (8. 506९8) ने अपने अध्ययन से यह प्रमाणित कर 
दिया है कि पर्श में क्षाते ही माता के रवास्थ्य, रसग्रन्थियों की अन्यवस्था (800 
09०रथ ) , खावे-्पीने की आदतें, जलवायु, रहतन्सहत वी दशाएँ, पेशा, व्यायाम 
(०३८:४३८), सोबे ओर रहते के दरीकोी आदि सभी का प्रभाव बच्चे वी शारीरिक 
विशेषताओं को निर्धारित करने बाले वाहकाणुओं पर पढ़ता है।? इसी श्रवार भी 
फ्रास थोसाप (फ्कशा३ 8035) ने अ्रमेदिंका में आर बसने वाले नीग्रों व जाएानियो 
की सन्तातों का अध्ययत करक प्रमाशित कर दिया कि इत बच्चों की ने केवल अपने 
माता-पित्ता दी औसत ऊेचाई से २ इच ऊँचाई अधिक रही, बल्कि उनके स्विर की 
बनायद में भी अमेरिती पर्यायरण वे फ़लस्वहूप परिवर्त्तर हो गया ।* 

उपर्यूकत विवेचया से यहू स्पष्ट है कि प्रश्न या विवाद तिरर्षक है कि ब्यवित 
दे जीवन में वशानुसक्रमण थ्धित्त महत्त्वपूर्ण है या पर्यावरण ! वशातुसक्रमण और 
पर्यावरण एव-दूसर॑ से पुण्क्‌ नहीं हैं। वास्तव से, ये दोनों एव-दूसटें से धनिष्ठ रुप 
से सम्बन्धित, और एय-दूँगरे पर आधारित हैं। इतरे,महत्व की थलग-अल्नग विवेबना 
बरना उदनी ही मूखंता होगी, जितनी इस वात पर बहस करती दि जीपित रहने 
के लिये हवा म्थादा जडरी है या पती, मोदस्कार के लिए देजितें अधिक आदश्यक 
है था पेड्रील; या पौधे के उगने के लिए बीज ज्यादा जरूरी है या भमीत । वास्तव में 
दोनों की ही जावश्थकता है, और एक की करपना दूसरे बे बिना मही की थार सकती । 
ग्रद्ठी बात मम्नव-जीयन व मानय-व्यवहाद के विषय में भी सर है। ल्ीवन नी प्रत्येर 
अवस्था मै पर्यायरण और बेदानुमज मज, दोतों बा ही प्रमाव पडता है । 

वाम्तविक्ता यह है कि जीवन सेधा व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यव 
कच्चा ग्यल वशाजुसक्रमण प्रदान करता है। परन्तु, उस कच्चे माल से होने वाले 
स्यक्षतित्व के दास्तविक तिर्माण, कार्य तथा व्यवहार को एक विशिष्ट साँचे में ालने 
दा भाम पर्दावरण हरता है। इपीलिये संवंश्री मेएाइवर तथा पेज (१४४८ ४८० शा 
22[0) ते उचित द्वी लिया है कि वशानुसक्रमण द्वाद्र जीवन की सम्मावनाएँ ग्राप् 
ही पर उरकी सारी वास्टवियताओं का आधार पर्यावरण ही है ।5 इसी वात 
को थरो के रिशस और श्रोमतों सौन्दित 7.0दी5 ब्खठ [.350॥5) ने और भी स्पष्ट 
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हप से इस प्रकार संभसाया हे कि जिस व्यक्ति णो दशानुसक्रमण द्वारा समस्त उच्च- 
कोटि के गुछ तथा प्रतिभाये प्राप्त हैँई है, उसे यदि प्राषाण-युग मे रख दिया जाय तो 
बहु अपनी प्रविभाआ को उतदा विकर्सिद नही कर सकेग्रा जितना कि आज रशीनत-युग 
भें सम्भव है । इसी आधार पर थी फौर श्रीमती ले न्डिस वा बन्तिम निष्कर्ष यह 
दशानुमकमण हमे विशद्धचित शान का सामश्य दवा हैं, पर इस सामखय देः 
विकसित होन का सुयोग हम पर्यावरण स ही मिल सकता है । वज्ानुत्रमण हमे हमारी 
कायशील पूंजी देता है, और पर्योदरप हमे इसके विनियाजन (7५850769॥5) झेः 
वदसर प्रदान बरता है।” 








एएषए६ए५६८॥२८८५ 
4. $2१2 0 #्ाह््श९, 7२००९ एाशशा28, ए2ए १0%, 935 
2. एओा। ६8:४0, ५४६ए७४० 300 'णय०75, [,0700॥, 90 


3 'ात्या प6 गराण्यराए। 0 ९070९एपणा शाएं हाएएशो एपफेटा(ए, 40- 
प्रष्णश406 79005 5रश प"छा प्री उ्याणा ए पा& शा 08765. पो।6 
॥णोढ्ा'5 6फ, हो30५ वा:00९०, 0004 ॥39:5, €गडाट, ॥ाफु 0॥त- 
धणएा5, ००एणुआएण), ९५७५६, ग्रा00६5 ०९ ७5१8 2०५ 9६६छघ९, 2) १7- 
गिएथथाए8 ४ ७00, 5एश/एप्ए--4. उद्काश््‌(िट, ४०० बा0 लिदधा९व5, ६ए 
%४७०7॥६ 939, एछ0 8-82. 

4, 98९९ छागा5 8095, १:९० 06 #शाधांष्चप ाशरणाधवर्धा। गा गशशह्रञाा5 
8॥५ हाथ 65ए2ध04॥5", $80॥02, 9९०, , 936 , आप प्र फशयव ए 
श्ाग्रा।० जा, ४९८७४ ४०४, 938, €छलटथाए ताभ्ज्ञल जा, 

5. "6 गद्ध्वा।... ...०ण्ाभा5 2॥ छढ उगलाप्रकताढ5 00 ॥6, एण शी ७5 
ब्णण्थाधंध$ थार ९५०॥९१ ध्यागा गाए प्रावटा पढ़ ८0ाव्रांणा$ ए दाशा्रा- 
गधा'.'--]4८#९ छाब॑ 2४६७९, $०ए0ंटाए.. #ज द्राश्ा00एट09 ४398७, 
कैशियाय80 92 (0 , [.00व09, 4953, 9 95. 

6, "6००७७ #६९5 ए5 ७७920 १0 96 0० ९०१९०, एण घी ०ए७07एराप्त८५ 
कि ॥€ 6६२८॥०एाए८१४ ण॑ ॥656 (394०७ वध 00॥6 विणका पीठ दा 
शंका. स्त०्णाए हांब्5 ४६ 0घा एणाताए स्जो॥, दाजाएणशादा 
हुं४४5 ७5 ए६ 0एए0गरणाए) ६७ क्‍#5 ८६5 7९.--२दद्व5 छा 7. 8, %(आ बग0 
नि5 छाशाण्तातला।, ११८४ ४०, 952, 9. 92. 


7 + 
२» 


<ढ 


र हु मूलप्रदूर्कियी 
ध्च्चोः [49॥7 ॥/)»0६ 54 
“मूतप्रवृत्तियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण मानद-व्यवहार को 
प्रमुद्द चालक है ।” +> याद मेष गाव), 


बआांव यह देखा गया है कि 'मुलप्रवृत्ति' (0॥7८) तथा 'मूलप्रबृत्मात्मक 
(#7509८0४८] शब्दों का प्रयोग बद भी साधारण बोलचाख और साह्रिस्य में, यहाँ 
ठक कि मनोविज्ञान की पुश्तको में भी, टसे दीले-ाल़े अर्यों मे किया छाता है कि 
वैज्ञानिक तौर पर ने दिलडुल द्वी निरर्थक हो जाते हैं। एक ओर, जो भी काम हम 
आप से बाप कर लेते हैं, ढसे मूलप्रवृत्यात्सक माना जाता है; दूमरी ओर पशुओं के 
व्यवहार य॑ क्ियाओ बा छआाधार भी पूलप्रवत्ति बहा जाता है, और इस सम्बन्ध में 
मूलफ्रदूत्ति को एक “हहृत्वजनक गुण या क्षमता (७9४07005 802॥५) सात 
जिया जाता है। यह तो मातव्रीय क्षमता से दिलकुल भिन्न है और इसे प्रहदि ने केटल 
पशुओं को ही दिया हैं, क्योकि उन्हें उच्चतर क्षमताओं या ग्रुशों से बचित रखा 
गया हैं। दो-एक उदाहरणों द्वारा इस बाद वो ओर भो स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। एक दार्गनिक के बटुंसार पश्चिमी देश के लोगो में पूजा करने का 
'रिदाज परम्परा और मूखप्रवृत्ति पर टिका हुडा है। एक राजनैतिक लेखक ने विद्या 
है कि रूस के झोग राजन॑दिक मूलप्रदुर्ति को देजी से ग्रहण कर रहे हैं। एक अन्य 
लेखक के अनुसार खून के ददले खून की चाह आदिस मानवद्म नी सुदृढ़ थूलप्रदृक्ति 
है। ऐसे ही अनेक उद्दादरणों द्वारा संकड़ी पुप्ठ भरे जा सकते हैं, और यह दिखाया 
जा सकता है कि 'मुलप्रवृत्ति शब्द का दुश्यपोग विश प्रकार और किस सीमा तन 
फियां गया है। वाघ्तव मे छव एक लेखक वेषक्तिक मा सामूहिक क्रिया की व्याध्या 
करने का प्रयश्न करदा है मोर मपते इस अपत्त में असफल रहता है, तो बह अपनी 
अद्भौतठा को छिपाने के लिये एड आवरण (4 ००४४ 60/ 8:00727०४) मे: रूप 
भे 'मूलप्रवृत्ति' और 'मूलजवृत्त्पत्मक' छल्दों वी काम्र में खाता है। गठ यह आवश्यक 
है कि गूलप्रवृत्तियों की वास्तविकाओं को, वैज्ञानिक ढए से, मम दिया देजय, ताझि 


नाक कम द्वार को प्रभावित करते वाले कारक में रूप में इसके झदन्‍्ता का सही 
है स्म्मन हो । 


प्तुन्यों बौर पशुओं के ध्यपद्धार में बदुत हे व्यवद्रार ऐसे टँग्दे हैं जो (कक पति 
(िल्म) के सभी प्राधियों मे जन्म से दो सम्त रूप सा पाये जाते है. और जिससे 
से सीखने की अः्दश्यातता नहीं होती, जंसे गी का दूध पीने से खस्बेरि बच्चे 

डा व्यवहार या बतछ का पाती में तैरते से सस्बत्यित व्यवद्ार । ोटे तौर पर ध्यव- 
द्वाद करने की इस जन्मजात ब्रवृत्ति या क्षरदा या गुत को ही “मूनप्रदृति' कट्टा जाड़ा 
है। द्रास्म्ण में 'मूलप्रवृत्ति' शब्द का प्रयोग लेबल दशुत्रों के ब्यवद्वार के सन्दर्श में 






मुलप्रवृत्तियाँ ३ । 





ते 
॥ है। '। २:28 व 
किया जाता था इस शब्द का वर टत्री इेकात्त दे 


था । उनका मत था वि सूलप्र पापी जाज़ी हैं।/और उनका व्यवहार 
इन्हीं मूलप्रदृत्तियो द्वारा निर्धा हे मनुष्य का व्यवहार 
दियेक पर आधरित होता अड्डे अत व पशुओं के व्यवहारों 
पता चता क्रि एशुजा 
दूर्जतया अभाद नहों (प्रकाघ८५) न अपने 
प्रयोगों द्वाद्या इस वात को सिद्ध फ़िरते का प्रयत्त झिया कि. पशु और मानव-व्यवहार 
में पर्याप्त समानता है । श्री लो रॉप (7.० ०) ) रावा मत था डशि पशु और मनुप्य 


5प्शा८३) ने क्या 

















अपनो साधारण आवश्ययताओ मे शारण सरव है. जवादि मानब-व्यवशार अपना 
विविद आवश्यवताओं हें कारण अधिव वाद श्री टाविन (5:0थ7॥) 
के व्रिदासवादी मिद्धान्त ने मानय के बीच जी खाई वो और 
भी पाट दिया और यह प्रमाणित इर दिया हे ब्यवह्वार और मानइ-ब्यवहार, 
दोनो ही बिक्गास-श्द खतरा ऊ शब्दों मे, मानव-व्यव- 
हार बिकास (८४५०!४४०५) के पहुँच गया है, जबकि पशु-व्थवहार वा 
स्वर अभी निम्न है; पर, आपारणशूत रूप मे उनम कोर अल्तर नहीं है। 


इसी प्रकार दुष्ध दिद्वाता ने दाउ-गगोविज्ञान के वैज्ञानिह अध्ययनों द्वारा, 
बाल-ब्यवटाएं व पटु-ब्यवहार ञ्य॒तुलवात्मन्न विश्लेषण जिया, और इन दानों ने 
द्ीच अनेझ समानताये पाई । इससे विष्य्षे लिक्ग्ला ग्ेया--वालडों वे प्रारस्सिक 
व्यवहार में कतुमव द्वारा प्राप्त ज्ञान झा कोर्ट सहयोग नहीं रहता । उसमें और विवेज- 
शून्य पशु-व्ययह्ार में बहुत स्मानदा होतो है। इस प्रक्तार के व्यवहार को मूल- 
प्रवृत््यत्मक व्यवहार कट यक्‍ते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि अनुमत्र प्राप्त करते 
के पूछ बालक जो ज़ियाएँ करने हैं, वे परु-व्यवहार से मिलती हैं तो यह भी निश्चित 
हप से मानता पड़ेगा दि शिन्न ने अथवा मालद-वालि ने विकास के क्रम से इन 
क्रियाओं को करने की प्ररऋ से, बशानृत्तत्र्मण द्वारा पाए हू । 
अंत विवेक द्वीन प्रेरापात्मक व्यवहार पशुओं में हो नहीं, अपितु मनुष्यों 
से भी थाया जादा है। इसी विपरेश्शूल्य अन्य्रप्रेरगा हो मूलप्रयृत्ति श्री सना दी गयी 
हैं ।/! मूलप्रव॒त्ति थे सम्बन्ध में सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने तया इसमे 
सम्बन्धित अनेक गठत पारयाओं ने दूर करन का श्रेय डॉ० मेरडूंपल को ही है। 
अत. हम उनके दृष्टिकोण को ध्याद में रखते हुए ही मूलप्रदृत्ति वी विवेचता करेंगे । 
मृलप्रवृत्ति की परिभाषा १॥ ्‌ ॥| | 


(छलरीमं।०० ० ण्रत्ञाल ) 

































हा पैबयुणएण (नि०८०७९०॥) ने घृतप्रवत्ति की परिभाषा निम्न शब्दी 
में की है--'मुलप्रदृत्ति एक पैतृक था जन्मजात मन.शारीरिक (959०॥0-9॥9झ0०3) 
प्रेरणा है जो कि इसके दशियारी के लिए यह निल्चय करती है कि वह कुछ विधेष 
वस्नुओं का बोध आतत करें; उनकी ओर घ्यातर दें; उसबोध के बीच विशेष 
प्रकार वो उद्देगात्मअ उत्तेजना छः अनुभव करे तथा इस सम्बन्ध भे विशेष 
किया करे, अथवा क्िया हरने की प्रेरणा को अनुमति प्रपप्त करे ।? दूसरे शब्दों में 
यह कहां दो झकेता हे हि डॉ० सेकड्सल के अनुसार मृजश्रव॒त्ति एफ जन्मजात मन. 
शारीरिए क्षमता है । इस हमता के कारण एक प्राणी कुछ चौजो का बोध कर सकता 








मय साप्राजिक मनोविज्ञान कौ रूपरेया 


है। उस बोध से उसमे एक विशेष प्रकार का उंदग़ या सबेग उत्पप्त होता है, जो उस 
एक निश्चित ढंग से एक कार्य 36 को ओअरिताएरज्ञा है! 
रह 


श्री पिम्सवर्ग '(ठाएक्रलए) के , “मलप्रवृत्तियाँ विशिष्ट प्रेरर के 
प्रद्धि प्रतिक्रिया वी वे जुन्मजाव प्रणालियाँ है,ओों अस्तित्व के लिये सधर्प में उपयोगी 
हाने के दारण प्रदातीय व णानुतक्रमण द्वारा हुस्वान्तरित होती है।”3 ज्ञापने 
शक अन्य स्थान परे यह उल्लेख किया है ति मूलअृत्त्यात्मऊ ब्रिया उद कार्यों या 
अधिक जठिल दार्प-शु खलाओ वी द्योतक है, जो प्रजाति के जिये दितकर वत्तिपय 
उद्देश्यों की पूर्ति करते है। यह उद्देश्य वशानुगत रुप में विश्चित होते है और जो 
2008 सावयव (॥86शर्तप्षा शाश्क्षाधग) मे द्वारा अजित पूर्व-अनुभव से स्व॒तन्ध्र 
होते हैं ।१ 


थरी मार्यमण ()'ैलाहुआ0) ने लिया है “'मूपप्रवत्त्यात्मर व्यवहार वह 
व्यवहार है जो आरम्भ मे पुर्व-अनुभव से स्वतन्द हो, प्यक्ति मैं कत्याण तथा प्रमातीय 
मरक्षण मे सहायक हो, पणुओ के किसी सीमिन समूह शै सभी सदस्यों द्वारा लगभग 
साम/उय रूप सै क्या जाता हो, तथा बाद हो यतुभवे के निर्देशन में परिवत्तित हो 
सरे ।” 


श्री मात की पर्रिमापा से ऐसा प्रतीत होता है कि आप मूल॑प्रवृत्त्वात्थक 
ग्रवह्मर को कैवल पशुओं तक ही सीमित मातते है। यह सच है कि सातव मल" 
प्रव,त्िथों का दास सही है, और उसके व्यवहार को निर्धारित बरने में पर्यापरण का 
योगदान महज | है, फिर भी मून्प्रवृत्तियी का दुछ भी प्रभाव मानव वे व्यवहार 
पर नही पढ़ता है, यह कहना भी अनुचित ही होगा। मूसप्रवृत्तियों का प्रभाव चाह 
फितता ही अप्रत्यक्ष या अपूर्ण क्यो न हो, उसऊे अस्निस्त्र टो. अस्‍्वीकार नहीं किया 
जा सत्ता । इस दृष्टिकोण से श्री मार्यव की परिभाषा शाफीर्ण है। पर, दूसरी और 
आपने इस सत्य की ओर हमारा ध्यात आकर्थित क्रिया है कि अनुभव के निर्देशन में 
(प्रअ(5९ [6 हाकि्शाल९ ० ७फ़्थ्यडए०८) मूपप्रवृत्यात्मक ब्यवद्दार में परिवर्तत 
होते ली आशा सक्ष ही रहती है--जब मूचप्रवेत्यात्मक व्यवहार पटचेलदाय प्रकट 
होता है तो वेदल उस समय वह पूर्व -अनुझत्र सें स्यतन्तर होता है। 
री शिल्सबर्ण ने अपती उपर्ुक्त परिभाषा में मूतप्रवृत्तियों की कुछ विशेषताओं 
के भ्रति हमारा ध्याद आवर्धित किया है। ये विशेषताएं हैं--मूउप्रवृनि क्रिया वी 
एक प्रणाली है, यह जन्मजात होती है, अस्तित्व के लिये स॑घर्ष में उपयोगी होती हैं, « 
उप रुप में प्रजाति वे लिये हितकर क्तिपय उद्देशरों की गृृत्ति करती है, तथा व्यविद 
द्वारा अर्जित पृर्वेन्अनुमव से स्व॒तन्य होती हैं। दंत दिशेपताओं का स्पष्टीकरण 
तिम्वीलिखित विवेचन से हो सतेसा । 
मलप्रवृत्तियों की विशेषतायें 
(ए#॥कण्लटशंआाटड 66 ]॥$0 0८४5) 

मूलग्रवृत्तियों की प्रह्नति को ठीऊ से समझने के तिये यट आवश्यक है कि 
उनकी कुछ आधारभूत विशेषताओं को भी जात लिया जाथ। थे विशेषताओं इस 
प्रबाए है-+- 

. मूलप्रदृत्तियाँ जन्मआत होती हैं (व्राआह०5 ब्यट 0१76 )--मूत- 
प्रवृत्तियों की सबंध आधारघूत विशेषया यह किये जन्मजात वे न होती 
ड् ॥ 2 वह इस अर्थ में कि वे जन्द में ही प्राणी मे विद्यमान होती हैं। इनफो जन्म 

द सीखने की आवश्यवठा नहीं होती और ने ही इनाती रफद क्रिपशीलता नें 
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लिये प्राणी को अपने पुराने अनुभवों पर निर्भर रहना पडता है | उदाहरणाथ, भूख 
जगने पर छोटा वच्चा पैदा होने के बाद ही चिल्लाने-रोने लगता है, बयोकि भोजन 
प्राप्त करने वी मूलप्रवृत्ति उसमें जन्म से ही विद्यमान होती है। इसी प्रगार बत्तज 
वा बच्चा पहला मौका मिलते ही पानी में तैरने लगता है, क्योंकि दैरने यी प्रवृत्ति 
या क्षमता उसमे जन्मजात रूप में पाणी जाती है। पर, यह मृलप्रदृत्ति चूंकि 
मातय मे नहीं है, इस कारण पैदा होने ते काद भी मनुष्य का बच्या तैर नहीं रवता। 
उसे तो तैरने के लिये प्रशिक्षण (ध॥003) ग्रहण करना होगा। उसी नैरने की 
घम्ता या कुशलता तो प्रशिक्षण और अभ्यास पर निर्भर करेंयी। 

परन्तु, इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि मूलप्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है 
मा जन्मजात झूप में प्राणी मे विद्यमान होती है। इसका सात्पर्य यह नहीं है कि राभी 
मूलप्रयृत्तियां जन्म से हो पूर्ण बिकमित होती है। ऐगा हो भी नही सकता, वयो्ि राभी 
स्वयं सावयव (077०आॉांशा)) या शरीर का विवस भी एकदम था एक्साय पूर्ण रप 
से नहीं होता । एम निश्चित सम्रय में ही धीरे-धीरे शरीर के विभिन्न जयो का 
विकास होता है। जिस प्रकार हम यह जाशा नहीं कर सकते कि बच्चा पैदा होते 
ही दोइने, बोलने तथा वाम करने लगेगा, उसी प्रकार यह भी थाश्वा करता गलेत 
होगा कि सभी मूप्षप्रवृत्तियाँ पन्‍्म से हो विकसित होगी । विकास की क्षमता 
बच्चे दे! सावयय में अन्तनिहित रहती हू। उस्ती क्षपता के कारण धीरे-धीरे एफ 
क्रम से शरीर के विभिन्न अग्ो फ्रा विक्राम होता रहता है, और उसी के 
साथ-साथ प्रत्देक शूतप्रवृत्ति का एक निश्चित समय पर पिकाध् होता जाता 
है। इस प्रकार विकसित होने वे बाद ही मूलप्रवृत्ति क्रियाशीत होती है | पर, 
इससे मूलप्रबूत्तियों थो इस विशेषता में पोर्ट नमो नहीं आती कि बे जशमजात 
होती हैं। 

2. किसी भी जाति के सभी सदस्यों का एक-सा होना (एग्रए्थडथार 
शा।०ाह ॥6 शैशाफ्रैश5$ 0 पप6 537५ 5080९8)--मू उ्रवृत्यात्मक व्यवहार 
का फैलाव दे यज्ितक नहीं, सामूहिक रूप में होता है, अर्थात्‌ मूलप्रवत्तियाँ कसी 
भी क्षाति के सदे रादस्यों भे समान झप से पायी जाती है । ऐसा नहीं प्ोता कि बुछ 
कवूतरों में बाज की छाया को पहचानने की मूलप्रवृत्ति हो और कुछ में व हो; या 
बुछ मनुष्यों में बाम-प्रव त्ति हो, कुछ मे न हो । इसके बेग या मात्रा मे सिर्फ भेद हो 
सकता है--किसी में कम, तो किसी से ज्यादा। इसी प्रकार परिस्थितिवश मूल- 
अवृत्त्यात्मक व्यवहार की बाहरी अभिव्यक्ति में भरी कुछ हेरफ़ेर या अन्दर हो 
सकता है | उदाहरणायें, हम पुत्न-कामना की मूलप्रवृत्ति (छ्यध्यां ग्रह॥०) 
का अध्ययन कर सकते हैं। वात्सल्य-भाव के कारण पुत्र-प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक 
है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिये जो क्रिया को जाती है, उसे मूतप्रवृत्त्यात्मक 
अआचरण था व्यवहार कहते है। इस व्यवहार मे देयक्तिक भेद हो सकता है, 
जैसे एक व्यवित वात्सल्य-भाव से प्रेरित होकर पतियत्नी रूप में शारीरिक सम्बन्ध 
(5७७4 [00287007756) स्थापित करके पुद्र पाने के लिये क्रियाशील होता है, जबकि 
दूसरा व्यवित अन्य किसी के वच्चे को गोद लेकर (89 ०४०७/४०१), या किसी 
अनाथालय से एक बच्चे को लाकर पुत्न-प्राध्ति वी इच्छा की पूर्ति करता है, और 
तोसरा व्यक्ति घर में कुत्ता, दिस्‍्ली या मैना पालकर पुत्न-कामना की प्रवूत्ति को तृष्त 
करता है । इस प्रकार अलग-अलग परिस्थितियों मे मूलप्रवृत्त्यात्मक व्ययहार में बाहरी 
तौर पर भेद या भिन्नता हो सकती है, परन्तु आन्तरिक रूप में वात्सल्य-्भाव और' 
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पुत्न-कामनों सब में समान ही होती है। इस प्रकार हम बह सदने हैं कि मूलप्रवृत्तियाँ 
किसी भी जाति के सभी सदत्यों में समान होतो हैं 


3 अनुहूलन की दामता ६ 8४०५ )--पत्मेक मूलप्रदृत्यात्मक 
किया उन उद्देश्यों की प्रूत्ति के अनुकूल होती है, जो एक जाति ने 280 के लिये 
उपयोगी होती है । सर शब्दों में, हम कह सकते हैं कि मूलप्रव्॒तिषों कै कारण 
प्राणी झा पर्यावरण से जतुझूवन सरत टो जाता है ! उदाहरण के तिये, झदि बतस 
में तैरने की मूलप्रव्‌त्ति-द होतीं ता उसके लिये ताल-तर्तैया या नदी में रहवर चाती 
के थाथ अनुकूलन वरना सरल न द्वोता । 


मूलप्रवृत्ति में अनुकुलनशीलता मा पनुझूतन की क्षमता होती है। इसका रहे 
अर्थ भो बताया झाता हैं कि मद्यवि मूलप्रवृत्ति अनुभद में परे जन्मजात प्रवृत्ति 
होती है, फिर भी इसमे पोडय-बहुद्र परिवितेंग किया जा सकता है। मूलप्रवृत्तियों मं 
किसी भी प्रकार बा परिवर्तन नहीं हो सता, यह सोचना गलत है। पशुओं मे तो 
मूलप्रवुत्ति का दर्शन बहुत-कुछ मूल रूप (70 णाह्मा।४/ गया) में ही होता है. पएए 
मानव अपनी शिक्षा, अनुभव, ज्ञान, आदर्श, सामाजिक दियम व्याँदि के आधार पर 
यूलप्रवृलियों मे आवश्यक परिबत्तंन कर ही लेता है। यदि मूलप्रयृ्तियाँ जिलशुध ही 
अपरिवर्सनशील होती तो मातव भाय भी पशु के स्तर पर ही खड़ा हीता। 


4. उपयोगिता (07॥9)--प्रत्येक मूलत्रवृत्ति से एवं जाति-विशेष के 
सदस्यों को क्षुछ७ न बुछ उपयोगिता अवश्य ही प्राप्त होती है, इसीलिये प्रत्येक मूल- 
प्रवृत्त्यात्मक ब्रिया में कोई न कोई प्रयोजत छिपा ही रहता है, और जब दवा छ्द्देश्य 
की पूर्ति नही हो जातो, तद दक वियाजो वी शूखला नही टूटती $ टदाहरणार्य, भू 
लगने पर हम कुछ घाना चाहते है। धुत का लट्ष्य भोजन-प्राध्ति है, दसीतिये भोजा 
ब्राष्ग थे कर लेने तक हम भोजन की खोज भे क्रिधाशोत् रहते हैं | इसी प्रवार पुत्« 
कामता की मूलप्रवृत्ति को सौजिए । जिग औरत के सन्तरन नहीं होती, वह एुल्न-आ्राप्ति 
के लिये क्या नहीं कसतो--देवता गे मिलतें माँगती है, दवा खाती है, ताब्रीज धारण 
करती है, टीढया वरती और बरवातों हैं ओर बूसर वे बवजात बच्चे को 
चुरा लाती ए--यहौ सक ज्रि अन्धयिष्वास के पजों भे फंस कर बच्चे की बलि तक 
चढ़ा देनी है । उसका एक प्रयल्ल असरूत होता है, तो दुसरा चलता है और दूसरे के 
असफ्ल होने पर तोसरे उपाय को अपनाया जाता है, और यही क्रम तव तक चतवा 
रहता है जब तत कि पुत्र वी प्राप्ति नहीं हो जाती । कोई-कोई स्त्री तो सताने को 
अपने गर्भ मे धारण बरने के लिये आवश्यक प्रयृत्त उस अवस्था तंवर निर-चर करती 
रहतो है जब तक कि सन्तान-धारण वी समत्त क्षमता समाप्त नदी हो जाती है । इस 
प्रकार स्पप्ट है रि मूलप्रवृक्ति वी यह एक महन्यपूर्ण विश्वेपता है कि वह प्राणी वी 
एव्र लक्ष्य-विशेष की ओर लिरन्‍तर इदेलती रहती है, यौर तय तझ शान्ति से बैठते 
नही देती, जय तक कि ल्व वी पूर्ि नही हो जाती । इसी वे. वारण आ्रणी एकदम 
प्रतिदूल परिहिथतियों से भी निरस्तर टक्कर लेता रहता है । 


कुछ बिद्ठानों वय्र मत है कि मूलग्रवृत्तियाँ न तो सरैव ढीव ही हीती हैं, और 
न ही सेव ग्राणों वी जीवन-रक्षा के लिये उपयोगी हो। श्री 'हैबर ([«87०) वे 
मठानुभार त्वया (वर्र) अपने अप्डें को केचए के ऊपर ही रखती है, परन्तु ऐसा 
बजे मे पूर्व अपनी मूद्प्रतृत्ति से प्रेरित होकर उसको इस प्रवार डक मार देती 
है झिवेबुआा बचेत त्वे हो जाता है, पर मरता नहीं। इस सलप्रवत्ति के बारण 
उपयोगिता यद्ष प्राप्त कोतो हैवि अप्डे से जो बच्चे दिकलते है, उन्हें बैचुए 
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का ताओ मास खाने को मिलता रहता है। परल्तु, थ्री एवं श्लोमतों पेषम 
( व्लताशा। ) का कहता है ति वर ( ४३5० ) के डने सदेव ठीक नही लगते । 
वभी सो बेचुआ अत भी नहीं होता. और वभी वह बिलकुल मर जाता है। 
इसतिये यह कहता उचित ने होगा वि मृलषबूत्ति से प्राणी वो उपयोगिता प्राप्त 
होगी ही । 

5 वैयश्तिर अनुभय से स्वतन्त ( हावलुश्लातला! जी ग्ताशतएनों 
एच्लाणाएए)++पह भी शहा जाता हैति मूलप्रदृत्तियाँ बस से कम आरम्भ 
में बैयबितक अनुभव से स्थतस्ख होती है। इशसपा शात्यपं यह हुआ कि मूलप्रयूत्त 
अपनी क्षियाशीलता थे लिये अतुभय पर निर्भर नहीं होतो। यह नहीं है हि 
जब ग़क भनुभव ने हो तय ता मूसप्रदृतत्यात्मक्त दिया पढित ही नहीं ही । गूल- 
प्रवृत्ति भा स्वत ही व्रिज्रास होता है, और बढ़ स्पत ही रिया को सवालित करती 
है। परन्तु इसवा तात्पर्य भी नही हे वि मूशप्रवुत्ति सदा अगुशव से स्वतत्य 
रहता है। जैसा कि थो भाँयेन (ठाहआ) वो मते नै मि मूसप्रवत्यास्मत ब्यवश्रार 
वा। भर प्रषम रूप ता पूर्य-सदुभद से स्ववस्ज़ होता है, पर बार था उस पर अनुभय फा 
भी प्रभार पडता है । 

6 प्रथम ब्रिश परे ही पूर्णता ( एएव्लाणा या विक्ष ऐटाफि- 
प्राउा॥०८ )--कोर्द मे मतअपृत्त्यात्मक व्यवहार जब सबसे पहये फिया लाता है, 
तो उसमे इतनी पूणना होती है के ऐसा लगता ई कि उसे करने याले प्राणी ने 
उस कार्य को करने दा पर्यापा प्रशिक्षण प्राप्त जिया है। सालो के अम्यारा तथा 
प्रशिशण के पश्चात्‌ मनुष्य तैरने में थो छुशनता प्राप्त करता ऐ, उससे 
कही अधिक एुशस्षता से बत्तप्त का छोटान्या बच्चा पानी में पैरता फिरता है। 
भहाँ पर थह कह देना उचित होगा कि मूलपपृत्त्यात्मक ब्याहार की प्रथम क्रिया 
में ही 'ृणंता' का तात्पर्य यह नहीं ऐै जि मूलप्रवृत्त्यागक व्थपहार आरम्भ ते 
ही पूर्ण झ़प में विकसित होता है। वास्तव मे, विकास की हम धीरे-धीरे और 
जिरतर चछता रहता है। पिर भी, यदि हम प्रथम बार को गई सामान्य फ्रिया 
और प्रयम बार विये गये मूसप्रवृत्यात्माः व्यवहार की ठुफना बरेंतो हमे मूत- 
प्रवृश्यास्मक कि या मे लिएयप ही अधिवन पूर्णता देखते को मिलेगी। उदाहरण के लिगे, 
विड़िया भोराले से निकला कर पहे दिन ही उठगी अच्छी और उोपी उड़ान 
नहीं भर सकती, जियनी बुछ्ठ दिन के सनुभयव के बाद | फिर पहले दिन भी बहू 
उड़ान ऐसी मही होती थि। बचिडिया बार-झार जमीन पर थैसे गिर जाय, जैस्ते कि 
मनुष्य वा बज्या पहले दिन पैरो पर खडे होझुर चतने मे दौरान मार-वार गिर 
पडता और घौट धाता है । 





7. मनग्शारोरिक क्षमता (89०॥०-ए9झ००] एाफण्शधंगा )--शों ० 
पैरड्पस के अनुसार गूलप्रवुति एक मत शार्सारिक प्रवृत्ति है, ब्योकि मूनप्रदृत्ययत्मक 
ड्रिया में बोधात्मक, उईगात्मक ओर क्रियात्मक, मे. तीन अय होते हैं. । मूलपदू कि क्ले 
कारण ही प्राणी एफ विशेष परिस्थिति दा वस्तु था बोध वरता है। उस बोध रो 
एश उद्गेग पा सवेद उत्पन्न होता है, घोर यह संवेग बह प्रेरणा शक्ति रा जाता 
है, थो प्राथी को एक विशेष दग से कार्ये फरने डे बाध्य करती है, या कमर से कम 
उस कार्य को करने शी पैरणा प्रदाग बरती १ चूंकि कार्य एफ शारीरिक 
क्रिया है और बोध व उद्देग मानसिक, इसलिए सूतप्रवृत्ति को गन शारीरिय क्षात्ता 
या प्रदत्ति बहा यथा है । सौंप को देखकर [योध) भय [उद्देग) के कारण पत्रापन 
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(गया), सम्पूर्ष मूलप्रवृत्यागरक व्यवहार वा उत्तम उद्यहरण हैं जिसमे मन या 
मस्तिष् नथा शरीर, दोनो का ही योग होता है । 
मूलप्रवृत्तियों का वर्गकिरण 
(959 04४65 6 [950॥088) 

मूल॑प्रवृत्तियाँ छितने प्रकार वो होती. है, इस सम्बन्ध मैं विद्वानों में मत 
प्ेद है । आरम्म में विद्वान अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुछार, एक-दोसे 
सेकर एप सौ मूलप्रवृत्तियो का उत्लेख दिया कश्तेथे! उत सब की विवेद्रता 
हमारे लिऊ लाभप्रद नटी होरी । हम तो यहाँ बेल कुछ प्रमुख वर्यीकरणों का ही 
उल्लेख करेंगे। 

थी दरें पंद्विक दे अतुल्तार, प्रमुष मूलग्रवृत्तियाँ संख्या भें केवल एाँध हैं-- 
(क) भात्मरज्ञा नो मूलप्रवृत्ति; [थ) सन्तावोत्पत्ति को मृतप्रवृत्ति; (ग) 
प्वामूहिंक जीवन की मूलप्रदृत्ति, (घ) अनुझूदन की मूलभ्रवृत्ति; भौर (8) आदशें> 
पाचन की मूलप्रदुत्ति। 


थी बृंडवर्ष (/००४७४०४४) थे झनुसार, मूलप्रवृत्तियों को ह५क 
भागों में बाँठ दा सकता है--(अ) घरीर-रक्षार्य ० आवश्यकताओं से सम्बंधित 
प्रतिक्रियायें, जैसे प्यान, भू, कष्ट इत्यादि से रद; (व) अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध 
मै प्रदिश्यार्ये, थैसे सामूहिक णीवन, काम-नतृष्ति ब्रादि; बोर (स) खेल ते 
सम्बन्धित प्रदिक्रियारयें । 


रपंभों ड्रोवर([0/6४८7) दथा टोघममेन (7०07), दोनों ते ही केवत्र दो- 
दो प्रकार वी मूलप्रवृत्तिपों का उल्लेख विया है। ड्ीवर के अनुसार, मूलप्रदृत्तियों 
को रुच्यात्गक (8#फटधंधं४८) तथा अरदिकारात्मक (7८3०४४८), इन दो प्रमुष 
भागों में दाँटा जा सबदता है, जबकि ठोतमेन द्वारा उल्लिज्रित दो भाग दरचियाँ 
(०076व६६$) और घृणायें (4५८४४075) हैं। 


श्री पाउतस (]700८४) के बनुसार, मूलप्रवृत्तियाँ केवल तीन हैं--(थ) 

आत्मरक्षा की सूनप्रवृत्ति; (ब) सन्तानोत्पत्ति की सूलप्रवत्ति: तथा (स) सामूहिक 
जौवन की सूसप्रवृत्ति 

डढों० रेक्ट्रगल (!ंटा070०22॥) का दर्गीकरण सबसे अधिक व्यापक है। 

उन्दींते मनुष्य में पाई छाते वाली है प्रवार की भूलप्रवृत्तियों का उल्लेख किया 

है ॥ उतके अनुसार, अतक मुलयवृदि वृति एक विशेष उद्वेंग दाग मनुगमित 20: /478 


द्ोदी है। इसो कारण मूलप्रवृत्तियों और उनके सहवर्ती उद्रेगो या सं 
की एक सु्ची प्रस्दुत की है । धुची इस प्रकार है - 
सूघप्रयूतलि सहवर्तो चढ्य 

4... पसायन (सिक्षा।) भय (८४४) 

2. निवृत्ति (खईच्छृ्वाअं०ा) चूषा (वांडष्टफड!) 

3... बिना [व्ण्हण्भाड़) आज्वर्य (६०७४८) 

4. युदुच्धा (छत) ब्रोष (थाह:7) 

5, 


पुत्रकामना (कात्थ्याडा) बात्तल्य (हह6ैंटा) 


मूसप्रवृत्तियाँ फा 


6... यात्मगौरव (इधॉ-४55६४000)... जत्माभिमान (लेथाणा) 

7. वात्मादशा (६७/-४७४४८९७/) . आरमहीनता (४एएछ ८८४०४) 
8-. काम (#प्प्र/) कामुकता (0) 

9. सामूहिक्ता (8०ह०70057253). एकाकीपन (07०॥7655) 

0. संचप (2०पर्णाआधत्ञ) अधिकार-भावना (0ज7८ए४४9) 
(4, विधायकता (०णाइधएजाधा३)।.. हृतिमाव (त्द्रार७7655) 


शॉ० मैदगूपल के झनुरार, उपर वक्त मूलप्रवृत्तियों में प्रथम सात मूलप्वत्तियाँ 
तो बहुत ही स्पप्ट पा उत्तम रूप से पर्णापित (फ्०॥-१०४४०१) उद्व यो से सम्बन्धित 
हैं, जबकि अस्तिम चार सू समृत्तियाँ दुछ कम प्रशावशीत् उद्वंगों से सम्बन्धित हैं। 
इस सम्बन्ध में कुछ सेयकों ने लिया है कि डॉ० मैयडगछ् गी अन्य हृतियों के 
अध्ययत में 4 मूलप्रयतिथों का उत्लेश मिलता है। उनमें से ॥॥ का उल्लेख तो 
हम ऊपर कर घुके हूँ, छेप तीव और उनके सदहुपर्त्ती उ् मे इस प्रकार हँ--- 


42- शरणायति (77८४) कदणा (ए्रध्व०/) 
।3 -  भोजगान्वेषण (#0००३-5४८४०४) भूख (॥फ्र8०) 
॥4.. हाय (]40४५४) आमोद (7०९7९७॥65) 


इन ॥4 मूझ्नप्रवत्तियों बेः अतिरिक्त डॉं० भेषडगल में गुट सामान्य जर्मन 
जात प्रवृत्तियों (806 ह्ृध्यादाथं 07 गरणा-596४मि० गग्रा॥6. टाएंध्ार्टा८5) का 
भी उल्लेख किया है। दे हैं--(अ) सहानुभूति (3#श4॥9); (व) गुन्ताव 
(६0882८४४07) ; (स) अनुकरण (7/807) ; तथा (द) खेल (93) ॥7 इन 
प्रदृतियों की हम अगले अध्याय में दिस्तारपूव क विवेचना वरेंगे। यहाँ हम केबल 
उपयुष्त |4 पूलप्रवत्तियों भें रे दुछ के विपय में संद्षेप में द्विचार करेंगे) 


. पल्तावद की सूलप्रवृति (॥॥6 ॥058700 ० स्या8॥)--किसी यत्तरे 
से दूट भाग जाने दी मूत्तप्रवृत्ति सभी पशुओं के अस्तित्व के लिये आवश्यक है। 
उच्च श्रेणी फे पशुओं (88॥ थ7॥70$) में तो यह पूनम दत्त बहुत ही शक्ति 
शाली होती है। यह मूलप्रवृत्ति तथी श्याशीत होती है, जद भय या उदय हो। 
किसी खतरनाक वस्तु अयवा घटता के दर्शन या श्रवण से मन में भय का उद्ेग 
(८४7०00०॥ 0०१ ६७४) उत्पन्न द्वोता है यौर यह उद्दे ये प्राणी को भाग विकलने के 
लिये बाध्य या प्रेरित करता है। यदि भ्रय को मात्रा अत्यपिक, हो जाती है या आतंव 
(८४००) छा जाता है हो मगुप्य शोर पद्ु, दोनों के ही मस्तिप्क में उसकी प्रति- 
किया इतनी भ्र्षकर होती है कि उससे उसवी मृत्यु तक हो सकती है। बच्चों में तो 
अधानक तेज आवाज, बन्दर बादि के छापसी प्र, ४] के गर्जन आदि से भी भय 
का उदय होता है और ये उस स्थान से दूर भाग ऊाते हैं । 


2 शत की पूतप्रवृत्ति (६९ ३07० ० सव्छा|आ४०)--निदृर्ि गय 
शान्दिक वर्ष, है, छृटकारा पाता । जद दृ॒म किसी बश्तु से छटकारा पाने या उस छोड़ 
देखे के घिये स्वामाविक रूप से प्रमस्तशीर होते हैं तो वह निर्वात्ति वी ४४ की 
ही डियाशीसता होती है | छृट्कारा पाये की हम में तव पनपत्ती है, जब 
किसी चीज से हमें धरा हो। इसीडिये घृषा वो की मूलप्रवत्ति का सदवर्ती 
उद्दं गु माना गया है। देखा गया है दि खाते समय मनुष्य या पशु के हमें यदि 
कोई गन्दी चीज चली दाती है तो वहू फौरन उसे मुँह से बाहर निकाल देता है। 
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3 जिज्ञासा की भूलप्रवृत्ति (0८ [धार ता (प्वं०४४)--जिन्नासा 
की मूलप्रवृत्ति केवश मनुष्यों में ही नही, अपितु उच्चल्दरीय पशुय्ो मे भी पायी जाती 
है, यद्यपि पशुथो मे इस प्रदृत्ति की गहराई बहुत कम होती है । इन्दरों भें तो 
जिज्ञासा शयारत से भरपूर होती है। ये मपवी जिज्ञासा की मून्तप्रवृत्ति से प्रेरित 
होकर वस्तुओं के विक्ट जाते हैं, उसे उठाक्षर उत़ट-पलट कर देखते ५, ठोव-वजाकर- 
सता प्रकार थे प्रयोग! (४फुथांगावव०) करते है, और हन्त में भुछ मे राम सकते 
पर वस्तु को दाँत से काटते, फाड़ते, तोड़ते, बिश्वरा देने या पटक कर घनाचूर कर 
देते हैं। दुछ इसी प्रकार की जिज्ञासा और व्ययहार बच्चों से भी देखने को मिलता 
है । जब क्रिसी चीज को देखवर हमे आश्य्ये होता है, तभी उत्तके प्रिपय में हमारे 
पतन में जिद्धाशा होतो है। इसीलिये कण्वर्म रे जिज्ासा की मूतफृचि वा राहुवर्ती 
उद्देंग गाना गया है। 


4 युभुत्या को मुलप्रवृत्ति (४६ ॥7500 ०॑ एणड्ञाभा४)--नड़ने 
की मूलप्रवृत्ति को चुयुद्या कहते है । नी गुर्वा या क्रोध का उद्बेग (६ए0#07 
0 व्गह८) उत्पन्य होने पर ही बुयत्गा छी आए प्ररत होता है। यदि एक झुत्ते 
के पंह है माम छीन सिया जाद। है दा बह गुस्से से भर उठला है और काटने को 
“गा है। इसी धकार सपने बच्चे को हुप्तर हे द्वारा गिठते देखकर उसके माता 
धिता को एकदम गुस्सा आ जाता है यो” वे पीटके वाजे व्यत्ति से लड़दे को तैयार 
हो जाते है। मलुध्य मे क्रो का सबसे दिकाराल रूप शायद उस सा देखने को 
मिलता है जब बह क्षपनी बहन, थेटी या पत्दो के साथ किसी अन्य पृद्प को अवध 
रूप भें थौग-सम्बन्ध स्थापित करते देखता हैं! उत्त आया मे गुपुत्सा की 
अइलयवृत्ति इतनी तीब्नता से प्रियाशीत होती है कि लोग दुसरो वी रुपया ढक 
कर बैठते है। भी डाविन कप कहना है कि द्रोध को अभिव्यदित भुख-मण्डल 
(किशण बफ़ारडदाता ) के माध्यम से भी होती 8 । फिर भी शिक्षा, शिष्टाचार, 
उच्च आदर्श आदि बे' कारण सुमभ्य मनुष्य को क्रोध और गुपस्सा की थयेझ़ 
परिश्वितियों को दवाना पड़ता है । 

5 दंन्य को पुञप्रबा्ति (0० [वहाशता ० इताः 2783600677)-न्यहू 
वाद ते रवय॑ को कम महत्त्वपूर्ण उमश कर बूनरे की अर्थीनता को रदीशार करे 
को ध्ररित करती है। यह तभी हीती है जब एक प्राणी भे आउमड्ीनता या पराधरीनत 
(3० ७ं८८६०घ) का उद्देग उत्पन्न होगा दै। धसी उठ्ेग हे ब्रेरित होकर नौकर 
मालिक के रामने हाथ जोडकर, गिर नीचा कये, पडा रहता है, था पादतृ दत्ता 
भपदे स्वामी 3 पैरों को जाटने और बुम दिलाने खगकः है। 


6* आत्मऐोरव को अप क्ति (806 व॥जञाजला ता 30-458.00)--यह्‌ 
दईस्य वी मूलप्रवृत्ति की दीक वचितीधी प्रवृत्ति है। इय पूलप्रयृत्ति का सवेगात्मक (0५ | 
उद्देगात्मक पदा आत्गघडित था आत्माभिमान (शुदध02 ) है। पत्नु-पक्षियों भ शेर, 

घोड़े सदा मोर में आत्मगौरव को मू तप्रनूत्ति सुरपणर रद से देयने को सित्नती है। 
शेर कित आत्माधिमान के राय जगद में विधरध् करगा 2, बह तो सभी जाते हैं। 
उसी प्रयाद, काली घटा को देखकर अद गार नाचदा है, यो उसके अन्येक हाद-शभाव 
मे आत्माशिमान ही टपकता है। इसी अकार योग्य व झर्म्य वत्ति को बगल में खरी, 
शपते सोभाभ्य से अवगत, पत्ती की देखिये तो आपका पना चलेगा कि आात्माभिमान 
किस सीमा शक शात्नयौरव का ारत होए है; 
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| पुच्र-कामना-स्म्बन्धी सुसप्रदृत्ति (ऐ४००७। ॥75४700०)-- मनुष्य तथा 
40088! में ही यह प्रवृत्ति स्वाभादिक रूप में वर्तमान रहती है। यह प्रकृति की 
सर्वोत्तम देन है, क्योंकि इसी के कारण न केवल समाज की निरन्तर्ता बनी रहूती है, 
कपितु समाज में दया, स्नेह-ममता, बात्सल्य आदि य्दूअवृत्तियां प्री देतने को मिलती 
हैं। एमान्य रूप से यह देया जाता है कि पुतर-कामता कौ मूजप्रवृत्ति पु्षों की 
अपेशा स्वियों मे अ्ष्िक सुस्पष्ट होगी है, बौर यही कारण है कि माँ अपने बच्चे की 
दैखभाज तथा सरक्षण का काम पिठा को अपेक्षा अधिक लाड-प्यार कौर अधिक चाव 
से ररती है । एक छोटी लडकी भी अपनी गुडिया को जिस प्यार व मस्तता से 
सहला, कपड़ा पहनाती, थिलाती द सुलाती है, ओर अपने अनुमान के अनुसार उस 
गूड़िया के तधादधित 'दोमार' पडने पर परेशान हो उठती हे, उसे देखवर हम 
दआश्यपेंयकित ही रह नाते हैं। भविदाहित रत्री या पुरुध मे भी इस प्रदृत्ति का दर्शन 
रास्लता से जिया ८ सकता है। 
$, छुछ ग्य मूसप्रवत्तिपाँ (5076 000० [॥५0005) “इस सम्बन्ध मे 
इुछ अन्य मूर्प्रदूछियों का भा उल्लेख सक्षेप मे ऊिया जा सकता है। सबसे पहले 
सापूहिशत्य की व त्ति | 870254०४+ घाआाप्रए। ) का उत्दख किया होता चाहिये । 
पह पट मूलप्रधूर्ति हैं, झिसरेः प्रेरिद हक र प्राणी समूह मे रहता चाहता है। दूसरों के 
साथ रहना यह पगनद काए्ता ७ । बचपन में बालब अपनी भाता का साहथय॑ चाहता 
है, कर बोड़ान्सा रुझ्य होने पर खेत के सपधियों फे साथ धण्णों बिता देता है । इसी 
भाँदि घश्ते-जढते 4द् सम्पूर्ण विश्य फ अपना » हने तग्रता है । 


इसी प्रवर कामपूलक एयूत्ति (8८४७छ४] 0/स्‍00 ०705070 06 70070- 
0एशा०॥) का उल्लेख किया जा सकता है । फॉयड ने इसे मूल-शदित द मलप्रवृति की 
सजा दो है| इस प्रतृत्ति से प्रेरित होकर ही प्राणी भिश्न तिए की ओर आबरित 
होदा ६ दशा उससे यौन-राम्वन्ध रधापित करता है, जिसके फलस्वरूप नयी सम्ताभो की 
सृष्टि होती है। मरीदज्ञानिको का! क्‍्थत है कि यह प्रवृत्ति जन्म मे ही वर्तमान रहती 
है, और जीवन के विभिष्न स्तरों पर इसकी अभिव्यक्ति अलग-अगय्ग रूपों मे होती 
है। बदन में माता के सतत का पात दर और थोडा-सा बड़ा होने पर विभिन्न लिंग 
के व्यवित के प्रति प्रेम प्रदद्धत कर, यौवनार/म्था ते विपरीत लिय के व्यक्ति के प्रति 
साकषित द्ोकर, और दिवाद वे पश्चानू पत्नी से शारीरिग सम्बन्ध स्थापित्र कर 
व्यक्ति इस प्रवृत्ति का प्रकाशन बरता है । 








एफ और मूलप्रवृत्ति भो-जान्देषण (#000-5००४378) की प्रवृत्ति है। गह 
प्रवृत्ति एृष्टि के आरम्भ में ही प्राणियों मे विद्यमान रहती है। इतका सयसे प्रमुख 
कारण यह है छि भोजत दे छिया झीवन दा अस्त्तित्य सम्भव नही ह! दवा प्रवृत्ति का 
*+ रद्देयात्मत्र पश भूय है। भू लगते ही प्राणी भोजन की तलाश बरने लगता है, 
और दव तक शान्द्र नहीं ही पाता जब उसे भोजन नहीं मिल जाता । भख 
की ताशना से कभी-कभी व्यक्ति चोरी करता है, दूसरों से भोजन ४ीम कर खा छत 
है, या भीद माँगता है । 
इयो प्रकार, सवद-बत्ति (2८्पूप्पअ00) के कारण प्राणी विशेषकर उन 
पीजों को इंदटूठझा करता है जो उसके जीवन-धारण में या श्रतिप्ठा को बड़ाने मे 
पसद्धायक होती हैँ । फ़िर, रचनान्वृत्ति शा विधायरता (००7आ:ए० ४८४८४) से प्रेरित 
हाफर प्राणी रघनात्म कार्यों को ओर शुकता है। चिड़िया एक-एक तिनका इक्टूठा 
करके जिस सगा से चोवला बताती है, उता देखकर ही रचना-बृत्ति की प्रभावशीतता 
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का अगुमान लगाया जा सकता है ! हँँसने को मुलप्रवृत्ति केवल मनुष्यों में ही पायी 
जाती है। आमोद का अतृभय करने तथा हँसने योग्य बातों या उपकरणों के होने पर 
व्यदित रपत. ही हँसता है / मटष्य हेंतकर ही अपने अनेक टुबी वे कष्ठों के वोझ की 
हशका कर लेता है। मारव के लिए यह प्रकृति का एक बनमौल उपहार है। दी 
पप्द्दार के बत प्र मानव अपने ब्राप पर हँसता है, दूसरा पर हुँश्वता है, यहाँ तक 
कि हँसी देने वाले देवता पर भी हुँसने की हिम्मत करता है। 


मूलप्रवृत्तियाँ और मावव ब्यवहार के अन्य प्रकार 
([68४905 बढ 00866 एकफ्र$ 9 एछकडकछ 8608 0७४) 


हॉ० मेरइ्गल का कमत है कि मूलप्रवृत्तियाँ ही मानव की रामस्त फ्िंयामों 
की पमृु|्ध राचातिका होती हैं ) इस सम्दन्ध में दधिक कुछ सोचे बिना ही हम॑ कह 
सकते हैं कि डॉ० मदइूगंस का कथन पूर्णतया सत्य प्रतीत नहीं द्वोता। मानव- 
व्यवहार को प्रभावित करने याले कुछ अन्‍य आधारो की विवेचली करने से ही यह 
बात भौर भी रपष्ट हो सकती हैं । 
भूलप्रवृत्ति और सहज-क्रिया 
(जांप्रत छठे ॥९१९६ #लांगाओ 


थी हर्ट स्वेन्चर (म७0८४॥ 8.०7०८7) आदि कुछ विद्वातू, सामरान्यत३ गूल- 
भरदृत्ति दौर संहज-फ्रिया भे कोई भी भेद नहीं मोतते। उनका कहता है कि कौई भी 
मून्तप्रवृष्दि अनेफ सहज-फ्रियानों की योग या श्खला मात्र होती है। इस भ्रम वा 
कारण बह्दी है कि मूलप्रवृत्ति और सहज-क्विया में कुछ समानतायें हैं, मौर उन रंगाग- 
ताझों मे शो उल्लेघनीय समातताएँ मे है कि (मर) दोतों ही जन्मजात होती हैं, इस 
कारण दोनों हरे स्वाभाविक रूप से पट्टित होती हैं, तथप (2) दीमों ही प्रकार की 
क्रियायें जीबन-रक्ता से स्म्दन्धित किसी ले किसी उपयोगी उद्देश्य को प्रति फरती हैं) 
परन्तु, पर्षशी लॉयड सॉर्मिेन [7095 ४०४००), गिन्सबर्ग (0795 0८४) मादि का 
कहता है कि इन समानताओं के होते हुए भी मूलप्रवुत्ति और सहूज-छिया रामान नही 
हैं। सहजर्नकरमा सह सरल व स्वामादिक किया है, जो किसी बाह्य उत्तेजना पे प्रति* 
किया में भनापात ही धरित होतो है | 

भूडप्रवूत्ति और सहग-क्रिया में अन्तर (ग्रांशटाण्य एटाणल९० ॥7धाफटा 
मत २८ +% 40॥07)---सहज-क्रिया की उपयुक्त यरिक्रापा से ही स्पच्ट है कि मूल- 
प्रवृत्ति और सहंज-व्रिया में एकाधिक बन्तर या अत्रमानवाएँ हैं, जिनमें से निम्भ- 
जलिपित उल्केषनीष हैं-- 

(४) सहज-किया किसी दाह्य उत्तेजना की ग्रतिक्रियात्वहूए होती है, जैसे 
कि अगर कोई हमारी औद्ष के झामने उंगली से आये सो पते अनायाक् ही कर हो 


जायेगी । यह सहज-क्रिया है। इसके विपरीत, मूसयवृत्तियों का सचालन एक 
प्रकार के उद्वेग' की आन्तरिव प्रेरणा के ट्रारा होता है । ५५303 


(॥) सहूज-किया में शरीर का केवक्त एक भाग और 
में इम्पुणे शदीर डियाज्षीस होता है हज शब्दों भे, भूसपरवु्यारमक किया हा मी ला 
श्र समर रूप से भाग सेवा है, लवकि सहज-ब्रिया में इेदल शरीर का एक यंग 


ही प्रतित्रिया करता है। उदाहरणार्थ, रा पर हम अपना 
इस क्रिया या प्रतिक्रिया का परे शरीर 5 2840 5.23 दर 5 
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बनाने की मूनप्रवुत््यात्मक छिया में चिड़ियाँ अपने पयों की सहायता से उड़ती हैं, धाँखो 
मै तिवका आदि देखती हैं, घोंच से दिनके उठातो है, पेड़ पर यथा अन्य किसी स्थान 
प्र उर्हें एकट्चित करती हैं, और फिर गा-यावर अपने घोसले बनाती हैं। बतः स्पष्ट 
है फि मूलप्रव॒त्यात्मक क्रिया में शरोर समग्र रूप में भाग लेता या प्रभावित होता है 

(४) साधारणतः भहज-ड्रियाओ का संचालद मेरुदण्ड या सुएम्ना (छाए 
८०7४0) के द्वारा होता है, जबकि मूलप्रवृत्यात्मक दिया में ज्ञानेद्धियो, सम्पूर्ण स्वायु- 
मष्दल तथा कर्मेन्द्रियों का अपना-अपना योगदान रहता है। 


(९) सहज-क्रिया क्सी विशेष उत्तेजना के प्रति एक तात्कालिक प्रतिद्धिया 
मात्र होती है, यबकि मूलप्रवृत्त्पात्मक क्रिया में सम्पूर्ण परिस्थिति के प्रति मन'शारी- 
रिक प्रतिक्रिया होती है । 


(५) मूत्रप्रवत्ति जटिल और सहज-क्रिया सरल व सामान्य होती है। मूल- 
प्रवृत्यात्मक क्रिया गे अनेदः क्रियाओं (सहूज-क्रियाएँ नहीं) की एक | खला होतो 
है, जो उस्ते घटित बना देतो है, जैसा कि घोंसला वाले उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट 
है। पर, किसी की उँगली वो अपनी आँखों के सामने देखकर बाँखें बन्द कर लेना 
एक सादी द सरल क्रिया है। 

(४) प्रत्वेक मूलप्रवृत्ति वा एक द्ोदा है और उस उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान 
ब्यव्ति बंधन प्राणी को रहता है । साथ 2 तक उस उद्देश्य की पर नही ह्दो 
जाती, तब तक ध्रयल जारी रहता है। सहज-क्विया का भी उद्देश्य होता है, पर व्यक्ति 
या प्राणी को उसका ज्ञान नहीं होता । साथ ही, मूसप्रवृत्त्यात्मक क्रिया की भाँति 
सहज-क्रिया अधिक समय तक क्रियाशील नहीं रहती। इसका भवधि-काल बहुत 
क्णिक होता है। 


(४) मुचग्यक किया में परिवर्त्तद या संशोधन की सम्भावना होती 
ही है, पर सहज-क्रिया मे ऐसा गही होता । शिक्षा, अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण आदि के 
ब्राधार पर मूलप्रवृत्त्यात्मक क्रियाओो मे सुधार होता रहता है। उदाहरणाय, भोज- 
नान्पेषण को मूलप्रवृत्ति को तुप्त करने के तरीको में आज अनेक सुधार हो गए हैं। 
इसके विपरीठ, सहज-हिया में किसी भी प्रकार के सुधार की सम्भावना नहीं होती, 
बयोंकि यह तात्यालिक प्रतिक्रिया है, ओर इसमे सोचने-विचारने के लिए थोड़ा भी 
समय नहीं होता । यह तो जन्‍म से सेकर मृत्यु तक, समान छूप से, यंत्रवत्‌ संचालित 
होती रहतो है । 


मूलप्रवृत्तियाँ और आदतें 
(एञजंगण5 880 पे&008) 


कुछ लेखक मूलप्रवृत्तियों मौर आदतों को भी एम समझने की गलती करते हैं, 
क्योकि ज्यादा पुरानी आदतें बहुत शक्तिशालो होठी हैं, थौर उस रूप में दे व्यक्ति 
के व्यवहारों को मूलप्रवृत्तियों की भाँति ही नियत्रित करती हैं। परन्तु श्री आसपोर्ट 
(079०४) का मत है कि हमे इस प्रकार के भ्रम से बचना चाहिए। यह सच है 
कि कुछ क्वियायें परिस्थिति, 592 भव व्‌ शिक्षा के कारण धीरे-धीरे दादपों में ददल 
” जाती हैं, और माददों के प्रभाव से व्यक्ति सहज व स्वाभाविक रुप में कतिपय क्ियाओं 
को करने लगता है। पर, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक क्विया को मृलप्रवृत्ति 
ही मान दिया छाय | थी शगत्प (0ण्यॉ००) झा मत है दि यदि मूलप्रवृत्तिया 
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गदतें डालने का आधार होती है, फिर भी सुलपृतियाँ ओऔर आदतें एर नहीं हैं। 
इसमे समानता केदल इतनी ती है वि. पणु और भनुष्य दोतो में ही मूलेप्रवृत्तियो की 
भाँति आदतों का भी दर्शन होता है, और इन दोनो में प्राणी की काएं के लिये प्रेरित 
करने की प्रदथ शक्ति होती है) एक विश्चित समय पर चाय पीने की आदत झगर 
चंड़े जाय॑ तो लाख प्रंयत्त करने पर भी उस समय चाय॑ पीने की तलब टाती नही जा 
सवती । इसीलिये श्री जेम्स ने आदतो को मनुष्य का दूसरा स्वभाव (६६००३४४ 
गधा णी 797) पहा है । 


मूसप्रवृत्तियों और कआाददों थे अन्तर (इत0८प०ए ऐटफ४०॥ 78- 
पफ०४ ब0त छु80:४3)--(॥) मूहप्रवृत्तियों और आदछो में खबसे प्रमुख 
अन्तर यह है कि मूलघद॒त्तियाँ जन्पजात आन्तरिक प्रदुत्ति होती हैं, जवाक बददेतें 
सीसी जाती हैं, इसलिये इन्हें अत्जत ब्यवह्मर की विधि कहा जा सकता है। (2) 
प्रत्येक मृ-्प्रवृत्ति वा लक्ष्य होगा है मौर उस लक्ष्य भी पथ्ाप्लि के सिये बह प्राणी 
के विस्ततर प्रय्नशील गा क्िय शील रहते यो प्रेरित करती है, जबकि ध्रादर्तें ऋपने 
अध्यास के फलस्वरूप व्रियामक प्रेरणा का कार्य करती हैं। हझों० भैवडबल (१/०- 
(909६2) के मताठुसार आदतों मे प्रेरणात्मम शक्ति महीं होती, यह शफ्ति 
के यल भूवप्यूत्तियों में ही हातो है। परत, डॉ० सैतटटूएस के इस सत गे आज के 
मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं ह। उनका वहना है कि मुलप्रवृत्ति से प्रेरित हीवार एक 
किया दते वार-बार दोहन से आदतें बदतों हैं। यह सर है, पर साथ हो यह थी 
रत्य है कि पत्र एके दादत बहुत दूड हो उातों है दी उसबी अपनी रवतन्त प्ैरणात्मक 
शक्ति पद खाती है। (3) मूलप्रयुत्ति यो खिल? भी जाति (अष्टणं३) से सब रादस्पों 
में समान रूप से पायी जाती हैँं। दूसरे शब्दों में, मूलप्रवृत्त्तात्मक स्यवहार में 
वैपक्तित विभिन्नता का संशय अभाव होता है, परन्तु एस जाति के विभिन्न रदर्थों 
की आदले भिन्न-भिन्न हों सरती हैं, और होती भी हैं। इन प्रकार थादत एप' 
वैवक्निक घटना ( गाध009॥ 9शध8070600॥ ) है, जबकि मशुलअवुरति एक 
साधूटिक [हिक घदना ( 870४7 ए॥00०व८:०॥) इस अर्ध मे हैं कि इसका सम्नन्ध सम्पूर्ण 

ते (५0८८/८१) से हादा है। (3) मूलब्रबृतत्यात्गक ब्रिया में आरम्भ से हो 
अदूभुत्‌ पूर्णता पाई जाती है, और यह क्या प्राणी) के अनुभव या अभ्यास के कारण 
नही होती + इसके विपरीत, चूँकि आदन अभम्यारा पर आधारित होती है, इस कारण 
इतकी प्रथम किया से धूरेठा का अमाव ड्रोवा है। (5) भूचप्रचूत्ति में विश्व-ब्यापवत। 
की विशेषता होनी है । यह नहीं है दि परतायत, पुश्न-कार्मता या जिनासा की मूल- 
श्रवृत्ति भारतवर्ष मे नियार करन वाले प्राश्यियों मं ही होतो है, अभरित्रा में रहने 
बाली में नही । मूलग्रवुन्ियाँ दो हर समादड ओर सारइतिकः पिक्‍ाप्त के हर स्वर 
पर समात होती हूं, परन्दु आदतें समाज व समग्र हे अनुसार भिन्ननभिन्न होती हैं, 
अर्धात बादतें अधिक स्पातोय (१०९४)) होती हैं । हु 


मूलप्रबुत्ति और यह ग या सत्य 
([#ड0थ 87 | 7०४०४) 
हमारे छीवन हता क़ियाओं के तोन पहलू होते हैं--शानात्मक |! 
४9258 पैन पदुलू होते हैं--शानात्मक (८०३४ां- 
6०), ६८५४५४६/ (शींटट्रट)। और ियात्मक (८०घथम४६ ) ( इनमें 
7 या दर गे जय सादन्ध भादत्पत्मझ पक्ष मे ही होता है। भष, घृषा, क्रोच 
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करुणा, वात्सल्य आदि उद्वे ग के ही उदाहरण हैं। प्रत्येक उद्वे ग मे कोई न कोई झाव 
या भावना छिपी रहती है। इसीलिये श्री टिचवर (7८शाह7) ने उद्देग को अधिक 
जटिल भाव (8 706 ८ण्गएणाब+ व्थिराष्ट) कहकर परिभाषित किया है। पर, 
वाघ्तव में बात ऐसी नहीं है। भाद एक निर्देल प्रद्निया है, जबकि सवेग या उद्धेग 
एक सबल प्रक्तिया । उद्वं ग॒ में प्राणी को कार्य के लिये प्रेरित करते की असीम शक्ति 
निहित होती है | साथ ही, उद्बंग मे उत्तेजना स्पघ्ट रूप में हीती है। इसीलिये श्री 
बुडदर्ष (४००१७०४॥३) ने व्यक्ति की उच्ेजित अवस्था बसे हो सवेग की संज्ञा दी 
हैं। प्रशंसा, सहानुभूति, करणा आदि बुछ उद्बंगो मे उत्तेजना की मात्रा कम 
होती है । 

डॉ० मेष्ड्गल के अनुसार, प्रत्येक मूलप्रवृत्ति एक विशिष्ट उद्वं ग द्वारा अनु- 
भमित होती है । हर मूलप्वृत्ति का एक सहवर्त्ती उद्दे ग होगा ही । दैनिक जीवन में 
जी कुछ हम देखते हैं, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ० भैव्ड्गल का 
सिद्धान्त ठीक है; परन्तु, सर्वेभी ड्रोबर, रिवर्स आदि विद्वानों का मत है कि उद्वेग 
मूलप्रवृत्त का एक आवश्यक अंग नही है। उद्गे ग तभी उत्पन्न होता है जब सब मूल- 
प्रवृत्यात्मक क्रियाएं अपने उद्देश्य की प्राप्ति मे सफल नहीं होती। उदाहरणार्थ, यदि 
हमे पता लग जाय कि आवरयकता पड़ने पर हमे भोजन नही मिल पायेगा, तो हमें 
निश्चय ही भूख अधिक लगेगी । 


श्री मॉरगन (0 7. १/०7830) गे उद्देगो तथा मूलप्रवृत्तिणें दे बीच की कुछ 
समातताओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार () मूलप्रवृत्तियों की भाँति अनेक 
उद्वे ग भी विश्वव्याी होते हैं, ऊँगे भय, क्रोध्य आदि। (2) मूजअवृत्तियो वी भाँति 
उदंग भी प्राणी को तव तक क्रियाशील रहने को प्रेरित के जब तक कि उद्देश्य 
की पूर्ति नहीं हो जाती । (3) मृतलप्रवृत्ति और उद्ंग, दोनों ही के द्वारा प्रेरित 
क्रिया में पूरे शरीर की प्रतिक्रिया होती है। 


पर, इन दोनों मे कुछ अन्तर भी है--(क) उद्धे गात्मक व्यवहार को उत्तेजना 
परिस्थिति व बाहरी पर्यावरण से भी प्राप्त होती है, जबकि मूलप्रवृत्त्यात्मक व्यवहार 
जन्मजात होने के कारण शरीर के बन्दर से उत्तेजना प्राप्त करता है। (ख) 
मूलवृत्तियाँ किसी भी जाति के सभी सदस्यों में समान होती हैं, पर उद्र गो में 
ब॑ पक्तिक भिन्नता ही सकती है । 
मूलप्रवृत्ति और बुद्धि 


(व5ंध्ल्‍र७ 900 ॥70]8267०७ ) 


सम्बन्ध--कुछ विद्वानों का मत है कि मूलप्रवुत्ति और बुद्धि एक-दूसरे से 
धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं, ओर एक के सहयोग के बिना दूसरे का पनपता सम्भव 
नहीं है । इन विद्वानों के अनुसार, व्यवहार, मूलप्रवृत्ति और बुद्धि दोनो का ही प्रति- 
फ़त होता है और ये दोनो आरम्म से ही एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। 

इसके विपरीत, कुछ विद्वानों का कथन है कि मूलश्रवृत्त्यात्मक क्रिया पर बुद्ध 
का कोई प्रभाव नही पड़ता, क्योक्ति मूलप्रवृत्ति के साथ बुद्धि का वोई सम्बन्ध नही है। 
बुद्धि का विकास जन्म के दाद अनुभव, शिक्षा आदि के आधार पर होता है, जवकि 
मूलप्रवृत्ति अनुभव से स्वतन्त्न और जन्म से ही पूर्ण होती है। जो जन्म से हैः पूर्ण 


कर सामाजिक मनोडदिज्ञान की रुपरेघा 


होता है, उसे श्रुद्धि दे लह॒पोग वी आवश्यता नहीं होती ॥ शाप ही, मूसभ्रवृत्ति योर 
बुद्ध हे अन्तविरोध भी है, क्यो यूलप्रवृत्ति स्वाभाविक दर्ग से वियाशील (22029. 
जबकि बुद्धि हर काम को दिवेक, ह्ञात आदि की कसौटी पर कसने का प्रदत्त करो 
है। जो क्रिया मूलप्रवृत्तात्मक दृष्टिकोण से ठीक या सबामादिक है, ड्ह्ठी 48५ 
वोडिक आधार पर थरी नहीं भी हो सकती है? इन्हीं कारणों से इत दोनों 
अन्तवदिरोध है। 


दास्तद मे, मूलप्रवृत्ति और बुद्धि मे उतना अन्तविरीध नहीं है जितता कि 
समझा जाता है। दोनों मे, यद्यपि निश्चय ही वन्तर है, फिर भी मूलप्रव॑त्ति पर 
बूद्धि का प्रभाव कसी न किसी रूप मे रहता ही है। जानवरों में बुद्धि का अंश कम 
होता है, पर मनुष्य अपने सनुभव, शिक्षा आदि बे दास छत प्राप्त कसा, 
बुद्धि को विकसित करता छोर उसके आधार पर मूलप्रवृत्त्यात्मक क्रिया को प्री 
लाभकारी दिशा में मोड देता या उस पर नियन्द्रण रपता है। इसलिये, मूलप्रवृत्ति 
पर वुद्धि के प्रभात्र को पूर्णतया सस्वीकर नहीं क्या जा रकता। इस सम्बन्ध मे 
डोँ० सैदयूगप्त ठक का मत है कि प्राणी के व्यवहार में मूल॑प्रवृत्ति और बुद्धि दोतों, 
का योगदान रहता है और वह इस रूप में क्लमूलप्रवृत्ति द्वारा निध्य जन्म- 
झाव प्रवृत्तियों मे सशोघन बुद्धि के द्वारा ही होता है ।९ 


अन्तर--भूलप्रवृत्ति और बुद्धि मे चतिध्ठ सम्बन्ध होते हुए भी इलमें ढृछ 
अच्तर है, दो इस प्रकार है--() मूलप्रवृत्ति जन्मजात होवी है, जबकि बुद्धि 
का विकास आएु, शिक्षा, अनुभव आदि को चृद्धि के साथ-साथ होता है। दुसरे शब्दों 
मे पर्यावरण था परिस्थिति बा जितना अधिक प्रभाव वुद्धि पर पड़ता है, उतना मृत्त- 
प्रवृत्ति पर नही । (2) सूतप्रवृत््यात्मक क्रिया के प्रथम प्रयास में ही प्रणता 
होती है, पर थुदि पीरे-धीरे दिरन्‍्तर पूर्णता वी ओर बदती है। (3) भृत्तप्रदत्धि 
जाति के सभी सदस्यों मे समान होती है, जबकि बुद्धि की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति त्ने 
भिन्न-भिन्न होती है। (4) वृद्धि मे मूलप्रवृत्तियों बी अपेक्षा परिवर्ततंशीलता का 
गुण अधिक होता है। इस कारण बुद्धि की सहायता से हम उत परिस्थितियों बे साथ 
भी अपना अनुकूलत कर सजते हैं जिनसे ऐसा करने में श£ृलप्नवृत्ति हमें मदद नदी 
कर सजती । 

मैबडूयल का मूलप्रवुत्ति का सिद्धान्त 


(%009008० 5 प्रशचछाजए ण ॥9ञंफएी 

देसे तो मूलप्रवृत्ति के सम्बन्ध में अनेवा विद्वानों ने अपने-अपने विचार 
त्रस्तुत किये हैं, पर इस क्षेत्र में डॉं० मैबडगल के अनुसार मुलप्रवत्ति एक जन्मजात 
भनः शारीरिक क्षमता है, जो धागी को दिन्‍्दी विशेष ब्रत्ार को परिस्थितियों या वस्तुओं 
का बोध करवाती है। साय ही उच्च दोध से एक विशेय प्रकार का उद्देग उत्पन्न होता 
है जिसे फलस्वरूप प्रांपी एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, या कम से कम 
इस प्रकार के कार्य वरने की प्रेरणा का अनुभव करदा है | 
पिद्धान्त की व्याख्या 
(छम्जडणगांणा त फद प्र८०५) 

बसे तो डॉँ० मेक्श्गस की सम्पूर्ष पुत्तरू 20७ ॥#76०१7८४०० ९० $7०ंग 


95/००/०६४४ उनके मूलप्रवृत्ति-सम्बन्धी विचारों की व्यास्या है, पर श्री मर्छो 
(86०७/४९) दे उठे सत्तेप मे इस चक्र प्रस्तुत किया है--> हा 
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(4) प्रत्येक मनुष्य था परु में एक विशेष (दरिस्थिति का बोध करने फ्री एक 
जन्मजात प्रवृत्ति या घान्तरिक स्वभाव होता है, जैसे एक ग्रुर्गी के बच्चे मे थाज की 
छाया कौ पहचानने था बोध करने का एक जन्मजात युष् सा प्रवृत्ति होती है । 


(2) इस बोध से एक विशेष तथा रपष्ठ उद्देथार्मक् उसेजना का अनुभव 
होता है । उदाहरणार्थ, बाज की उस छाया को देयते था उसका बंध करते ही मुर्गी 
का यण्चा भय का अनुभव वारता है। यह भय की अनुभूति एक निशिष्द उद्धंग 
(८7॥०१07) है। 

(3) बह उड्ेग उमर प्राणी को एक विशेष प्रकार का कार्य करने को बाध्य 
करता हैं या करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि वह मुर्गी का बच्चा भय के कारण 
भागने की कोशिश करेगा और सिर्फ वही मुर्गियाँ बाज के पजों से छूटफर जीपित 
रह प्“ेंगी थो इस प्रकार भाग निकर्तेगी। वास्तव भे, जीवित रहने के सर्प 
(३30०ह86 0 ०४४८०८७) में सफत होने के लिये उपयू वत् तीनो पश्च--(क) किसी 
घीज दा बोध करना, (छ) उस बोध वे! फतरयहुण एक विशेष उद्धेंग का अनुग्गंय 
करना, तपा (ग) उस उद्देग की प्रेरणा रो एक विशेष प्रत्यार से कार्य करता 
उपयोगी है । 


(4) उपर्युवत् विवेजना से स्पष्ट है कि हिसी भी मूलप्रवृत्ति के तीन मानसिय- 
शारीरिक (09/७॥0-7!)४०४) ५] होते है--(अ) शावात्मा (८०शापं५०), 
(थ) उद्देगार्मक (शी००४४०) और (स) क्रिपात्मक (००४७४४८) | इसका तात्पर्य 
यंद्‌ हुआ कि प्रयेक मुतप्रशृर्यात्मड व्यवहार में प्राथी सायं पहते कियों बस्तु का 
शान झा बोध करदा है, फिर उस शान के आधार पर उसे एक उद्रेग का अनुभव 
होणा है, भौर वह उद्दे ग उस प्राणी को एक पिशेष प्रकार का दाये करने को बाध्य 
रूरता है, या झूम से कम कार्य करने की प्रेरणा प्रशन रुरता है, जिसके एसरवरूप 
प्राणी बोध थी हुई यस्‍्तु को गा तो पाये का या उससे दूर भागने का प्रपत्त 
करता है! 

(5) डॉ० सैरश्यस का यह भी व हना है दि मूसप्रधृत्ति के शानात्मक, उंद्रे गातंगक 
तपा क्रियात्मक, इस तीनों पटुलुओं का सम्बन्ध स्थायुन्मप्डल (0०590$ 8५४०7) 
के क्रमशः बोय-स्नायु कमा ६ केस्ट्रीय भाग (००४४७व) तथा गति-स्नागु 
(7000 ० थींदण्या।) गे द्वोता है। प्रथम भाग उपस्तु के सम्बन्ध मे बोध को 
प्राप्त करता है मौर उसे केन्द्र दझ पहुँचाता दै) केन्द्र उदे गे को उत्पन्न थे निर्देशित 
करता है और गति-स्नायु उसे दाहर की ओर ले जाकर कार्य करने के लिये प्रेरित 
करती है। दूसरे धाब्दों मे, इस प्रत्निया को इस प्रकार समशाया जा राक्‍ता है: 
430:878 गया शातवाही स्नाजु-कोषों की सहायता से स्नाटु-प्रवाद शानेत्द्रियों से 
पस्निष्ठ के केन्द्र-विशेष में पहुँचता है, जिससे हमे क्रिसी छत जना की संवेदना होती 
है। फेन्द्रीय भाग बोध-स्नाथु या ज्ञानवाही रनायुकोष और गति-स्नायु या क्रियावाही 
जाइ कोर -कोधों में साद्चर्य स्थापित करता है या उन दोनों को मिलाने का काम करता 
है! फेन्दीय भाग जो स्लायु-प्रवाह ज्ञानवाही स्नागु-कछोप (दोध-स्ताथु) से पाता हैं, 
उसे बह झियावाही नाम कोष (गति-स्नायु) में भेज देता ६ । छियावादी स्नायुकोच 
केन्द से या -प्रवादों को माशपेशियों और प्रन्पियों (या संक्षेप में कर्मेस्धियों) तक 
थे जाते हैं, हम कोई भी क्षिया करते हैं। इस प्रकार, यहू स्पष्ट है कि प्रत्येफ 
मूलप्रवृत्यात्मक व्यवहार में शानेन्द्रियों, स्नाए-मण्डल तथा कर्म न्द्रियो का या संसेष 
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में प्राणों के शारोरिक तघा मानसिक पक्षों का योगदान होता है। इसीलिये डॉ० 
मेक्डूपस मे भूलप्रवृत्तियो को जन्मजात सन -शारीरिक प्रवृत्ति या क्षमता कहा है ।!९ 


(6) प्रत्येक मूलप्रवृत्ति का साथी एंक विशेष ग्रुण'चाला उद्देग (४००॥४००) 
होता है, जैसे फ्लायन का सहवर्त्ती उद्धेग भय, पुत-कामना का वात्सल्य, जिज्ञात्ता का 
दया पुदुतथा पृत्सा का क्रोध आदि। डॉ० सेक्डूगल हारा उल्निखित मूलप्रवृत्तियों 
दर हे सहतत्ती उद्बेगो के विधय मे हम पहले ही विस्तारपुर्वक चर्चा कर 
चुके हैं। 

(7) व्यक्ति की जीवनावधि मे मूलभ्रवृत्त्यात्मक किया के ज्ञानात्मक पक्षों मे 
बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि उद्धे गात्मक पक्ष जीवन भर स्थायी 
तथा अपरिवर्त नशीद्र ही बना रहता है। यह उद्ध ग्रात्मक पक्ष अपनी विशिष्ट प्रह्ति 
(0९०१८ ०॥880८४) या विधिष्टता को बनाये रखता है, और साथ ही सभी 
व्यक्तियों मे और सभी परिस्थितियों मे (जितमे कि मूलप्रवृत्ति उत्तेजित होती है) 
सामान्य बना रहता है (॥९॥09॥7$ ००॥०॥००) । इसका सहज अर्य यह हुआ कि 
जिस मनुष्य की बुद्धिमत्ता व अनुकूलनशीलता अत्यधिक होती है, उसकी मूलप्रवृत्ति 
के शञानात्मक और क्रियाउमक पक्ष--ज्ञान व अनुभव के आधार पर बहुत कुछ बदल 
जाते हैं, जबकि उद्द गात्मक पक्ष सभी व्यक्तियों मे और सभी परिस्थितियों मे एक्न्सा 
बना रहता है !/एक उदाहरण के द्वारा इसे सरलता से समझा जा सकता है। 
भोजतास्वेयण की सूलप्रवृत्ति को ही लीजिये। भूख का बोध करने पर ही हम भोजने 
की तलाश करते हैं। इस भ्रकार भूछ भोजनान्वेपण का उद्दे गात्मव' पह्ष “हुआ ! पर, 

0 बोध हम किर समय करेंगे और विस रूप में क्टेंगे--द्समे विभिन्नता वे 

सम्भव है। राम हक देस बजे भूख वा बोध बरता है, श्याम बारह बजै 
और रमेश दोपहर के दो बजे के लयभग। इस प्रकार, इसमे ध्यक्तिगत भिन्नता हो 
सकती है। इतना ही नही, भूछ बे घोध के समय मे भी परिवर्तत क्या जा सकता 

॥ राम अगर दस बजे के स्थान पर सुदह बाठ बच्चे छादा आरम्म कर दे तो कुछ 
दिन के बाद उसे भूख का बोध दस बजे वे. स्थान पर जरा गे ही होते लग्रेशा: 
इस प्रकार मुलप्रवृत्त्यात्मक क्रिया के बोघात्मक पक् में परिदतत ब संशोधन सम्भव 
है । इसी भ्रकार भोजन को प्राप्त करते के तरीके में (अधि मूलप्रवृत्यात्मक व्यवद्ठार 
के क्रियात्मक पक्ष मे) अनुभव व ज्ञान के कआधार पर अनेत सुधार किये जा रुक्‍ते 
हैं। भुख लगने पर एक दित भोजन हम अपने परिवार से, ट्रूसरे दिन होटल से 
और तीसरे दिन स्वयं पका कर प्राप्त कर सकते हैं; अत. भोज॑नान्डेष॒ण की मूल* 
प्रवृत्ति के बोधात्मक ब क्रियात्मक पक्ष में परिवर्तन हो सात ता है, पर उद्ग गरात्मक पक्ष 
में नही, अर्थात्‌ भूय तो सभी व्यक्तियों को, सभी परिस्वितिया में, लगेगी ही । सृष्टि 
के आदिकाल से सभी को भूख लगती आयी है, ओर भविष्य में भी, दुनिया यो परि- 
स्थिति में कुछ भी उलट केर होने पर भी सत्र को भूख लगेगी ही। 

५ (8) रॉ० मेवड्यल के अनुसार, मूतरप्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्पूर्ण मानव-ब्यवह्ार बी प्रमुख चालक (फ्राध्राट हाछए्टट 60 क]] #एशानां 
बणाशा ) होती हैं । 
मेपडूगल के सिद्धान्त की आलोचना 
(एशफ्ठज़ा 5 १।०७०००४थआए६ प्कच्णा> ) 


रा इ्गमे सदेह नहीं हि शॉ० सेकड्गल ये मलदयूलि दा विश्लेषण इसने विस्तार 
कया है जिले टिस्तार से डझि अन्य किनो विद्वान ने बटी। साय ही, उत्होते 
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मूलप्रवृत्ति के महत्व की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पैर भी, उनके 
छिद्धान्त मैं कुष्ठ मौलिक कमियाँ रह गयी हैं, जिनके कारण अधिकतर आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक उसे स्वीकार नहीं करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस सिद्धान्त में जित 
बुढियों का उल्लेख किया है, वे सक्षेप में इस प्रकार हैं-- 


4. क्री गिन्सवर्ण (5॥50८72) के मतानुसार डॉ० मेवड्यल के सिद्धान्त 
का अध्ययन करने से यह घारणा पदप जाती है कि मस्तिष्क तीन पृथक्‌ भागों-- 
बोधात्मक, उद्देयात्मक और क्रियात्मक---में वंटा हुआ है । परन्तु, ये भाग न तो प्रयकऋ्‌ 
हैं और न ही हो सबते हैं। ये तीनों एक-दूसरे से इतने धनिष्ठ रूप से सम्दन्धित हैं 
कि इनके प्रपक्‌ वृस्तित्व की कल्पना ही नही की जा सकती । 


2. प्रत्येक मूलप्रवृत्ति एक उद्वे ग द्वरा बनुगमित होदी है। इसकी बआलोचता 
विभिन्न विद्वाती ने इस प्रकार की है-- 


(कू) शी शंण्ड (58370) के अनुसार, मूल्प्रवृत््यात्मक क्विया किसौ उद्रेंग 
के उत्तेजित हुए बिना भी हो सकती है। उदाहरपार्थ, यहु आवश्यक नहीं कि 
भोजन की तलाश हम तभी करें जबकि हमें भूख लगे । दूसरे शब्दों में, 
2०४४ की मूलप्रवृत्यात्मक क्रिया भूख-उद्े ग के उत्तेजित हुए बिना भी हो 
सहती है। 


(छ) डॉ० मेबडगल का यह कथन भी गलत है कि मूलप्रदृत्ति का साथी 
केवल एक ही उद्बेग होगा | कोई भी मूलप्रवृत्ति एकाधिक उद्बंगों से सम्बन्धित 
हो सकती है। बिढ़ियों में उड़ने की मूलप्रवृत्ति न केवल भय के उद्बंग्र से ही 
सम्बन्धित होती है, अपितु क्रोध, प्रसन्नता या शारीरिक सुख की भावना से भी 
जिड़ियाँ उड़ती हैं । 

(ग) इसी प्रकार झोई भी मौलिक उद्वेग कई मृलप्रवृत्तियों से सम्बन्धित 
हो सकता है। उदाहरणायं, भय का उद्वं ग विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को जन्म दे 
सकता है , भागता, छिपना, खामोश या निश्चय हो जाना या घिल्लाना आदि व्यव- 
हार भय के कारण हो सकते हैं। 


(घ) सर्वश्नी ड्रीदर, रोवर, पिन्सदर्घ आदि विद्वार्तों का मत है कि प्रत्येक 
मूलप्रवृत्ति में उद्वे ग का होना आदश्यक नहीं है । उद्देग विशेष रूप से उस अवस्था 
में उत्पन्न होता है, जब मूलप्रवृत्ति अपने उद्द श्य की प्राप्ति में सफल नहीं होती या 
(22322 क्रिया में कोई झुझाठट पैदा हों जाती है। उदाहरणाये, हम भाग 

हैं और एक पागल कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है। जब तक हम भागते रहेंगे. 
तब तक्क हमारे अन्दर मय का उद्ब गे उत्पन्न न होया, पर अगर दीच में एक दीवार 
ओआ जायगी और हमारे भागने की क्रिया रुफ जायगी, उम्र अदस्था में हमारे ' मन 
में भय उत्पन्न हो जायगा | डॉ० वितियर द्वाउत ने लिछा है कि डॉ० मैकडूगल ने 
स्वयं ही दही ही इस सत्य को स्थीत्षार किया है और लिखा है कि एक्कोपन 
के उद्बेग की सहवर्ती मृलप्रवुलि सामृद्धिकता (हाल्हआंएएशडाट55) है। जब 
तक व्यक्ति बी दूसरों के साथ रइने (अर्थात्‌ सामूटिकदा) की मूसप्रवृत्ति की 
सन्तुष्टि होतो रहती है, यानी जठ दुसरे सोगों के साथ रहता है, तव तक 
मे उदय भी नही होगा, पर यदि उस मल- 








४ भावना दंगा उत्चझे झा 

प्रवृत्ति सन्तुष्टि म्दों होती, अर्थात्‌ यदि उसे दूसरों से पृथक होकर अकैसे 

2५ किक को बाध्य होता पड़दा है तो उसमें एकाकीपन का उद्देग उत्पन्न हो 
पता है 
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$.. मूच्श्रवृत्ति को मानवन्व्यवद्धार का प्रघुद चालक मानना भी उचित नहीं 
है ॥ वह एक ज॑टिल प्रक्रियां है, इसीलिये उसे बेवल एक कारक के आधार पर 
समझाया नहीं जा सकता । इस सम्बन्ध में हम विस्तृद समालोचना अग्रले पृष्ठों से 
विस्तार से करेंगे । 


मूलप्रबुत्तियाँ सानव-ध्यवहार के प्रमुख चालक के रूप में 
([[78#008 89 एशचा का०ए८ा ० दी! सफ़ाओा 8एपंश्नंप८) 

मूलप्रवृत्तियों के महत्त्व को प्रमाणित करने का अ्यत्व करके डॉ० सैषश्गत 
ने, एक यये में, सामाजिक जीवन की एक मूलप्रवृत्त्यात्मश्र नीव डाली है। उनके 
अनुसार, मतुष्य का प्रत्येक कार्य विसी न किसी मूलप्रवृत्ति की क्रियाशीलता कांही 
परिणाम होता है। उन्होंने लिखा है कि “मातत-मस्तिप्ण थी मूछ जन्मजात या 
बशाउग्त भवृत्तिमा होती है। ये प्रवृत्तियाँ ही समस्त विचार और बियाओं के आव- 
ध्यक ब्ोत या प्रेरक शक्तियां हैं, वाहे वे विधार व क्लियाये वधत्रितक हो, भोर घाडे 
सामूहिक । साथ ही ये प्रवुत्तियाँ वे आधार हैं जिदसे भावव दी बौद्धिक क्षमताओं वे 
प्रय-प्रदर्शद (&०४080००) में व्यक्तिय्यें दया राष्ट्री की प्रदृत्ति व रॉवल्प का क्रमश 
चिकाम होता है ।! ३ 

मूलप्रदृत्तियों को झानव-व्यवहार के प्रमुख चाय के रूप में प्रमाणित करने 
झे लिये ढों० भैषरूपल मे आपने समय में प्रचलित दो सिद्धागदों का खण्ड विषात। 
वे ध्विद्धान्त हैं+-(7) आदत का स्रिद्धात्त (४:209 ८ 9807), भौर (2) सुझ 
का गिड्धान्त (#८(0089) । डॉ» श्कहगस वा कथयत है कि इतमें से कसी भी 
दिद्वान्त के आधार पर सानव-व्यवहार वी पूर्ण व्याब्या सम्भव नहीं है बयदत फे 
किद्धात के समर्थेको का कहूता है कि आदतें मनुष्य का दूसरा स्वभाव [80070 शशए7०) 
होती हैं, और आदतें दृढ हो जाने के ब्राद बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं व व्यकश्ति 
के व्यवद्यॉरों को संचालित व नियत्तित करती हैँ । इस प्रकार स्थापित आदतों में अपूर्व 
ज्ैरणाह्मक शक्ति होती है। पर, डॉ० अंपडूयल इस मत को स्वीकार दही करते। 
डचेदा कहना है कि यह सच है कि आदतों मे व्यक्ति के व्यवहार को 'चालित वरने 
की शत हीती है, पर उतनी नहीं, जितनी कि प्रमुख मूसप्रदृत्तियों में । आदतों बह 
हिर्मपण दाद होतए है जब एक दिया को दएसदएर दोहरा! जएह़ा है। एण, छिया को 
दोहराने की प्रेरणा निरन्तर मूलप्रवृत्तियों से ही प्राप्त होती है। इसलिये आदतों राय 
वास्तदिक ज्ोत मूसप्रवृत्तियाँ ही हैं । मूलप्रवृत्तियाँ सुवव है और आदतें गौण वयोकि 
मुलप्रदृत्तियों वी अनुपस्थिति (0820०७) मे न कोई विचार _उधप्न हो सबेगा, बोर 
ने ही कोई क्रिया । यही नही, इतमें से कोई दोहराई भी नही ठायेंगी । इसलिये न 
किसी विधार की आउतस पनेप सकेगी और न किसी दिया छी। आदतों दवा निर्माण 
देवल मूलप्रवृत्तियो की सेवा में ही होता है ॥?? 

इसी प्रकार, डॉ० संक्श्यत के अनुसार, सुख या दुघ्र के याघार पर भी 
मानव-व्यवहार की व्यारुया सम्धव नहीं है। सुधवासे रिद्वान्त के समर्थकों वा बला 
है कि व्यक्ति बह काम करत हैं दिससे उसे सुद् मिनता है, और उस व्यम से दूर 
भागता है डिससे उसे दु ख प्राप्त दोता है? टो० मवशतल का कहता हे कि यह 
गिदास्द विलकृच गलद है। सुद्वादी हिद्धान्द के समर्थक भी देन (989) का यह 
कथन दिठठा निरयंक हूँ कि माँ अपने बच्चे छो देखकर घुश होती है, उसको देए- 
भात्त करती है, उसके लिये दियने ही त्याथ करती है--इत प्र का कारण यह दै कि 
बच्चे से लिपटने से माँ को सुख मिचता है, डॉ० मेज्दूवठ के अनुसार, ये प्र व्यर्थ 
शी वातें हैं। दुछ या सूघ स्वएं क्रिया का क्लोत नहीं होते। डत३7 ग्रमाव कैवल इतसा 
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ही होता दे कि सुघ क्रिया को दीर्घे बनादा है बौर दुःच उसे सक्षिप्त कर देता है। 
इस प्रकार, सुध-दुःख केवल मूलप्रवत्यात्मक प्रक्रियाओं में थोड़ा-रा परिवर्तन ला 
सबते हैं ॥* 


इद्ध प्रकार, डॉ० मेवटूगल के मतानुसार, मातव-व्यवहार क्री वास्तविक घालक 
शक्ति मूलप्रवृत्तियाँ द्वोठी हैं। यह किसी न किसी पूनम त्ति का ही स्यात्मक 
(००००४४४) पद्म होता है जो उत्साहदीन पे उत्साहहीन विचार-श्व सला ((ण्ंतर 
9 ५००४४७) कौ उससे उद्देश्य की ओर ले जाता है, थौर श्रत्येक शारीरिक क्रिया 
को आरम्भ करता व उस्ते स्थिर बनाता है। मृसतप्रवृतत्यात्मक उत्तेजनाएँ रामस्‍्त क्रियाओं 
के लदढ्ष्यों का निर्धारण करती हैं, बोर उन लद्यों को प्राप्ति य होने तक क्रियाशील 
बने रहने के लिये आवश्यक प्रेरफ शक्ति प्रदान करती हैं। अपने बत्यधिक विकसित 
मस्तिष्क की सहायता से भनुष्य जिन बीडिक उपकरणों (7लाट्लएओं 3छएशव्वाए5) 
का निर्माण करता है, वे तो केवत इन लक्ष्यो वी प्राप्ति के साथन मात्र होते है, या थे 
साधन होते हैं, जिनके द्वारा मूलप्रवृत््यात्मक उत्तेजनाओं (98॥८8४6 वंएण5८5) 
299 होती है, जबकि सुध और दुख केवल शाधनों के चुताव मे संदद 
करते हैं । 


आगे डढॉ० मंबडूगल ने ओर भी गोरदार शब्दों मे लिखा है, “इन मूल- 
प्रवृत्यात्मद क्षमताओं को उनकी शस्तिशाली उत्तेजनाओ राहित हटा लीणिये तो सावपव 
(०हटथ्यांआख) किसी भी प्रकार के कार्येयोग्य यही रह जायेगा; वहू ठीक उसी 
प्रकार से निश्चल व गतिहीन हो जायेगा, जैसे वह कीमती घडी जिशकी मुख्य कमानी 
(अभगंप8) निराद ली गई हो मा भाष का बहू दसग जिसकी आग ठंडी कर दी गई 
हो । ये उत्तेजनाएँ या प्रेरणायें वे मावगिक शतितियाँ हैं जो व्यवितयों और समाजी के 
सम्पूर्ण भीवन का निर्माण करती और उसे बनाये रखती हैं; और, उन्ही में हम जीवत, 

” मस्तिप्क और सकत्प का प्रमुख रहस्य पाते हैं । ।/!5$ 

समातोचना (एप्रपश५ण)--(। ) डॉ० मंवड्गद्य के उपर्युक्त दृष्टिकोश में 
सबदे बड़ी कमजोरी यह है कि आपने मूलपघवृत्तियों को मानव-व्यवहार औ निर्धारण 
के रूप मे आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है॥ मानव-व्यवहार जैसी 
जदिल प्रक्रिया में मूलप्रवृत्तियाँ किस भाँति कमाती या इजत के आग का स्थान ग्रहप 
कर सकती हैं, इसका कोई भी स्पष्टीकरण डॉ० मंबडू गल नहीं दे पाये हैं 

(२2) डॉ० युदवर्य (५/००१४०५॥) का कथन है कि प्रत्येक मानवीय क्षमता 
या व्यवहार का अपना एक रुचि-पक्ष होता है। छझव तक हमे किसी विषथ में रेचि 
(/आ८४) नहीं होगी, तव तक उससे रग्वन्धित किया को करते की प्रेरणा का 
अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। डॉ० दुश॒दर्य के शब्दों मे “सभीत की योग्यता के राय- 
साथ संगीत में रुचि, संख्या के सम्बन्धी (गणित) को जानसे की योग्यता के साथ-साथ 
संख्या में रुवि, और यंत्र-कलाओो की योग्यता के सायन्साप यंत्रों भें छवि होनो 
घाहिए। इस प्रकार दम देखते हूँ कि योग्यदाओ के साय रुचि सभी मनुष्यों मे वर्त- 
मान रहती है, और असाधारण व्यक्ति में यह रुचि तोन् होती है ० 

(3) डॉ० बुरवर्ष ने यह भी लिखा है कि शॉ० मैरडूगल का लिद्धान्त पशु-जगत्‌ 

पर कुछ ठीऊ़ बैठ सकता है, पर मानव-जगत्‌ पर विल्दुत नहीं। पशु सत्कृति का 
अधिकारी नहीं होता; मोर, न ही शिक्षा, बुद्धि आदि का भ्ण्डार उसके मास होता 
है ; इसलिये दह मूलप्रवृत्तियों ले लियंन्रण गे यंत्नवत्‌ क्रियाशीस रहता हैं। पर, 
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मनुष्य की [स्वाति पद्म से विपरोत है ॥ मनुष्य अपनी शिक्षा, अनुभव तथा शाद 
के आधार पर अन्य ऐसे अनेक लक्ष्यों को निर्धारित कश्तां रहता है, शिनवी किसी 
भी भूलप्रवृत्ति के हारा अब तक कल्पना भी नहीं की गई है। मानव की आन्यरिक 
प्रेरणाएँ मैक्ड्गल की वल्पना से वही अधिक विस्तृत हैं। हमारे लिये संसार केवल 
इसलिए हचिकर नहीं है कि बढ़े हमे भोजन, घर और प्रमुख मूलप्रवृत्तियोँ की 
सन्तुष्टि प्रदान करता है, अपितु इसलिए भी कि हममे वह शक्ति पायी जाती है, 
जिसमे हम प्रवृत्ति को अपनी रुचि के अनुसार, सपनी इच्छाओं के अनुरूप ढाल सेते 
हैं। मानव-प्रे रणाओं का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत है जितना कि वह संसार जिससे 
मनुष्य सम्बन्धित हो सकता और अपने को सम्बन्धित समझ सकता है।?? 

(4) हरी गिल्सरर्ग (30059८६) का मत है कि यह सच होते हुए भी 4304%7 
चरित्र व व्यवहार वेशानुसक्रमण ओर मुलप्रवृत्तियों पर एक धीमा तक आधारित हैं 
यह कहना गलत होगा कि मानव-व्यवहार सामाजिक व सास्क्ृतिक कारकों से पुर्णतणा 
स्वतन्त्र है। भूलप्रवृत्तियाँ स्वय इंद्र साम्राजिक व सास्कृतिक कारवों द्वाया परिवर्तित 
होती रहती हैं । 

(5) श्री हॉय हाउप्त (809!0058) का कथन है कि मातव-ब्यवहार को 
निश्चित एवं निर्देशित करने वाली क्ैवल मूलग्रवत्तियाँ ही नही होती, भवितु सामानिक 
परम्परा भी उस पर प्रभुख रूप से प्रभाव डालती है। ऐसे हिसी भी मानव-्ध्यवहार 
की कल्‍्पता नहीं की जा सकती, जो विशुद्ध मूलप्रवृत्ति हो, और जिस पर सामाजिक 
परम्पध वे वैयतरिनक अनुभव की कोई छाप न हो। हाँव हाउस ने लिखा है, 'भूछ 
ओर प्यास नि सन्देह मूलप्रवृत्तियों को भ्रद्मति की हैं, परन्तु मूख और प्यास को सन्तुप्द 
करने की पद्धतियाँ अनुभव या शिक्षा द्वारा अजित की जाती हैं।१आपने आगे 
लिखा है, “मनुष्य मे जो वशानुसक्रमण है, बह तो वास्तव मे क्षमता, प्रवृत्ति और 
प्रेरणा है; परन्तु पारस्परिक अन्त:क्षियाओं और पर्यावरण के व्यापक प्रभाव के 
कारण ही क्षमताएँ परिषृ्ण होती है, प्रवृत्ति प्रोत्साहित या हतोत्साहित होती है भीर 
ब्रेएणाओ का विक्रास या बिनाश होता है। वास्तविक मूलश्रज्नत्ति का तत्त्व तो बेवत 
विध्वस्त स्थिति में ही रहता है। मानव-प्रद्नति में वशानुक्रमण स्वय क्रिथाशील नहीं 
होता, बल्कि वह तो सर्वत्र ही अनुकूलत करे, दूरदशिता और नियत्नण बरने वो 
क्षमता के साथ अन्त क्रिया करता हुआ ही अपना प्रभाव-विस्तार करता है ॥/78 


निएकष ((0००००४४०॥ )---उपर्मुक्त विवेचना के आधार पर भावव- 
व्यवहार के निर्धारण में मूलप्रवृत्तियों के महत्व या वास्तविक स्थान के सम्मन्ध में 
निम्नलिबिंत निश्कर्प निकाले जा सकते हैं--- 


() मानवीय व्यवहार में कुछ ऐसी विशेषतायें द्रिखाई देती हैं जो प्राणी 
शास्द्वीय दृष्टिकोण से पशुओं के व्यवद्वार के समान होती हैं, अर्थात्‌ बुछ विषयों में 
मजुष्य और पशु दोनों ही समात व्यवहार करते हैं। इस समानता को एव कारण 
दोनों में कुछ समान मूलपरवृत्तियों का विद्यमान होना है । 

(2) मानवीय चरिद्व व घ्यवहार किसी न विसी स्रीमा तक बश्ानु्ंक्रमण 
दाय प्रभाकित और मूलरवृत्तियों पर ऋषारित द्वोते हैं । दि 


(3) फिट भी जन्मजात भ्रवृत्तियाँ दिलबुल आत्मनिर्भर नही होती, औरत 
ही मूल रूप में प्रकट होती हैं, बल्कि शिक्षा, अनुभव, शान, सामाजिक दवाव आदि के 
आधार पर उनसे अनेक परिवतेन हो जाते हैं ॥ सामाजिक-सास्क्रतिक तया वशानयत 
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तत्व एक-दूसरे को प्रमावित करते हुए मानव-व्यवहार का निर्धारण व सचालन करत 
हैं । इस कारण मानर-त्यवहार की विवेचना केवल जन्मजात प्रवृत्तिमो या लक्षणों 
के आधार पर नहीं की जा सकती, चाहे ये प्रवृत्तियों या लक्षण कितने ही प्रभावशील 
बयों न हों । 

(4) वंशानुर्सक्मण पर आधारित रहने पर भी मृल्रवृत्तियों के स्वयं को 
अभिव्यकर्तत करते के तरीके उस परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति के जचुघव व शिक्षा 
के अनुसार या उन सामाजिक परम्पराओ, मूल्यों व आदर्शों के अनुसार बहुत अधिक 
बदलते रहते हैं, जिनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हुआ है। “यदि हम सामाजिक 
परम्परा को 'सामाजिक वंशानुर्सक्रमण” और मूलप्रवृत्तियों की शक्ति को प्रामी- 
शास्त्रीय वंशानुसंक्रमण' का नाम दें तो हम कह सकते हैं कि मानव-आचरण सामा- 
जिक व प्राणीशास्त्रीय वंशानुसंक्रण के साथ वैयक्तिक अनुभव की अन्त क्रिया का 
परिणाम है ।/2९ 


मूलप्रवत्तियों का सामाजिक जीवन में स्थान 
(?80८ गण 47807008 ग 50लं5] [46) 


व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण मे मुलप्रवृत्तियो के वास्तविक स्थान को समझ 
लेने के पश्चात यह भी आवश्यकः हो जाता है कि सामाजिक जीवन मे इनका क्या स्थान 
है, इस सम्बन्ध में भी हम कुछ दाने । जिन विद्वानी ने एक या एकाधिक मूलप्रवृत्तियो 
को सामाजिक जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण माना है, उन्हें हम तीन वर्गों मे बाँठ सकते 
हैं--(६) प्रथम वर्ग के अन्तर्गत वे विद्वान आते हैं जो किसी एक प्रवृत्ति या प्रेरणा 
को सामाजिक जीवन का आधार मानते हैं। (7) दूसरे दर्ग के अन्तर्गत आने वाले 
विद्वान्‌ एकाधिक प्रवृत्तियों को सामाजिक जीवन का आधार तो मानते हैं, पर ये 
एवाधिक प्रदृत्तियाँ संख्या में कितनी है, इसका निर्णय वे नहीं करते | (॥) अन्तिम 
वर्ग के बिद्रान्‌ सामाजिक जीवन के लिये महत्वपूर्ण एड्राधिक प्रवृत्तियों का उल्लेख 
करते हैं, ओर यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये प्रवृत्तियाँ संख्या में कितनी हैं । दम सं्षेप 
में इन तीनों वर्गों की जानकारी प्राप्त करेंगे । 


सामाणिक व्यवहार का मूलाधार--एक मृत्प्रवृत्ति 
(988$ णी 80०6०ंब्र छेलागश0ण--006 79४४30) 


सामाजिक 2000 74 को केवल एक मूलप्रवृत्ति के आधार पर समझाने का 
प्रयत्त जिन विद्वानों ने किया है, उनमें सर्वेधी ट्रॉटर, फॉयड, एडलर आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


(भ) थी ट्रॉटर (व्रोह्यालय) न अपार , सामृहिकता को मूलप्रवृत्ति 
(870ह827005 40560707) मानव के समस्त जीवन का आधार है| उनका 
बःयन है कि इस भूलप्रवृत्ति के प्रभाव से नकेवल मनुष्य सदा समूह में रहता है, 
बल्कि उसके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पडता है, और वह इस रूप में कि समूह के मतों 
तथा सत्ता को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है और उस्ती के अबुबार गर अपने व्यवहारों को 
ढातता है। डॉ० ट्रॉटर का भत है कि नैतिकता, परम्परा, और आदर्श सभी समूह के 
2] पनपते हैं, और समूह का निर्माण सामूहिकता कौ मूलप्रवृत्ति कै कारण ही 

ग्रैता है । 
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डॉ० द्रॉदर के दृष्टिकोण_से शदसे बड़ी कमा यह है कि उन्होंने सामाजिक 
व्यवहार या सामाजिक जोवन को इतना सरत व सीधा समझ लिया कि उसको 
ब्योप्या वेदल एक मूलप्रवृत्ति के आधार पर ही सम्भव है। समुह का धभोव व्यत्ति 
प्र पडता है, यह तो सच है, पर स्वय रागूहू का निर्माण हिंसी भी एक कारण से 
कद्ापि नहीं होता 


(ब) श्री फ्रॉयड (77८0०) एक दुसरे विद्वान्‌ हैं, शिन्होंदे समस्त मादव- 
व्यवहार को केबल एक मूलग्रवृत्ति--काम-अव,चि (०० गराश॥०) समसवे-समझाते 
कप प्रमत्त किया है। इस काम-प्रवृत्ति को श्री फ्रॉयड ने 'लिबिडों' (॥000]) कहा 
£। उनके बधुसार, मनुष्य का रामाजिक व्यवहार हो नहीं, अपितु समस्त मादव-्यचद्ार 
(जिममे वैयकितक व्यवद्धार भी सम्मिलित हैं) का आधार यही वलबिडो/ है । मनुष्यों 
मे हम जितने उच्च या निम्ततम आदर्श देखते हैं, समाज थे जो प्रया, परम्परा, 
सादर्ण, मूस्य आदि पाते हैं, वे सभी प्रत्यक्ष मा सप्रत्यक्ष रूप से इप्ी एक प्रद्ति बी 
सब्तुष्टि के साथन मात्त हैं। दैन्य, आत्म-गौरव, पुत्र-कामना, वात्सल्य धादि जिने 
प्रब,तियो और उठे गो की आवश्यकता रामाजिक जीवन में द्योदी है, उन भी को 
की फ्रॉपड काप-परदुत्ति दा ही दाफ्त्यक्ष स्डछप गादने हैं. ६ 


थी प्लॉपड थे उपरुक्त जग गम्बन्ध में थनेया लिया हो सकती हैं, ४४६ 
एक मूल लप्रवृत्ति वे! आधार पर, और बह भी काम-प्रवृत्ति के आघार पर, समस्त 
के जीवयें व व्यवहार को व्याख्या घृष्टता भाव ही है। यदि इस प्रवृत्ति को 
सब मे अधिक मदत्यपूर्ण मात भी लिया जाप और कअन्‍्य प्रवुत्तियों कौ झवह्दैलना भी 
की जाय, तो भी समाज के प्रभावो और महत्व को दा नहीं विया जा सबता। 
साम्राजिक व्यवहार का मूलाघार--अनिश्चित मूलप्रवृत्तियाँ 
495 00 59०3 हककबश०७४--]एक्नीए।ल 587०5) 

... इस वर्ग के अन्तर्गत थे विद्वाद्‌ आते हैं जो एक चही, एकाधिक मूलप्रवृत्तियों 
को सामाजिक फीवन व व्यवहार का बाप्रार मरते हैं; पर ये मूतप्रवृत्तियाँ सख्या में 
कितनी हैं, इस हम्बन्ध मे वे मोत रहते हैं, इन विद्वातों भे हम थी विल्ियम जेम्स 
मे दाम का विशेष उल्लेख कर सकते हैं। आपने अपनी पुस्तक में अमेदः मूलप्रवृत्तियों 
का उल्लेख किया है, और यह कहा है कि पशु की अपेदा मनुष्य की मूलप्रवृत्तियो 
वी सब्या अधिक है। ये मूलप्रवत्तियाँ सामाजिक व देमवितक व्यवहार के निर्धारण 
व संचालन मे मदृत्त्वपूर्े अवश्य ही हैँ, पर यह कद्दना कठित है कि इस प्रकार की मूल- 
५४४ त्तियाँ की पास्तविक संख्या क्तिती है ? परन्तु, इस प्रकार के अनिश्चित लिष्कर्षों 
से विशान का काम नहीं चल सता । दूसरी बात यह है कि बैवत इतना कह देने 
से कि एका्धिक मूलप्रवृत्तियाँ सामाजिक जोबक में महत्त्वपूर्ण हैं, उनकी महूशां प्रमा- 
दित नहीं होठी * इस वर्ग के विद्वातों ने यह समझाने का प्रयत्त नहीं किया लि प्रत्येद 
मूनप्रवृत्ति का सामाजिए जोवन में वात्तदिक स्थान ब्या है ? इसी कारण इनके दृष्दि- 
नप्रेण को स्वीरार नहीं किया जा सबता। 
सामाजिक जोवन का मूलाध्रार--कुछ निश्चित मूलप्रवृत्तियाँ 
(म्रव$5 ण $०णंग ॥८विप्रणा--$07० फवीआह ॥िक्षतरत3) 

> ० ८ बएं मे वे विद्वार्‌ आते हैं, जिन्होंने द केवल मराप्रवृतियों को सामाजिक 
7 पु ये ब्युपइ्टाह का आधार मष्टा है, वत्वि' उन सूलप्रवृत्तियों की निरिचत संहया 

भी उत्देख किया है। इसमे डॉ० सेश्टू गत का नाम रावेप्रभुख है। 
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सहानुशांत वास्तव मे मूलथवृत्ति है भी या नहीं, इसे भी डॉ० मेंदड्ूगल यथार्थ रूप 
से प्रमाणित नही कर पाये हैं! वास्तविकता तो यह है कि डॉ० मेकट्रंपल ही नहीं, 
अन्य विद्ानों ने भी मूलप्रवृत्तियों कये इस ढंग से प्रस्तुत करने का अयत्ने किया है कि 
उनमें कुछ 'अलौकिकता' | गई है, ताझि इत विद्वानों को सामाजिक ब वैयवितक 
ब्यवहार के निर्धादण में मूलप्रवनियों के दृष्टि-आऊर्षक महत्त्व को दशाते में सरलठा 
हो। पर, इनके लिये जो कुछ, सरल है, वह सब वैज्ञानिक भी होगा ही, इसमे सादेह 
है। इसौलिये आधुनिक मनोवैज्ञानिक मूलप्रवृत्तियों के चमत्कारों से अपने को दूर 
रखने का ही प्रयत्न करते हैं। उन्हें भाज यह सम्देह होते लगा है कि समाज थ संस्कृति 
के बीच पलने दालेः मनुष्य में कोई प्रवृत्ति वास्तव में “मूल” हो भी सकती है मा वही; 
वपयोक्षि सामाजिक मग्नद की प्रवृत्ति, चाहे वह किसी भो प्रकार की बयों द हो, सामा- 
जिक्र और सास्कृतिक कारकों ढारा निरन्तर प्रभावित होती रहती है। दसलिये मूल" 
2 त्ति की घारणा ही अवैज्ञानिक है, और यही कारण है कि अभी तक 0०५ इसकी कोई 

परिभाषा नहीं दी जा सकी है, जिसको सभी मनौवेशानिक बिना किसी संकोच 
के स्वीकार कर सकते । शायद इसी लिये प्रो० न्यूक्रॉम्च (१२८४८००7७) का निष्कर्षा- 
त्मक (००॥०४४४४) सुझाव यह है कि “चाद़े मूलप्रवृत्तियों का “अध््तित्व' हो अचवा 
ते ही, हम इससे केवल इसलिये बदते रहेंगे कि भट एक प्रान्तिपूर्ण या चकरा देने 
वाला झब्द है ।” 
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अध्याय 6 
अनुकरण, सुआव व सहानुमृति 
(श&03 3055६9॥0॥ #४ 8४॥?९6॥॥] 


“सुझाव सामाशिक शात्मीकरण के क्ञामास्मझ पक्ष, सहादुपूति, उद्े बरात्मफ 
या धावात्मक पश्त तथा अनुफाण छिपात्म8ः पक्ष झा चोतद है । 


+-+ा।डग ?ैैंए70ए2थॉ. 
अनुकरण 
([क्रा।9007) 


'अनुरुरण' शब्द का प्रयोग विना किसी रोहुथाम के किया जाता है। अनु- 
क्ररण या मतलब हम ऐसे यम समझते हैं, जो दूसरों की भाँति होते हैं। जब कियी 
को रोता देखबर हम भी रोने खगते हैं, या दूसरों यो दौडते देखा हम भी दोड़ने लगते 
हैं, तो इन ममस्ल व्रियाओं को सामास्यत अनुतरण के अषल्तर्गत ले छाया जाता 
श्री बेगहाँट और टा (84६60०0 270 प्रद्या0८) ने सी साम्ट्रविक प्रसार वो भी 
अनुवएण-प्रझिया में सम्पितित बर लिया है | श्री दाइबित (04 009॥॥) ने साधा- 
रण एवं जटिल सीयने वी प्रत्रिया को भी अनुपरध के अन्तर्गत साना है। इन सर 
विधारो के आधार पर अनुकरण के सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिद ज्ञान नहीं हो सता | 
फिर भी इतता कहा जा सकता है कि रोज के जीवट मे हम एस प्रहियां को हरदम 
ही क्रियाशीन देख सकते हैं । साता को देवता वे सामते प्रणाम करते देखकर सहृयी 
भी देवता को प्रणाम करने के दिये झुत्ती है, पिता वो चश्मा पहतनै देखकर 
भी मौका देखकर चश्मा उठाकर पहत लेता है, छाड़े बह उसवी नाऊ के नीचे तक 
ही खिसक कर चला क्यो मे आये । टसी प्रवार बड़े भैव्या को सियते देख कर छोटा 
भाई भी दृगरों की आँधि बचा कर वस खिकर, उस्टी सीधी रेसायें सीचकर लियने 
की द्विया की नये करता है, चाहे यत्रम की निब्र (70) दृट ही क्यों न जाय या 
गा बिसी कीमती पुस्तक थे पन्ने लकीरों से भर ही वयो ने जायें और उसके लिये 
बितनी ही पिटाई बयों ने पे | इगी प्रशरार बच्चे अ्े परिवार के लोगो को, खेज 
के साथियों की, और विद्यासम के शिक्षकों बी लकत उतारते हैं। बड़े होकर युवव- 
युवतियाँ मिने-अभिनेता व अभिनेत्रियों वी पोशाजों, मृद्ाओं व केश-विन्याख हेः दंगों 
आदि की नकल फरले हैं। कभी-वभी बोरई खिलाडी अस्य अच्छे ग्िलाडियों थे 
खेलने के तरीजों या प्रविधिय्रों की सत्नत करता है। इसी प्रसार अनुकरण के एन 
नहीं सैंकड़ी उदादरण दिये जा सबने हैं । अनतरण की प्रत्धिया इतनी स्वाभाविक व 
विश्वय्थापी है कि डॉ सैबट्यल जैसे बिद्वातों ने इसे मूउप्रदत्ति माना है। परन्तु, ऐसा 
नही है । इसमें शरोर व मस्तिप्क का सहयोग रहने पर भी अनुकरश एक सामाजिक 
प्रिया ही है | इस सम्बन्ध में दुछ भी बढ़ने गे पूर्व बढ आवश्यक होगा कि हम 
अनुकरण की परिष्रापा नो जान लें $ हि 
अनुकरण की परिभाषा 


(एनरीपंपं०० ण॑ वजा।दधंगा) 


थी जिन्टन ([/ं909) के अनुसार, “अनुहरण रण से ताटयें दूसरों $े व्यवहार 
की नकल करता है, चाहे तकल करने वाल़े ब्योक्ति को उच्च स्थवहार के विषम में 
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जानकारी प्रत्यक्ष निरोक्षण_ (ताएबट ०७३८८४४०००] द्वार या किसी से सुनकर 
या अधिक प्रयतिशील समाजों में पढ़कर हो मिली हो |”? 

शी दॉडलस (7॥0ए0६$$) के मतानुसार, “अनुकूरण प्रतिक्तिया है, जिसके 
लिये उत्तेजता दूसरे की उसी प्रकार की प्रतिक्रिया के ज्ञान से प्राप्त होती है ।”” 


करी मेबइपल (११८००७४४॥) के शब्दों मे, अनुकरण केवल एक भवुष्य 
द्वारा किसी दूसरे मनुष्य के शरीर-सम्बन्धी व्यवह्मर-क्रियाओ की नकल करने को 
कहते हैं ।”3 


औओो० मौड ()४(४८०७०) ने लिखा हैकि दूरारो के व्यवहारों या कार्यों को 
जानबुझ्त कर अपनाने को “अनुकरण' कहते हैं ५ 


ओर हूलमाप्कर को परिभाषा सबसे सक्षिप्त है। उनके अनुसार, “अनुकरण 
दूसरी के व्यवहार को पुनरुत्पत्ति (स्काण्ठैण्ला००) था पुनरावृत्ति (ऐएएॉ- 
€बांणा) है ॥/5 


अनुकरण मूलप्रवृत्ति नही है 
(एां५807 4$ 0० 87 [057०९८:) 


उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अनुकरण को एक मूलप्रवृत्ति मान 
लेना उचित न होगा । थी लिभ्टन ने अपनी परिभाषा में इस बात पर बल॑ दिया है 
कि अनुकरण में नकल किये जाने बाते विपय की जानकारी एक ब्यक्ति को प्रत्यक्ष 
निरीक्षण के द्वारा या उसके विषय मे सुतकर अथवा पदकर होती है। ये सभी स्रोत 
बाहरी दुनिया से सम्बन्धित हैं। अतः अनुबारण को जन्मजात प्रवृत्ति महीं कहा जा 
सवाता । यह बात श्रो० मीड की प्रॉरभाषा से और भी स्पष्ट हो जाती है। बापके 
अमुसार अठुकरण एक ऐसी सचेत प्रक्रिया है जिसके द्वादा हम दूसरों के व्यवहारों 
या भूमिकाओं (40/28) को जानबूक्ष कर अपना लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप व्यव- 
हार करने लगते हैं। अत. हम कह सकते हैं तिः अतुकरण एक पूछणपृत्ति नहीं है! 
भरी हुलपालकर कद ) से अनुकरण को सामाजिक जिक्षण (3००४) 
क्षा208 ) या से प्रा व्यवहार कहा है॥ मूलप्रवृत्ति आन्तरिक क्षमता है, पर 
अनुकरण में तो दूसरों के व्यवहार को देख कर उसकी प्रतिहृति आज 8 
अपने व्यवहार में उतारी जाती है। उदाहरण के लिये, जब बच्चा उद्देश्यद्वीत रूप 
अपने हाथ दिलाता रहता है तो; हम भी बैसा करते हुए 'टा-टा' था शाई-बाई' 
(9)८-09८) कहते हैं ताकि बच्चा मह सोख जाय कि हाथ हिलाने के साथ “टाटा! या 
'बाई-बाई' का सम्बन्ध हैं। इसीलिए थोडा बढ़ा होकर बच्चा न केवल हाथ दिलाता 
है, वल्कि उसके रथ 'टा-दा या 'बाई-बाई” भी कदते लगता है, क्योकि इसी प्रवार 
का व्यवद्धार करते उसने दूसरों को देखा है। इसी प्रकार दूसरों को “माँ, “बाबा, 'प्रापा 
बादि कहते सुतकर बच्चा उत शब्दों की नकल मात्त उतारता है, जबकि उस शब्दों 
के अर्थ के विषय में उसे कोई भी ज्ञान नद्टी होता । यो यह भी स्पष्ट है कि बनु- 
झूरण एक मूल्रवृत्ति नद्दी, अपितु एक सदा हुआ सामाजिक व्यवहार है) 


, शॉ पैरहगल (१/८०००४४!) ते भी लिया है कि अनुकरण की 
य३पपल, था ६७४0३७०७) वो; अस्दीकृर ऋरने के एडाधिक कारण 802 
यह कि अनुरृत शियाओं में अत्यधिक भिन्नतायें होती हैं, गयोकि किसी भी व्यव- 
हार का अमनुकरण फ़िया जा शदता हैं। इसीलिये अनुकरण प्रकिया में या उसे 
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क्रयाशील बनाने के उत्तेजको में कोई विशिष्टता नहीं होती । दुसरे शब्दों में, नही 
करण की प्रवृत्ति एक जाति के सभी सदस्यों में समात रूप में कियाशील नहीं 
होती ॥ इतना ही नही, घूलप्रवुत्ति की भाँति अनुकरण में कोई सामान्य 
उद्वेगात्मक स्थिति और सामान्य उद्देश्य भी नहीं होता; और न ही चेहेश्य की प्राप्ति 
के समय तक क्वियाशील रहने की प्ररणा हमे अनुकरण से मिलती है, जो प्रत्येक पूल- 
प्रवृत्ति की एक उल्लेखनीय विशेषता होती है ॥6 
अनुकरण का वर्गीकरण 

(ए३३अंगषआ०00 ते जाशांणा) 


() डॉ० मेव्डूयल (१/८००0०४७४०७॥) ने तीन मुख्य तथा दो गोण अनुकरण 
का उल्लेख किया है जो कि इस प्रकार है?-- 


(रू) सहगनुभ्ृतिपूर्ण अपुरुण (5५एएआ7०४० ॥एगधध07)--इस प्रकार के 
अनुकरण में एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अनुकरण सहानुभूति की भावना से 
प्रेरित होकर कुछ अचेतन रुप से ही करता है। एक बच्चा जब दूसरे को हँसता देख- 
कर खुद भी हँसता है या दूसरे किसी बच्चे को रोता. देखकर खुद भी रोने लगता है 
या दूसरे बच्चों को भय से छिपता देख कर खुद भी छिप जाता है तो ऐसे अनुकरपों 
को हम सहानुभूतिषूर्ण अनुकरण कहते हैं। डॉ० सेपट्रगल का इस प्रकार का अनुकरण 
पशु-जगत्‌ में भी देखने को मिलता है। यदि एक जाति का एक पशु भय या क्रोध से 
आवाज करता है तो उस जाति के दूसरे जानवर भी उससे अपनी सहानुभूति प्रकट 
करने के लिए उसी प्रकार की आवाज करते हैं। इसका कारण यह है कि अपने ही 
जाति के सदस्य के एक विशेष प्रकार के व्यवहार या क्रिया को देखने या सुनने से 
दूसरे सदस्यों में भी समान भ्रतिक्रिया होती है, और वे भी पहले सदस्य की भाँति 
व्यवहार करने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चे को रोता देखकर दूसरे बच्चे मे भी . 
रोने की प्रवृति जागृत होतो है, जिसके फलस्वरूप वह भी रोने लगता है । परन्तु डॉ० 
मैकडूगल के इस मत से पूर्णतया सहमत होना कठिन है। यह आवश्यक नही कि एक 
गुस्से से भरे व्यक्ित को देखकर अन्य व्यक्रित को भी गुस्सा आ ही जाय। हो सकता है 
कि दूसरे व्यक्ति उसे गुस्प्ते में देखकर स्वयं भी गुस्सा होने के बजाय उस पर आश्चर्य 
प्रकट करें मा उसका मजाक उड़ायें । इसी प्रकार एक माता को अपने बच्चे को प्यार 
हुये देखकर देखने वाला भी प्यार के व्यवहार की नकल करेगा, यह कोई जरूरी 
नहीं है। 

(ख) विचार-चालक अनुरुरण (१060-70०07 [प(०0०॥)--यह अनुकरण 
अत्यन्त राममान्य होता है। जब कोई एक व्यक्ति अपनी किसी या से किसी 
दूसऐे को भी उसी के समान कार्य करने को प्रेरित करता है तो उसे विचारदालक 
अनुकरण कहते है । इस प्रकार के अनुकरण मे दूसरे व्यक्ति से प्राप्त जो कुछ भी 
विघार मस्तिष्क मे आता है, उसका प्रकाशन दुसरे व्यक्तित से क्रिसी मिलतो-जुलती 
गतिपूर्ण क्रिया के द्वारा हो जाता है । स्टेज पर नतंकी को नाचते देखकर दर्शक भी 
अपने पैरों को नृत्य की मुद्रा मे हिलाने सगता है, या गायक के सिर हिलाने के साथ- 
साथ श्रोता भी अपना सिर हिलाने लग गाता है। डॉ० मैक्डूगल के अनुसार बच्चे 
द्वारा की गई अनेक अनुकरणात्मर (ध्ांधवा४८) कियाएँ इसी श्रेणी के अन्तर्गत 
आती हैं । बालक कि व की विचित्र क्रियाओं या व्यवहारों से बहुत जल्दी आहृष्ट हो 
जाता #. और नकल उतारने लगता है। उदाहरणाय, यदि कोई अध्यापवः 
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विविद्न मुद्रा मे पढात्े हैं या आदेश देते हैं तो बालक उस मुद्रा का अमुकरण जल्दी ही 
कर लेता है। 

(ग) झानदुृष्ठ कर किया गा ऐच्छिक या बात्म-सचेत अनुकरण (/ा- 
इएश्गा8, १०णण्परापवाए ०7 826००73श०प5 ग704ध07)--इस प्रकार के अनुकरप 
में किसी ऐसे व्यवित के व्यवहार की जानबूझ कर नकल वी जाती है जिसे अनुरूरण 
दरने वाला आदर्श समझता हैं। बहुत से युवक और युवतियाँ अपने प्रिय कलाकार को 
देखकर उसके व्यवहारो, मुद्राओं आदि का अनुकरण करने सगते हैं. । इसी प्रकार 
कुछ लोग अपो माता या“पिता के व्यवद्वारों का सचेव रूप से अनुकरण करने लगते हैं। 


अनुवरण के उपर्युक्त तीन मुख्य प्रवारों के अतिरिक्त डॉ० सैकडगल ते 
अनुकरण के दो प्रदारो का भो उल्लेब क्रिया है, जो इस प्रकार है-- 


(प) पथित विधारचासक हम (7060-20०0007_0९०४08/8॥6 [फ08- 
४०7४) --इस प्रकार के अनुकरण में द्वितीय व तृतीय प्रकार की अनुकरण-प्रक्रियाओं 
की विशेषताओं का समरिश्रण होता है। उदाहरणायें, कोई बच्चा क्विप्ती एड क्रिया को 
देखता है तो ८ए पर उसझा ध्यावर केच्द्ित हो जाता है और उसके गल्तिप्क पर उसका 
प्रभाद पहुता है जब बच्चा फिर उतती प्रकार बद्ै परिस्णिति में अपने को पाता हैं 
तो उस पिछले प्रभाव का विद्यार उत्तके दिप्राय में किए से धूम जाता है, और उस 
विचार से प्रेरित हीक र वहू संछेत रूप से क्रिया करने लगठा हैँ । भोर भी रपष्ट रूप 
से इसे इस प्रणार समझाया ना सकता है। मात लीजिए, एफ वच्चा अपने से दिप्ती 
वयस्क को आय में कागय फ्रेंक्ते और आग को भडकाते देखता है। यह भड़कती हुई 
आग उसका ध्यान आकधित करती है, और उसके मस्तिष्क मे आग भड़काने के उपाय 
के सम्बन्ध में विचार उतन्न होता है | फिर किसी दूसरे अदसर पर वही बच्चा अपने 
को आय और कागज के थास पाता है। फोरत उसवा पिछला विचार सचेत क्रिया में 
बदल जाता है, और वह भी उस वयस्क व्यक्ति के व्यवहार वी नकल करने लगता है। 


(ह) आरम्मिक अतुशरण (२06/2॥979 46&200॥)--इस प्रकार का 
अनुकरण वअत्यत्य छोटे बच्चो में देखने को सिलता है । यट्‌ अनुकरण नो किसी 
भाव को, दौर न ही दिसी उेंग को अभिव्यक्त करता है। थह तो किन्‍्हीं स्थाभा- 
विर प्रवत्तियों का परिध्राम भर होता है। डॉ० मैवड्यल ने लिखा है कि उतका एक 
चौर महीने का बालक दूसरों को जीढ निकालते देख कर उस क्रिया का अनुकरण 
करता और अपनी भी जीभ तिकालता था। 

(च) थी गिन्तवर्ग (65050८78) ने अनुक्रण के तोत प्रव्रारों का उल्लेख 
किया है। वे इस प्रकार हैं-- 


(थे) झूुंविक अनुकरण (पर०!०ट्टाए्ण॑ [09070--इस प्रतार बा अनु- 
करण गूलप्रदृत्तदात्मयः ज्रटध५८) स्तर पर होता है। साथ ही, यह जनुरास्ण 
अचेतन भी होता है। इसमे शारीरिक जियायें एक स्ाप्र्त बे रूप मे कार्य करती हैं। 
कुछ जैविक समानता के कारण जब एक व्यक्ति दूघरे व्यक्त बे ब्यवहार या फ़िया 
सी नकल करदा है तो उसे जंविझ अनुकरण बढ़ने हैं। उदाहरघायं, पक्षियों मरे उठने 
की मूलप्रदृत्ति होतो है ओर देंगे विये सभी पक्षियों मे पत्र आदि समान जैविक 
पिश्तेपताएँ भी पोयी जाती हैं। इन समानताओं के आधार पर ही दिख्ली भी पक्षी के 


लिप सह सम्भव होता है कि बढ़ दुसरे पश्मियो को उड़ता देख कर उस श्विया की 
नर करे । 
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(व) विचारघालक्ष अनुकरण (0००-गाण० पितक्ा०0 म, प्रकार 
के अनुकरण वे सम्बन्ध में हम श्री मैवडूयत द्वारा उल्लेखित वर्गीकरण की विस्तार- 
पूर्वक विवेचना कर दुके हैं । 


(सो ताकिक या प्रयोजगमूलरू अनुरूरण (रिथशाणाओं ठ एएएणप्टपो 
पगा4ध0॥ )--जव विली उद्देश्य.या प्रयोजन को लेकर विचारपूर्देक अनुकरण क्या 
दाता है तो उसे ताक्कि अयुकरण कहते हैं। इज्ीनियर गया एक अध्यापक से शिक्षा 
प्राप्त करने दाले व्यक्त जब खुद भी इंजीनियर मा अध्यार्द्र देतते के जिये उनके 
ब्यवहारों का जनुकरण करते हैं तो उसे ताकिर या प्रयोजनमृतव अनुकरण कहते हू 
बरोकि अनुकरण करने वाला व्यक्िद अपने एक विशेष प्रयोजन या आवश्यकंता बी 
पूति के लिये, काती इन्जीनियर या अध्यापर बनने के लिये, तकल करता है। यह 
अनुकरप-अ्रद्धिया छो० मैवडूगल दारा उल्लिबित ऐच्छिक या आत्म-सचेत अनुकरण 
में मितरती-छुतती है । 

(3) ही दौबर (07८४०) ने अवृकरण को दो मोटे भागों में बाँटा है 

एफ, अदेत अनुररष (७॥०७ा३००ए३ धफ्र।40०7 ) जिसमें व्यवित दूसरे ये 
बायो वी नकल अवेसन रूप से वरता है। 


दो, सचेद अनुकरण (०णाइशंणाड ग्रेशा।2॥02) पिरामे व्यक्ति चेतन रूप में 
फिंगी धादर्श व्यक्ति या थनुदारण दारता है । 


अनुकरण के नियम या सिद्धान्त 
(7.25 ० प्रच्नट्णां९5 ज॑ ग््रधदत००) 


का अनुकरण वी श्रक्विया से सम्बन्धित झुछ स्ममान्य विशेषताओं को विभिन्न 
दिद्वानों ने कुछ नियमों या सिद्धास्तों के रूप में प्रस्तुत किया है। अगुकरण की यास्‍्त- 
विक प्रझति को समझने के लिये कम से कम निम्नलिखित चार नियमों या सिद्धान्तों 
के विषय में जान लेता आवश्यक डै-- 


. वेगहयोंट का सिद्धान्त 
(प7609 ण॑ 898०४०/) 


सबंधी बेगहॉंट, ऐलबुड, शैव्ट्रपल लादि अनुकरण की एक जन्मजात प्रवृत्ति 
मानते हैं। थ्रो मैपटूगल के व्चारों को तो हम इस अध्याय के आरम्भ में ही प्रस्तुत 
कर चुके हैं। यहाँ हम क्री बेगहाँट के विचारों की विवेचना बरेंगे । जापके मतानुसार 
अनुदा रण करने की प्रवृत्ति मानव-प्रकृति वा एक आवश्यक अग है। यह प्रवृचि उसमें 
जन्म से ही विद्यमान रहती है। उन्होंने लिखा है, “सत्य तो यह है कि साधने जो 
धुछ है, उसके अनुकरण की प्रवृत्ति मानव-प्रद्मति के सवसे शक्तियाली भागों में से एक 
है 5 झी बेगहॉट ने यह भी रत ध्यक्त किया है कि बाधूनित सम्य व्यदितयों की 
अपेक्षा आदिम जनजातियों के सदस्यों मे जनुकरण की प्रवृत्ति अधिक दीद होटी थी 
बयोकि उसके मूल स्वभाव (77८) पर सम्यता वा आवरण नहीं होठ है। दच्चो 
को तो आपने लत्मजात मकलची (909 पशांगां०5) या नकल उतारने बाला 'कुसा-' 
कार! कहा है । पु 


५ भी देगहाँड के मतानुसतारे कोई भी उमा किस रूप में, विकृतित हो रहा है, 
यह निर्भर दारता है उस समाज मे क्ियाज्ञीस अय्करण की जक्वियाओं पर। एक ग़माज 
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विशेष की जो कुछ भी विशेषता हम देखते हैं, उस सब का कारण अनुकरण हा हाठा 
है । इस आन्वरिक' प्रेरणा के कारण ही मानव के बिचाट, आदश, परम्परा, अब, 
आचार-व्यवहार, वैशशूपा, थर्मं, नैतिकता, साहित्य, ज्ञान आदि का विकास का 
विस्तार होता है। मनुष्य को वास्तव में दुख तभी द्वोता है जब वह अनुकरण १ 
में असफल होता है वयोकि उसके अपने उद्देश्यों तथा सामाजिक उद्देश्यों को पृ्षि अबु- 
करण के बिना नहीं हो सकती है । अनुकरण के आधार पर ही विचार, प्रथा, परम्परा, 
आदर्श थांदि का हस्तान्तरण एक पीडी से दूसरी पीढ़ी को होता हैं। 


अनुकरण के एक श्षमुख नियम का उल्लेख करते हुए श्री बेगद्वॉट में लिखा है 
कि अपने से अधित उन्नत व सुसभ्य समूह और व्यक्ति का अनुकरण पिछड़े हुए उमुई 
और व्यक्ति करते हैं। इसका करण भी स्पष्ट है । पिछड़े हुए समाज और ध्यक्ति 
पर उम्नत व प्रगतिशील समाज और ब्यक्तित का प्रभाव सरलता से पडता है। इसलिये 
पिछडा हुआ समाज प्रगतिशील समाज के नियमों, परम्पराओ, विचारों आदि का 
अनुकरण करता है । 


2 टर्ड का सिद्धान्त और अनुकरण के नियम 
(वाल्णए ण॑ प9क्‍्त6 06 छड मैं वगांधबरधंता ) 


झौ टाई ने अपने सिद्धात्त को अपनी पुस्तक 7.49७४ एी पाया में 
सविस्तार प्रस्तुत किया है। अनुकरण के सामाजिक महत्त्व गे श्री टार्ड इतना अधिक 
प्रभावित थे कि उनका निष्कर्ष हैँ कि वास्तव में 'समांज साकार अनुकरण है 
(३7्लेश) ॥5 ॥7000) । आपने भी अनुकरण को एक जन्मजात प्रवृत्ति माना है, 
यद्यपि सामाजिक-सास्कृतिक कारकों की धूर्णदया अवहेलना भी नहीं क्या है | 


ओर टाई के मतानुसार, किसी भी समाज का विकास उस समाज के सदस्यों 
के बाच होते वाली मानसिक प्रत्रियाओं या अन्त क्रियाओ के फलस्वरूप ही होता है। 
इन प्रक्रियाओं के तीन रूप हीते हैं--पुनरावृत्ति (८9८४४४०४), विराध (०90०४ं- 
ध0॥) गौर अनुकूलत (40/00/3007) | थरो टार्ड के अतुसार इन तीनो प्रक्रियाओं 
का सहारा लेकर न केवल समाजशसस्त्रीय, वल्कि सम्पूर्ण ससार से सम्बन्धित समस्त 
घट्टनाओ की व्याख्या की जा सकती है। इन प्रक्षियाओ मे से प्रत्येक के तीत स्वरूप 
हैं--भोतिर स्वरूप (9993००| िए), प्राणीघास्व्रीय स्वरूप (0700,प०४/ #0270) 
तथा सामाजिक स्वरूप (500४) #0770) । यहाँ केवल प्रतरावृत्ति से सम्बन्धित इन 
तीन स्वरूपो का उल्वेख ही पर्याप्त हैं ॥ उपयुक्त आधार पर पुन दादृत्ति के तीन स्वरूप 
हैं->मौतिक पुनरावृत्ति, प्राणीशास्त्रीय पुनराव॒त्ति तथा सामाजिक थपरुतरावृत्ति | वायु 
के माध्यम से प्रतिध्वनि का होना भौतिक पुनरावृत्ति है; बशानुसक्रमण की प्रक्रिया 
द्वारा सन्‍्तान मे माता-पिता के शारीरिक व मातसिक गुणों वो लोट आता ध्राणी- 
शास्त्री पुनरावृत्ति है, और एक के व्यवहार को दूसरे के द्वारा बहुत कुछ उसौ रूप में 
दोहराया जाना सामाजिक पुनरावृत्ति या अनुकरण है । उसी प्रकार विरोध [०99०मं- 
६७०७) का सामाजिक स्वरुप युद्ध, प्रतिस्पर्दा (८ण॥फद्धाए७97) तथा वाद-विवाद है। 
सामाजिक अनुज लन (904फ्राभआाएा ) को स्थापना तये अधविष्वारों द्वारा की जाती 
है। नये आविष्पागे द्वारा नये विचार और रीति-रिवाज, आदि कय जन्म होता है 
जिससे साम्राजिक प्रगति सम्भव होतो है। अत सामाजिक उन्नति का मुख्य साधन 
आविष्कार है ड़ आदिष्कार तह सम्भव होठा है जबकि अनुकरण हो प्रक्रिया 
द्रादय हमें नम विचार प्राप्त होते हैं। इस ब्द्धार आविष्कार अनुक्रण पर ही विर्भर 
है । इतता हौ नहीं, आपिष्कार के विहार बे लिये भी अनुझरण रग ही सहारा लेता 
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पडता है; इशके आंतरिवत साप्रांजक समानता व एकरूपता भी अनुकरण पर आाधा- 
रित होती है। कोई विशेष व्यवित कुछ तथ्यों के आधार पर बुछ ऐसी कार्य को करता 
है जो कि उसके लिए परिस्यिति से अनुकूलन करने में तथा अपने अस्तित्व को बनाये 
रफने मे सहायक सिद्ध होता है। और, फिर जब्र समाज के दुगरे सोग भी उस ब्रियाओं 
का अनुकरण करते हैं तो समाज में एकरूपता पनपनी है । 


ही टाई के अनुगार आविष्कार बा अनुकरण दो प्रकार के सामाजिक कारणों 
पर आधारित द्वोता है-- 


(अ) ताफिक फारण (.0हांप्यो। (000९९४)---जब कोई नथा आपिष्कार 
होता है तो उसे उसी रुप मे दूसरे लोग अनुकरण करते हैं जबकि उस आविष्कार मे 
अव्ततिहित विचार उस समाज द्वारा मान्य विचार, मत, आदर्श भादि मे विपरीत न 
हो। ताकिंवा मतभेद अनुकरण में बाण डातता है । 

(थ) भतिताकिक प्गरण (5008७ (४४६८७)--कभी-कभी ऐसा भी 
देखा जाता है कि आविष्कार में सिद्चित विचार सामाजिक विचारों के अनुरूप न होते 
हुए भी पुछ अतिल्ताविक वारणों गे अनुवरण कर लिया जाता है। थे कारण मौन 
हैं---प्रथण बगरण तो यह है कि अनुकरण अन्दर में बाहुर की ओर बढ़ता है। इसका 
तात्पयं यह हुआ कि नये विचार पहले हमारे विचारों ये प्रभावित करते हैं और फिर 
उत्त प्रभाव श प्रेरित होकर हम उनत्रा शनुतरण बारततरिक क्विया के रुप भे करते है। 
जैरे, पदले-पहल दृप्त अंग्रेजों की भाषा ये सस्कृति से प्रभावित हुए और बाद में उसी 
प्रभाव की परिणाम महू हुआ कि आज हम अनेत्र विपयों में अप्रेजों की सकल करते 
है । द्वितोष कारण यह है कि यदि आविप्कार-कर्चा वी प्रतिष्ठा दूशरों के बात 
से महत्त्यपूर्ण होनी है तब भी उस आविए्कार का अनुकरण कर लिया जाता है। आत 
में, पई बार नये विधार, बस्तु आदि का कैवल इसतिये अनुकरण किया णाता है कि 
उसमें नवीनता वा] स्वाद मिलता है। नप्तीनता थे प्रति आक्षण ही पौशन-सम्यस्धी 
अवनुफरण वय प्रमूषत कारण है । 


रे श्री टाई ने सगुर रण के अन्तर्गत सुझाव, सहानुभूति आदि सभी मानशिय 
अन्त ब्रियाओ वो सम्मिलित कर लिया है । 


समातोचना--(|) यह सच है कि अनुकरण था सामानिक्र जीवत में महृत्त्य 
है, पर इसवा तात्पर्य कदापि यहू नही हो सता कि हम सम्पूर्ण समाज वो ही अनुकरण 
पा निफल मान लें । राबेश्वी बेगहॉँट तथा टा्ड दोनों ने ही यही गलती री है जो 
के उनके शिद्धास्तों की प्रमुध दुर्बेसवा बन गयी। (॥) अनुकरण एफ सामाजिव 
प्रक्रिया है जो सामाजिय-गारडतिक परिम्ितियों के अनुसार निर्धारित 4 परिवर्तित 
होती रहती है। इस कारण इसे आल्तरिक प्रयत्ति मानने की गाती हगे कभी नहीं 
चइदिए + पर, घढ़ी जहरी सर्दी चेणटॉट आई णाई ले थी है ५ "($॥) अनुकरण 
स्वत सुझाव, सहानुभूति भादि को भी सस्मितिस बर सेना अम्वाभाषिया है। 
इन तीनो यो एकनदूगर मे पुनश विया जा खबर है ॥ 
अनुपारण वये। नियम 
([.9७$ पञा॥क्रांणा ) 











श्री टाई मे अनुा रण पे हुछ निपरमो, का भी उन्तेय विया है जो वि निम्न- 


दिफित है-- 
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(४) अनुकरण ऊँचे से नोचे वी ओर फंलता है (वरा्मोक्िणा शि0०९९व 
#ण० प्रड्ठीक्ष 40 (8 [.0७८४)--इस नियम के अनुसार जिस समूह, समुदाय, वर्ग 
या व्यतित की साम्राजिक स्थिति विसी भी रुप में ऊँची होती है, उस समूह, वां या 
अ्यकित के व्यवहार का क्षनुकरप उससे निम्द समूह, वर्ग या व्यक्तित के द्वारा कि 
जाता हैं। यही कारण है कि शासक वर्ग का अनुकरण शासित वर्ग करता है, नेतांगो 
का अनुकरण सा यी बर्गे करता है, सभ्य समाज का अनुक्रण आदिम समाज बखा 
है, और नगरवासियों का अनुकरण गाँढ के लोग करते है। इसका धमुख कारण गई 
है कि उच्चतर सामाजिक स्थित एक आदर्श स्थिति भी होती है और "आदर्श की 
नकल सभी करना पसन्द करते है । 


(7) अनुकरण अन्दर से बाहर की ओर अप्रत्तर होता है (#ग्रा/शांगा 
ए/00९९०६ पिता) [769 (० एंडाशताओ)]--यह नियम इस बात पर बल देह है. 
कि पहले लोग दूसरों के विचारो, आदशों, मूल्यों एवं विश्वासों (अर्थात्‌ आन्तसखि 
तत्त्वो) को अपनाने है और उस रूप में अनुकरण के लिये एक आवश्यक मालिश 
तैयारी कर लते है, उमझे वाद दूसरों के वाह्य व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। 
उदाहरणार्य, पहले हम प्रास्बात्य भाषा, सस्म्ति आदि से प्रभावित हुए और किर 
पाषचात्य देशों के लोगों के रहन-सहत, खानपान, वेशभूषा आदि का अनुकरण बरतने 
लगे । 





बुछ विद्वाना करा मत है झि यह नियम वैज्ञानिक नहीं है। ताइदव में अनुकरण 
बाहर से अन्दर वी ओर होता है । मनुष्य ते विचार, भावनाएँ,” आदर्श, घूर्य, प्रथा 
आएदि बाहरी ध्यवहार से अधिक रूदिवादी होते है क्योकि क्ल्दरिक गच्ति, मतौभाव, 
विचार, विश्वास शादि वा सम्पर्क हमार व्यक्तित्व ते आर्ता वक पक्ष से होता हैं, 
जबकि बाह्य व्यवहार व्यवितत्य के बाहरी पक्ष से रम्बन्यित होता है। यही कारण है 
कि हमारे देश के ही ऐसे बहत से लोग भिलेंग, जा खानपान, पोशाक, वातचौत आदि 
के विय्य में "पूरे साहद' है, वर खिचार भधयत्रा धर्म आदर्श आदि के मॉमते में पूरे 
भारतीय बनते दृग है । 





(४४) अपुफ्तरण से दिचारो के ठग की अपेक्षा कार्य फरने के ढंग अधिदा 
होते हैं (7/0465 रण 20728 77550 ग्राणाए. एकऋञ्नशक्लए वक्ष ०००5 
"ं॥ग/७४8४)--श_्री टार्ड के अनुसार रीति रिवान, भ्रथा आदि (अर्थात्‌ कार्य तरने के 
ढग विचारों की अपेक्षा अ्धिज स्थायी टोने हैं | दूसरे शब्दों में हम कट सकते हैँ कि 
विचार का अनुकरण व्यवहारों तथा व्रियाआ के अनुतरण की लपेक्षा क्म्त समय तक 
चलता है । लोग विवारों का अनुकरण उतना नहीं करते है जितता कि बाहरी ख्यव 
हादो तथा क्रिस्राओ का इसका कारण भी रपप्ट है। वाहरी व्यवहार, क्रिया आहि 
को बाहरी तौर पर देखा जा खकता है । दस कारण उनकी नकल उतारना भी आसार 
होता है, जवक्रि विचारों को मो मन-मस्तिय से अनुभव बरता पडता है। इस कारए 
विचारों का अनुकरण सरस नहीं होता है । 








(४) अनुश्रण रेशागवितीय अनुपात से फंलता है ([र&॥08 5[॥6905 
भा (६०06 तांद्यों भि०ह- 5नं0ा)--डसख नियम से तालाये कैवस इतना ही है वि 
पा सीध गति से फैला है) एक व्यक्त का अनुवारण एकाधिक व्यक्त करते 
है और किर उस एकाधित ब्यवितयों से प्रत्येक का अनुक्रण एवाधिक व्यत्तित करते 
हैं। इस प्रकार अत॒ररण वी प्रक्रिया तीध्र से तीश्रवर होती छाती है। साज में एव 
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तया फैशन चल भर जाय, किर देखिये कितनी शी घ्त्ता में वह सारे समाज म फैचता 
है। यह विस्तार वेबन विस्ती समाज विशेष तब हो सीमित नही रहता है, बल्कि 
सम्पूर्ण विश्व में छा जाता है। यावायात व सार मैं आधुनिक साधनों मे यह काम 
तो और भी अधिक सरल बना दिया है । 


3. अनुकरण की मनोवैशानिक सिद्धान्त 
(एशटाणण्शटंप्थ॑ 60५ ण ए्राध्धांणा) 


एकापिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण को एक जन्मजात अथवा पैतृक प्रवृत्ति 
ने मानकर इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा है। उनके अनुसार स्नायु« 
मण्डत (ग्रशा/005 $/86॥) अनुकरण का आधार है ! किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार 
को देखने और सुनने या उसके विपम में पढ़ने के फलस्वरूप बाह्य उत्तेजना प्राप्त होने 
पर स्नावु-मण्डग में एक सहज-क्विया (एी८५ ४०४०) होती है जो उस उत्तेजना 
की पुनरावुत्ति करती है। उत्ते जना की पुनरावृत्ति (7ढ/0८४0) ही अनुकरण की 
अक्विया को प्रारम्भ करतों है।अत शभौ हॉल्टे (70) के बनुसार, अनुकरण की 
व्याघ्या सहुज-चेक के सिद्धान्त (ए्ली०रए शाशं८ ॥९09) के आधार पर सरलता से 
सी जा सकती है| उनका कहना है कवि एक ब्यकित अपने व्यवहार था क्रिया की किसी 
विशेषता के द्वारा दूमरे का मं केवल ध्यान आक पित करता है, बल्कि वह अन्नहीन से 
मर्थहीन इस प्रकार की उत्तेजनाएँ भी उत्पन्न कर देता है जो मामव-शरीर में पुनरा- 
बृचि की क्रियाओं का एक सहज-चक्र चला देती हैं। और, एक व्यक्त के द्वारा दूसरे 
व्वकि के व्यवहार था क्रिया की पुनरावृत्ति को ही अनुकरण बेद्ते हैं । 


श्री ऑलपोर्ट (#]7०5) का मिद्धास्त श्री हॉल्ट के बियारों से बहुत कुछ 
मिलता-जुलतां है। आपने अनुकरण को व्याय्या अपने 'पुव-सशक्त सहज सिद्धान्त 
(थरश-कणला। एिध्वी०६ 7९0४५) के आधार पर की है। उनके मतानुसार चच्चा 
“ध्वनि की पुनरावृत्ति अपने शरीर के अन्दर सुनने तथा बोलने के कैद्दों मे पर्व स्थापित 
सम्बस्ध के कारण केरता है ।” इसका सहज तात्पर्य यही हुआ विः मानव-शरीर में 
सुनने और बोलने की इच्धियाँ, पहले से ही एक दूसरे से सम्बन्धित होती हैं॥ इस 
बंगरण बच्चा किसी व्यक्ति की बोली सुनने पर उस ध्वद्ति की पुनयवृत्ति स्वतः करने 
लगता है । और भी सरल रूप में कहा जा सकता हैं कि कुछ मगोव॑ ज्ञानिक विशेष- 
ताओं के कारण जब एक व्यक्ति की क्रियाओं या व्यवहार द्वारा उत्पन्न उत्तेजना दूसरे 
व्यकित या व्यक्तियों मे भी उसी प्रकार की उत्तेजना को उत्पन्न करने में सफन होती 
है तो उल्र सामान्य उत्तेजना के प्रति दोनी की प्रतिक्रियायें भी समान ही होती हैं। यही 
अनुकरण है। श्री ऑलपोर्ट ने लिया है कि अनुकरण के अनेक उदाहरण वास्तव में 
अनुफरण के नहीं, वरन्‌ 'समान व्यवहार! (क्रात/7 फऐथ/श०ए७) के उदाहरण हैं। 
उनके ही शब्दों में, "तथाकथित अनुकरण के अनेक कार्य एक ब्यक्त के दूसरे व्यक्ति 
पर प्रभाव के कारण नही, वरन्‌ इस कारण होते है कि वे दोनो एक दी उत्तेजना के 
प्रति प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं ।"? 
4. अनुकरण का सामाजिक प्विदधान्त 
($०9ंग्र ॥#0०9 ०ीग्राठत07) 


इस सिद्धान्त के प्रव्तकों का कथन है कि अनुकरण थास्तव में एक सामाजिक 
प्रक्रिया है, यद्यपि इसमे शारीरिक-मनोवेज्ञानिक (95$00-%7५आं०७/) कारकों 
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का भी सहयोग अवश्य ही रहता है। भी चार्मडाइक (7, 7. 7#०78६४८) 
से भुर्गी के बच्चों, कुत्तों दथा विल्लियो पर प्रयोग करके यह्‌ स्पष्ट झूप से 
प्रमाधित कर दिया कि अनुकरण मूलप्रवात्त नहीं, वरन्‌ एक सोखी हुई प्रवृत्ति 
या आदत है । आपके मतानुसार मलुष्य में अचुकरण की आदत भी अन्य आदतों के 
समान ही उत्पन्न तथा विकस्तित होती है। इस विकास पर भो समाज व सस्कृति 
का प्रभाव निरन्तर पडता रहता है। उन व्यवहारों का अनुकरण अधिक किया जाता 
है, जिन्हे समाज को मास्यता प्राप्त है और [जन्हें अपनाने पर समाज या समूह अप- 
नाने वाले की प्रशस्ता करता या अन्य किसी रूप में उसे पुरस्कृत करता है। इसके 
विपरीत उन व्यवहारों का अनुकरण बहुत कम होता है जो समाज द्वारा घणित या 
तिरस्कृत समझे जाते है पर, श्री धानंडाइक ने यह भी लिखा है कि हँसना, चिल्लाता, 
दौडदा आदि कुछ ऐसे व्यवहार भी हैं, जितका अनुकरण सहज ढग से होता रहता है । 


श्री हांब हाउस (709॥०75९) का कथन है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं 
जिन्हे करने पर व्यक्त को समाज या समूह से प्ररम्कार (८छ70) मिलने की 
आधा होती है। यह पुरस्कार प्रेरक शक्ति वा काम करता है और व्यक्ति पुरस्कार 
को पाने के लिये ही अनुकरण करता है । इस प्रकार श्रीहाँब हाउस के मतानुसार, 
अनुकरण पुरस्कार की सहायता से सीखा हुआ (एक व्यवहार है | स्वंधी जॉन डीदी 
(गए 03) / लॉपीपर (.4 ६7०), कूले (2०००५), आदि अन्य विढानो 
ने भी अनुकरण को सम्राज मे सीखा हुआ एक व्यवहार माना है। इस सम्बन्ध में 
रो चाल्स बर्ड ((॥४05 870) का दो निष्कर्ष यह है कि “हम अनुकरण करना 
सोखते हे, ने वि अनुकरण डारर सीखते हैं ४०” 


सामाजिक जीवन में अनुकरण का महत्व 
([वराएण87९९ ० परछ0ला ग 508ंग ॥76) 


कुछ लौगों का कथन है कि अनुकरण से मौलिक्ता का हास होता है और 
दप्सवृत्ति की वृद्धि होती है। परन्तु, वे भूल जाते हैं कि अनुकरण का सामाजिक जीवन 
में अपना एक महत्व है, जिराकी अवहेलना किसी भी झूप से नहीं की जा सक्‍ती। 
निम्नलिखित विवेचन से यह बात ओर भी स्पष्ट हो झायेगी--- 


() अनुकरण सीसने में साय होता है । एक सामाणिकर प्राणी के रूपए 
में अपने अस्तित्व को दनाये रखने के लिये आवश्यक है कि हम कुछ बैगयक्तिक 
व रामाजिक ब्यवहारों को सीख जायें । इस काम में अनुकरण हमारी बहुत मदद 
करता है | भारस्भ से बच्चा अपने माता-पिता तथा परिवार के अत्य सदस्यों के 
व्यवह्वारों का अनुकरण करके अनेक ऐसी बातों को सरलता से व स्वाभाविवः दंग 
में सी जाता है जो कि सामाजिक प्राणी कहलाने के लिये आवश्यक होता है। 
परिवार में बाहुद निकल कर पडोस, खेल के साथी-समूठ, सऋल-वालेज आादिसे 
जाकर व्यक्ति निरन्तर मामराजिक व्यवहारों को अनुकरण बे द्वारा सीखता 
रहता है॥ प्रथा, परम्परा, घर्मं, रीवि-रिदाज, आदर्श, भाषा, क्षादि सजी बा 
सौखना बहुत वुछ अनुकरण पर ही विरभर होता है ॥ इस प्रकार यह स्पप्ट है कि 
व्यॉक्द हे समाजीकरण (४०८ंआसशाणिय) को प्रांग्रया में अनुतररण का छत्पाधिक 
मर्द हू ॥ 
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(2) अनुकरण ब्यक्तित्वके विकाप्त में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करता 
है । मानव का व्यक्तित्व मादतों, विचारी, भावनाओं, आदयों आदि का एक संगठित 
रूप होता है व्यक्तित्व के इन तत्त्वो को सकलित करने में अनुकरण का योगदान 
चास्‍्तव में अनुपम ही होता है ।_ इमीलिये श्री टी० हु नमन (4. 7. ७०) ने 
कहा है कि अनुकरण ध्यवितत्व के विकास वी प्रथम सीढी है। अनुकरण के द्वारा 
ही हम एक दूसरे के द्वारा अजित सफलता से लाभ कट सत्रते है। हम दूसरे की 
सफलताओं (अर्पात्‌ सफल क्रियाओं) वा ही सही, अगित्‌ विकाताओं (अर्थात्‌ असफल 
हियाओं) का भी अनुकरण करते है, भीर दनसे जो अनुभव व्रिनार आदत, आदि 
हम अजित के हैं, वे हमारे व्यवितत्व बा आधार वग जाते है । 





(32) अशुफ्रण सामाजिक प्रमति मे भी सहायक होता है।- अनुकरण के 
आधार पर आविष्कार सम्भव होता है, और प्रत्ेक सामाजिक प्रगति का एक 
कारण बन जाता है। और भी स्पष्ट रूप में, अवृकरण वे आधार पर हमे दुनियां 
के कोने-कीने से नये विचार मिलते रहते हैं जो आविष्पार भें सहायक होते है। 
इनमें से कोई-कोई आविष्कार तो इतना महत्त्वपूर्ण होतर है वि वह सामाजिक श्रगति 
को एक नयी दिशा प्रदान कर सकता है । अनुय रण एप अन्य रूप में भी सामाजिक 
प्रगति मे सहायक होता है। अनुबर॒ण के द्वारा अन्य समाजों के प्रगतिशील 
विचार, व्यवहार व आचरण अपने पूरे समाज में फैत याते ह, और जनता को 
अगति का मार्ग दिपलाते हैं। महान शिक्षकों, महात्माओं थ गेताआ के विचारों व 
व आचरणों का अनुकरण भी सामाजिक प्रगति में सहारट गिद होता है। 


(4) अनुकरण सामाजिक एकटपता और संगठन को जन्म देता है। अनुकरण 
के द्वारा सामाजिक जीवन के उल्लेयनीय व्यवहार, विचार, आदर्श रा द्व समाज ने 
अधिकतर सदस्यों मे फैल जाते हैं और दंगे व्यवहारों, तिचारो आदि के प्रिपय मे ये 
सभी सदस्य प्राय एय्सगान होते हूँ ॥ सदस्पो वो ध्यायद्दार, विचार, आदर्श आदि 
में समानता का अप होता है सामाजिक एकरूपता, जिसके आधार पर मामाजिय 
संगठत का पतपना और बना रहना सरश हो जाता है 4 


(5) अनुकरण येयक्ितिक इच्छाओं फो पूति में भो सहायक होता है। इस 
रूप में अनुकरण बी सहायता से व्यवित ऐसे अनेक व्यवहारों यो सीख जाता है जो 
उसकी वैयब्तिक इच्छाओं यी पूतिमें उसकी सहायता बर सवसे है ॥ अनेक प्रकार 
के खेलकर के तरीरे मिवता करने तथा उसे बनपि रखने की प्रविधि, और ऐसी ही 
अनेक चीजों को ध्यतित दूसरों का जनुझुदण करके ही सीखता है और अपनी इच्छाओं 
को तुप्ट करता है। 


सुझाव यथा संकेत 
($प्रहहषवतंगा) 
“'सुझाव' शब्द से हम साधारणतया ऐसी विद्यार या या ब्ययद्वार प्रणाती 
गमझते है जो व्यक्ति इस जाग्रह से प्रस्तुत करता है कि दूसरा पक्ष उसे स्वीवार 
कर से। उदाहरणार्ष, याद कोई पिता अपने «च्चे को तियम्रित छूप से स्कूल णाते 


को कहते हैं या टदि कोई शिद्षक अपने विद्याधियों को माता-पिता को आज्ञो पालन 
करने को कदते हैं, तो हम -आम ठोर पर उसे सुझाव ही कहेंगे! परन्तु, सामाजिक 
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मनोविज्ञान में इस छब्द का प्रयोग और भी निश्चित अर्य में होता है। गो ह 
उप्र अब को समझने से पहले, यह याद रखना आवश्यक होगा कि अनुकरण 
भाँति सुझाव की प्रक्रिया में भी दो पक्षो का होना आवश्यक है--एक पक्ष जो 
सुझाव प्रस्तुत करता है, और दूसरा पक्ष वह जिसे सुझाव दिया जाता है; और जो 
सामान्यव उन्च सुझाव को ग्रहण या स्वीकार कर लेता है। के 


सुझाव की परिभाषा 
(0च्रीएंका ण 5022९5४०) 


सुझाव की परिभाषा एवं स्वरुप के विषय में विद्वानों मे एक मत नही है ॥ 
अलग-अलग विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप में इसके अर्य को समझाने का प्रमत्ल किया 
है । यह बात निम्नलिखित परिभाषाओं से और भी स्पष्ट हो जायगी-- 


श्री मेश्टूगल (>ध८70०घड०॥) के अनुसार, “सुन्नाव सन्देश-वाहन (या 
सचार) वी एक प्रत्निया है, जिसके फतस्वरूप एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया 
हुआ प्रस्ताव उचित आधार के बिना भी दूसरों के द्वारा विश्वास कै साथ स्वीकार 
कर लिया जाता है ।!! 


शी किम्दत थंग (/(॥7092॥ ४०७॥४) के शब्दों मे, “सुझाव शब्दों, चित्रों 
या ऐसे ही किसी अन्य माध्यम द्वारा किये यये प्रतीक-सचार ($४ग0० एशगगएश- 
&०(०7$) का एक ऐसा स्वरूप है जिसका उद्देश्य उंस प्रतीक को हंवीकार करने के 
लिए प्रेरित करना होता है ।”२ 


श्री चॉडलस (700०४) के मतानुसार, “अब 'सुधाव” शब्द का प्रयोग 
सामान्यतः यप्ट्रीय अनुनय (730092 एशडइणव४०७) को छोड़कर अन्य किसी 
ऐ्ी प्रक्रिया कै लिये किया जाता है, जिप्तके द्वारा विचारों की एक व्यवस्था (83)5४0 
० 40९23) के ब्रति एक मनोवृत्ति (#8४6००८) को एड व्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति को 
सचारित किया जाता है ।”73 


थी ग्रोंक्पो्ट (#॥%070 मे लिखा है, “सुझाव का अर्थ किसी विश्वास 
अथवा क्रिया के अ्रस्ताव को पूर्ण दृढ़ संवल्प के दिना ही स्वीकाद कर 
त्ञेनां । ॥77* 

सुझाव के अर्थ को और भी स्पष्ट रूप से समदाने के लिये, उपयुक्त परि- 
भाषाओं की ड्यास्या कर लेता भावश्यक होगा। डॉ० सेक्टगरत की परिभाषा से 
ऐसा प्रतीव होता है कि उन्होंते 'सुशाव' को केवल एक निष्क्रिम ग्रहण-प्रक्रिया 
(35356 700८7/४० 09700८४3) समझा है । यह मान लिया गया है हि सुशाव 
ग्रह करने वाला उसके सम्मु् प्रस्तुत प्रस्ताव की अच्छाई-बुराई ने प्रति विफल 
ही तिष्व्रिय या उदाप्तीत है। किन्तु, सुझाव केवल एक निष्किय प्रढ्धिया भात्र नहीं 
है । ऐसा नहीं होता है कि सुझाव ग्रदश करने बाला सभी अबतक, अवशानिक 
या सर्वेताघारण रूप में अस्वीहकृत प्रस्तावों को भो उचित और सत्य मान लेने को 
बाध्य हो ! ऐसा भी नहीं है कि सुशाद ग्रहण करने का अर्य समस्त दौद्धिकोया 
ताडिक क्षमतात्रं से हाप घो बेंटशा हो । दास्तविकता यह है कि दा, मी प्रक्रिया 
सुप्नाव प्रद्दध करने वाले के मस्तिष्य को प्रभावित करके एक हल मूमिका या 
पति डी रचना करती है जो उसके धाविक विश्लेषण को छक्ति को कम 
कर देती या दवा देती है। इसका परिणाम यढ़ होता है, कि विरोधी विचार उसके 
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मन में पनप नहीं पाता। न ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण से न प्रस्तावित विषय 
के सम्बन्ध में छानबीन क्वरने को. जी चाहता है। ऐसी अवस्था में सुझाव स्वीकार 
कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ, कक्षा में यदि एक अध्यापक किसी एक विशेष 
पुस्तक की प्रशंसा कर देते हैं ओर उस पुप्तक को खरीद कर पढ़ने के लिये कहते 
हैं तो विद्यार्थी उस प्रशंसा से इस कारण प्रभावित होते हैं कि प्रशंसा करने वाले 
स्वयं उनके माननीय अध्यापक हैं, जो के ग्रुणावगुण के विषय में अप्तिक 
जानते हैं । ये सभी बातें एक ऐसी पृष्ज्ञमत की की रचना करती हैं, जो विद्याथियों की 
ताकिक शक्ति को उस पुस्तक के भवगुणों से दूर हटा देती हैं और वे उस पुस्तक के 
शुणों को ही देखने लगते हैं और पुस्तक को खरीद कर पढ़ते हैं। 


शी किम्दल यंग ने इसोलिये अपनी परिभाषा में सुझाव को शब्दों, चित्रों 
आदि के माध्यम से प्रतीक का संचार माता है, जिसका उद्देश्य उस प्रतीक की 
स्वीकार करने के लिये दूसरे पक्ष को प्रेरित फरना होता है।.इस परिभाषा से 
सुझाव की एक और विशेषता का पता चलता है, ओर वह यह कि मनोवेज्ञानिक 
दृष्टिकोण से सुझाव का ऐंक उद्देश्य होता है, ओर वह थह कि सुझाव को इस प्रकार 
अस्तुत किया जाय कि दूसरा पक्ष उसे स्वीकार कर ले | सुझाव की प्रक्रिया तभी 
अमो ब सफल मानी जायेगी । सुझाव की ग्रहण किया जायेगा या उसका बहिष्कार 
यह निर्भर करता है उत्तेजना तथा आत्तरिक परिस्थितियों पर। इसीलिये यदि 
एक व्यक्ति के उद्दे गो (#८59075८$) को भड़का कर उसे उत्तेजित कर दिया गया है 
तो उसमें सुझाव ग्रहण करने की तत्परता अवश्य ही अधिक होगी। इस प्रकार संक्षेप 
में, थ्री मंय के अनुसार सुझाव ताकिक विश्लेषण-शक्ति को -कम कर देने, समा- 
लोचना करने के सपम को दवा देने तथा तत्काल ही किसी इच्छित प्रत्युत्तर 
(:८४7००१३८) पाने या क्रिया करवाने का एक कौशल या साधन है। 


सर्वधी चॉउलस तथा आँसपोर्ट फी परिभाषाओं से भी यह स्पष्ट है कि 
सुझाव स्वय कोई मूलप्रवुत्ति नहीं है। यह तो मूलप्रवृत्ति को दिशा दिखलामे वाली, 
उसे जगा देने वाली तथा उसे क्रियाशील बनाने वाली भ्रक्षिया है। अगर यह मूल- 
प्रवृत्ति होती तो इसे बाहरी तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यवित को संचारित करने 
को कोई प्रश्न ही नहीं उठता | साथ ही, एक जाति के सभी सदस्यों में यह समान 
होती । पर, ऐसा नहीं होता। भारतवर्ष के लोग जिन विषयों से सम्बन्धित 
सुभावों को अधिक ग्रहण करते हैं, अमेरिका के लोग उन्ही को व्यर्थ का विषय समझ 
सकते हैं ऐसा भी देखा जाता है कि परिस्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ एक 
व्यक्ति की सुझाव ग्रहण करने की क्षमता में परिवर्गन होता जाता है। अतः सुझ्नाव 
जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। 

इस सम्बन्ध में दो शब्द सुझाद-एहणशोलता (४728०४0!५9) के बारे 
में भी कह देना आवश्यक होगा । झुघाव व सुझाव-ग्रहणशीलता एक ही सनोवैशानिक 
प्रक्रिया के दो पक्ष हैं--सुझाव स्व प्रक्रिया का द्योतक हैं, जढकि सुझाव-प्रहणशीलता 
सुन्ताव को अपनाने की क्षमता या मात्रा बी ओर तिर्देश करतो है। जिस सीमा 
था गाता तक एक ध्यक्ति एक सुझाव विशेष को स्वीकार करने के लिये 
मानसिक तौर पर तत्पर है, वह उत्त व्यक्ति की कक 20 है । यह सुप्ताव- 
प्रहणशीलता प्रत्येक ब्यद्धित में समान नहीं होती--किसी में मथिर तो किसी से 
कम होती है। साथ ही, एकाप्रिक भान्तरिक एवं बाहरी दशाओों के अनुसार इस 
सुप्ताव-प्रहशशीलता में कमी या वृद्धि भी हो सकती है, अथवा की जा सकती है। 


॥40 सामाजिक मवोविज्ञान की झूपरेया 


अब हम इसका वाह्य तया आत्तरिक दशाओं या अवस्थाओं की विवेचनां बरेगे 
जिम्में सुझाव-प्रहणशीलता में वृद्धि हो सकती है । 
सुझाव को परभावपूर्ण बनाने के लिये भावश्यक दशाएँ 

(ए5इधचांक। 000699705 0 हवाल्लार5 5022९80075) है 

कुछ ऐडी दशाएँ व परिस्यितिाँ कली होती हैं जो सज्ाव को प्रभाव 
बताने में सहायक्र सिद्ध होती हैं जिनमे सुझाव ग्रहण करने वाद पक्ष की सुझाव" 
ग्रहणशीलता बढ जाती है। इन परिस्यितियो को हम मोटे तौर पर दो भागों में 
विभाजित कर सबते हैँ--वाहय परिस्पितिदाँ और आन्तरिक परिस्थितियाँ। इनमें 
से प्रत्येक के अनेब' उपविभाग हैं। दिम्नलिखित विजेता से यह बात और भी 
साक हो जायेगी । 
]. बाह्ष परित्पितियाँ 
(छत्रल१३। 0074भ575) 

सुझाव की अम्रिया में, जँस्त कि हम पहले ही बह चुके हैं, दो पक्ष होते 
हैं---प्रपम पक्ष सुझाव देने वाला, और दुसदा सुझाव ग्रहण करते बाजा। बाएं 
प्रिस्ितियाँ मुख्यतः सुझाव देने वाले से दया सुझाव जित बाहरी परिस्थितिमों ग्रे 
दिया जा रहा है या प्रहण क्या जा रहा है, उनसे सम्बन्धित होती हैं। ये दशारएँ 
या परिस्थितियाँ बाह्य इस अर्य मे हैं कि दे बाहर से सुझाव प्रहण करने वाले को 
प्रभावित करती हैँ, जिसके फलस्वरूप उसकी तारिक शवित उस समय ने लिये 
दब जाती हैं और सुझाव देने वाले की स्वार्य-म्रड्डि हो जाती है बाहुरी तोर 
पर सुझाव को सफलता निम्नलिखित दशाओं था परिस्थितियों दर निमभर बरतों 


(3) बाटुप पर्यावरण ( छंडाधशार्श हएथोण्प्रपाकाई )|--प्रकाश, अंधेरा, 
रंग, सजावद, तथी व्यत्िति के चारो ओर की ब्लन्य वस्लुएें इस अकार वी सावखिक 
स्थिति को उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे ब्मक्ित को सुज्ञाव-प्रहयशीलतां बढ़ जाय 
गौर सुझाव का उंद्दे श्य सफ्ल हो। यदी कारण है कि जिम दिन कोई नया चिंत्र 
रिलीज होता है, उस दिव स्विनेमा-टलि वे सामने छूर रोशनी व सलात्द की जाती 
है, सितरेमो अभिनेता व अभिनेत्रियों के बदेनबरडे बिब लगागे जाते हैं और अखबारों में 
खूब बढा-चढा कर विज्ञापन दिये थाते हैं । इस सजपा उद्द रस जदता को चकराचौंध 
बट देवा और उनबी सातसिव' श्यिति को इस प्रशार प्रभादित करना है वि के उस 
चित्र को एक 'अवश्य दर्जदीय चित्र मान ें और समित्र श्र सपरिवार उसमे देखने 
नैगे आर्य । इसी प्रकार, यदि सहुयत में आग लग गयी है, और आग की लपट बाद- 
मार एवं व्यक्ति को छूवे लगती है तो यट अग्तिमय परिस्थिति ब्यवित को मानसिक 
स्थिति को इतना अधिक प्रभावित दर सडुती हैं कि उप समय अगर कोई उसे सौ 
फुद कपर से कूद पटने को कहे तो आग में फैसा वड ब्यक्नि बैसा हो बर डैंडेगा। 

साफने देखा होगा कि दर्कको की सुझ्ताव-अद्वरमी कला रो बढ़ाते के लिए ही जादूगर 
रंगमच को एक लजीब इंस से सजाते हैं, विभिन्न पोशाया का प्रयोग करते है और मर- 
ककाल से लेकर जादुई छड़ी तक को दर्गंक वे सामने प्रम्दुत करते है म्यि सं का 
उद्देश्य एक रहस्पमय तग्मा उत्सुकता को उधाडन बारे बातावस्य बी सब्टि अरता 
तेया दर्शकों को प्रभावित करना होंदा है। दक्मे सुझ:त्र हद्दशोतला बढती है। 


अनुक रण, सुझाव व सहानुभूति $9॥॥ 


(9) डिश्वाप्पूर्ण स्वर (ए०ए6८७ण: 7०॥०)--सुझाव देने चाला जितने 
विश्वासपूर्ण स्वर में आत्मदल पर भरोसा रखते हुए सुझएव देगा, दूसरे लोग उतनी 
ही शीक्षता से उसे ग्रहण फर लेंगे। विश्वासपूर्ण स्वर दूसरे पक्ष को तत्काल ही अभा- 
वित करता है, क्योकि वह स्वर ही उस्ते यह विश्वास दिला देता है कि जो कुछ भो 
कह जा रहा है, वह सब सच है, उचित है, अनुभवसिद्ध और इसीलिए खरा है। पर, 
यदि सुझाव देने वाले के स्व का ही स्वर डंगमगा गया तो उसी के साथ सुझाव 
ग्रहण करने वाले का विश्वास भी डग्रभगा जाएगा । 


(॥) पुनराबुत्ति (०9०४४०४)--एक बात को अगर बार-बार दोहराया 
जाता है तो लोग उछ्े सच मातकर स्वीकार कर सेते है $ इसबग कारण यह है कि 
भोग यह सोचने लगते ६ कि जित बात को इतनी बार दृढ़ता व विशवास्तपूर्ण ढंग से 
दोद्राया जा दा है, वह झूठी नहीं हो सवती । श्री हिंट्लर वात कथन थांकि एक 
झूठ को भी अगर सौ वार दोहराया जाय तो वह सच प्रतीत होगा। यही कारण है 
कि व्यापार-सम्बन्धी विज्ञापनों को बार-बार दोहराया जाता है। राजनैतिक प्रचार, 
चाहे यह अन्तर्देशीय हूँ या अन्तर्साप्दीय. भें भी पुनरावृत्ति के छिद्धान्त को अपनाग्रा 
जाता है। चीन और पाकिस्तान दुनिया की निगाहों मं भारत के शान्ति-प्रस्तादी व 
सिद्धान्तों को खोखला प्रमाणित करने के लिये झू७ आरोपो का भ्रचार लगातार ही 
करते रहते है, जिससे दुनिया उन्हे रच ही मान ले । परन्तु, स्मरण रहे कि राव त्ति 
को भी एक सीमा होती है। शावश्यक्ता से अधिक पुनरावृत्ति भी सुझाव के 
हानिस्धरक सिद्ध होती है, क्योकि अत्यधिक दोहराने से उस बात या प्रस्ताव मे घोगो 
की मानसिक स्थिति का इतना अधिक मेल हो जाता है कि उसका कोई प्रभाव 
मस्तिथ्क पर नहीं पहता । लोग उसे एक पुरानी घिसी-पिटी चीन समझने ज़गते हैं। 


(९) सुछाय देने बातो शगे प्रतिष्द' (८४४६९ त (९ 8०४६८४४०:)--- 


पुनाव देने वाले की प्रतिष्ठा, सुझाव प्रहण झरने दालों की निगाहों मे, झितनी जेबो 
री, उतनी ही शीघ्रता से उप्तका सुझाव ग्रहण कर लिया जायेगा । इसका कारण 
भी स्पष्ट है । प्रतिष्ठित व्यक्ति आदर्श व्यक्ति भी होते है, और उस रूप में उन पर 
लोगों का विजदास्त भी पर्याप्त माता में होता है। इसीलिये वे जो कुछ कहते हैं, उसे 
दूसरे लोग उचित व सर मान लेते और प्रहभ कर लेते हैं। नेहरू जी के सुशाव के 
अआधाद पर हजारों लोग छाम्रेत को ही दोट देते ये । व्यापार-सम्दस्धी दिज्ञापन मे भरी 
देखा जाता है कि उच्च स्तर के व अत्यधिक लोकप्रिय अभिनेता व अभिनेत्रियों के 
प्रशंधा-दाकशे को उनके चित्रसहित छापा जाता हे, जिश्से उन अभिनेत्रियों को 
आदर्श भानने वाले व्यक्तियों के मन में वस्तु-विशेष के गुणों के सम्बन्ध सें कोई शंका 
न रह जाव और दे उसे खूद खरीदें । सुझाव देने दापी कोई बेजानदार बल्तु भो ही 
* सकती है। उद्दाहरणाये, ताजमहल वी अपूर्व सुन्दरता सारे ससार मे प्रसिद्ध है, इस 
लिए उसको देखने दालों में से अधिकतर लोग उसकी निर्माण-केला की सुन्दरता तथा 
अन्य बारीकियों को बिना समसे हुए भी उसकी प्रशसा करने लगते है। इसका कारण 
हक है ताजमहल को देखने से पूर्व ही उनके मन में उसकी प्रतिप्ला विद्यमान 
तु ॥ 


/ (५) प्रेक्ष/ ((४४5४)--किसी भी प्रकार का संकट, विशेश्कर आकस्सिक 
संझूट व्यक्ति को इतता ज्यादा घवड़ा देता है कि उसके लिए तर्क शक्ति को काम में 
सादा असम्पव-छा हो जात है! दसीतिये उस समय जो भी सुझाव दिया जाता-है, 
उसे वह तत्परहा से मान छेला है। गाता, पिठा, पत्र संधवां अन्य किसी प्रियतन की 


442 सामाजिक मनोविज्ञात को रूपरेखा 


मृत्यु अथवा कठिन बीमारी व"दुर्घटना; बाढ़, भूकम्प, बुद्ध: अपने बेंक का फेल हो 
जाता या आकस्मात्‌ नौकरी से अलग कर दिया जाना, आदि संकट के ही उदाहरण 
हैं, ओ व्यक्ति को व्याकुल कर देते हैं और सोचने समझते की शक्ति को उससे 
छीद लेते हैं। मत: उत्तकी सुझाव-ग्रहणशीदवां बढ जातो है ॥ उदाहरणार्थ, 
अचातक एक अनजाने व्यक्ति घर पर आये और एक सक्की से कहे कि उच्धके पति 
एकाएक दुर्घटताग्रस्त हो गये हैं बौर उसे अस्पताल मे बुलाया है $ तो इस समाचार 
बे सुत्ते ही पत्नी इतनी व्याकुल हो उठेगी कि उसमे तर्क करने की इतनी शक्ति 
भी नही रह जाएगी कि वह यह पूछे कि वह व्यक्ति कौत है, दुर्घटता का समाचार 
सच है या झूठ, एवं अनजान ब्यड्दि के साय अकेले घर से निकल जाना डबित द्वौगा 
मो नहीं, ओर उस अनजनति ब्यक्ति के साथ जाते से कोई नई सिपदासों नहीं भा 
पड़ेगी, इत्यादि ; इनमें से कसी भी विषय भे बिता सोने-समझे वह रती अनजाव 
ब्यविंत के सुझाव के अनुसार घर छोड़कर उसके साथ चल देगी । अत, स्पष्ट है कि 
सकट सुझ्ाव-प्रहणशी लता मे वृद्धि करता हैं । 


(४) जनमत (एग्रण० 05्धंक्ष००)--जनमत भी बव्यक्तित की सुप्नाव- 
ग्रहणशी लेती को पंदा देता है। इचकां वंगेए्ण भी स्पष्ट है। जनमत जनता का मत 
होता है, अर्थात्‌ जनमत में जन-शक्ति था सामूहिक इच्छा निहित होती है, जो स्यश्ति 
पर एक बाध्यतामूलक प्रभाव दालती है। श्री दुर्वात ( एह का कहना हैं 
कि सामूहिक इच्छा या चेतना के साभने ब्यक्तिगत इच्छा या चेतना 2 थ8 पड़ता 
है। एक भारतीय उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है| भ। ग्रामीण 
परम्परा के अनुसार “पत्र ही परमेश्वर है” यह धारणा इसी बात की ध्योतक है 
ि। पचायद के सभी पंद एकसाप पिल जो राय देते हैं, उदके उस मत को टाल 
नहीं जा सकृता | इसीलिये पहले गाँव के लोग पंचायत के सुझाव की तत्परता से 
स्दीकार कर लेते थे, वपोकि उछ सुझाव के पीछे एाँद के बड़ेचूदों का जी मत व 
इच्छा छिपी होती थी, उसे अस्वीक्रार करने की शक्ति व्यक्षित सामान्यतः अपते में 
नहीं पावा था । 


जान्तरिक परिस्थितियाँ 
(एघधिश्यक ((०७७॥४००५ ) 


व्यक्ति की सुझावग्रहमशीलतए कु केवल बाहरी परिस्पितियों के कारण बढ 
जावी है, बल्कि कुछ बान्तरिक दशाएँ भी इस प्रक्रिया मरे सद्दायक होती हैं या ही 
सकती हैं। 2200 2 ग्रहण करने वालें व्यक्ति के स्वभाव, उसकी उस समय की 
मानसिक व अवस्था, आयु, लिंग झादि से सम्बन्धित दशाओं को ही हम 
कान्तरिक परिश्यितियाँ कहते हैं, जो उठ व्यक्ति को अन्दर से प्रभावित करती और 
डत्को  पुमाव ग्रहण करने के लिग्रे तैयार करती रहनी हैं॥ ये आन्तरिक दशाएँ 
निम्न हैं--- 

[ह:) शारोरिफक कष्ड ( ?))॥09॥ 078 स्‍7470०८)--भूख, बीमारी, थकात, 
चोट धत्यादि शारीरिक व मानसिक कष्ट व्यक्ति की तर्क-शक्तित को शिथिल कर देते 
हैं। इसरा कारण भी स्पष्ट है। शारीरिक बच्ट होने की स्थिति में स्यक्ति 
वा सार छ्यात कष्ड पर दौर उसे दूर करने के उपायों पर केन्द्रित हो जाता है। 
साध हो बढ़ दुछ परेशान-सा रहता है। ऐसी स्पिति में यदि कोई व्यक्ति उसके 
सामने कोई शाझाव श्रस्तुठ करठा है, विशेषद्वर यदि जड़ सुझाव उप कच्ट को डर 
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करने से सम्बन्धित हुआ तो उसे कष्ट घेलने वाला व्यक्षि फोरन स्वीकार कर 
. लेता है। 

छा) आयु (१९०)--आयु के अनुसार भी सुज्ञाव-ग्रहणशीलता घटती या 
बढ़ती री 3 ॥ म के के अनुसार अपने अनुभव एवं विवेक की वृद्धि करता 
है। कम आयु वाला व्यक्ति कम अनुभवी एवं विवेकशील होता हैं। इस कारण उत्त 
पर सुझाव का प्रभाव शी क्रता से पढ़ सकता है। इसीलिये बच्चो में, असाधारण 
बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों को छोड़कर, सुझाव-प्रहणशीलता अत्यधिक होती है। 
पर, जैसे-जैसे बुद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे सुझाव-ग्रहणशीलता घटती जाती है। पर, 
शुछ ऐसे व्यद्षित शी हो सकते हैं जो वयोवुद्ध हो जाने पर भी मानसिक फमजोरी के 
शिकार बने रहते हैं | ऐसे लोगो पर सुना का प्रभाव अधिक हो सकता है। कुछ 
मनोव॑श्ञानिक प्रयोगो से पता चलता है कि ५ वर्ष से कम आयु वाले बच्चो में सुझाव- 
ग्रहणशीलता बहुत कम होती है, परन्तु इसके पश्चात्‌ लगभग ५ या ६ वर्ष की आयु 
से सुझाव-ग्रहणशोलता बढ़ती आरम्भ होकर ९ या १० वर्ष की भायु तक बराबर 
बढ़ती जा है। पर, इस आयु के बाद सुझाव-प्रहणशीलता धीरे-धीरे कम होने 
लगती है। 

(रण) लिए (50:)--अनेक सनोवैज्ञानिकों ले अपने अध्ययत द्वारा यह 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा सुझ्तावन-ग्रहण- 
शीलता अधिक होती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है हि स्त्रियों को 
पुरुषों को अपेक्षा बाहरी दुनिया के सम्पर्क में कम आना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप 
अनेक विधयों में उनका ज्ञान सीमित हो सकता है। अतः, इन विषयों से सम्बन्धित 
सुझाव को वे अपनी अज्ञातता के कारण स्वीकार कर लेतो हैं। साथ ही स्तियाँ ध- , 
परम्परा, प्रथा आदि को अधिक मानने वाली होती हैं। इस कारण जिस सुझाव में 
धर्म, परम्परा आदि का पुट रहता है, उसे भी स्क्रिपों शीघता से स्वीकार कर लेती 
हैँ। पर, वास्तव मे स्त्री एवं पुरुष की सुझाव-ग्रहणशीलता में उतना अधिक अन्तर 
नहीं होता है जितना कि लोग सामान्यतः सोचते हैं । 


(पं बोडिक योग्यता (7708८7००)--कुछ लोगों का विश्वास है कि 
ब्यवित में पद गोग्यता जितनी अधिक होगी, उसमे सुझाव-प्रहणशीलता उतनी 
ही कम होगी । इसके विपरीत, कम बौद्धिक योस्यता वाले व्यक्तियों में सुझाव-ग्रहण- 
शीलता अधिक होती है! परन्तु, वास्तव भे इस सिद्धान्त को वैज्ञानिक तौर पर प्रमा- 
शित नही किया जा सकता $ बौद्धिक योग्यता या अमोग्पता ही नहीं, बल्कि अन्य 
अनेक्‌ परिस्थितियाँ भी ऐसी हो सकती हैं जो व्यक्ति को शव पहगशीसता को 
प्रभावित करें। उदाहरणार्थ, यह देखा गया है कि भीड़ के सदस्य के रूप सें 
व्यक्ति की सुझाव-ग्रहणशीलता आप से आप बढ़ जाती है, चाहे उसमें बौद्धिक 
योग्यता की मात्रा कम था अधिक छयों म हो । सर्वधी एवनिंग तथा हार्रेयस से 
बोडिक योग्यता और सुशाव-ग्रहणशीलता के बीच सम्बन्ध देखने का प्रयाख छिया, 
और अनेक परीक्षणों के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन दोनों का सहसम्बन्ध 
(०्णावञं०) घुन्‍्य (7८००) ही है । 


(४) अहादता ([870»7०८४)--जिस विषय के सम्बन्ध में सुसाव दिया 
जा रहा है, उसके बारे मे यदि व्यक्ति अनजान है, या झुछ नहीं जानता है, तो भी 
उसमे सुझाव-प्रहणशीलता अधिक होगी । इसका कारण भी स्पष्द है । एक विषय के 
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सम्वन्ध मे ज्ञान का अंमातर व्यौकत को ताकिक शक्ति पर पदों डाल देता है, भौर 
वह सुझाव को बिना किसी छातदीन कै स्वीकार कर लेता है 


(च) मस्तिष्क की अप्राकृतिक अवस्थायें (895800052 $[2८४ णी 06 
भात09) --जिसे सुझाव दिया जा रहा है, यदि उतके मस्तिष्क की अवस्था स्वाभाविक 
नही है तो भी उसमे सुझाव-ग्रहणशीनता अधिक होगी, क्योकि मस्विष्क वी बन्ना- 
डविक अवस्थाओं के कारण ताकिक शक्ति घट जाती है। महू अपराकृतिक अवस्थार्ये 
मावसिक बीमारियों, जैसे मिर्गी रोग या वावोन्माद (986४०), चित्त-विद्ृत्ियाँ 
(०९०४०आ४), मनोविक्ृतियाँ (759प४०४४) भादि के कारण, संदिदा एवं वत्य 
मादक बस्तुओं के प्रभाव के कारण और सम्मोहन (8)970४»77) के वश में रहने वे 
कारण उत्पन्त ही सकती हैं। इनमें से किसी भी अबस्थां मैं रहने वाले स्यक्ति मे 
सुझाव-प्रदणग्रीलता अवश्य ही अधिक होगी । थके हुए जादमी भी सुझाव को शीक्षता 
से स्वीकार कर लेते है 


(७) भनुझूल सुस्ताद (628४००८७७॥८ 5एह2८५४००)--यदि कोई सुशाव 
ग्रहण करने वाले व्यक्त की भावनाओं, विचारों, मूल्य, आदर्श एवं परम्परा के अनुकूल 
है तो उत्ते वह व्यक्ति सरलता से ग्रहण कर सकता है, क्योकि डसस सुझाव कौ ग्रहण 
करने में उस व्यक्त को अपते ओऑन्‍्तरिक तिरोधों का सामता नहीं करता पढ़ता; 
इसलिये वद सुआव को स्वीकार करते हुए मातसिक सनन्‍्तोष का अनुभव करता हैं। 
यदि किसी वटूटर छितू को एक विशेष मन्दिर से जाकर पूजा करने ठथा अपने लिए 
सन्हान की प्राप्ति के द्वेतु प्रार्यदा करने का सुझाव डिया जाय तो बह उत्ते फोरन 
मानें लेगा । इसी प्रकार कोई भी पूँजीपीति धत-सब्य के नेये उपायों का सुमाव पाने 
पर उनको अपनते की पट तैयार हो जावेगा । 


सुझाव के विभिन्न स्वध्प - 
(एाहिदक 70प्ता3 ० 5प्रद8०४४००) 


सुझाव की प्रह्ति के आधाट पर उसके विम्नलिखित स्वरूपों का उल्लेख 
किया जा सकता है-- 


(थ) प्रत्यक्ष मृभाब[[श०८ $०2४८४००॥)--दस प्रकार के सुझाव में 
सुन्नाव-उद्दिश्य को स्पष्ट रूप से ब्ययत्त कर दिया जाता है, और उसी के अनुताद 
दूयरों से एक विशेष प्रकार रा ब्यवह्वार करने का आग्रह किया जाता है। वद्माहए- 
णार्य, स्यापारिक विज्ञापनों मे किमी वल्तु-विशेष को खरीदने का सुझाव प्रत्यक्षत 
प्रस्तुत छिवा जाता है । इसी प्त्रार चुदाव ने' समय जब बांग्रेसी नेशगण “गाय 
गौर बछष्टा' को वोट देने का ही सुशाव देने हैं तो वह भी प्रत्यक्ष सुझाव ही होगा है । 


(ड) अध्रत्यक्ष सुगाव | (26० 3ए88:८5४०9)--अप्रत्यया सुन्नाव 
यह सुझाद है जिसमें सुझाव के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से व्यवत नहीं क्या जाता, 
वच्कि एक ऐसी भूमिदा वाँधी जातो है कि लोग सुमाव को पद कर से कर उद्देश्य 
बी धूति हो जाप। उदाइरगाय, यदि शिक्षक यह चादते हैं कि विद्यार्पगण ऐड विशेष 
पुम्दक को ही छरीदं, तो वे सीधे तौर पर प्रुहुतक को खरीदने की बात मे बहू कर उसे 
पुस्तक की गे उड़े सेछश की धशता श्ब-दव कर सरते हैं, उसी गवर पे विधाधिएों 
जो नोट जिखाः खबदे हैं, था परीक्षा में अच्छे नम्दर लाने के निभे झत्त पुस्तक सें 
डब्खिडित इझुछ विशेष दथनों ६. थाद रखता वितना जरूरी है, यह बात विद्यापियों 
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को बार-बार यादादला सकते हैं। ये सद अप्रत्यक्ष सुझाव के ही तरीके हैं, जिनकी 
सहायता से उद्देश्य को धुया-फिरा कर दूसरे पक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। 


(स) सरारात्मरू सुझाव (?0आ0ए८ 5०४४०४४०7)--सकारात्मक सुझाव 
वह सुआव हैं जो डिसी कार्य को अच्छा कह कर उसे करने के लिये दूसरों को प्रेरित 
करता है। उदाहरणार्थ, यदि पिता अपने थुद्र से यह कह रहे हैं कि निममित रूप से 
कक्षा में जाकर लेक्चर सुनना परीक्षा में अच्छे नम्वरो से पास होने के लिये जरूरी 
है तो यह एक सकारात्मक सुझाव हुआ । 


(३) नकारात्मक सुभाव (९०४३४६८ 5ए88०५(०१)--नकारात्मक सुझाव 
किसी कार्य को बुरा कहकर दूसरो को उसे न करने के लिये प्रेरित करता है। उदा- 
हस्णार्थ, नगरपातिका यह सुझाव दे सकती है कि गन्दगी से रोग फँलता है; इसलिये 
अपने दरवाजों के सामने रास्ते पर कूडा मत कैंकिये, अथवा कटे हुए और खुले रक्‍्ये 
हुए फल्लों को मत खाइये, इत्यादि । ये सारे नकारात्मक सुझाव हैं । 


सुझाव का वर्गेकरण 
(टाउडश्रीएशॉणा ० 8088००४07 ) 


()विचारात्मफ सुझाव (9९000007 5ए2९८४४०॥)--पह सुझाव मस्तिष्क 
की शास-स्नायुओं में आरम्भ होता है ओर साथ ही साथ सुझाव ग्रह करने वाला 
व्यक्ति इसे अचेतन रूप मे ही ग्रहण करता है। यह वहुत कुछ विचा र-चालक अनुकरण 
से मिलता-जुरुता है। विचार या भावना के द्वारा ही इस प्रकार का सुझाव एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सचारित होता है। उदाहरणाप॑, हम प्राय. देखते हैं कि 
सूगीत-सम्मेलन के समझदार श्रोतागण तबलची के साथ-साथ कुर्सी के हत्यों पर, या 
स्वय अपने परों से ताल देने लगते हैं, या न्तकी के नृत्य के साथ-साथ अपने पेर 
पटपटाते लगते हैं । 


(7) अतिष्ठा-सुम्ाब (7९४४९ 502४९४४०7 )---प्रतिष्ठा-सुशाव उस सुझाव 
को कहते हैं जो किमी प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति क्रे द्वारा प्रस्तुत किया जाता 
है । चूंकि ऐसे व्यक्तियों के श्रति हमारे मन मे श्रद्धा-भक्ति रहती है, इस कारण उनके 
सुझाव को हम तत्परता से मान लेते है। उदाहरणाय, यदि कोई सुझाव भ्री स्वर्णर्सिह्‌ 
एक कांग्रेसी को देदे हैं, तो वह पतिष्ठा-सुझाव ही होगा, और उसका प्रभाव उस 
का सी पर अवश्य हो पड़ेगा । व्यापारिक विज्ञापनों में भी इस प्रकार के सुझाव का 
सहारा लिया जाता है। उदाहरणार्थ, लक्स साबुन कम्पनी के सचालक किसी लोक- 
प्रिय चित्न-नायिका के शक्दों को सचित्र छाप कर साबुन का विज्ञापन इस भ्रक्रार 
प्रकाशित करते हैं कि प्लाला सिन्हा से सुनिये एक रहस्थ की बात--"रग-हूप के सिये 
मेरा मनपसन्‍्द साबुन--लक्स 77 


.,. [7) आत्म-खुझाव (8&0०-5फ8४०८४६४०॥)--इस प्रकार के सुझाव मे व्यत्ित 
स्वयं अपने आपको सुझाव देता है, अर्थात्‌ इसमे व्यक्त की आत्म-चेतवा या “मन” 
ही बुझाव देंने वाला होता है । उदाइरणार्य, अनेक्त दिनों तक लापरवाही बरतने के 
बाद विद्यार्थी अपने आप को सुझाव दे सकता है--+'अव परीक्षा बहुत परम है, लाधर- 
परांह्ठी की और छुट जाओ पहाई में, वधोि वास दुम्हे होता हो है” यही आत्म- 
सुझाव है । 


॥व6 सामाजिक मनोविज्ञाव की छफ्रेघा 


(श) पाक चुझाव (४४६५ 508४८४४७॥)---जो सुझाव किसी मानव 
समूह से प्राप्त होता है, उगे सामूहिक सुझाव कहते हैं । इसमे व्यकिन अनुभव करता 
है कि वह कार्य जो समूह कर रहा है या करने को कह रहा हैं, उसको भी करना 
चाहिए । अर्थात्‌, ब्यवित पर सपूह वप सप्रग्न रूप से प्रभाव था दवाव पढ़ता है, और 
इसोलिये व्यक्त को समूह के सुझाव को स्वीकार करनां पढ़ता हैं। उंदाहरशाष॑, 
कानूत के आदर करते वाला एक व्यक्ति भी जब भीड में होता है तो बह भी 
कानून-विरोधी व्यवहार, भीड के निर्देशानुस्तार, कर बैठता है । 


(९) विरोधी मुश़व (८0709 50१8९४009 )--इस प्रकार के सुझाव में 
व्यक्त को जो निर्देश दिया जाता है, वह उसका उन्टा ही करता है। उदाहरणा्, 
क्िस्ती बच्चे से श्राप कहिये कि बेटा, क्ताव मत छूना, तो वह हसे छूने को ही छट- 
पायेगा । वहा जाता है कि विरोधी सुझाव वी प्रहणशीज्ञता स्ल्रियों मे अत्यधिक होती 
है। यदि आपकों कोई बतत सारे मोहरले मे फेलानी है तो आए उसे गोपतीय कहकर 
क्रिसी स्त्री से कह दीजिये, और फिर बार-बार यह आग्रह कीजिये कि उस बात को 
वह अपने तक ही रखे, विस्ी दूसरे से न बहे | बस, फिर तो कुछ पण्टों के बाद ही 
आप यह पार्येगे कि बहू बरत मोहठले मे सब को मालूम हो गयी है । यह स्कियों की 
विरोधी सुझाव-ग्रहशीलता का ही चमत्कार है । 


सामाजिक जीवन में सुझाव का महत्त्व 
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(६. सुशाव सामाजिक एकता शो उत्पन्न करता है--दसहा कारण भी स्पष्ट 
है । सुझाव के दारा, विधेव कर सामूहिक सबेत के द्वारा, सभी लोग समूह द्वारा मान्य 
डपवहारों की बात करने हैं, लजिएते सामाजिक समानता दे ए्दा पनपती है। सापूहिक 
पंकेत थार सुशाव हमे प्रया, परम्परा, घर्मे, आदण, यासाजिक मूल्य आदि के साध्यम 
से मित्रता रहता हैं, जो देते एकता के यूज में माँष देते हैं। इतना ही मही, थे सामू- 
दिक सुझाव पिता से पुत और पुत्र से उपके पुद्र को मिलता रहता है। फल ल्वहूप 
रम्राज वी सांस्कृतिक तिरन्तरता बनी रहती है । 


2. सुझाव सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है--देम उन कार्मों को 
करने या न करने का प्रपतरन बरतें हैं डिनत्रेः बारे मे हमें श्रेष्ठ जनो से मुन्नाव 
मिलता रहता है। समाज के प्रतिष्ित व्यक्ति, नेतागण, समाज-सुघाटक, धर्मप्रावण 
ब्यक्रितर आदि अगते सुझायं द्वारा निरस्तर लोगों के व्यवद्वारों को नियकत्रित करते रहते 
हैं मौर उनसे उप्ी प्रकार के व्यवहारों को कश्याते हैं जो सपाज के द्विंत में हों । वे 
उन कार्यों से उन्हें दूर रखते हैं जो सामाजिक स्वार्य के विषरीत हैं! इस प्रशयर 
सापाजिक व्यवस्था का कठा रहता सरल हो जाता है । 


3 शुज्ञाव वां व्यक्ति के संमाजोकरण (४0०ं०छ शा) में भंहत्त्वपुर्ण 
योपबाद पता है--सुनझाव के माध्यद से बच्चे अपने माता, पिता, भाई, बहन, 
अध्यापक आदि से अनेक मानवोचित क्रियाओं ब॑ ब्यवद्वारों को ग्रहण कट लेते हैं। 
यदि बच्चे को ठीक संम्रप पर टीक निरदेश मुझाद के रूप में मिछता पह्मा ततौ बच्चा 
सदा सद्दी रास्ते पर हो जागे बढ़ता रहता है, नहीं तो उसके लिये बिगड़ ऊाता कोई 
बड़ी बात नहीं होती । अतेक वर्च्च बल-अपराधी केवल इसलिये बन जाते हैं कि उन्हें 
समाज-विरोधी सुन्नाव दिसी ष्यक्तित, झपरूह, या साथी से प्रिसता रहा है) 
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4. शिक्षा फे क्षेत्र में मो सुझाव का अत्यधिक महत्व होता है--सुझाव के 
माध्यम से विद्यार्थी, विशेष कर कमर उम्र के विद्यार्थी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि 
उतके पास विदेक-शक्ति की कमी हीती है। स्कूलों में अध्यापकों का आचरण, कक्षा, 
मानचित्र, आदर्श-कवन, प्रार्थता आदि ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं कि विद्या- 
थियो की सुझाव-प्रहणशीलता बढ जाती है और वे सरलतापुर्वक अनेक विययों में 
धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसलिये शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के 
समझ्न अपने उदार व आदर्शपूर्ण आचरण ही प्रस्तुत करें, अपने क्रोध और वाणी पर 
संयम रक्सें तथा बालकों को भूख, गधा, नालायक और बुद्ध, के विशेषणों से विभूषित 
न करें, नहीं तो यह डर रहेगा कि बालक अपने सम्बन्ध में इन सुझावों को सच मान 
बे और अपने भविष्य के सम्बन्ध में निराशा के अन्धकार में डूब जायें । 

5 युद्ध-काल में म्ती सुझाव लासकारी हो सकता है--सुझाव के द्वाय जवानों 
का हौप्तला बुजन्द रक्‍्खा जे। सकता है। बड़े-बड़े नेता या विशेषज्ञ अपने सुझाव के 
द्वारा बुद्ध में विजय प्राप्त करने के उपायों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही नही, 
सुझाव के द्वारा ही मह सम्भव हो सफता है कि हम गुद्ध-/ल में आम जनता के बीच 
आतंक (00) न फैलने दें । शुद्ध की सफलता केवल उनके हौसले पर ही निर्भर 
नहीं होती णो कि मोर्चे 4र लड़ते हैं, वल्कि उत पर भी निर्मर रहती है जो नगरों व 
गाँवों में रहते और जवानों व है; के लिये आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन करते हैं । 
सुझाद के द्वारा इन दोनों को ही क्ियाशील रबद्धा जा सकता है । 

6. सुझाव स्पापार ओर याणिण्य की प्रगति में भी सहायक सिद्ध हो शफता 
है---आयापार और वाणिज्य की प्रगति प्रचार व अधिक माँग _पर निर्भर करती है। 
विज्ञापनों की सहायता से मुझाव प्रस्तुत कर के श्रचार का कार्य किया जा सकता है, 
जिससे लोग एक वस्तु विशेष को अधिक पसन्द करने लगें और उसकी माँग बढ़ जाये। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन में सुझाव का अत्यधिक 
महत्त है। थी सिडिप ($0$) ने उचित ही लिखा है कि "मनुष्य निःसदेन्ह ही एक 
सामाजिक प्राणी है, पर वह सामाजित इसीलिए है कि वह सुझाव-ग्रहणशील भी है ।! 
सहानुभूत्ति 
($9672079) 
सहानुभूति क्‍या है ? हु 
( एव (5 $५059७09) 


सामाजिक जीवन का आधार सहानुभूति है। पशु-जमत्‌ मे भी इसकी अभि- 
ब्यक्षित कितने ही रूपों में होती है। वास्तव में सहानुभूति जीवन की कोमस भावनाओं 
की अभिव्यक्तित है। प्रत्येक प्राथी में कुछ कॉमल भावनायें पतप जातो हैं. जिनके 
आधार पर बह दूसरों की भावना को अनुमूति स्वयं अपने मे करने लगता है। किसी 
का करुण दइन्दन हृदय को आर झर देता है, और किसी का दुःख मन मे एक टीस 
उत्पन्न करता है। यही सहानुभूति है। 


सहानुभूति” झम्द का प्रयोग हम रोज की बोलयात में करते हैं, और वह 
इस अर्थ मे कि दूसरे द4 बष्ट देख कर हम भी कष्ट का बनुझूय करते हैं, या दुसरे के 
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दुख में हम दु खां हांत हैं । इस प्रकार दूसरा क दुख या कष्ट वे प्रांत दया, सम्भव 
और कौमल थावेयो या उद्ेंगो को अभिव्यक्त करता ही सहानुभूति है। परन्तु, मनौ- 
विज्ञान मे इस शब्द का प्रयोग और भी व्यापक अं मैं होता है ! “व्यापक रूप से सहानु- 
भूति का अर्थ समान भाववा का सचार है । ” हो सकता है कि यह 'समान भाव 
केवल दया था कोमल भाव ने होकर क्रोध, धृणां, 6 थे, आदि हो । उदाहरणायं, एक 
अन्दर को छेडकर देखिये, चारों और से दूसरे बन्दर क्रोध से लाल होकर आप पर 
झपटेंगे । आप के प्रति प्रदर्शित यह क्रोध उस बन्दर के प्रति अन्य बत्दरो की सहानु- 
मूति है। इसी प्रकार अपने मित्र के शत्रु के प्रति अपती घृणा व्यक्त करके आप 
उसके प्रति सह्यानुभूतिशील हो सकते हैं। इन दोनो ही उदाहरणो से यह इृपष्ट है कि 
जो व्यक्ति पदामुभूति प्रकट बर रहा है, उसमे वही समान भाव होना चाहिये, णो 
उस व्यक्ति में है जिप्तके प्रधि सहानुभूति की जा रही है। थम उदाहरण में उस 
बन्दर के मन में आप के ?ति ब्रोध है, घिसवो आपने छेड़ा है, और वही क्रोध की 
भावना उन दूसरे बन्दरों मे भी सचारित हो गयी है, जो भाष पर पहले बन्दर के प्रति 
अपना सहानुभूति प्रकट करने के झ्याल से झपटते हैं। दूसरे उदाहरण मे भी आप व 
आप हे मित्र दोनों वे यने मे झतु के अति समान न ४५3 ।_इसीलिये सहानु- 
भूति का अर्थ समान भावना का सचार है । तिम्नलिखित ना से यह बात भोर 
भी स्पष्ट हो जायेगी । 
सहानुभूति की परिभापा 
(एलीक्रा।आ 56 5959909) 

डॉ० मैस्ड्गल (१४०।०००४०४॥) के अनुसार, “साधारण शब्दों में सहानुभूति 
एक प्रवार बी कोमलता है जौ, जिस व्यक्ति के साथ सहानुभूति वी जाती है, उसके 
साथ होती है ।** ** “दूसरे के दू ख्व में दु खी होता था दूसरे किसी व्यक्ति या प्राणी 
में एक विशेष भावता यथा उद्गेग को देखबर अपने में भी उसी तरह की भावता या 
उद् ग का अनुभव करना ही सहानुभूति है । 

उप्क्त क्यन से यह स्पप्ट है किडॉ० गैवड्गल (/४०2008०॥ १ सतता- 
नुसार, किसी उदय विशेष को अपनी जाति के सदस्य में उत्पन्त देखकर वाले 
में भी वही उड्देग जागृत हो जाता है। इसी के आधार पर डॉ० सेकड्रयल ने /उद्देंग 
के सहानुभूतिपूर्ण अगसत के नियम (7.39 शी 5,70[0007060० कि कट 07 ० 
॥00007 ) को प्रतिपादित किया है '? बहू नियम पशु-जगतु पर विशेष रूप से लागू 
होता हैं। कोई भी जातवर जब भयभीन या क्रुद्ध होवर आवाज करता है तो उसकी जाति 
के जितेने भी जानवर सुनते हैं, वे सभी उसी अ्रकार वी आधाज यो सहानुधूतिएर्यक 
दोहराते हैं ।डॉ० मैक्डूगल वे आलोचको हा कहना है कि उर्ड़ ग के सहानुभूति धुर्ण 
आगमत के नियम को पशु-जगत्‌ पर लागू किया जा सकता है, पर मातव-समाज के विये 
तो यह नियम अदूट नही है 4 बच्चे को डरा हुआ देखकर हमसे भी दर वी भावना 
उत्पन्न न होगी, अपितु उस पर दया या हॉसी आवेगी । दो सवता है नि एक ही वस्तु 
को देखकर बूछ लोग डर जाये, कूछ लोगी में जिज्ञासा की भावषता उत्पन्न ही, मर 
कुछ लोग उसे कोई महत्व दी न र्दे) रमान उद्बेंग की अनुमूति केवल इस काएग 
नहीं होतो कि हम अन्य व्यक्तिया में उस उद्ेग को जायूत होते देखते है, बल्कि 
वास्तव मे दो या सशक्त ब्वय्रित जब अपने वो हतरमान परिम्यिति में पाते है तो 
उनमे खमात उठे ग के जागूस होने वी अधिर सस्वायता होती है | उदाटरणायें, यदि 
किसी मोदुल्ल में हैडा फैल जाय तो वहाँ के अधिकाण सोरी क मत थे, समान ऐरि- 
स्थिति होने के कराए, डर को आला उत्पक्ष हो जाएगी । 
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डॉ० ड्रीवर (0:6४) ने भी बहुत दुछ वही गलती की है जो डॉ० सेबड़ू- 


गल ते। डॉ० ड्रौदर के अनुसार, “दूसरों के भावों तथा उद्देगों के स्वाभाविक 
अभिव्यकितिूर्ण चिह्न को देखकट ही उम्ती प्रकार के भावों और उद्देगो के अपने में 
अनुभव करने की प्रवृत्ति को सहानुभूति रहने हैं ।!% 


सहानुभूति के सबसे साधारण रूप यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष 
परिस्थिति में, एक विशेष प्रकार के उ्दे ग के बीच पाकर या देख कर यदि हम भी 
अपनी कल्पना व पूर्वअनु भव के आधार पर अपने को उसी परिस्थिति में स्थापित करने 
में सफल होते हैं तो हम भी वैसा ही अनुभव करने लगते हैं जैसा कि दूसरा कर रहा 
है। यदि हमे कभी ऊँचे स्वात से गिरने के फलस्वरूप होने वाले कप्टों का प्र॒वेअनुभव 
हैं, और यदि फिर कभी हम किसी दृसरे व्यक्ति को छत से गिरते हुए देखते हैं वो हम 
अपनी कल्पना व पूर्व॑अनुभव के सहार फौरन अपने को उस व्यक्ति 5५ परिस्थिति में 
पाते हैं और वास्तव में उस कप्ट का अनुमाने लगा सकने हैं जो कि उस व्यक्ति को 
होगा । यही सहानुभूति है। जो व्यक्ति अपने को दूसरे की परिस्थिति में जितना 
अधिक सफलतापूर्वक घुलामिला सकेगा, करे के लिये उतनी ही अधिक सहानुभूति 
उसके मन में जागृत होगी इसीतिये थी कूते (200॥9) ने उचित ही, लिखा है वि 
"पहानुसूति दूसरे के स्थान या परिस्थिति पर अपने को समझने की तथा उस परि- 
स्थिति में जैसा वह अनुभव कर रहा है, वैसा ही अनुभव करने की क्षमता है । 
सहानुभूति को जागृत करने की आवश्यक शर्तें 
(४७604 (०0॥१0॥8 ग 6॥०0४98 59एफथॉ7) 


उपयुक्त विवेदना से यह स्पष्ट हैं कि सहानुभूति कोई मूलप्रवृत्ति नहीं है। 
इसका आधार व्यक्तित का अपदा अनुभव, जान, कल्पना आदि ही है। श्री आलपोर्ट 
(#.॥909) ने सहानुभूति को जागृत करने वाले निम्बलिधित आवश्यक तत्वों का 
उत्लेष किया है-- 

(. भावनाओं का पूर्वअनुमव--श्री आधपोर्ट,के मतानुस्तार किसी ,व्यक्ति की 
भावना से हम तभी सहानुभूति रुप सकते हैं जब हमने स्वतन्त्र रूप से उस भावना 
को पहले भी झभी अनुभव किया हो। उस अतृभव की छाप हनमे जितनी गहेरी 
होगी, सहानुभूति की मात्ना भी अनुपात गे अधिक होगी। भावनाओं बेगे अभिव्यक्ति 
विशेष शन्दों, रोने, बिललाने तथा शारीरिक व बेहरे की मुद्राओ द्वारा होती है। 
उदाहरणापे, यदि हम किसी को रोते देखते हैं तो हम फौरन समझ जाते हैं कि वह 
दुःखी है। इसी प्रकार किसी व्यक्त की दर्दभरी आवाज में चिल्लाना शारीरिक कप्टो 
को अभिव्यकत करता है। जब परम विभिन्न भावताओं की अभिव्यक्तियों के ये रूप 
देखते हैं तो हमबो अपने पूर्व अनुभठ के आधार पर अपनी भाववायें बाद आ जाती 
हैं, और हमारे अन्दर भी बी भावनायें उ्वर उठती हैं जो इस रामय दूसरे व्यवित 
मे हैं। अपनी इन भावनाओं को हम रोरर, हंसकर, या अन्‍य किसी शारीरिक या 
चैतरे दी मुद्दा द्वारा व्यवत करने हैं ! यही ग्हानुभूति है । बत: रपप्ट है कि सहूनुभूति 
तब दक्‌ 82% ल है थक जब हक तक हि बूछ विष्िष्ट भायताओं का कोई 
प्ररअनुभड हमे न हो। यही कारण है हि बहुत छोटे बच्चो में सहानुभूति की 
अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती ।. श्र 


2. वश मा परित्विति झो प्रकृति का शान--नपूर्व अनुभव के साध-साथ 
यह भी छावम्दक है हि हमको उस प्ररिर्यिति का ज्ञान हो जिएमे बह़ व्यक्ति 






+20 सामाजिक मनोविज्ञान की ख्परेथा 


हैं जिम्के प्रति हमे सहानुभति प्रकट करनी हे । उदाहरण वे लिये, याद हम विस 
व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं और हमे यह पता महीं है कि वह क्यो रो रहा है तो 
उसके प्रद्धि हमें उतनी हमदर्दी नहीं होती जितना कि तद, जद हसे यह पता चल 
जाप कि वह रो इसलिये रहा है क्योकि उसके पिता दाग देहान्त हो गया है। इसलिये 
8 ति को जागृत करने के लिये वर्तमात परिस्थिति कौ प्रकृति का शांत गावर 
श्यक है। साथ ही, हमें यदि यह पता चल जाय कि एवं विशेष परिस्यिति में व्यक्ति 
उस प्रकाट की भावनाओं था उद्देग को अभिव्यस्द्र नही कर रहा है, दिस प्रकार हि 
उत्त परित्त्यिति में उसे वात्तव में करना चाहिए, तो भी हमसे समान भावना था 
सहानुभूति जायूत नहीं होगी ।_ उदाहरणाथथ, यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या पुत्र 
की मृत्यु के बाद भी निर्लेज्ज को तरह हॉसता नजर आता है तो उसके प्रति हमारे 
मत में कोई सहानुभूति जागुत नही होगी। 

(3) रत्पना-एशक्षित- कप भूति उतनी ही शीघ्रता से जागृत हो सकती है 
जितनी शीघ्रता से एक व्यक्ति की परिस्थिति और भावनाओं के सम्बन्ध में 
कत्पना करने की तत्परता रखेगा । वास्तक में कल्पना के दाण ही एक' म्यक्ति अपने 
को दूसरे ब्यक्तित वी स्थिति मे रखता है, मौर उप्तके समान भावनाओं वा अनुभव 
करता है। दिसी के साथ सहानुभूति करने का अर्थ है उसकी स्थिति, भावना, 
विधार आदि के साथ गपने को घुलामिला देना, कौर, यह काम, कल्पता-शक्तिति के 
बिता सम्मव नहीं है । 

(4) परिस्थिति में रुचि को समानता--सहानुभूति को वि करने के लिए 
यहू भी आवश्यक है कि हमारी रुचि उस स्थिति था परिस्थिति में हो, जियमें कि 
78/534 द्र्स 2 ॥ जब तक जप रत विशेष के 25०/% दो व्यक्तियों 
की रुधि समान से होगी, तद़ु तर चुक- सहानुभूति गी। उदाहर- 
णार्द, यदि एक व्यक्ति को बच्चों में फोई नही है तो वहू उस ध्यिद के प्रति 
साध तिकोत ले नहीं हो सकता है जिसके बल्चे को पूछ हो गई है। पर, यईिं उसे 
बच्चों से प्यार है तो वह बच्चे की मुत्यु पर बिता को वियोग-ब्यथा के राहेज ही अनु- 
मान लगा लेथा । इसलिये उसे उस पिता से सहानुभूति होगी । 
सहानुभूति के प्रकार 


(छ0065$ ण 8)फफ्रणाड़) 
सहानुभूति दो भ्रकार की होती है । वे प्रकार निम्त हैं-- 


(मर) शकिय सहन मूलि (&०४५० 59004709)--सक्तिय भ्हानुभूति बह 
सहानुभूति है जिसके में जाकर हम दूसरे पद्षा के दुघ, दई था कष्ट को 
अनुभव करने के साथ-साथ उसे हत्का करने के लिग्रे भी क्रियात्मक रूप से प्रयत्न- ७' 
शीक्ष होते हैं। उदाहरणायें, यदि एक भिजारी बी दयनीय दशा के प्रति सद्वानुमूति- 
शीत्ष रहने के साथ-साथ उसे हम कुछ भीख भी दे देते हैं तो उते साहिय सद्टानु« 
भूति कहेंगे ( इसी प्रकार यदि किसी घादत ब्यजित दे शारीरिक दष्टों फा कण भर 
करते हुए हम उतते अस्पताल तक ले जाकर उसदी चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं 
तो उस्ते भी स्िय रुद्यानुभूति.वहुँगे। दघ्पपन में बच्चा हर प्रकार से साधार होता 
है। माँ बोर पिता के दिल में बच्चे को इस साचार हाज्त के प्रति केवल सहन मूति 
ही.,नद्दी होती, अपितु वे उस बचे को परात-पोख झर दुपने पटों पर पड़ा बरतने के 


24804 निरन्तर प्रश्लशील रहते हैं। यटू भौ सदिय सहानुभूति का ही एक छदा- 
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(थ) निष्क्रिय सहानुधृति (298४0 5977309)--यह सहानुभूति ह्विया- 
रहित एवं केवल भावताओं दी सहानुभूति है। दूसरे के दुःख में दू.थी होना, दूसरे 
के कष्ट को देखकर स्वयं भी कप्ट का अनुभव करता या दूमरा जिस उद्धेगरत्मक 
स्थिति में है, उम्मे प्रवार वी स्थिति में अपने को ले जाना, आदि निष्क्रिम सहानुभूति 
के ही उदाहरण हैं। निष्तिय सहानुभूति भावप्रधान तथा मौखिक होती है और 
सकिय प्रयत्न का कोई भी तत्त्व इसमें नी होता + जब हम॑ किसी व्यक्ति के दुःख 
को देखकर केवल मौखिक रूप में उद्दे गों को प्रफट करते हैं और स्रिय रूप से उस 
दुःख की दूर करने वा कोई प्रयत्न नही करने तो उसे निष्दिय सहानुभूति कहेंगे । इस 
प्रकार को सहानुभूति भी दो प्रकार की होती है--प्रधम तो परेशानी डर या कृप्ट 
के प्रति सहानुभूति ($॥गरएआ9 र्तत तांडा७5$, विधए्‌ 3200. एथंए )४ और 
बूसरी आनन्द तपा प्रसन्नता के प्रति उटादुपूति (छपरा जाती फ्ॉहवडणाल 200 
409) । ये दोनों प्रकार वी सहानुभूतियाँ विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न 
मात्तात्ों में पाई जाती हैं॥ इस कारण इस प्रकार के वर्गीकरण का अर्थ केवल कुछ 
वैयवितिक विशेषताओं के प्रति हमारा ध्यान आकषित करता है। उदाहरणार्य, बुछ 
लोग इस प्रकार की वोमत भावनाओं वाज्ते तया उठ्े गश्नील होते हैं कि वे दूसरों की 
परेशाती, डर या कप्ट के प्रति तुरन्त सहानुमूतिशील हो जाते हैं ॥ इसके विपरीत 
कुछ घ्यवित ऐसे भी होते हैं जो हमारी प्रसन्नता के याथ तो छुद भी प्रसप्त होते हैं, 
पर दु.धी जैव के दु ख का अनुणव नहीं कर सकते। 


सामाजिक जीवन में सहानुभूति का महत्व 
(7०४ ण 8५गरफभाड़ 49 5009 746) 


4. सहानुप्रूति सामाजिक एकता ओर संगठन का आधार है--सहानुभूति 
का सम्बन्ध हमारे जीवन के भावात्मक पक्ष से होता है। यह हमारे मन-मत्ष्क से 
सम्बन्धित होता है।इस फारण सहानुभूति के माध्यम से हम दूसरों को बहुत जत्दी 
अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। वास्तव में सहानुभूति वह बस्तत है, जिसवी 
सहायता में शत्रु पर भी पत भर में विजय प्राप्स शी जा सकसी है। अतः स्पष्ट है 
कि सहानुभूति मानव-जीवन का वह आधार है, जिस पर साम्राजिक एकता को प्रथम 
नींव रक्‍्जी जाती है। पशु-समाज के निये तो इसका महत्त्व और भी अधिक है । 
डॉ० मैकइंगल वा कथन है विः “सहानुभूति वह सूत्र है जो प्रशु-समाजों को एक 
अन्य में बाँघे रखता है, समूह के सब सदस्यों के व्यवहार में एकरूपना उत्पन्न करता 
है और उनको सामाजिक जीवन के बुछ मूल साभ, उनमें बुद्धि वा अमाव होने पर 
मी, प्रदान करता है ।”? - 


, ४-४४ पूर्ति मिबरता को जतनों है--वैयक्विक . तया राष्ट्रीय आधार पर 
जो बस्धुत्व पनपता है, उसकी एक भ्रमुथव प्रेरक शक्ति सहानुभूति है। दूसरों के दुःख 
में थी होना या द्रसरों के दई को दॉट लेना, एक ऐसा सामाजिक युण है जो कि 
पराये को भी अपना बना देता है । सहानुभूति करने वाला व्यवित या राष्ट्र पल भर 
में दी उस व्यक्ति या राष्ट्र का मिद्र हो जाता दे, जिसके साथ वह सदानुमूति कर 
रहा है | दस प्रकार वैयकितिक मित्रता ही नही, अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता भी राह्रनुभूति 
के 80405 पनपठी है, जिसके फलस्वरूप विश्द-शान्ति की सम्मायना अधिक बढ 
जाती है। 


422 सामाजिक भनोविज्ञान की रूपरेखा 


3 सहानुर्भाति समाज से उपझारो कार्यों को! आधारशिला है---उपकारी सेवायें 
सदानु' भूदि के कारण होती हैं। हु:खी जनों के ग्रति सहानुभूति के कारण हो लौग 
प्रमर्थि ओपधालम, लताय-बाश्रम, अस्धे-ुगे-बहरी के लिये स्कूल तक जाश्नेम खोलते हैं। 
अगर सहानुभूति का ताप ही दुनिया से मिट जाम तो व्यक्ति अपने की संसार में 
वास्तव में 5 अकेला और बहुत असहाय समझने लगे और जीवन का समत्त मान+ंद 
ही उसके निये समाप्त हो जाब | इस वर्ष में सहानुभूति जीवित रहने की प्रैरक 
शक्ति है। इतना ही नहीं, सहानु भूति मानव को सहनधीज बनने तथा ख्लेमा ब्रदात 
करने का प्रोत्साहन देती है, साप ही बौद्धिक सहयोग की भावना भी पनपती है। 


4. शिक्षा के क्षेत्र में भी सहानुभूति का अपना महत्व होता है-- प्रमुख 
शिक्षाशास्क्रियों का रहता हैँ कि अध्यापक की विदार्थी के प्रत्ति सहावृभूतिशीलंता 
विज्ञार्पी को शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करती है। अध्यापक जिए उत्सीह 
से कद में बढ़ाते हैं, वह विद्यार्यों दो भी उत्साहित बरता -हैं; अर्पात्‌ अध्योपका वा 
उत्साह विद्यावियों में भी उत्साह का सचार कर देता है । 


इस प्रकार भह श्पष्ठ है कि सहानुभूति, कोई पृन्प्रवृत्ति न होते हुए भी, 
अनेक सामाजिक सदुगुणों का विकास करने तथा समाज में सहयोग, संगठन व एकवी 
को पतपाने में अप्रता महत्त्वपूर्ण पोगशन देती है। यदि किसी दित मानव का विश्व 
शान्ति और विश्व-बन्धुत्द का सपना पूरा होगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय सद्धानुभूति के 
भाधार पर ही सम्भव होगा । 
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झण्यय 7 
अनुमूति और संदेग 
[(६६॥४७ ४४0 ६#00॥3 
अअनुभुति संवेग का निचीड़ है ।'' >+0%8 आवाए4 
अनुभूति 
(छत्नाह8)] 


मनुष्य के जीवन में अनुभूतियों का उल्लेखनीय महत्व है । अनुभूतियाँ हारी 
क्रियाओं को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान करती हैं, वयो्कि 
जिन क्रियाओ से हमे सूखद अनुभूतिराँ होती हैं, उनको हम बार-बार दोहराना चाहते 
हैं, पर जित हियाओं से हमे दुखद अनुभूतियाँ हीती हैं, उनसे हम जी चुराते हु 
उनसे दूर रहना चाहते हैं। इस प्रकार भानवीय अनुभूतियों को .मोटे तौर पर 
भागो में बॉँटा जा सकता है--एक तो डु खद अतुभूतियाँ और दूसरी सुखद अनुभूतियाँ। 
इन दो प्रकार की | [तियों की सहायता से मानव-व्यवहार की व्याख्या सुखवादी 
सिद्धान्त (7०0०7870) के अन्धर्गत की जाती है। यथषि यह सच महीं है कि 
समह्त मानव-व्यवहार सुखद व दु खद अनुभूतियों द्वारा ही नियम्त्रित 4 संचालित 
होता है, फिर भी क्रिया की गहराई के निवारण मे इनके महत्त्व को अप या अस्थी- 
कार नही क्या जा सकता | ढॉ० सेक्डूगल ने लिखा है कि सुखद क्रिया 
की अवधि को विस्तृत करती हैं, जबकि दु खद अवुभूतियाँ उसे सक्षिप्त कर देती हैं ।? 
निस्सन्देह यह मानव-व्यवहार की अत्यधिक सरल भौर अपूर्ण व्याख्या हैं। मातव- 
व्यवहार इतना सरल व सीधा नेही है कि उसकी सम्पूर्ण ब्याक्ष्या केवल बुध यादुख 
की अपर ते के आधार पर सम्भद हो सके । वास्तव मे भुख या दुख की अनुभूति 
तो हमे क्रिया के परिणामस्वरूप ही होती है! अत अनुभूतियाँ क्षिया का कारण नहीं, 
परिणाम हैं । माधा रणदया मनुष्य विशिष्द अदुभूति को बढ़ी कस्‍्तु को चाहता है। 
भूखे व्यक्ति को भोजन चाहिए, म कवि भोजन के बाद मिलने वाली सुलातुभूति। 
उसी प्रकार मददि सुख और दुख के बीच किस्ती एक को 3९४० है, ती भी यह जरूरी 
नहीं कि हर अवस्था में ध्यक्ति सुख को ही चुने । ऐसा देखा गया है कि परोपकार 
और आत्मेत्याग की भावना से प्रेरित होकर लोग दुख की भी दहेसते-हसते गले लगा 
तेते हैं | हाक्न के पाकिस्वावी आक्रमण के समय भारतोय जवानों ने थद्दी क्या पा, 
क्योकि देशरदा। की समस्या ने एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दिया था, जिसमें 
यद्दी स्वीभाविंके था | इस अ्रकाद यह स्पष्ट है कि समुध्य के जीवन में अनुभूतिमों के 
महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी इन्हे मानव-व्यवहार का एक मात्र संचालक मात 
लेने को गततों हमे नहीं करनी चाहिए! 
अनुभूति का अर्थों व प्रकृति 
(स्वचबरधएड बग4 दाजा० 00 एटवच्शट) 

अनुभूति किसी वस्तु, परिस्थिति या किया के सम्बन्ध में एश स्यक्ति का 
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अपना आन्तरिफ भाद है। अत स्पष्ट है कि कि भ्रूति एक भावात्मक व सक्विय 
मानभिक प्रद्निया है। यह प्रद्षिया व्यक्तियत होती है, अर्थात्‌ एक वस्तु था क्रिया 
विभिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग अनुभूतियों को उत्पन्न कर सकनी है। साथ ही, इस 
मानसिक प्रक्रिया बे, मोटे तौर पर, दी पहलू होते हैं--मुखद और दुखद । ये दोनों 
डी भावनात्मछ मानमिक्र प्रक्रिया होने के द्योतक हैं। अत. यह भी स्मरणीय है कि 
भावात्मक मानसिक प्रक्रिया होने के कारण अनुभूति मानव के मानसिक जोवन के 
अन्य दो पद्ष--जानात्मक व क्रियात्मक प्रद्गियाओ से भिन्न हैं। पर, इसका तात्पयें 
यह नही है कि अनुभूति कोई निष्क्रिय मानम्लिक्त प्रत्धिया है, क्योकि इसमे मनुष्य 
स॒दा निष्थिय न रहकर सक्रिय भी हो सकता है, पर उसका सक्निय होना अनुमृत्तियों 
की गहराई व परिस्विति-विशेष पर निर्भर होता है। बसे स्ममाम्यत ” अनुभूतियों की 
गहराई कम्र ही होती है क्योकि वे अत्यन्त चचल ओर क्षणिक होती हैं। 
वास्तव में एक विशेष परिस्थिति, वस्तु या क्रिया हमारे स्नायु-मण्डल पर 
एक विशेष प्रकार हा प्रभाव डालती है, जिसकी श्रतिक्रियास्वहूप हम सुख का 
अनुभव करने हैं या दुख का, अथवा वह अनुमव हमारे लिये रुचिरुर होता है या 
अश्चिकर | यह नहीं हो सकता कि हम सुख और दु ख दोनों का अनुभव करें या 
कोई चीज हमारे लिये मचिकर हो ओर साथ ही अरुचिकर भी। साराश यह कि 
एक समय में एक ही प्रवार को + 9 भूति हो सकती है। म्रद्यपि कुछ विद्वानों के 
हिना: * एक ही समय में दो विरोधी बनुमूतियाँ भी सम्मव हैं, फिर भी इसे 
जन करना अत्यन्त कठिन है । सामान्य रूप से जिन परिस्थितियों, वस्तुओं या 
क्रियाओं से व्यक्ति की इच्छाओं की सन्तुष्टि हो जाती है, उन परिस्थितियों, वस्तुओं 
या क्रियाओं से उसे सुखद अनुभूति होती है, और जिनसे इच्छाओ की नही 
होती, उनसे धक्का अनुमूति होती है! कभी-कमी इत अनुभूतियों का शातीरिन 7 सुपर 
या वृष्ट में कोई सम्बन्ध नहीं होता । माँ को अपने बच्चे के हितार्थ ऐसे कितने हो 
कार्य करने पड़ते हैं जिनसे उसे अपार शारीरिक कष्ट होता है, पर उन कार्यों को 
करने से माँ को सुखद अनुभूति ही होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनुभूति 
एक व्यक्ति वा अवना निजी आन्वरिक भाव है, न कि बाहरी सफलता या विफलता ! 
ईमीलिये मुख और दुःख की अनुभूति का सम्बन्ध बाहरी कारकों से उतना नहीं है, 
जितता क्षान्तरिक सनन्‍्तोष और असन्तोष से। यही कारण है कि कुछ लोग घनी होते 
हुए भी 4 खी रहते हैं जदकि दूसरा एक व्यक्ति रुखा-सूख्ा खाकर भो चैत्र की वंशी 
बजाता है, सुख वी नीद सोना है और सन्तोष से दित विताता है अनुभूतियों का 
रहस्य वास्तव में गहन व सूक्ष्म वैज्ञातिक अध्ययत की अपेक्षा करता है। 
बनुभूति की सापेक्षता 
(स्तआशए ० एत्लांजड) 


अनुषूति की प्रकृति के सम्बन्ध में एक बात और स्मरणीय है कि प्रत्येक 
अनुभूति सापेक्ष (९४४४८) होती है। और मी स्पष्ट रूप से अनुमूति को परिम्विति, 
व्लु, क्रिया और व्यक्ति विशेष के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। एक परि- 
स्थिति हमें द.खद अनुभूति प्रदाव करती है तो दूसरी परिस्थिति में हमे सुखद 
अनुभूति होती है। कोई घति प्रियणन अगर घर आ जाय तो हम खुशी से उछल 
उठने हैं, पर ऐसे भी बुछ लोग हो सबते हैं, जिन्हें देखते ही हमारा दितत 
उठा हो जाता है। इसी प्रवार एक ही चीज भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के 
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लिये अलगन्यतग 2० को उत्पन्न कर सकती है । राम के लिये बंगाली रघपुल्ता 
चुच का सागर है, बअपाम के, लिये दही रुसगुल्ला गएल के समान हो सकठा 
है। श्याम राम के लिये सुख का सन्देश लाने वाला हो सकता है, पर वहीं राम, 
श्याम कै लिये दुःख वा भण्डार हो सकता है, क्योंकि शाम के प्रति उन दोनों का 
मनौमाद समात नहीं है। इसी प्रकार एक क्रिमा-विशीष को ही लीजिग्रे॥ श्रिय- 
जतो को पत्च लिखना मेरे लिये एक सुखद अनुभूति हैं, जबकि राम के लिये पर 
लिखना एक कणष्ददायक कत्तेब्य हो सदता है। अतुभूति वरे मात्रा में शी इसी प्रकार 
का भेद हो सकृदा है ! राम के साहबर्य में हमे सुखद अनुमूति होती है, पर श्याम के 
साहुचर्य में हमें उससे अधिक आनन्द आाता है और घनश्याम के सादधर्य में तो 
भुझे स्वर्गीय सुख का ही बाधाप्ठ होता है। अपने दीवी-बच्चों के लिये त्याग करके 
कखैठा जो को खुखद अनुभूति होती है, पर अपठी माठतृभूमि के लिये रद कुछ 
निछावर कर देने में उन्हे उससे कहीं अधिक सुद्ध मित्रता है। इस प्रकार अधिक 
व्यापक सुझों के सामने तुच्छ सूख फीके पड़ जाते हैं, गौर बड़े-बड़े दुःखों को झेलते 
वाले ध्यक्ति की छोटे-्मोटे दु खो की बात थाद तक नहीं झाती | अठः स्पष्ट है कि 
प्रत्येक अनुभूति सापेक्ष होती है ! 


अनुभूति की विशेषतायें 
[। (एफशथ्ललांडप०ड 00 एऋथ्थाजट) 


उपर्युक्त विवेदता के आधार प९ हम अनुभूति दी,निम्नलिदित विशेषताओं 
का उल्लेख कर सकते हैं-- 

है 8 मुत्ति एक व्यक्त केय अपना अन्तरिक भाग है, जिसका कि सम्बन्ध 
मतुष्य के ह जीवन के भावात्मक पहलू से होता है । 


2. अनुभूति एक भावार्मक द सक्रिय मानसिक भ्रक्निया है। अनुभूति भावा- 
त्मक इस अर्थ में है'कि यह हमारे भावदाओं से सम्बन्धित है । यह सक्रिय इसलिये 
द्वैकि अकमाति को प्रतिक्रिया हमारे सम्पूर्ण शपर मे होती है । उध्ी प्रदार ऋ*मूत्ति 
मानसिक इस अर्थ मे है कि इसका उद्मव व अस्तित्व मस्तिष्क या और भी 
विस्तृत रूप में स्नायु-मण्डल (9४7४0७$ $४४८८७) पर णाघारिद है। 

३. अनुभूति व्यक्तिगत होती है, कर्मात्‌ एक ही परिस्यिति, बस्तु या क्रिया 
सिन्न-सिन्न व्यक्तियों से अहय-अलय अतुभूतिमा उत्पन्न कर सकती है। मूलप्रवृत्तियी 
की भाँति अनुशूतियाँ भी एक जाति के सभो सदस्यों में समान नहीं होती। बनुभुतियों 
मे ब्यक्तिगत भिन्नदा देखने को मिलती है, वयोकि जनुभूति्मा आत्मगत होती है। 

4. एक समय में एक ही प्रकार की अनुभूति द्वी सती हे।दो विरोधी 
अनुभूतिपों के एक्साप उपस्पित रहने वी सम्भावता समान नहीं होठो, बदच्मपि 
कुछ विदान्‌ इस प्रकार दरे उपस्थिति को भी स्टीकर करते हैं । 

55 अधि ल कि के आन्‍्ठरिक जयन्‌ वी पर्चिचायिका है ॥ इत्तीलिये बाहरी 
सफलता और के साथ उतवा घनिष्ठ सम्बन्ध अनुमूदियों का हहीं होता, 
जिठया कि आन्तिरिक संतोप और मर्ंतोष के साथ ॥ 


६. प्रत्ये ४ उलेक्ष होदी है, स्पोकि एक हो प्रकार को परिस्षिति, 
वस्तु, व्यक्ति था किया विभिन्न प्रकार को अनुमूतियों को उत्पल कर सख्ती है । 
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अनुभूति है सम्बन्धित सिद्धान्त 
(पश्णंड एशशातड क्‍० एथावक्ठ) 


(मर) देहिए सिद्धान्त (/%५श००झ८४ प्रा८०))--इस सिद्धान्त के 
अनुसार शरीर के लिये लाभदायक अनुभव सुखद अनुभूति और हानिकारक खत > 
भव दुःदद अनुभूति उत्पन्न करता है। उस्ती प्रकार ऐसी क्रियाएँ जिनको करने 
लिये अत्यधिक शारीरिक श्रग की आवश्यकता होती है, दुःखद अनुभूति को तथा 
बौसतन भ्रम वाली कियाएँ सुदद अनुशूति को जन्म देती हैं। दुसरे शब्दों में, जिन 
डियाओं का स्तोयु-मण्डल पर अस्वस्थ दवाव पढ़ता है, उनसे दुःखद अनुभूति भूति उत्पन्न 
५४ | जबकि स्वस्थ दवाव डालने वाली क्रियाओं से सुखद अनुभूतियों का जन्म 

ता है । 


इस छिद्धान्त को सन्तोपजनक नहीं माना दाता । इसका प्रमुख कारण यह 

है कि इस सिद्धान्त में अनूमूत्ियों के उद्भव में स्तायु-मण्डल पर अत्यधिक जोर 

दिया गया है। दास्तव में, अनुभूति स्नायु-मष्डल की दशा पर उतनी अधिक सिर 

नही होती, जितना कि क्रिया की सफलता या विफंलता से प्राप्त होने वाले प्रन्तोष- 
प्न्तीष पर । 


(घ) प्रग्ि-बाघा सिद्धान्त (छएा॥४श॥००-स१०:०७०७ प॥००५)-- 
इस सिद्धान्त के अनुसार जब कोई शारीरिक क्रिया बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य 
की बोर बराबर थागे ही आगे बढ़ती चली जाती है तो जप होती है, 
ओर यदि वह क्विया वीच में ही वाधाग्रस्त हो जाती है तो द्ुः होती है। 
उदाहरणार्य, यदि एक विद्यार्थी को बिता किसी वर्ष फेल किये एम० ए? गी 
दिय्री मित्र जाती है तो उसे सुखानुभूवि होती है, पर अगर वह प्रथम या द्वितीय 
वर्ष की परीक्षा में फैस हो जाता है तो उस्ते दुःखानुभूति होती है। इसी सिद्धा्त की 
एक थोर व्याय्या दी स्ट्राउड (570०0) हारा सदर त की गय्नी है। उनके अनुसार 
होती है, प्रक्रियाओं की टाफलता से सूसद अनुभूति मोर असफलता से दुःखद अनुभूति 

4 


सामान्य छूप से प्रगति-बाधा सिद्धान्त के ठीक होते हुए भी सभी परिस्पितियो 

मे से लागू नहीं किया जा सकता । उदाहरणायथं, यदि देहली जाने के लिये घर से 

निकलने पर स्टेशन पर 5 238 3 चते गाड़ी छूट गयी॥ उसी समय यह भी पता 

कि कुछ ही दूर जाकर यराड़ी उत्तद गईं है। ऐसी स्थिति में यात्रा से वाधां 
उसप्न होने वर भी सुखद अनुभूति ही होगी। 


डे (प) विशसदादी सिदान्त- (8ए०ए४०४७० 7॥४००७)--इस सिद्धान्त 

अनुप्ार व्यक्ति के विकास के साथ-साथ यह स्पष्ट हो जादा है कि कुछ व्तुयें 
कोर देशाएं लाभदायक और कुछ घातक हैं। लाभप्रद वस्तुओं से सुबद और हानि- 
पारक से डूधद अनुभूति होतो है। ये दस्तुएँ मनुष्य के विकास बेः साथ-साथ बदलती 
रो ड ॥ उदाहरणार्थ, एक खास छोटे बच्चे के लिये दूध तो लाभदायक हो 
सकता है, पर यदि उसे दाज-चावल खिला दिया जाय तो वह हानिकारक हो सिद्ध 

होगा। पर, थोड़ा बडा हो जाने पर दही दाल-चावल लाभदायक हो जायेगा जिसके 
घने हे सुद्दद समुमुद्ति होगी । 
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वास्तव भे उपर्यूक्त सभी सिद्धान्तों में कुछ न जुछ कमी है, और इसलिये 
उनमे से किसी के आपार पर अनुमति की पूर्ण व्यास्या सम्भव नहीं है। सच हो 
मह है कि अुवुभूति इतनी अधिक चंचल एुउं क्षेणिक्र और साथ हीं आत्गगत या 
व्यक्तिगत होती है कि उसे किसी एक निश्चित खिद्धान्त के अन्तर्गत सीमित नहीं 
किया जा सकता। संवेग हा 
संवेग या उद्देग 


(एफ०४07)]) 

सबेय था उद्व गे, हमारे जीवन का एक आवश्यक अगन्सा प्रतीत होता है। 
हम सब धतिदित कितने ही कार्प सवेग के दबाव से आकर करते हैं । 6 आ 
क्रोप, कदणा, दात्सत्य, प्रेम जादि संदेग बेः ही उदाहरण हैं। यह हमें यु 
रूप में ही नहीं, अपितु शारीरिक रूप मे भी निरत्तर प्रभावित करता रहता है। 
देश पर हँसते-हसते प्राणों की बलि चढ़ा देते या जात हमथेती पर रखकर युद्ध मे 
मैदात में शत्रु का सामना करते अ्रववा समस्त बाधाओं को तुच्छ समझ वर अपनी 
ब्रेयसी को ज्यौवन-सायी के रूप में प्यने के लिये प्रयत्नशीज रहने में महुष्य ण्य कौ बृद्धि 
अथवा विचारदो से नहीं, अपितु सवेगों से ही भ्रेरणा प्राप्त हीती है । यदि कोध एक 
बादमी को शैतात वना सकता है, तो करुणा उम्री को दृषणामय के महान्‌ स्तर पर 
भी ले जाती है। पर, इस सम्बन्ध में और कुछ विवेवदा कटने हे पूर्व यह जात लैना 
आवश्यक होगा कि सदेग का वास्तविक अर्थ क्या है ? 
सबेग का अर्थ 
(2/€वगागए रण रिप्राणा0०7) 


सवेग अंग्रेजी शब्द £फ्रण07 का हिन्दी शुपान्तर है! हंघाएध0०५ शब्द 
लैटिन भाषा के 2779४07८ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है द्विता देता था 
उत्तेजित कर देना । सवेय में अन्तनिद्वित शक्ति इसी अर्थ की प्रिचायिका है। सवेग 
भी मनुष्य को हिला देना है, उत्ते उत्तेजित कर देता है। क्रोध से काँपते हुए व्यक्त 
को या प्रेम से विद्वेल प्रेमो को सदि आपने कमी देखे होगा तो इस सत्य को चाप 
स्वयं ही समझ रहें होंगे कि सवेग वाह्दव में व्यक्ति को क्षवेझ्योर देता है । परस्तु, 
संवेग के इस भावात्मक प्रभाव बा उल्लेख साक्त कर देने से हरी सवेग के अर्थ का 
स्पष्टीकरण मेही हो जाती । हमसे इसके अर्द को दूसरे रूप भे भी समझना होगा । 

औौ० पी० दो० मंग (2्िर्ण, 9. 7, ४०४४४) के अनुसार, “सवेग समग्र 
रूप में एक व्यक्ति वी अंत्यधित अध्यदस्था है, जिसकी उत्पत्ति मनोब॑ज्ञातिक् वगरणों 
से होती है, तथा जिसके अन्तर्गत व्यवद्वार, सचेत अवुभव तथा ओ्ाश्यतरीय ब्विया" 
शोलता सम्मितित होती है ।/£ 

थी बुददर्च (ए/००4७०६॥) ने लिखा है कि “सबेग करीर बी आनदोरित 
या उत्तेजित दशा है, यह अनुभूति की शुब्ध दशा है। यह मांरापेझियों तथा ग्रणियों 
से सम्बन्धित एक अस्त-ब्यक्त ईक्रया है ।“प्रत्यक सवेग एक अनुभूति होती है और 
साध ही एक चालक शक्तित भी ।/3 


श्री धाउसत (7/00035) के शब्दों मे, ' छवेग साधाट्मतया खूक ब्यक्ति 
की उस परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जिससे वह झुबते की पता है, जैसे 
कापते सजट के प्रति मय, अपनी हवाति के ब्रति ज्रोछ ब्यदि (/* 
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सामान्य रूप मे हम यह कह सतते हैं कि सवेग यह जटिस दे समले साततिक 
प्रतिक्रिया है ज्यो व्यक्ति को बहुधा इस सीमा तक उत्तेजित व आन्दोलित छझर देती 
है कि व्यक्ति एक विशेष प्रकार को क्षिया था व्यवहार झरने को एक प्रभावशील 
प्रेरणा छा अनुमव करता है । 


उपर्युक्त परिभाषाओं का आलोचनाक््मक विश्लेषण 
((ांप्रष्ण श7रथ) #$ ण॑#0500९ ऐलीया[णा$) 


हरी यंग को परिभाषा से ऐसा सगता है जैसे कि सवेग एक विघटनारमर 
(0$०५830723॥073|) प्रक्षिया है, जिसके प्रभाव मे आकर व्यवित का व्यक्तित्व 
अस्व-ध्यस्त हो जाता है। परन्तु, वास्तव मे यह धारणा गलत है।यह सच है कि 
भण, क्ोघ आदि फुछ संवेग ऐसे हैं जिनका अंस्वस्द प्रभाव व्यत्रित पर पड़ता है, 
परूछ ऐसे एकाधिक सवेग, जैसे करुणा, वात्सत्प, प्रेम आदि भी हैं जो कि चरित्त 
के सदगुणों के ही परिचायक हैं । अतः यह सोचना गतत होगा फिंसवेग समग्र रूप 
में एक व्यक्ति को अत्यधिक अव्यवस्था है।' 


साथ ही, संवेग को केवल मात्र एक अनुभूति माव लेना भी अनुचित होगा । 
सब है कि प्रत्येक संवेग के साथ किसी न की लत का समोग रहता है, इसी- 
लिये श्री टिचदर (]॥00॥८7) आदि कई मनोवैज्ञानिवों ने सवेग का एक अधिक 
जदिल अनुभूति' कह कर परिभाषित किया है। श्री वुड्वर्ध ने भी लिया है कि 
'प्रत्येक्ष सदेश एक अनुभूति है।' पर, वास्तव में ऐसा नहीं है । है ४ 
एक सरल व निदंल प्रकिया है, जबकि सवेग जटिल और सबल प्रक्रिया 
बिना सवेग के अनभूति हो सकती है, पर सवेग अनु ते के बिना सम्भव नहीं । 
फिर भी सवेग केदल अपर ते नहीं है, उसमें अम्य संक प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित 
हैं, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति रा सम्पूर्ण शरीर एक उत्तेजित अवस्पा मे होता 
है। शायद इसीलिये थी घुडुघड (५४०००७०॥॥) ने संबेग़ को सावयव या शरीर 
को जत्तेजित अवस्था (इपा८0 ए० ४96 ० 0ाष्ट)णांशा)) बहा है। पर, स्मरण 
रहे कि सभी उत्तेजित अवस्थाएँ संदेग का ही शोध नहीं कराती। ऐड्रिन 
(2पथा॥८) आदि रसापनो के प्रयोग से ब्यक्ति मे अत्यधिक उत्तेजना उत्पन्न 
की जा सकती है। पर उसे सवेग नहीं कहा जा सकता। मादक द्रृष्पो के सेवन से 
भी व्यक्त उत्तजित हो उठता है, पर दह किसी संवेग के प्रभाव भें है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । 


इन्हीं सब दातों को ध्यान में रखते हुए लेखक मे, जैसा कि उप्तकी उपयुक्त 

परिभाषा से स्पष्ट है, अनुभूति को एक जटिल व सदल मानक्तिक प्रतिक्रिया माता 

है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति बहुधा (सर्व नहीं). अपने में एक उत्तेजना 

जो अनु करता है, जो उस ध्यक्ति के लिये एक विधेष प्रकार के ध्यवहार में 
प्रेरणा का काम करती है। 


संवेग की विशेषतायें 


(एाडाइल्क्षांआंक ण एणण्पंप्प) 


प्रोफेसर पी० टी० यंग (9. 5. ४०णा४) ले सवेग झी निम्नलिखित पाँच 
विशेषताओं का उल्लेख किया है-- 
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3. सह झम्पूर्ण व्यक्ति को समग्र रूप में (98 3 एगो06] प्रभावित 
करता है! 

2- यह व्यक्ति को सामान्यता से दूर ले जाता है। 

१3. इससे एक विशेष प्रकार के व्यवहार की उत्पत्ति द्वीती है । 

4. इससे उस व्यवहार की देतन अनूभूति होती है। 

5. इसमें आभ्यतरीय कार्य था अन्तरावमव (शॉड०्टा2) को क्रियायें भी 
होती हैं । 

उपयुंवत पाँच विशेषदाओं के अतिरिक्त संवेग की कुछ स्षामान्य विशेषतांमों 
का भी उल्लेख किया जा सकता है-- 

(क) सवेग एक मानसिक प्रटिक्रिया है, जिसकी उत्पत्ति किसी परित्पिति, 
कु व्यवित्त या धटता के स्मरण, रुल्पना था प्रत्यक्षीकरण से होती है--जैसे शत्रु 
की देख कर क्रोध उत्पन्त होता है । 

(छ) संवेग एक सक्रिय मानप्तिक अवस्था या प्रक्रिया है, जिसमें हमे बाह्य 
परिस्थिति का ज्ञान होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संवेगो की उत्पत्ति कैबल 
आग्तशिक कारणी से ही नहीं हो सकती। कैदल हा -मण्डल (967700$ इ#झ्औौ८गय) 
तथा विभिन्न ग्रत्थियों में परिवर्तत 2 प्रतिक्रिया होने से ही कोई व्यक्ति क्रीधित 
या भयभीत नहीं हो जाता  वात्तव में बह कोथित तब होगा जब वह बह देखेगा 
कि उसकी प्रिय वस्तु को कोई नष्ट कर रहा है, या पुत्र उसे जबान भड़ा स्हा 
है, इत्यादि। अर्थात, किसी बाह्य परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध (८७८०0: ) 
होने से उप्तकी जो प्रतिक्रिया स्नायुन्मम्दल तथा ग्रत्पियों पर होती है, ठठके फल- 
स्वरुप सवेग की उत्पत्ति होती है | संझेप्र में, संवेग की उत्पत्ति के लिये स्थिति का 
प्रत्यज्ष बोध आवश्यक है ॥ यह वौध केवल आँयों से देखकर ही नहीं, स्मृति या 
कल्पना से भी हो सकता है । 


(ग) संवेग की उत्पत्ति के लिये स्थिति का प्रत्यक्ष बोध द्वी तब तक पर्याप्त 
मद्दी है जब तक कि उस स्थिति को समझते की क्षमता भी व्यक्ति में न हो ॥ स्थिति 
को अपने पूर्वमनु भव, शिक्षा, शात यथा जैसा कि डढॉ० मैकद्गल की कंथने है, मूल- 
प्रवृति के आधार पर समझा जा सकता है। उदाहरणाय॑, यदि किसी व्यक्ति को 
अपने पिछले अनुभव थयवा किसी अन्य प्रकार से इस बात का शात्र न ह्ढोकि शेर 
एक भयानक, टिल्ष पशु हीता है. तो शैर का प्रत्यक्ष बोध होने पर, भर्षात्‌ शैर को 
दैद कर भी वह भयभीत नहं॥ होगा । 


(घ) उंग या सकिय का प्रभाव आत्तरिक एवं बाह्य, दोनों प्रकार की 
क्रियाओ पर पढ़ता है। यही कारण है कि उद्ंग की स्थिति में स्नायु-मण्डल सथा 
दिता मली वाली अ्न्धियों में उत्तेजना की सृष्टि होती है। जैंसे, क्रोध मपदा भय 
के साथ-साथ व्यक्ति के हुंदंय मी घड़कने बढ जाती हैं ओर रकत-अ्वाह तीएर हों 
जाता है। तिल अकार संवेग बाह्य क्रियाओों को भी उत्तेजित करने की शठित 
र्खदा है, मेडे क्या मे इक सशत्ति जिल्लाफ्र जोलता पट दा्यप्दर ऑओएर्जोरजे 
पटकता है । 

वाद (&), संवेग की एक मोर उल्लेदवीय विशेषता यह है हि इसमें शारीरिक 
पा्मों का कोई निश्चित क्रम नहीं रहढा। इसका कारण भी स्पष्ट है। हँँति 
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सवेग में उत्तेजना या जोश का बहुधा आधिक्य रहता है, इस कारण उस जोश के 
प्रवाह में व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर देंठे गा, इसका कुछ भी निश्चय नही 
रहता । क्ोध में आकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चपत मारेगा या चाकू -मुछ 
कह नहीं जा सकता। प्रेम में पायल व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता र 
आत्मत्याग भी । 


अनुभूति एवं संवेग में अन्तर 
(एछाडझाअल्रांण्व ए/ए९३१ एशशांडड ४१0 एप्ाणां००) 


ई॑ संवेग सम्वन्ध अत्यन्त प्रत्येक सवेग 

अनुभूति एवं संतेग का पारस्परिया सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। प्रत्येक से 
के साथ छिसी न किसी अनुभूति का संयोग रहता है। बिना अनुभूति के 27९५३.4४4 
नहीं । इन दोनों का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और दोगों.में सुख और दुःख भाव 


पादे जाते हैं। सुख, दुःख, भय, क्रोध, प्रेम और उल्लास आदि को #३ भी माता 
जाता है भौर सदग भी ॥ पर, इन दोनो में इतना घतनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी कुछ 
मौजिक अन्तर है-- 


। .अनुणृति एक सहज प्रक्रिया है, जय कि संवेग एफ भधिर जदिल इश्षिया 
है। "बनुभुति सुध-दु:ख की सरल इन्द्रियजनित बेदना है। बह संवेदता ( पकने 
00) पे उत्पन्न होती है।"उदाहरणार्थ, व्यक्ति को भिठाई घामे से सुख की लि त 
होती है या राँटा हक जाने पर दुःख की अनुभूति होती है। अतः स्पष्ट है कि 
भूदि चर अिया है । इसके विपरीत संवेग एक अधिक जदिल प्रक्निया हैः 
इसकी उत्पत्ति स्थिति के प्रत्यक्ष बोध (देखकर या स्मृति या कल्पता)से होती है। 
शबु को देकर हमें क्रोध आता है, प्रियजन से मिलते की कल्पना मात्र से हम हर 
ते भर उठ्ते हैं और स्वर्गीय माँ की स्मृति हमे शोकाकुल कर देती है। अतः स्पष्ट 
है कि संवेग अनुमूति दी भाँति सरल नही होता है। 


2. संवेग अनुप्रृति सो ऋधिक ब्णपक है ॥ इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए डॉ० 
शर्मा में लिखा है---'अनुभृति संत्रेण का निचोड़ है। वह संयेग एक अंश हे। 
संवेग में अनुभूति तो द्वोती है, मद उसके अतिरिक्त कुछ और भी होता है।...... 
संवेग में शरीर की कुछ ग्रन्पियाँ विशेष रस दा ल्ाव करती हैं! अनुभूति में इस 
प्रझार का साद नही होता। प्रविग की घपेक्षा 2 ति से अधिक सीमित स्वोयधिक 
चउद्दीपन (गण धःणा।८णथा।) होता है। संवेग गे किसी विशेष दिशा में क्रिया- 
शीह़ होने वी प्रवृत्ति भो था जाती है।” 


3. संदेग में उत्तेजना का आधिवय होता है जबकि अनुभूति में नहों। संबेग 
पूरे झरीर में उधल-पुथल रचा सकता है--भरद्ाँ तक कि कभी-कभी स्यक्ित समस्त 
नियम व निषेध की सीमा पार करके: इस प्रकार का व्यवहार करने घगतां है, जिसकी 
आशा कभी भी उससे नहीं की जाती । इसका दअर्य यह नहीं है कि संदेग सदा ध्रशग 
मचा देने वाला ही होता है। उत्तेजना शान्त प्रकृति की भौ हो सकती है । उदाहरघार्षे, 
हपं से हम उछल-ऋद कर ताली शजा या नाच संकते हैं ओर हर्ष फ्री थपिष्यवित 
हमारे घिले हुए खेहरे और मुस्कान के माध्यम से भी हो सवसी है । पर, बनुभूति 
कसी भी संवेग के समात उत्तेजतायूर् नही होदी । 


32 सामाजिक मनीविज्ञान कौ रूपरेखा 
संवेग के कुछ उदाहरण 
(8णग९ एिशा)(25 ी #ैए०छणा ) 


संवेगो को मोटे तौर पर दी भागों मे बाँटा जा सकता है--सरल सवेग और 
जटिल संवेग । भय, क्रोध, बाश्चर्य, हप॑, शोक आदि सरल संवेग के उदाहरण हैं, 
जबकि दृणा, प्रेम आदि जटिल सदेय के । जैसा कि हम अध्याय ६ में लिख चुके हैं, 
डॉ० सेकड्गण (?(९00089॥) के अनुसार, ध्रत्येक मूलप्रवृत्ति का अपना सदृवर्त्ती या 
साथी एक विशिष्ट सवेग होता है। पर, आज यह स्वीकार किया जाता है कि बिता 
मुलप्रवृत्ति के भी सवेय सम्भद है । स॑वेग के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

() मन (८४४) का उद्धेग डॉ० मैक्ट्यल के मतानुसार, पलायन (८*८४7१०) 
की मूंलप्रवृत्ति से सम्बन्धित है। किसी आक्रस्मिक, अपरिचित और खतरनाक घटना, 
परिस्थिति, वस्तु अथवा प्राणी के वोध से भय उत्पन्न हो सकता है। एकाएक घर में 
आग लेग जाते देख कर, पटांखे का धमाका सुतकर, किसी हिल्र पशु को देख कर था 
किसी हाझू की बन्दूक ताने खढा देख कर हमारे अन्दर भय उत्वन्त हो सकता है। 
भय फी हालत मे हृदय की गति का तीज हो जाना, शरीर का कॉपना, जेहए पीता 
पल, चिल्ताना था बेहोश हो जाता, आदि विविध शारीरिक क्रियायें हो 
सकतो हैं। 


(7) कोण (आगइटा) का सवेग डॉ० मैषदगल के मतानुसार, युयुस्सा 
(70४74 ४५) वा लड़ते वी मूलप्रदृत्ति सें सम्बन्धित है। क्रीध यायक वस्तु मा 
प्रापी पर किया जाता है, अर्थात्‌ जो वस्तु या भ्राणों हमारी कियो इच्छा, उद्देश्य, सर्त, 
भत्मसम्पान आदि में बाधक सिद्ध हीता है, उसी पर हमे क्रोध भादा है। यदि रिप्ी 
इच्छा या उद्देश्य की प्राप्ति में हम स्वर्य ही बाधक होते हैं ही हमे अपने-भाष पर 
भी क्रोध आता है। क्रोध की मवस्था में 8 बाँधना, दाँत पीसना, भौंहेँ थढ़ाना, 


अवल्लाना, मारना या पीटता, कॉपना भ्ादि शारीरिक श़ियायें देखते को भिलती हैं । 


(॥) हु (०) का सवेग इच्छित दस्तु या प्राथी को देखने या पा सेने से 
या जीवन के अन्य लक्ष्यों तक सकलतापूवंक पहुँच जाने से होता है। सीता फूल जाना, 


चेहरा छिल उठता, मुस्कता और हँधना, रझूदना, नाचना, ताली बजाना आदि हर्ष 
को ही शारीरिक अभिव्यत्ितर्याँ हैं। 


(४) शोर (हाथ) हर्ष को विपरीत अवस्था है। इच्टित वस्तु दा श्राणी 
फो न थाने या सदा के लिये खो बैठने तया जीवन के सक्ष्यों तक परुँचंसे में अपफत 
होने से शोक होता है। चेहरा उतर जाता, आँखों से आऑँबू बहता, रोता-वीदता गो 
मूह्रिठत हो जाना शोक की अभिष्यक्तियाँ हैं ॥ हि 

(५) घूभा (0972) एक जटिल संवेग है।डॉ० सैकशगल ने इसे मिश्रित 
भंवेग (००5/90070 ८गा०707) कहां है। उनके अनुसार घृणा में क्रोध, भय और 
विदशशित सश्मिज्ित हैं ।* उदाहरणा्ये, हम अपने मोहस्ले के गृंडे-वद्याशों से धृंणा 
करते हैं, पर साथ ही उनकी हएकतो पर हमे क्रोध भाता है, और हम विरकृत् भी 
होते हैं। पर, चूँढि दे ग्रुस्डे -टदमाश हैं, इस कारथ उनसे शर भी लगठा है। 

(शा) प्रैण (0%6) एक महान्‌ व जटिल सदेग है। इसमे दया, सहानुभूति, 
ममता, बात्सस्थ और काम ) ) कय मिश्रण होता है। दाल सैरदूपत मे प्रेम को 
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सती, त्ति ($८६ 75070) का सवेग माना है। प्रेम के अनेक स्थायी तथों महान्‌ 
स्वश्प हो सजते हैं, जैसे शिशु के प्रति माँ का प्रेम, एक व्यक्ति का अपने शा मिकके 
भ्रति प्रगाद प्रेम, आदि | साधारणतया प्रेम में स्वार्थ और पराध॑ दोनों ही होते हैं । 
एरूदम निः्वार्थ प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है, पर जिस व्यक्ति में इसका 
विकास होता है, वह महान्‌ वन जाता है। प्रेम-ब्यवहार में चुम्बन, आलिगने, संभोग 
आदि भी सम्मिलित होते हैं । 


संवेग में शारीरिक परिवर्तन 
(श॥एश्लंण0ह्टांब्ण टापशाएट5 06 ॥९३४९४०४५ ॥ एक्राणीणा) 


संवेगात्मक अवस्था मे शरीर अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहता, किसी 
मे किसी प्रकार का शारीरिक परिदर्तत अवश्य ही हो जाता है । यह परिवर्तन 
आन्तरिक भो हो रूकता है और बाह्य भी । इनमे से प्रत्येक की व्याख्या हम यहाँ 
सक्षैप में करेंगे । 

(अ) शहा शारोरिझ परिवर्तन--संवेगात्मर अवस्था में बाहरी तौर पर 
इतने स्पष्ट परिवर्तन हो जाते हैँ कि उन्हे देखकर यह बताया जा सकता है कि प्यगित 
विशेष में कौन-सा संवेग क्रियाशील है। बाह्य परिषर्त्तनो में चेहरे तथा स्वर की 
अभिव्पक्तित तथा शरीर के थासन (0307४) में परिवर्तन उल्गेखनीय हैं। क्रोध मे 
चेहरा तमतमाना, भौंहे चढ़ जाना, गाँयें लाल हो उठना आदि चेहरे को अभिव्यध्ितयाँ 
((8७०४। ७0(८६४०॥5) हैं। इसी प्रकार हुए मे चेहरा घिल जाना, चेहरे पर हंसी और 
मुस्फान दिलाई देगा, आँदों में चमक आ जाता, चेहरे की विभिन्न अभिव्यत्रितयाँ हैं । 
इसी तरह क्रोध भें गरणना, भय से चीथ उठना, शोक में हिचकियाँ येंध जाता, प्रेम 
में गंदगद्‌ स्वर में बोलना, आदि स्वर-अभिव्यस्तियाँ (४०८७ ८०७ा८४॥008) हैं। 
संवेगारमक अवस्था में शरीर के आसन में भी परिवत्तेत हो जाता है। भय से भागना 
कोष के मारे इधर-उंघर टंहलतो, शोक में हाथ-वैर पटकना, हुपे भें उछलना-झूदना, 
नाथनां या ताली बजाना संवेग की आशध्वनि अभिष्यक्तियाँ (07४प/श शफ़ार$इ- 
0798) है। 

; हु] आान्तरिक शारीरिक परियत्त च---संवेगात्मक अवस्था में फेवस बाहा ही 
महीं झास्तरिक शारीरिक परिवत्तेन भी हो जाते हैं। इन परिवत्तेनों में हृद्गाति 
(८०८ 0८३६) में परिवत्तेन, रफ्तन्‍्चाप (0/004 07८६४७७) मे; परिवत्तेन, श्वास- 
गृति सा भस्तिष्क-सरगों (७एथंश ऋ४ए८४) मे परिवत्तेत विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। भग से हृदय फी गति सीत्र हो जाती है । यही बात शोक मोर हर्ष को अवस्था में 
भी होती है। पर, घोक् की अवस्था मे हृदय की गति कम भी हो सकती है। शोक 
में श्वास भी घीमी पड़ जाती है। प्रेम-संदेग में साँस की सति बड़ जाती है, और भय 
में धीमी पढ जाती है । कोघ, प्रेम आदि संवेगों में मनुष्य के उत्तेजित रहने के कारण 
रक्त-चाप मे वृद्धि हो जाती है तथा भय में रक्‍्त-चाप कम हो जाता है। गत: स्पष्ट 
््‌ ि विभिप्त संवेमात्मक अवस्था में अलग-अलग आल्तरिक शारीरिक परिवानि हो 
पाते हैं। 
व्यक्ति के व्यवहार में संवेग का महत्व 
(एव ण॑ एप्ाणांठ्त 0 ]97चवंश्व ऐशी३शंण्णणे 

ब्यक्तित के व्यवहार निर्धारण व संचालन में संवेग का मदृत््व भी यस्वीकार 
नहीं किया जा सकता, यद्यपि इन संयोगों को है सर कुछ मान सेने वी गलती हमें 
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नही करनी चाहिए | सवेग-मनुष्य को अनेक कार्यों को करने वी प्रेरणा देता है। 
जीवन मे मस्तिप्क तपा हृदय मे सदा विरोध रहा है, और थे संबेध मस्तिष्क से मधिर 
हुंदय से सम्बन्धित' होते हैं। सवेगो के कारण ही व्यक्त मे सहामृभूति, दया, प्रेम, भादि 
के भाव अंडुरित होते हैं / देश, जाति, घर्मं और प्रेम के नाम पर मिटने को भावना 
सवेय का ही परिणाम है । कला, साहित्य, धंगीत, आदि हमारे जीवन के पंवेगात्मक 
दक्ष की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। सवेगहीन जीवन नीरस और अनार घंक प्रतीत होता है। 


इस सत्य को सभी स्वीकार करते हैं कि सवेगात्मक अवस्पा में शस्ति-संचालन 
को मात्रा (7700/22707) बंढ जाती हैं। भय की दशा मे कभी-कभी हम खतरे से 
बचने के लिये ऐसे साहसिक काये कर बैथ्ते हैँ ओर खतरे से बच निकलते हैं कि हमें 
भी स्वयं अपनी शक्तिति प्र आश्चये होता है । इसी तरह प्रेम की सवेगरावत्या में भी 
व्यक्ति अपने प्रेम-पात्र के लिये महान्‌ से गहयन्‌ त्याग कर बैठता है। 

परन्‍्तु, संबेग हमें इन्सान से हैवान भी घना सकता है। ब्रौधको दशा में 
स्यवित अनुचित काम कर बैठता है, यहाँ तक कि दूसरों की ह्या तक कर डालता हैं । 
हसी प्रकार काम-वाराना मो स्वेगावस्‍्था में भी मनुष्य पशु-स्तर से भी नीने मिर जाता 
है। अतः स्पष्ट है कि संदेग दितकर भी ही सकता है सौर अहितकर भी ॥ यह व्यक्ति 
में सद्गुध पतरपाने का भी आधार बत सकता है, और दुर्गूण को ओ जन्म दे एकता है. 
सवेग ओर संस्कृति 
[एए०ा0ा ब्रा] 0एरॉए76) 

संवेग पर किसी भी समाज के सॉस्क्ृतिक अ्रतिमात का गहरा प्रष्मव प्रद्ता 
हैं। इसका तात्पयें मह है कि संस्कृतत अपने धर्मे, प्रयाओं, परम्पराओं, सामाशिक 
नियमों, और भादशों आदि के द्वारा संवेग की अभिव्यक्ति को एक विशिष्ट दिशा 
प्रदात करती है। उदाहरणार्थ, भारतवदे में प्राचीद काले से ही धाध्यात्मिकर्तो 
(भरंत।०४४४॥ ) पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा है। स्वधर्म को पालन सव का 
प्रदित कर्तव्य है । १२, इस करतेंब्य का प्रालंव काम, क्रोध, लोभ आदि पर निर्यतण 
पाये बिता सम्भव गद्दी है। यद शिक्षा हर हिन्दू करो बचपन से ही दी जाती है।इस 
कारण क्रोध, कार्म आदि की इस समाज में निन्‍दा होती है और इस हप में इग संवेगों 
को ददाने का प्रयत्द किया जाता है । धुंसरी ओर दया, कदणा, ममता, हयात, प्रेम 
आदि पर बस दिया जाता है ओर इसे गुणों की सराहना की णाती है। अतः लोग 
इन गुणों को अपने व्यविदत्व में अधिक संयुक्त करते का यपान करते हैं। यद्दी कारण 
है कि त्याग के जो महान्‌ उदाहरण भारतवर्ष में देखते को मिले हैं, वे ऊ्दी मी औौर 
सी । राजा हरिष्वस्ध का जन्म सारतीय संस्कृति में ही सम्भव था। इसी प्रकार 
दूसरी सस्कृतियों के भी उदाहरण प्रस्तुत किये या सकते हैं--अभेरिका के रेड-इष्डियन 
अपनी शान्दरप्रिय एवं प्रैयंपूर्प प्रकृति के लिये प्रधिद्ध हैं। इसके विपरोत अपीक्षा के 
नीप्रों तथा बार सीमान्द प्रदेश के पठान छोटी-छोटी वातों पर क्रोपित तथा 
उत्तेजित हो जाते के लिये विश्याठ हैं, वयोंकि उनके समाज में शारा व डिघ्ट प्रकृति 
याल्ले स्यक्ति को तिकम्मा ठपा कायर माना जाता है । 

पंस्दृति यह भी निश्चित छूखती है कि किस अवसर पर डिए प्रकार कॉ 
संवेग अभिव्यक्द क्या जाय। भारतवर में बूढ़े पाती और मृत्यु हो छादे पर 
ही अप किया जाता है, जबदि एस्क्रीमो समा में बूढ़े माता-पिता है हदें 
डे विषय है; कर यदि एंक निश्वित आय के दाद भी उत्दी दर्द नहीं तो 
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उन्हें मार डालना पुत्र का पविद कतव्य हो जाता हैं। भारतवपे में प्रेम-व्यवहार, 
जैसे चुम्वन, आलिगन सार्वजनिक स्थान पर भद्रता व शिप्टाचार के विरुद्ध है, परन्तु 
पाश्वात्य देशों मे प्रियजनों से विदा होते समय परस्पर चुम्बन रेलवे स्टेशन आदि 
सार्वजनिक स्थान पर भी आपत्तिजनक नही है, अपितु सामान्य शिष्टाचार के अन्तर्गत 
आता है । इसी प्रकार प्रियजद की मृत्यु पर शोक प्रगट करने के तरीके भी अलग- 
अलग समाजों मे पिश्न-भिन्न हो सकते हैं। अंग्रेज हाथ में काला पट्टा बाँध कर शोक 
प्रगठ करते हैं पर हिन्दुओं में यह रीति नहीं है। बतः स्पष्ठ है कि संस्कृति का प्रभाव 
संवेग की अभिव्यवित के रूप पर भी वड़ता है । 

थी स॑ णिडत का मत है कि भावताओं को अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से समाज से 
ही सीखी हुई एक अभिव्यक्ति है। उतके मतानुस्तार भावनाओं की अभिव्यक्ति का 
कोई प्राणी शास्त्रीय या वंशानुक्त आधार नही होता । यह तो पूर्ण रूप से सामाजिक 
परम्परा के माध्यम से एक पीढी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित होता रहता है। इस 
सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि सस्क्ृति संवेगो को अभिव्यक्ति को एक विशिष्ट दिश। 
व स्वरूप प्रदान कर सकती है, पर यह तही हो सकता कि बह सवेगों को बिलकुल 
ही नष्ट कर दे । हम कदपि एक ऐसे समाज या सास्दृतिक समूह वग उल्लेख नहीं कर 
सकते,“जिसके एक भी सदस्य मे भय, क्रोध, हर, शोक, घृणा, प्रेम आदि संयेग का 
दर्णत ने हो सके । पे तो सभी सांस्कृतिक समूह के सभी सदस्यों में पाये जाते हैं, भेद 
कैदस इत संदेशों, को धविष्यक्त करने के अवसरों तपा तरीकों में ही होता है! 
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अध्याव 8 
मानव-व्यवहार में विवेक तथा संकल्प 
[78६#500४ #म0 प्ा। ४ प//७॥ 8६/0५श0097 


“दिवेद् रास्ता दिषसताता है ओर घंकत्प उस रास्ते पर चलने के लिए 
सावश्यक्त शरित का संगठन करता है।” +--05 (००९ ए- 


मात के साभाजिक व्यवहार के वास्तविक आधारों को दूँढने के लिये विद्वानों 
ने अनेक प्रकार के प्रयत्व किये हैं। पिछले कुछ अध्यायों में हमे इसका कुछ आशा 
मिला है। हमने यह देखा कि किस प्रकार भूलप्रवत्तियाँ दया अन्य प्रेरपाएँ व्यक्ति 
के व्यवहार को प्रभावित ही नही करती, अपितु उस्ते सामाजिक जीवन व्यतीत करने 
के लिये मो प्रेरित करती हैं। ये मूलश्रवृत्तियाँ और जैविक प्रेरणाएं जन्मजात्‌ होती 
हैं श्लौर उस रूप में ये मातंव-सभाज के सभी तदस्‍्यों से सामान्य (०0णा॥7०70) या 
प्तमान रुप से होती हैं। अगर सामाजिक जीवन के आधार के रूप में इन्हीं मूल- 
प्रवुत्तियों और प्रेरपाओों को 3 उ मात लिया जाय तौ यह भी गाशा करता 
अनुचित ने होगा कि सभी व्यक्तियों का सामाजिक जीवन एक समान ही द्वोगा, 
बयोकि इनके आधार---मूलप्रवृत्तियाँ व श्रेरणाएँ भी एक-सी ही होगी । पर, वास्तव 
में ऐसा नही है। प्रत्येक सभ्ाज को अपनी जड भलग विशिष्दतायें होती हैं लौर 
प्रन विशिष्टताओं के आधार पर समाज को दूसरे से पृषर्ू किया जा सकता हैं। 
अत. स्पष्ट है कि इस पृरथर्ता या विभिन्नता का कारक केबल मूलप्रवृत्तियाँ भौर 
अैविक प्रेरणाएँ हो नहीं, और कुछ भो होता है। विद्वानो का कथन है कि इस 
कि था विशिष्टता के विक्रास में बुद्धि, विवेक तया सर्दल्‍्य वय बहुत सहयोग 
है। विनेक और सकत्प के इस महत्त्व को समक्षने के लिए थहू भावश्षक है 
कि हम पहले इन दोनों कौ प्रकृति व अर्थ को समझ लें । ॥। 


विवेक का अर्थ 
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विवेक का शाब्दिक अध॑ है “मली-बुरी वस्तु का ज्ञान! या “अच्छा: जया, उचित- 
अनुचित पहदानने को शक्ति' । इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही डॉ० 'ोबे ने 
विधेक की व्याध्या इस अकार भ्रस्ठुत की है--“अपनी अनुगूतियों के आधार पर 
स्यक्ति एक विशेष शक्ति प्राप्त करता है । इस शक्ति से ही विवेक का बोघ होता है। 
विवेक से व्यक्तिं के उस सर्वेल्यापी सिद्धात्त और आदशे का आभास मिलता है, जिसकी 
सहायता ते वह उचित और अनुचित, नैतिक और अनेतिक का निणेय करता है। 
अर्थात्‌, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विवेक जोहरी की उस दसौदी के समान है, 
जिसकी सद्मयता से वह अच्छी और बुरी धातु को पहुचानता है ।” इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि विवेक मत की बह शक्षित है जो व्यक्ति को उचित-बनुचितं, सैतिक- 
अनेतिक या अच्छे-डुटे के भेद को खमता श्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, दिदेश 
उत्चित-अनुचित या अच्छे-डुरे के भेढ को पहचानने की एक आन्तरिक शबदित है| 
परन्तु, 'आन्तरिक शक्ति का तात्पयं यह नही है कि विवेक कोई जैविकीय या जम्म- 
जाद (पणेएड्ंल्ण जे 9४०४६) अृत्ति है, जिप्भा फोई भी सम्दन्य बात दुनिया 
से नही है । विवेक एक सामाजिक गुश है, इसी कारण सामाजिक सास्कृतिक परिस्पि- 
ठियों का प्रभाव इसके विवास्त पर पड़ता ही है । 


दिदेड ठपा संकत्य ॥ञ 


दूत विद्वानों का कूथत है कि विदेक का कोई भो सम्दन्ध संवेदना से नहीं है। 
वर, वह खिचार गनत है । दाल्तद में इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध बत्यत घुनिष्ठ 
है। भी पिन्सदर्म (ठएफ्रथय2) ने लिखा है, “डान के वारम्म से ही संवेदना 
(४८०५८) और दिचार वधिन्न रूप से घने-मिले रहे हैं--पहाँ दक दि चातने का कम 
से कम विकसित शप भी अनिदार्मंतः भद केसने, दुतता करने बोर परम्यर सम्दन्ध 
स्थापिठ करते का कार्य होठा है ।2 भो बिन्सदर्ण न आगे और लिखा है कि वास्तव 
में हमको कोई ऐसो चीज मिलती ही नहीं छो केदन दी हुईं हो, बौर दिस पर विचार 
न हुआ हो॥. मेद करने (7ल८४:3704) और सम्बद्ध करने (८०:घंब09) थी 
शक्ति के वित्वार से ही शान में परत्ति होती है। ठामान्य विद्वानों का झूज़्य केदल 
वहीं तक है, वहाँ ठक वे सवेददा की सामद्री को परत्पर रुम्दन्धित करते हैं। सेकित 
संदेदना और विचार के तत्त्व एकन्दूसरें पर निर्भर होते हैं। सामद्रौ (2४४3) यौर 
उसको संप्ट करने वाने दिद्धान्दी के विषय में हम चर्चा करते अदस्य हैं, लेकिन 
सामदी दी हुई नहीं होती, उसमें आरम्म से छ्ले विचार और विदेक के तत्व मौजूद 
रहते हैं। दूसरी कोर, विचार का अपने आप कोई बर्य था मून्य नहीं होता; अपर 
द्वोठा है ठो ठर्भी जब वह द्रात्व सामग्री को सम्दद्ध करता है। “दिंवार के बिना 
संदिदता अन्धी है और संवेददा के दिना विचार रिक्त है 72 
विदेश के बर्य को सच्ट करते हुए थो गिन्धवर्ग (572% 58) ने चिद्ा है, 
“सविदना' (8६:5८) बढ़ है जो हमें बदुमव को सामग्रो देती है; दूसदी और विचार 
या विवेक दह शक्ति है जो स्दय अरने अच्चित्व या प्रदत्ि से प्राप्प सिद्धान्दों के सन्दर्भ 
में अनुझव की सामग्री को तुलना एवं उठका विश्वेषण करदठी है ।3 
विवेक आदेगों का दास है 
(०३५०० $8 ४५ 5906 0/ 72 5४055) 
कान कुछ विद्वानों का मद है कि मनुष्य के मादखिक जीवन के हानात्मक क्षेत्र में 
इनागा की अपेक्षा दुदधि और दिदेक का स्पान प्रघुत्ध है, जदकि ब्ियात्पवक छोद में 
संकल्प (७) की बजा खिगों का स्थान बछ्ठिक मह॒त्त्यूर्ण है। दूसरे शब्दों में, जो 
दिद्वान्‌ बुद्धिवाई (40:4:प5०३॥5८) के हिद्धान्व में आात््या रखते हैं, उनका मत है 
डझि हमारा प्लान और आचरण हमारे जीवन के बविवीधात्मझ बुद्धि आदि दत्त्वों के 
परिणाम हैं, न कि तर के । हमाय ह्वान ओर विश्वास ठो दुद्धि द्वाय निर्धारित होता 
है है, साथ ही हमाय आचरण भी इद्री बुद्धि के झत निश्चित होता है। 


आधुदिक मनोविज्ञान में हमको इस वुद्धिदार (ग्राश्ाध्यणश5०) के विद्द्ध 
एक दोद प्रदिक्षिया दिखाई देदी है। इस अविक्रिया के उतस्वरूप बुद्धि को अपरेश्षा 
संवेयों, थावेरों, इच्छाओं, भाववाओं, प्रेरशाओं आदि को अधिरू महत्व दिया जाने 
लगा है ॥ आधुनिक मनोवेशानिऊ बुद्धि को गोद मानते हैंतर इन विद्वानों का मठ है 
मानव स्थदट्टार और ज्ञात वा आधार विवेड (2०६0४) नहीं है। मनुष्य रे 
ध्यवहार को मूलप्रदृत्तियों और बवियों से बल मिचवा है, विचार और ठक से नहीं। 
विचार तथा विवेक का इसकी शक्ति प्रदात करने में झोई हाथ नहीं रहदा। इतता 
अवश्य है दि आदेगों तथा मूचदृत्तियों दारा निर्धारित सथ्यों को प्राप्ति के छाघनों 
को खोदनते का कार्य विधार और विवेक के द्वारा ही होता है। 


जुद्धिदाद के विस्द्ध उप्ुस्त प्रदिक्िदा कोई तयो अविकिदा नहों है । सब- 
थी एिडिट बौर हाम आदि प्राचीन सेदरों ते भो मानवन्ब्यवहार में जुदधि शा स्दान 
यौस ही मात्रा हैं। सी रिझट (9०) का इंधठ है--मतृष्य के आवरण को 
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आधश्ारशिताएँ मुनप्रदृत्तियाँ, प्रेर्णाएँ, इच्छाएँ, अनुभूतियाँ और प्रंदेग ही हैं, 
इतके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं /” इसी प्रकार भ्रीह्यमम (प्रण्य८) ने तो 
इससे भी बहुत पहले कहां घा, “विवेक आदेगो का दाह है, और ऐठा हो होना 
भी चाहिए, सेत्रा वरते और आजा पालन करने के अतिरिक्त इसका वोई मी 
दूधरा काम कभी शी नहीं हो छड़ता ॥/5 आवेग ( 9४899 ) से श्री दास 
का दात्पमे ऐसी सप्ती आवेगात्मक ब्रवृत्तियों से था, जैसे अधिताथा [शएफ़्व2)» 
इच्छा आदि । इसके विपरीत विवेक (४८४808) से उनका तात्वय उस सडित से था, 
जो हमारे विचारों और प्रवृत्तियों का मितात और व्यवस्था करती है, और इसलिये 
व्यवहार को प्रेरित करने की सानध्य नहीं रखती, अर्थात्‌ विवेव में कोई प्रेरक शविति 
नही होती । 


खरे गिन्दयां (079८४) ने तिदा है कियों सेखवा डर रक्त मत का 
समवत करते हैं और सतल्प व विवेक के भहत््व वा विरोध करते हैं, वे यह स्पप्ट 
रूप से तद्हीं बताते कि उनका विवेक वे संक्‍लल्‍्य से क्‍या मतलब है? ऐसा प्रतोत 
होता है कि दे दिवेश” वो वाधार-्वास्यों (छा८्णा६८४) से निष्कर्ष निकालने 
बीली, एक तरह को सूदम शक्ति मांततें हैं। अर्थात्‌ 'वित्रेक” करने और निष्कर्ष 
निकालने की एक अमूर्त एुंद्र सृध्म शक्ति है । दसके विपरील सकलल्‍द से 
उनका तात्पयं एक अजोद [छांवृण्ड) तथा निगृद्र शक्ति में है, जो बाच- 
रुण का निर्धारण ठन सिद्धान्तों दे द्वारा करती है जो संवेगो और मूतप्रवृत्तियों के 
सिद्धात्तों से सर्वया भिन्न हैं।ः थी पिल्सेबर्ग (077%८६) ने लिया है कि यदि 
विवेक और सकलल्‍्प के सम्बन्ध से यह विचार दीक है तो इन दोतो दर्वों के विरुद्ध 
आवेगो (735»0०॥$) के व्यय को महत्व देने बी प्रव्ति भरी शायद उचित ही है; 
लेकिन यह समझना कठिन नहीं है कि इस 'बुद्धिवाद' के विरोधी बाद के विदद्ध भी 
उस्ी प्रकार वी आपत्तियाँ उठाई णा सकती हैं, जिस तरह कि स्वयं शुद्धिवार के 
विरुद्ध । इन दोतों दलों वी ओर से अपने मठ वी पुष्टि और दूबरे मत हे विरोध 
में जी तक दिये जाते हैं, उनमें मुझ्यत, दो प्रवार दी भ्राम्ठियाँ ([9022८$) या 
दोप हैं--() अनुभव के तत्व से तर्क के ठक्त्व को पृथक नरने की प्रान्ठि; यौर 
(५) व्यवितित्व को अलग-अलग इकाइयों से विभाजित करने थे आह्म-देतत (४०० 
ए075द0प्र३) व्यक्दित्व वो एक पूर्ण इकाई ने मानने की आई नस 42 

बिदेशः आदेशों दा दास है णा नहीं और यदि है तो विस सीमा दबा, इसे 
समझने वे लिये उपयुक्त दीतों ध्रान्तियों के सम्दन्‍्ध से अवगञजतग विवेचन कर 
देता उचित होगा। 

(!) अपरी तौर वर यदि देखा जाय तो ऐसा धतोत द्वोला स्वाभाविक ही है 
कि हमें जो जानकारी संवेदनाओों (४८७६३७०४४) अबवा प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा प्राप्त 
द्ोती है, दह निश्वय ही उस शान से पृथक्‌ होगी, जो हमे डुद्धि द्वारा तू व छुलता 
करने पर प्राप्ठ दोती है । अत: संवेदना (६८०५८) और विचार एक दूसरे से बिन्‍्दुल 
अंलंग एवं अपरिमित भातूम द्वोते हैं । ऊँसा दि हम पहले ही कि चुके हैं, सदेदना 
(5८०५८) बह है जो हमे अनुमव बी सामग्री (ठ॥3 छा दाएलराहल०ट) डैदी है; 
दपरी, बीए जिजाश जय, शिव्वेक गए, गहित, नये, स्त्पण व्यफे, स्णीन्पर५ मा) प्रष्टीध 
प्रष्य सिद्धान्दों दे उन्दर्भ में अनुभव की सामग्री बी सुखना व उप्का विश्लेषण 
करता है । पर विवेज जो दे सिद्धान्त ढसे श्राप्त द्वीठा हैं, इसबा रोई सम्तोवजतब 
उधर दे विद्वान्‌ नहीं दे बाते, जो ंदेदगा और विचार यो विवेक जो दुसरे से बित- 
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कुल भिन्न मानते हैं। पर वास्तव में संवेदना (5८05०) और विचार या विवेक में 
जो, भेद है, बह प्रकार का नहीं, केवल माता गंध है। भनुष्य के ज्ञान का यदि हम 
विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि आरस्भिक ज्ञान तक में संवेदनाओं और 
विवेक में परस्पर सहयोग व अभिन्न सम्बन्ध रहता है। यदि हम अपने प्रस्मक्ष ज्ञान 
का विश्लेषण करें तो हमें मासूम होगा कि शान का कोई भी अंश ऐसा नहीं होता, 
शो हमें केवल इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है, और जिसके सम्बन्ध में हमें कुछ भी 
सोचन-समझना न पड़ता हो ६ अनुभव के दिना शान की गत हो ही नही सकती। 
'जिसी भी वाह्य उत्तेजना (व्याव्या॥ $00७॥०$) ने मिलने पर हमे संवेदना होती 
है। यद संवेदता शान की सशा तभी पाती है जब हम अपने पुराने अनुभवों के आप्रार 
पर तुलना, समानता व विचार की हिया द्वारा इस रावेददा का निश्चित चित ओकित 
करके उस चित्र को उपयुक्त अं पहना देते है। उदाहरणापें, बालक दूध 
की शीशी देखता है तो शीशी की उत्तेजना मिलते ही उसे सवेदना भ्राप्त हीती है। 
परन्तु बालक कैवल प्रतिभा के आधार पर ही शीशी को उपयुक्त अर्प नहीं दे पाता। 
अपने अनुभव के आधार पर वह इस प्रतिमा वी अन्य शीशियों की प्रतिमा से सुलगा 
करता है और विवेक वी रह्यामता से इस निर्णय पर पहुँचता है कि यह दूध की 
शीणी है और यह भी उसी के लिये है । जब बालक निश्चित रूप से अपनी दूध मो 
शीशी आने में समर्थ हो जाता है, तभी उसकी रावेदनाजम्य प्रतिभा ज्ञान की संज्ञा 
पा सझती है। अत. प्रारम्भिक शान में भी सवेदनाओं ओर विधार वनुद्धि का 
रामावेश रहता है ।” 


इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुभव का विकास भी शून्य में 
नहीं होता । विघार और विवेक की सहायता से ही हम अपने अनुभव की ऋमशः 
परिमाजित करते हैं। विचार और विवेक हमें निरन्तर इस भाँति निर्देशित करते 
रहते हैं कि हमारे लिये अनुभव को एकत्रित करना सरल होता है। पर, जब हमारा 
अनुभव सुस्यिर हो जाता हैं तो वियार व विवेक को वह इस प्रकार की शर्कित प्रदान 
करता है, जिसके आधार पर उनके लिये यह सम्भव होता है कि वे विभिन्न वस्तुओं 
की तुलना, विश्लेषण थ राहूसम्बन्धो को स्पध्ट कर सकें, उचित और अनुचित में 
भैद को जान सर | अतः स्पष्ट है कि विवेक तथा अनुभव दोनों को ही एक दूसरे 
की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यदि अनुभव में विवेक का पुट ने हो तो वह 
अच्ये ब्यक्ति की भाँति गलत रास्ते पर चला जाये, भर्पात्‌ विवेकद्वीन कार्य करे। 
इसी भ्रकार यदि विव्रेक में अनुभव कैय पुठ हो तो वह कभी सार्थक रूप प्राप्त ही 
ने कर सके, वयोकि अनुभव जिन वास्तविकताओं के साथ विवेक का परिचय करता 
है, उस परिचंग से अनुभव की अनुपस्थितिं में दिवेक को वंचित ही रहता होता है। 
इसलिये भरी गिन्‍्सवर्ग (078068) ने लिया है कि “विषेकशुत्य अनुभव भन्‍धा और 
अनुभवविद्वीन विवेक रिवत होता है ।” 


जिस प्रकार विवेक और अनुभव को पृषक नही क्रिया जा सकता, उप्ती प्रकार 
संकल्प को आवेग से अलग नही किया जा सकता है । भावशून्य संकल्प की कल्पना 
ही नही को जा सवती । भी गिन्सबर्ग ने लिखा है--"एक ओर मनुष्य में समसे सरसल 
आवेए भी आत्मचेतना ($७-००003८४०४४०८३३) के वर्त्तमान होने के कारण परिवर्तित 
हो जाता है और इसलिये वह्‌ केवल आदेए ही नहीं रह जाता। दूसरी ओर इच्छा« 
शक्ति कोई असाधारण अथवा सीधी-्सादी क्रिया नहीं, अपितु एक नियद अथवा 
प्रवृत्ति है, जो अनेक आवेगों और इच्छाओं मे व्याप्त रहती है और उनको निर्देशित 
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तथा एकता प्रदान करती रहती है। वास्तव म॑ इच्छा-धक्ति का रूप हैं! आवेगों, 
अभिलाषाओ तथा अनुभूतियों से वन पाता है ॥78 


दूसरी श्रात्यि पहली प्रान्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । इंत 
आश्तिपूर्ण विदाद के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्द को विभिन्न इकाइयों का सैल्तुलन 
माना जाता है । यह भी माना जाता है कि इनमे से प्रत्येक इकाई की अपती शक्ति 
की मात्रा अलग-अलग हैं। अत. बुद्धि, सकल्प, विवेक, ब्रावेय आदि सभी स्वतन्त 
इकाइयों भानी जाती हैं, जो व्यक्तित्व को वाहर से प्रभावित करने वाली शक्तियाँ 
हुं। वास्तव में चेतन व्यक्तित्व को भिन्न-भिन्न सर्वेया असम्बन्धित विभागों में बॉँटना 
मह्ी है, बहिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के विभिन्न अकार मात्र हैँ । व्यक्तित्व अनेक 
रूप ग्रहण कर सकता है और अपने को अतेक प्रकार से व्यक्त कर सकता है--कर्भी 
आवेग के रूप में, तो कभी इच्छा के रूप मे; लेकित वह हमेशा ही एक तम्पूर्ण 
व्यक्ति बना रहता है, न कि इकाइयों में बेंटा रहता हैं । मतएव संवेगात्मक, आवे- 
गात्मक एवं सकल्पात्मक क्ियाओ का शक्त्ति-क्लोत भिन्न-भिन्न सही, अपितु एक ही 
है, अर्थात “मनुष्य का व्यक्तित्व” इसमें कोई सन्देह नही कि इनग्रे लापस में संघर्ष 
ओर विणेघ भी होता है, लेकिन यह सघर्षो 'मात्म' या व्यक्तित्व के मन्दर ही होता 
है, 'भात्म' और किसी बाहरी छ्लीज के मध्य नही । दूसरे शब्दों में, जैसा कि गिन्सबर्य 
(07908) ने लिखा है, जीवन में सामंजस्य गग अभाव इस तथ्य के कारण नहीं 
होता कि “विवेक' नाम की चीज, “आवेग” नाम कौ घौंजों से हार खा जाती हूँ; 
बल्कि इस तथ्य के कारण होता हैबि। 'बात्म' को आवेगो के एकीकरण था 
सगठन वी उस माला की प्राप्ति नही होती, जिसकी प्राप्ति करना उनके अत्दर काम 
करने वाले विवेकात्मक आवेग का कायें है। इसी विधार को एक दूसरे वैज्ञानिक ते 
इस प्रकार समझाया है---“विश्लिप्त व्यक्तित्व का विकास भी इस कारण गंदी होता 
कि विवेक की इकाई पर अन्य खबेसों, आदेगों व प्रेरणाओं को इकाइसाँ 
हो जाती हैं, मौर इस कारण व्यक्तित्व मे विश्षिप्तता आती है | विश्षिप्ता का काएण 
यही है कि 'आहम', संवेगो की अनुरूपता, और उनके संगठन की सीमा उस ध्पिति 
तक नही पहुँच सकी है, जहाँ विवेकात्मक भाव स्वयं इस सगठने का निर्माण कर सेते 
हैं ॥ “विवेक और 'सकल्प' ग्रेरणाओं या आवैेगों हब शक्तियाँ नहीं हैं । पे के 
प्रानसिक नियम मात्र हैं जो उसके भीतर और उन्हीं के द्वारा कार्योन्वित होते हैं। 
पिवेक और इच्छाएँ मिलकर यह प्रथत्न करती हैं कि व्यक्ति की क्रियाट्मक शक्ति के 
अवाह को निर्धारित दिशा की और उन्मु्ध रक्‍्खें । यही स्पष्ट दिणाएँ जन्त में व्यक्ति 
का उद्देश्य बन जाती हैं ।” 

उपयुक्त विवेचता से यह स्पष्ट है कि विवेक को आवेगों ([४४४००३) का 
दास मान लेना उचित ले होगा। आवेगी के महत्त्व को कोई अंस्वीकार नदी कर 
सकता, पर उनकी मानव-्यवहार के निर्धारण मे सब कुछ मान लेता भी उचित न 
होगा । ध्यौक्त का ब्यवहार केवल जन्मजात प्रवृत्तियों, प्ररणाओं और आव्रेों द्वारा 
द्दी आदी 4 पड पक ओऔर संकल्प हारा भी निर्धारित होता है; और, ये सभी तत्त्व 
न तत्व भें इस भाँति घुलेनमिले रहते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से धृषक्‌ 
नहीं किया जा सकता । वास्तविकता तो यह है कि मा, गुण, बुद्धि, विचार और 
विवेक आदि सामाजिक गुणों से इतता अधिक देंक जाते ई कि उनके (जन्मेजात्‌ 
युणो के) पूल रूप को दूंढ़ भिकालदा कठिन हो जाता है । व्यक्ति संस्कृति व सच्मतां 
के स्तट पर जितना ऊेंचा उठता रहता है, जन्यजात्‌ प्रवृत्तियों द आदेगों थे उतना 
ही परिवतेत व ए्रिमाजंन होता जाता है। किसी भी वैशानिक विश्लेषण में इस 


विवेक तथा संकल्प जवां 


सत्य को अस्वीकार नही किया जा सकता । इसी कारण भरी गरिन्सवर्ग ने लिखा है कि 
आवेग और अनुभूतियाँ सकल्प के कार्य के नीचे रहती हैं, लेकिन इन आावेगों और 
अनुभूतियों को परस्पर मिलाने या इन्हे सगठित करने तथा इन्हें एक खास रास्ते पर 
से जाने का काम विचार, विवेक और आदर्श करते हैं, व्यापक लक्ष्यों का निर्माण 
करने वाली शक्ति करती है । 

विवेक और सकत्प के महत्त्व को और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि हम सकत्प के अर्य को भी भली-भांति समझ्न लें। 
संकल्प का अर्थ 
(चब्याआं०४ ० 9७॥॥) 

डॉ० चोदे के अनूसार “संकल्प सम्प्रर्ण व्यक्तित्व की गत्यात्मक शक्ति की 
ओर सकेत करता है। यह हमारे जा क [खः चांरत और रुचियो पर प्रकाश डालता है। 
** “व्यक्त का संकेल्प हमें व्यक्तित्व के एकीकरण ([उाव्ट्राां०0 ) 
का अभास देता है।"***“संकल्प से एक प्रकार की इच्छा का भी बोध होता है, 
बोर यह इच्छा.व्यक्ति में तद तक विद्यमान रहती है जब तक कि इच्छित ध्येय की 
प्राप्ति नही हो जाती ।'! ह 

झी गिम्सयर्ग (0750८8) ने लिखा है---“अब यह्‌ माना जाने लगा है कि 
संकल्प केदल सन की. अभिलापा (०००७४००) का एक उत्कृष्ट रूप ही समझा जा 
सकता है । यह रूप मन या मस्तिष्क के क्लियात्मक पक्ष (40॥५० 859०0 ०९ क्रां०9) 
के निम्न झुपों पर आधारित होता है और उनको अपने अन्दर समाविष्ट करता है । 
छ् मन की अभित्नापा का विकास, ज्ञान फ़े क्षेत्र में, विकास के साथ-साथ चलता 
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भरी गिस्सदर्ग ने लिखा है कि “सकत्प विलक्षण अथवा सरल क्रिया नहीं, 
है, बल्कि एक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति आवेगों और इच्छाओं के अन्दर व्याप्त होती 
है, उनको एक दिशा देती है और यथार्थ भे आवेगों, इच्छाओ और भनुभूतियों 
पर ही उसका रूप निर्भर करता है ।”?“संकल्प द्वारा किये गंये कार्य को किसी 
तीन व अ्रद्वितीय मानसिक शक्ष्ति का कार्य नहीं समझना चाहिये, वल्कि एक 
ऐसा कार्य मानना चाहिए जो हमारे स्वभाव की किसी गहराई में जड़ जमाये 
हुए एक विशाल संगठन से आता है; रुचियों के किसी अपेक्षाकृत स्थायी संगठन से 
भाता है। ये स्थायी रुचियाँ ही मनुष्य के व्यक्तित्व की स्थायी प्रकृति का निर्माण 
करती हैं ॥"7 

संकेत्प के सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि 
दाशिक मावेगों पर विजय पाने के लिए जिस चालक शक्ति की जरूरत होती है, वह 
संकल्प को कहाँ से प्राप्त होती है ? यह सशय उसी अवस्था में उत्पन्न हो सकता है 
छदकि संकल्प को 8) और अत गा रत्ते मान लिया. जाय । कास्‍्तव में संकल्प मन की 
ऐसी कल्पना अथवा अमूर्तत नही है जिसमें क्रियात्मक शक्ति का अभाव 
हो | यह मनुष्य की सम्पूर्ण क्षियात्मक प्रकृति का पूर्ण पर वमनय या एकता हैं। 
स्क्षेप में, प्रकृति सक्रिय करने की शक्ति से शून्य एक मात्र नही है, बल्कि 
हमारे समग्र चेष्टात्मक या क्रिग्रात्मक स्वभाद का समन्वित रूप, सा एकता है। यह 
झनिवार्यद: एक संगठनकासे तत्त्व है, सामंजस्य की दिशा में किया जाने वाला 
ऐसा प्रयास है, जो क्रियात्मक भौर भावात्मक रुचियों के जटिल सगठनों के बीच और 
उनके द्वारा क्रियाील रहता है । इसकी शक्तित ही हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व की _ 
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शक्ति है। इसलिए संकल्प के अन्दर चेध्टा मा क्रिया और ज्ञात बहुत ही घनिष्ठ 
झुप से युये रहते है । पु 

वेयबितिक व रामाजिक व्यवहार मे विवेक और संकत्प के कार्य 

[२०९ रण २६४४०च थयापे भर ग 70श97गे आते 3त्लेगे फछलंडधंण्ण्टे 


वैयक्तिक व सामाजिक ध्यवष्टाए मे विवेक और संदत्प के कार्य व महृत्त्व को 
कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । इसी महत्व की घर्चा करते हुए की गिन्‍्संशगे 
(0779७) ने लिखा हैं कि हम कह सकते हैं कि विवेक के व्यावहारिक पहुंच 
'सकल्प' का कार्य सक्ष्यो के लिये साधन ढँदने से ही पूरा नहीं हों जाता। इसका 
कार्र है आवेगों को विधाल और समतिपूर्ण तंक्ष्यों के अधीन करझे उतमें एकता 
वायम करना । इस प्रकार सकल्प मार्ग दिखाने और हागठम करने का महत्वपूर्ण 
कार्प करता है। हग इसको विकास और रॉगठत करने वाले तत्त्व के रूप से और साम- 
जस्य कै प्रयात् के रूप में देण सकते हैं । मानसिक विव्गस के श्राएश्म की अयस्थाओं 
में जो एकीकरण होता है; वह बहुत घोड़ा और सीमित होता हैं| शायद सामाध 
निमन्तरण की दिशा में सहझ प्रवृत्तियाँ पहला कदम हैं; लेक्षित उनरा संगठन बुत 
ही अपूर्ण होता है । विवेक सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से तब दिखाई देता है, जंज हम 
प्रयोजन और आत्म बेतन के स्तर पर पहुँचते हैं। यह ज्ञान और व्यव्ह्माए ऐोंदो 
को एकता की और ले जाने वा आवेग है। सिद्धान्त की दुनिया में विवेक अनुपव 
के अतग-अल्ग तत्डो को जोड़ने का और किसी एकता प्रदान करने काले सिटशान्त 
मे उनफा आधार छोज निकालने का प्रयास्त करता है। स्यवह्ार की दुनिया से विदेग' 
जीदने को एक सामजस्थपूर्ण हूप देने का प्रयास ऋरता है ।2विर भी, यह सौधना 
गलत है कि विवेक कृछ बहुत ही ऊँचे था लोकोतर सिद्धास्तों शो लैझर प्टलता है 
और उनको अनुभव द्वारा प्राप्त सामग्री पर जबदेस्ती लाठता है। वह इन पिदधान्तों 
का मुश्य वही तक आँकता है, जहाँ लक वे अतुभव झी सामग्री में वैंदा होते हैं और 
उसको सार्यक बनाते हैं। इसी प्रकार विवेक का व्यावद्रारिक पहुु संकल्प भी कोई 
ऐसी चीज नहीं है, जो आवेगो का सधर्धा होसे पर बीच-ढयाव करे, और सहंवप॑ 
अपने अन्दर म प्राप्त होने वाले सोटेलर सिद्धान्तो के आधार पर आदेश दे। इससे 
विपरीत, संकेल्प अनिवार्पत, ऐसे सिद्धान्तों और लक्ष्यों की रोशनी हैं ध्ावेगो के एक ऐसे 
एकीकरण का नाम है जो हमारे व्यक्तित्य की गहराई में पतपते हैं।/३इस्तीलियें जो 
लोग विवेक और श्रकल्प के दिठ्डध तके करते हैं, वे उन्हें कुछ लोकीलर बताकर देखते 
हैं। पर, वास्तव से ऐसा नहीं है। विवेक ओर सकलल्‍्प दोनों ही धोकोत्तर गहीं, 
अपितु व्यावहारिक ह्तर की 'शक्तियाँ हैं, और वे व्यक्तिगत व सामाजिक ध्मवहार 
से अपना महत्वपूर्ण भोवदाव करते हैं। रुमांज से पक ने एकता और संगठन की 
जिस मात्रा को प्राप्त किया है, वह अब भी बहुत योरी । 'हलत: जिस चीम बी 
देमे रे रूरत है, वह है विवेक को कम माता नहीं. अपितु अधिर मात्रा; और स्पर्िति 
और समाज के सामंजह्यपरर्ण क्शास के हेतुओं भी अधिक जातकारी 7? * 
विवेक तथा सकत्प के महत्त्व पद प्रकाश डालते हुए डॉ० चौगे ने लिखा है, 
“विवेक व्यक्ति में सवम्र लाता हैं और सवेयो को श्रोधित रके उन्हें व्यक्तिय गा 
अभिरत अंग बता देता है | वस्तुदः व्यक्तित्व के निर्माण में विवेक बा बहुत बड़ा 
हाफ होता है । विवेक की भाँति घंडल्प भी व्यक्ति के व्यकात्व का एक प्रधान अग 
होदा है। उकल्प के हो आधार पर व्यक्ति विपम से विपम हामस्याओों का हफ़तता- 
सापना कर सकता है, और सकत्र छिसी गलत राघ्ते पर न दला जाय, इसकी 
विवेक करता है। विवेक राम्तो दियवाता है बौर संक्रत्प उच्च रात्ते पर 
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चलने के लिये आदश्यक शक्ति का संगढन करता है। यदि हम विवेक से काम करना 
छोड़ दें त्तो समाज का विघटन हो जाय । समाज का स्थायित्व और सुख विवेक पर 
ही आधारित होता है। समाज के उद्देश्य और मान्यतायें विवेक द्वारा ही निर्धारित की 
जाती हैं। अच्छे सामाजिक व्यवहार विवेक द्वारा ही सम्भव होते हैं ।...... घामिक 
नेता "घर्म पतरे में है” का नारा लगाकर जनता को उद्देश्तित करते हैं। इस प्रकार 
के आन्क्रेतत तर्क पर आधारित न होकर सवेगो द्व।रा नियतित होते हैं। अतः बहुधा 
इनका फल भग्रानक होता है। जो सामाजिक आन्दोलन 'विवेक' के सहारे चलते हैं, 
उनसे समाज में एकत्व की भावना का विकास होता है और उन्ही से नयी सामाजिक 
मान्यतायें भी प्रपती हैं। गुद नानक, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहस, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गान्धी, आदि महापुरुष विवेक 
पर ही बाधारित सामाजिक आन्दोलन चलाने वालों के उदाहरण हैं । अतः उन्होंने 
नये सामाजिक उद्देश्यों और मात्यताओं का विकास किया । अकैला विवेक कुछ नहीं 
कर सवता, यदि उसके साथ सकत्प-शर्वित न जुडी हो। विवेक तो केबल रास्ता 
दियाता है। उस रास्ते पर भग्रस्तर होने का कार्य सव॒ल्प की सहायता से किया 
जाता है। अतः छिप्रेष और सूल्प पैसे कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं । 
इस सम्बन्ध भे ध्री मिम्झयर्ण ( 0॥759८728 ) ने जो विचार प्रस्तुव किया है, 
उसका भी उल्लेख किया जा सकता है। उनके अनुसार रामाजिक जीवन को एक 
भूत्र में बाँधने का जाये सामाजिक सिद्धान्त भी करते है, जब वे तर्क ओर संकल्प पर 
आधारित होते हैं। निश्यय॑ ही कुछ साम्राजिक सिद्धान्त जनता की प्रचलित सवे- 
गात्मफ प्रेरणाओं या आवेगात्मक प्रवृत्तियों की घुधली छायाएँ मात्र होते है; और 
हे दूसरे सिद्धात्त हमारी प्रबल सवेगरात्मक प्रवृत्तियों की विवेकमय व्यास्या 
॥ 480075॥24060॥ ) मात्र है, जिनके सच्चे स्वरूप को अस्पष्ट तरीके से समझा 
गया है ॥*फिर भी, ये सिद्धान्त व्यकित को परिस्थिति वी चुनौती स्वीकार करके 
उप्त पर विजय पाने में सहायता करते हैँ।ये सामाजिक सवेगो की विदेकमय 
करे हे करके, सामाजिक जीवन मे सामजस्य, अनुरूपता और सफलता का संथार 
करते हैं। 


श्यी गिन्सवर्ग ने मागे लिखा है--"इसके विपरीत कुछ रामाजिक सिद्धान्त 
वास्तव में पथ-प्रदर्शत करने वाले और अत्यन्त प्रभावपूर्ण प्रतीत होते है; और वह इस 
रूप में कि ये आपस मे भेल न रखने वाले आदेगो मौर विचारो के उन अस्त-थ्यस्त 
समूहों को एक क्रमिके और निश्चिचत रूप दे देते हैं, जो संगठनकारी क्रिया के अभाव 
में प्रभावहीन और निरर्धक ही बने रहते हैं ।/१८्रसरे शब्दों में, यदि संगठतकारी 
विचारों के झ्राघार पर एन सिद्धान्तो का विकास न होदा और याँद इन सिद्धान्तो को 
सामाजिक विवेक का चल न मिया तो उनमें अन्तनिहित आवेग और विचार शर्वित- 
हीन ही बने रहते; और समय की प्रगति के साथ-साप कदम से कदम मिलाकर घलने 
में अम्र्थ होने के कारण धीरे-धीरे रष्ट भी हो जाते । परन्ठु, जब इन्ही साम्राजिक 
सिद्धान्तों को विवेक का थाधार प्राप्त हो जाता है तो उनमे समस्त विश्व शो प्रभावित 
करने क्वी शक्ति आ जाती है। प्रजातन्त्वाद, समामवाद, साम्यदाद आदि के सिद्धान्त 
इसी प्रवार के हैं, और इन्होने विश्व के प्रत्येक राष्ट्र व नागरिक को बहुत अधिक 
प्रभावित किया है । सिद्धान्त ही नही, कभी-कभी तो विवेकपूर्ण उच्च आदण्ेंपर 
ब्राधारित एक नारा तक जनता के आवेयों का इतता सफल प्रतिनिधित्व करता है कि 
उसमें जनता को बहुत बड़े पैमाने पर आन्दोलित करने की प्रवल शक्ति पैदा हो 
जाती है। उदाहरणार्थ, “विद्यार्थी समाज एक हो”, “हंसार के श्रमिकों एक हो ।” 


बंद हर सामाजिक मतोविज्ञात कौ रुपरेखा 


“आराम हराम है”, “जय जवान, जय किसान”, “युद्ध की समाप्ति के धीमा श 
आदि नारो मे केवल थोड़े से शब्दों द्वारा बहुत-सों भावनानों, विचारों ठैथा 

को व्यक्त कर दिया गया है; और, चूँकि इनका आधार विवेक है, इस कारण इतमें 
जनता को हिला देने की शक्ति भी है? 


समाज बहुत-दुछ सामाजिश सस्याओ पर आधारित होता है । प्रत्येक 
सामाजिक संस्था का एक उद्देश्य होता है / साथ ही, सामाजिक सस्याएँ मनुष्य की 
सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन भी होती है। पर इल आवफ्यक 
ताओं की सफल पूर्ति तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि संस्या अपने प्वैश्यो 
को विवेक की कस्तोंटी पर कस ने ले ! यर, केवल विवेकपूर्ण उद्देश्यों को निर्शित 
कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उन उद्देश्यों की पूर्ति 483६ संरपा के 
सदस्यों में सबवल्प-शर्वित की अचुरता ने हो / विवेक उचित गरांगें-निर्देशक का कार्ये 
करता है, जबकि संकल्प उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक प्रयासों को क्रियात्मक 
शक्ति देता है। विवेक मार्य-निर्देशक है, जबकि संकल्प यह शक्ति है जो कि उ्त 
मार्ग पर चलने का पक्ता इरादा व्यक्ति में उत्पन्न करती है। विवेक और संकल्प 
की संयुक्त शक्ति किसी भी अन्य मानवीय शवित से बंढकर होती है । इन दोनों 
का मेल जब-जब होता है, दवन्तव नवीन जागरण, नवीनतम उद्देश्य भौर अभिनय 
77 का पथ प्रशस्त होता है। यहू मेल सचमुच दुर्लभ है, पर अप्तस्भव 
नहीं । 
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आ्याव 8 


प्रेरणा 
एशएणा।५४ाए) 
“प्रेरणा ध्यक्ित को आन्‍्तरिक अवध्या है लो उत्ते क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित 
हत्ती है।” --जेडबाशां १० 


थी दालरॉँंट पारसन्स (72000 7275075) के मतानुस्तार किसी मी 
साम्राजिक क्रिया के तीन बाधार होते हैं प्रपम--कर्त्ता (3:07), द्वितीय १रित्यिति 
(धोण्था०00), और तृतोय प्रेरणा (एञ00४8॥09) । क्रिया करने वाला कोई 
ब्यक्ति होता है, परन्तु इस कर्ता की किसी क्रिया वा रूप, स्वरूप मा अकृति सकी 
वाह्तदिक परित्यिति प्र तिर्भर बरेगी । कर्ता शून्य मे क्रिया नहींकरता, क्रिया तो 
गक वास्तविक परिस्थिति मै ही घटित होती है। इसलिये परिस्थिति आावशयक है। 
फिर भी सेवल परिस्थिति ही किया को उत्पन्न नहीं कर सकती, जब तफ कि कर्ता 
मन्‌,छारीरिक (95१०४0फ0४४०४) एप में या अपने अन्दर से उस दारय को करते 
की एक बालक शक्ति! वा अनुभव ने करे जो उसके अन्दर प्रयार्नों को जागृत करे 
और उस प्रयाद्ों को निशिपत लक्ष्य वी ओर तब तक निर्देशित करठी रहे जब तक 
कि उह्देश्प की पू्ति न हो जाय। स्यर्दित में प्रयाशों को जागृत करने तथा एक 
निश्चित लक्ष्य को ओर उन प्रयासों को सेंचासिद्ध करने वाली मनेःशारीरिक चालव 
शक्ति को दी प्रैरणा कहते हैं। एदाहरणायं, कोई व्यक्ति जिद्री दफ्तर में कयम करते 
हुए भी उच्च शिक्षा के किये कॉठ्रेज में दाछिता लेता है, हुए प्रकार की असुविधा 
शेजदा है, दड़ी मेहरद करता है और पैसा भो खर्ब करवा है दयोकि जीवन में और 
तरवकी करने की अमिलाथा उसके अब्दर प्रेरणा का कार्य करती है और उसे उसके 
जीवन के सक्ष्य की ओर निरन्तर ठकेलतो है। जीवन में उश्नदि करने की अभिन्तापा 
उसके अन्दर जिन प्रयाश्ों को जागृत करती है, उसी के बन पद कोई न बा मी 
उसके लिये अथुविध्रा नही होती, कोई कप्ट उसके लिये वडा कष्ट नहीं और 
किसी प्रकार की मेहतत उसके लिये अश्नहनीय नहीं होती। इन झाधाओं 
को दोल कर वह लष्य की और बढ़ता जाता हैं,गयोंकि यन्दर की चादक शक्ति 
या ग्रेएया जिख्तर उसके साथ होती है। वह प्ररणा तो उसी दिन शात्तर होगी जिस 
दिन वहू दिछविद्यालय वी अन्तिम हिस्री प्राप्त कर लेगा और जीवन में उन्नति को 
घोड़ी पर &7र चढ़ता आरम्भ कर देदा । कभी-लभी देखा जाता हैं कि एक वर्ष 
पहने के छाद असुदिधाओ के कारण हिम्मत हार कर व्यक्ति पढ़ना छोड़ देता है। 
यह स्थिति इसी वात नो दोतक है कि उसमे प्रेरणा का अभाव हो गया है, उसके 
अन्दर की चालक शक्ति दिस्‍्तेज हो गयी है। यदि ऐसा वे होता तो निश्चित सप््य 
की और उसडे प्रयात्ों दा संचालन गक ने जाता । इस प्रशार यह स्पष्ट है कि प्रेरणा 
स्यक्ति की वह आतन्वर्टिक स्थिति था बासक शक्तति' है जो व्यक्तित को निरिदत सदय 
दो प्राप्लि न होने तक किया के मिये प्रेरित कऋरही खहदी है। प्रेर्पाएँ व्यक्ति झे 


अन्दर प्रगर्धों को जत्म देने बाली तपा उन प्रयासों को शक््य की और निरन्तर 
संधानित करने वानी होती हैं। 


प्रेरणा डर 


प्रेरणा का अर्थ व परिभाषा 
(अरिध्वाणड़ 80 एलथीए४0७ ० निंए४४४४०१ ) 
प्रेरणा” का शब्दिक बर्म अर्पन्त व्यापक है । शाब्दिक अर्य के अनुपार प्रेरणा 
का ताल है “उत्तेजना देना या 'ददाव डालता । इस कर्ष में जो शुछ भी व्यतित 
को कार्य करने के लिये उत्तेजित करती है या उस पर दबाद ढालतो है वह प्रेरणा है । 
और भी सल्लेप में किसी भो उत्तेजक ($970॥85) को प्रेरणा कहा जा सकता है) 
यह उत्तेजक कोई बाहरी डोज भी हो समझती है और आन्तरिक भी | रे शब्दों में 
कोई भी बाहरी था क्षान्तरिक उत्तेजक ऊो स्यवित पर कार्य करने के सिये दबाव 
डालता है, प्रेरणा है। अनः द्रेरणाना शाब्दिक यर्य अत्यधिक व्यापक है। यतो- 
वैज्ञानिक अर्य इतना विल्तृत नहीं है । मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा द्ात्पय 
उन आन्तरिक उत्तेजनों से होता है, जितके प्रतिक्रियास्वरूप ब्यवित कोई व्यवहार करता 
है। उद्दाहस्णाय, प्यात (४90) एक ऐपी आन्‍्तरिक उतस्तेजगा है डिमके फरस्वशुण 
व्यक्त पानी पीने के लिए प्रेरित होता है। पर, यदि पानी बरसने लगे बौर हम 
अपना दाता खोल सें तो वर्षा को, जितने को छाता खोलने को किया की प्रेरिद 
किया, एक प्रेरणा नहीं कहेंगे, क्योंकि यह बाहरी उत्तेजक है । 
हि सर्वश्षी शफ़र, गिसपर तया शोपन (5065 05॥067 306 3080०॥) 
ने लिखा है, “प्रैरक क्विया करवाने मी एक ऐसी प्रावृत्ति है जिसका पृद्रपात 
जात (१7४८) द्वारा होता है, तेया जो अनुदूतत (30]0॥गाथा।) द्वारा प्राप्त हो 
जा | 
स्पष्ट है कि उपदुबत विद्वानों ने प्रेरणा को एफ मन.शारीरिक (9$97005 
ए9॥९४८४॥ दशा था अवस्था झाना है। इस अवस्या री उत्तत्ति उग समय होती है। 
जब भौतिव-रामायनिक परिवर्तन नेः फलस्थेरप मनुष्य की मानसित स्थितिर्म भी 
परिवर्तन होता है ओर बह अपने अन्दर एक तताव (शा्अ0) और बेचनी या 
असन्तुलन का अनुभव करता है| इसके अभाव में या इत भौतिक-रामायनिक पहि- 
बर्तन के फलस्वरूप ब्यक्तित शारीरिक या मानसिक अमम्तुज़न गा अनुभव करता है, 
इसे है| आदस्पइता (८६४) बहने हैं ॥ क्षावश्यक्ता झत्पन्‍्न होने पर व्यक्ति अपने 
अन्दर एक तनाव (६६७ ०॥), वेचेंनी या अमन्तुलन महसूस करता है । यहू समाव या 
असन्तुजन एक चालक शवित' छत जाता है, और वह इस अर्य में कि विसी व्यक्तित 
को उस तनाव यो असस्तुलत को दूर करने के सिये प्रयास करता पड़ता है। इस 
चालक शक्ति की प्रणोदन (0756) कहने हैं । इस प्रकार आवश्यकता में प्रशोदर्न रत 
उत्त्ति होती है और पहीं छै प्रेएणा की जिपाशीलता कआायस्भ होी है। बतः हम 
बह सबते हैं कि प्रणोइन (6४८) के फलस्वरूप व्यवित सल्तुलत-प्राप्ति देः लिए 
प्रयास करता हैं, और उसका यह प्रयास तब तक जारी रहता है जद तक सद॒य की -- 
प्राप्ति नहीं हो जाती, अपति जश तक शौरीरिक या मानसिक तनाव दूर होकर पुन. 
सच्तुलन की ह्थिति में नहीं थआ जाता । इस सलुमन की ध्वनि सें हमारा शारीरिक- 
मानमिक अनुकतून (४8]एशाएप्वा() सम्मद होता है। इसलिये उपर्दशत विद्वार्तों से 
लिखा है कि “प्रेरक (70४८) डिया करवाने की एक ऐसी प्रवुत्ि है, जिसका 
आरणम्म या सूद्रवात प्रणोदन (67४८) द्वारा होता है और जो अनुझुखन (20]05- 
ग्राधा!) दवारा समाप्त हो आती है ।” 2 एक उदाहरण के द्वारा इस सम्पूर्ण प्रद्रिया 
को भरती भाँति समन्नाया हुं सकता है। भोजन जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता 
है। जब शरीर को इछकोी आवायबता होती है हो ध्यक्ति अपने अन्दर डुछ परि- 


. पह्ेनों का अनुघव करदा हैं, जँते कि पेट को दीवारे या यौँयें बघोड़ें-पोड़े समय घर 


प48 सामाजिक मदोविज्ञान की रुपरेखा 


सिकुड़ती हैं । इस अवस्था को दीं कहते हैं । इस प्रकार का अदश्यकता (6०॥ 
भूछ-प्रशोदद (077८) को जन्म देती है। भूख की अवस्थ में माँतों के सिकुड़ते 
के कारण व्यक्ति गपने अन्दर एक तवाब का अनुभव करता है यथा अपने को एक 
म्रनः शारीरिक असस्तुलत की स्थिति में पाता है । अत. वह पुत्र: सन्तुलनन की प्राप्ति 
के लिये प्रयास करता है। उसका यह प्रयास भोजन प्राप्ति को दिशा मे हीता है । 
यह प्रयाप्त तव तक जारी रहता है, जब तक भोजत या खादय-पदार्थों को आप्त कर 
अपनी भूख मिटा नहीं लेता | भूख कौ तृप्वि के बाद शारीरिक-मानसिक अवस्थाओ 
से उसका अनुकूलन (20750) हो जाता है और भोजन की आवश्यकता नहीं 
रह जाती । भ्तः प्रयास भी समाप्त हो जाता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रेरक वृत्ति (7०४४८) के दो प्रमुद कार्य 
हैं--अ्रषम तो हमारे तन्दर प्रयासों को उत्पन्न करना, और द्वितीय उन श्रयार्तों को 
विर्वित लक्षय की और उस समय तक संचालित या निर्देशित करते रहवा, जब 
तंक॑ कि खोगे हुए सन्तुलन की प्राप्ति या अनुकूलन की स्थिति उत्पन्न न हो जाय । 


शी गिप्तफोई (0७॥08४) के मतातुतार, “प्रेरक ऐसी कोई विभेष 
आन्तरिक कारक अथवा दशा है. जो क्रिया को श्रारम्भ करने तथा बनाये रखने की 
ओर धवृत्त होती है (/* 


भी हिम्बल यंग ((05थ7! ४०फ08) ने प्रेणणा की प्रकृति को और भी 
स्पष्ट करते हुए लिखा है, “व्यक्त प्रेरित (ग्राठ/ंश्मश्व) है, यह बात हम उस 
अवध्या में कहते हैं, जब एक व्यक्ति कार्य की ओर गतिशील होता है या इस प्रकार 
को कुछ प्रतिक्रियाओं की ओर ढकैला, खींचा या उकसाया णाता है, जो तनाव या 
कठिगाई की दूर कर देती हैं और सन्तुलन को पुन स्थापित करती हैं ।”३ 

भी किम्दल यंग ने प्रेरणा को प्रणोदत (तंरं४०) से पृथक मात्रा है | अग्पके 
अनुधार प्रणोदन से तात्पयय एन आवेयों या प्रवृत्तियों से है, जो बहुत कुछ प्रत्यक्ष रूप 
से उन प्राणीशास्तीय आवश्यकताओं पर आधारित है जो कि जीवन के अस्तित्व को 
बनाये रदने से सम्बन्धित हैं। ये आवश्यक्वाएँ भोजन, पाती, हवा आदि हैं। इसके 
विपरीत, प्रेरक (77ण]8७८) शब्द का प्रयोग उन खीचा-तानियों (75॥28 क्षाएै 
05) के लिये किया जाता है, जो साम्राजिक तौर पर सीखी गई ही । बर्चात्‌, थी 
यंग के अनुस्तार "प्रेरणाएं अजित प्रणोदतन (07४८) हैं जो मंनुध्य मे समाज के सदस्य 
होने तथा संछूति भे भागीदार बतने के कारण उत्पन्न होतो है ॥/" इस प्रकार थी 
फि्दल पंग ने केवल अजित प्रेरणाओं को ही स्वीकार किया है, क्योकि उनके अतु- 
साई प्रेरणा, चाहे वह किसी भो प्रकार को क्यो न हो, सामाजिक-सांस्कृतिक 
परिस्थितियों द्वारा प्रभादित हीती हैँ? परन्तु, मनोर्दश्ञानिक सामान्य रूप से दो 
प्रकार की प्रेरणाओों--जैदिक या जन्मजात्‌ (8(०ह४०० १० ६00४(७) तथा साधानिक 
या अजित [3920-हैधां2 ७० 8०पथाप्व) प्रेरणाओं---कों मान्यता श्रदान करते 
हैं। इतकी चर्चा हम आगे करेंगे । 


थी एवं भौमती शेरोष (88८77 300 5हव८४ग) ने अपनी परिभाषा मे 
दाणीशास्त्रीय (जन्मजात) और सामाजिक (अजित ), दोनों प्रकार को ही प्रेरणाओं 
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को सम्मिलित किया हैं। इन्होने प्रेरणा को 'आन्तरिक कारक! (धराशा/्थ ४0०5) 
या 'आन्तरिक प्रभाव (उगाक्षा॥। 49८7००७) कहा है, जिसकी उत्पत्ति आवश्य- 
कताओँ (7०८४४) के कारण होती है और जो क्रिया सावयव (0ाह्टआंआ) या 
शरीर को क्रियाशीलता से ही नही अपितु प्राधीशारत्वीय इच्छाओं एवं सामाजिक 
तौर पर अजित इच्छाओ, आकाक्षाओं और रुचियो से भी सम्बन्धित होती है। को 
एवं श्रीमती शेरीफ के ही शब्दों मे, “हम प्रेरणा' को एक ऐसे व्यापक शब्द के रूप 
में प्रयोग करेंगे, जिसके अन्तर्गत उन समस्त आन्तरिक कारकों का समादेश हो, जो 
विभिन्न प्रकार के उद्देश्यसंचालित (802 ०९०८९ ०7 ग्य०४४०८०) व्यवहार को 
जन्म देते हैं; और जिनसे उन आन्तरिक प्रभावों का बोघ हो, जो जावश्यकताओं 
द्वार जागृत होते हैं, एवं सादवव (०४०४॥४४70) की क्रियाशोत्रता, उन पर आधारित 
220 और सामाजिक तौर पर अजित इच्छाओं तथा रुचियों में भी जड़ पकड़े 
( 


इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रेरणा व्यक्तित को वह जंविक ओर 
अजित मनःशारोरिफ प्रक्रिया या 'खालक शब्ति' है जो कि स्यकित को क्विन्हीं प्राणी* 
शास्तीय व सामाजिक आपश्यकतापों को पूर्ति न होने तक क्रिया के लिप प्रेरित 
करतो रहतो है । 
इस सम्बन्ध भे आवश्यकता (7८८०), प्रणोदन (07५०) और उद्दीपन 
(परप्थाएं४८) के अन्तरों को भी समझ लेता आवश्यक होगा । आवश्यकता सावयव 
की एक विशेष असंतुलब की स्थिति होती है, जो कि एक विशेष चीज की भाग 
करती है। भोजन, जेल, काम आदि जीवन की मूल-भूत आवश्यकतायें हैं। इनके 
अभाव में शरीर का सन्तुलन बिगड़ जाता है। यह आवश्यकता एक प्रणोदन को जन्मे 
देती है। भोजन की आवश्यकता से भूख और काम की आवश्यकता से काम-प्रणोदत 
($८:-0४४०८) की उर्त्पत्ति होती है। वातावरण की वह वस्तु जिससे प्रणोदत की 
तृष्ति होती है, उद्दीपक (7०८7४४८) कहलाती है, जैसे भूख प्रणोदन है तो भोजन 
उद्दीपक, क्योकि भोजन द्वारा है की सन्तुष्टि होती हे । इसी प्रकार काम-प्रणोदत 
(5८-१॥४८) का उदीपक है विपरीत-लिगीय प्राणी, गयोकि उसी से यौन सम्बन्ध 
स्थापित करके काम की सन्तुष्टि की जाती है। 'आवश्यक्ता' और प्रणोदन से व्यक्ति 
की आन्तरिक अवस्था का बीध होता है, जबकि उद्दीपन बाह्य पर्यावरण में उपस्थित 
रहता है। परन्तु, इससे भी उस्लेदनीय एक बांत ओर है। यह भावश्यक नहीं कि 
उद्दीपन (70०70/५८) की उपस्पिति में व्यक्ति क्रियाशील हो ही, परन्तु प्रेरक 
(77०(४४८) की उपस्थिति में व्यक्ति क्रियाशील होता ही है, जैसे अगर हमें विलकुल 
भूख न हो तो अच्छा से अच्छा चाद्य-पदार्ष देखकर भी हम क्रियाशील न होगे, अर्थात्‌ 
खाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके विपरीत भूख रहने पर भोजन देखते ही उसे हम 
खाने के लिए क्रियाशील हो उठेंगे। इसलिये श्री हिलगाड [प्र[70) ने प्रेरणा की 
क्ियाशीक्षतरा को निम्न सूत द्वारा समझाया है--आवश्यकता--प्रणोदन---उदीपन । 
आपके अनुसार, "आवश्यकता प्रणोदन को जन्म देती है। यह प्रणोदन तीत्र तनाव 
की एक स्थिति होता है जिसके फलस्दरूप क्रिया और आरम्भिक व्यवहार पढित 
होता है । उद्दीपन बाह्य पर्यावरण में विद्यमान कोई वस्तु होता है, जो आवश्यकता 
को सम्तुष्टि करता है और इस प्रकार प्रणोदन ऐसी आरम्भ की गई क्रिया को पूर्णता 
प्रदात करता है ।/४ और भी सरल शब्दों में श्री हिसगाडे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सूतत 
को दस प्रकार समप्ताया जा सकता है-आाशश्पक्ृता (2८०५) प्रणोदन (०7४८) 
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को जन्त देती है, जिसके फलस्वरूप एक मन.शारोरिक तनाव अथवा असन्तुलन को 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और यह तनाद तव दूर होता है जब किसी उद्दीपन 
(7:०४॥7४८) के द्वारा इस अवश्यकता की पूछ्ति कर दी जाती है या तनाव दूर कर 
दिया जाता है। 


प्रेरणात्मक क्रिया की विशेषतायें 
([एक्‍डथ्शद्ां तर ही कतपररहांगारा #गाशं३) 


उंपयु'कत विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रेरणा द्वारा उ्ेजित व्यवहार था 
क्रियाओ कौ अपनी कुछ विशेषतायें हैं जिन्हे कि हम निम्न रूप भे प्रस्तुत कर 
सकते हैं-- 


॥. शब्ति-सचालन (उगाटाए॥ रेल००॥2860)--हँम पहले ही उल्लेख 
कर जुके हैं कि प्रेरणा को मत.गारीरिक (78/००75अं०वा) दशा इसलिये कहा 
गया है कि प्रेरणा की क्रियाशीलता का आरम्भ शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन 
पे होता है, जिसके फ़लस्दरुप मनुष्य की मानस्लिक स्थिति में भी परिवत्तेन होता है 
भौर वह एक तनाव और नेचैती का अनुभव करता है, अर्थात्‌ अपने को एक १०८५ 
की स्थिति में पाता है। इसी को आवश्यकता र्द्ेते हैं। इसी अग्वश्यकता से 
( 8), की उत्पत्ति होती है, जो व्यक्ति को इस तनाव को दूर करने या सन्तुत्तन . 
की को पुनः स्थापित करने केः लिये व्यक्ति को प्रेरित या उत्तेजित करती है। 
इस उत्तेजना के जागृत होते ही व्यक्त में क्रिया करने के लिये थ्रावश्यक शक्ति की 
एक लहर दौड़ जाती हैं। इसी को शक्ति-सचाजन कहते हैं। यह शक्षिति ही व्यक्ति 
को तब तक निष्क्रिय नही होने देती, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाय । 
इसी शक्ति के बल पर बह इस प्रकार का कार्य भी कमी-कभी कर बैठता है जिसकी 
आशा दुसरों को ज्ो कया, उसे स्वयं भी कभी नहीं होती। परीक्षा में प्रपम रपान 
पाने की प्रेरणा से एक विद्यार्थी इतना परिश्रम करता है कि उठे देखकर के 
साथ वह भी आश्चर्य में पड़ जाता है । इसी प्रकार .का्मौहीपक श्रेरणा छ को 
इतना उत्तेजित कर सकती है कि उसे समस्त सामाजिक नियमों ओर श्लीलता के 
बन्धनो को एल भर में ही तोडने मे हिंचकिचाहट नहीं होती है । 


2. निरत्तरता (?#४86702)--हम पहले ही दिख चुके हैं कि श्रेरक 
दूत्ति (700॥५6) न केवल हमारे अन्दर प्रयात्षो को उत्पन्न करती है, बल्कि उन 
प्रयासों को तव तक निरन्तर क्रियाशील रखती है ओर निश्वित सक्ष्य की बोर 
निर्देशित करती रहती है एब तेक खोये हुए सतु्तत की प्राप्ति था उद्देश्य वी पूर्ति 
ने हो जाय। कभी-कभी तो यह निरन्तरटा सालों तक चलती रहती है। जीवन 
में इच्च स्थिति को प्राप्त करने की प्रेरणा से प्रेरित द्वोकर बहुध्ा व्यक्ति तव 
तक बदावर परिश्रम्त करता रहता है जब तक कि उसे उच्च ह्थिति प्राप्त नही 


हो जाती । 


3. परिवरंतशीघता ( ४४४ाॉड0!॥9 )--््रैप्मात्मक क्रिया पशुमा की 
मुलप्रवत्यात्मक व्यवहार की माँतिर्यद्रवत्‌ किया नहीं होती। दुसरे शब्दों में, 
प्रेरणात्मक क्रिया मे लच्य की प्राप्ति के लिये जो प्रयत्त किये जाने है, उनमे आवदश्य- 
कतानुप्तार परिवर्तेन हीता रहता है। प्रयासों की यह परिवर्तदशीलसा सब तक 
चलती रहती है, जेब तक लदय को प्राप्ति नहीं हो जाती । उदाहरणार्ष, जीवन मे 


त्रेत्या क्षय 


उच्च स्थिति रो प्राप्त करने को प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति अपने उद्देश्य की पू्ति के 
लिये बीसों उपाय अपताता है। कभी वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो 
कभी डिसी परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिये जमीन-असमान एक कर देता है; कभी 
बड़े-बड़े नेताओं की छिफारिशों के लिये जी-जान लगा देता है तो कभी अनुभवी 
व्यक्तियों से राय लेने के लिये उनके धर की खाक तक छान डालता है। मह सब 
काम यह उस विशेष प्रेरणा से प्रेरित होकर ही करता है। वह लद््य-म्राप्ति के तरीकों 
के सब तक बदलता रहता है जद तक कि उसे सही रास्ता नहीं मिल जाता । 


4. लक्ष्य प्राप्द करने को बे्नी (९८६॥८३ड65३ 607 #थांब्शाह 06 
"प50]---उपरयु सत विशेषता से ही यह स्पष्ट है कि स्यक्ति अपने प्रयासों मे मिरन्तर 
परिवर्तन इस हारण आरता रहता है दि लट्ष्य-प्राष्ति करने के लिये वह अपने अन्दर 
एक बेची अनुभव करता है ॥ इसका कारण भी स्पष्ट है। आवश्यकता उठके अन्दर 
एक सनःशारीरिक तताव (८ए809) को उत्पन्न कर देती है।व्यवित अपने को 
एक धमन्दुयत भी स्थिति में पाता है॥ यह असनन्तलन या तनाव उसे स्थिर या चुय- 
जाप डैंठने नहीं देता है । वह लक्ष्य छो प्राप्त बरने के लिये बेचेंन हो उठता है। 
उदाहरणादं, ध्यासा का सकक्‍य पाती है । व्यक्ति, पीने रो शी न मिसने तक, प्यास 
से शरारर नेधेन रहता है। कहा जाता है कि यह रेचैनी हो उसे लद्षय की 
प्राप्ति के क्‍छिप्रे निरन्तर प्रवत्तनशील दताये रदधती है। दूसरे शब्दों मे, प्रैरणात्मक जिया 
में निरलरता (?०३5/८॥८८) वी जो विशेषता पायी जाती है, वह इस बे्चनी का 
हो फल है। 

5. झदृदसत छिया को समाप्त कर देता है (#0ुफ्राधा। परवात5 
80 ॥&/फरांत० #परांणा)--प्रेरणात्मक क्रिया की समाप्ति उस अदस्था में होती 
है, झय सष्य की प्राप्ति ही जाती है, अर्यात्‌ ब्ेद्दनी खत्म हो जाती है और सावयद 
का जगुद्ूल्त अपना मदःशारीरिक अब्रस्पाओं के साथ हो जाती है। सर्वश्री शैफ़र, 
गिल्मर ढपा शोयन द्वारा प्रस्तुत परिभाषा की व्याख्या हर्ते समय हम विषय को 
अच्छी तरह समज्ञा चुके हैं।यहां केवल इतना बह देना ही पर्याप्त होगा कि 
प्रेरणात्मक क्रिया में छी देचनी होती है वह फिसी बॉक्ठित अस्तु को प्राप्त करने के 
छिपे भी दो संग्ठी है थोर बिस्ती अदाब्छित वस्तु से हर रहने या उससे बचते रहने 
के लिये भी । पर, यह देचैसी, चाहे वह किसी भी प्रकार को गयों न हो, तब 
समाप्त हो उाठी है जब आवश्यकता की पृत्ति हो जाती है। उदाहरणापं, प्योत्त के 
कारण जो बेचैनी व्यतित अनुमव करता है, छह प्राती पी लेने के दाद समाप्त हो 
जाती है, दयोकि इसके बाद शरीर को पाती बी आवश्यःना नहीं रह जाती । 

झरवर्पृक्त विदेलना से यह स्पष्ट हैं हि फ्रेरणात्मर क्रिया था व्यवह्मार एक 
विएिष्ट ब्ययशार होता है, डियक्ते अपने रुछ तह होते हैं। 


प्रेरकों का वर्गीकरण 
((ए5चाट्मांएज ७ 24० ४४९४) 


मानव-ब्यवह्यर वी ब्याब््या सहोवैज्ञाटकों ने ऋसग-अतग भिद्धान्तों के 
याधार पर भी है। इन रिद्वान्तों में सभी ने प्ररशः म# महत्व को स्वीकार किया है, 
मस्तु प्रेएणा के स्वर््प सौर फ्रधार के सम्द- नें उनमे अत्यधिक मतभेद है। दो- 
चाट ददाहुरशों द्वारा इस सत्य गो पुष्टि शो दा यकती है। भी धॉमाएन (74. ॥८. 
पु॥005०7) के मदुघ्ार प्रेरशों को दो दर्षों मे दिप्रावित झिया जा सकता है--- 
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(बं) प्राइतिक [पद्वाणाड्रो] गौर धर) कृतिम (वापरीट्रंध/) । क्री पॉनस्त 
(70ए985] नै श्रेकों को चार वर्गों में बाँध है--(7] शुष्क्ा (इप्ण्ण्ा१), 
(२2) प्रतिद्धिया (76590756), ( प्रतिष्ठा (7९००४०॥००) गौर (4) नवीन 
अनुभव (76७४ ८:एटयं८70८४) । भी शैफर (50आीव८:) ने मी चाए प्रेरणाओं को 
स्वीकार किया है--(क टिक (००एॉ००४७), (ब) विशिष्टवा (77280८5७) 
(ग) आदत (825) (घ) सवेग (०४४०४०7$) 4 इसके विपटीत भी छॉयर 
(&०04) ने दो ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ बतलागी हैं--(भ) जीवन-अवृत्ति (॥6 
77577८0) और (बज) मृत्यु-प्रवृत्ति (४८४४! [75४7८/7) । इस्ली प्रकार भी स्टेंगवर 
($8(08287८7) ने (॥) संग्रह, (2) प्रभुत्व (400:०४०८), (3) रक्षा, (4) मूल्य 
(५४४०) और (5) समुदाय-आत्मीकरण (27009 #9०8४77८3875) ये पाँच 
प्रकार की प्रेरणाओं को चर्चा की है | 
परन्तु, इन विवादों से दूर प्रेरो की उत्तत्ति के आधार प्र थी छू धीभती 
गेरिस (8८7!) ने प्रेरकों को दो मोदे वर्गों में विभाजित किया है--/) जेविक 
प्रेशक (४०॥४४० 700/9५65) और (द) स्ाम्राजिक प्रेटक (500०.८०४० ॥00ए८5) 
जैविक प्रैक्‍्कों को जत्मजात्‌ यां प्रापमिक या बिता सीखे हुए प्रेरक (0/9/£, 
एध736ए ७7 एञा९३४४४८० 7098४८५) भी कहते हैं । इसी प्रकार रामांजिद प्रैरफो 
को अजित, गौण गा सीबे हुए प्रेरक (2०प्रण॑/९७, ४००एा4थाज़ छा विक्रय 
एा०॥४९४) भी कहा जाता है। इन दौदों प्रेरह़ों के विपय मे अब हम खर्चा करेंगे--- 
जैविक या अनजित प्रेरक 
(8$0/5ए४७ ०६ शक]६5१७०४ (०७४८७) 
जैविक प्रेरक जन्मजातू, विता सीछे हुए तघा स्वाशाविक प्रेरक होते हैं। थे 
वे प्रेरक हैं जो सावयव (०7४०४४५०) के अत्तित्व को दताये रखने के लिये सर्थोंव 
जोवित 'एहने के लिये आवश्यक हैं) इप्तीजिये थे प्रेरक उन आ्रावश्यकदाओं परी 
आभिष्यक्ति हैं, जिककों तेकर ही व्यक्ति सप्तार भे उलाश होता है।इसीलिय झरे 
प्राथमिक (४8032) ) बिता सीछे हुए (७०४८७४०८४) या त्राणीशास्तीप (80008- 
$08/) प्रेरक कहते हैं। परन्तु, इसवा ताले यह नहीं है कि इन परेरकों की क्रिया 
शीखता पर सामाजिव-हांस्कृठिक कारवों का बुछ्ठ भी प्रश्ा” नहीं पह़ठा। इन 
जन्मजात्‌ प्रैख़ो पर भी अनुभवों, सामाजिक आदर्शों, रीठि-रियाजो, णौर सामाजिक 
मूल्यों आदि का पर्याप्त अभाव पहला है। भो० शर्मा ने छचिंद ही तिया है हि भूछ, 
प्यात्त, नींद, काम, आदि प्रेरक जन्मजात या अन्शित (प्रधाटआ2८०) बेवन इसी 
अप में कहे जा सकते हैं कि ये व्यापार र्पत.सवाद्धित होते हैं। परत्तु, अनुभव के 
विकास के साथ-याय इन जन्मजात प्रेरकों भे भी पर्िमार्जन द्ोने लगता है। टुछ तो 
अनुभव बोर शुछ सामाजिक मूल्य, आदर्श, रीठि-रिवाज मा ब्यवियगत ऋभिरदांव के 
फलत्दहफ जैविक प्रेरको में भी विधिप्टता माने लगठी है। भूख तसगते पर भी एक 
शंताद्वारी मास्त देखने पर क्रियाशील नहीं हो सकता ठपा हुए जगह बेठकर मोजग 
नहीं कर सकता । इसी जकाद एक कट्टर ट्विल्दू उत लोगों के साप बैंडकर छा़ता तंही 
था सकता जिनके सम्बन्ध मे जातीय (८व४८ 75४72975)_है। इसी अमर 
काम-दाक्षतरा का आधार औी अप्ररीरिक है, एस इसरी सादुरीट के वरीकों, पह 
भी साल्हितिक व सामाडिक रौविनरिवाजों, आदर्शो भूल्यों ता व्यक्तिगत अभिरषियों 
जाई भ्रभाव पड़ता है। काम-वासनां दी दृच्ति के लिये एक विधमदियों बी छादशयकता 
पढ़ी है | परन्द प्रत्येक्ष विषमलिंगी के साष॑ सम्मोग प्रत्ये् व्यक्त नहीं कर सवा * 
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इसके लिये अनेक सामाजिक नियमों और निषेधों का पासन प्रत्येक व्यक्तित के लिये 
अनिवायें है । कुछ भी हो, जन्मजात प्रेरकों पर सामाजिक-धास्क्ृतिक प्रप्मावीं को 
स्वीकार करते हुए उतकी विदेचनता हम प्राणीशास््रीय दुष्टिकीण से भी कर सकते 
हैं। इसी दृष्टि से हम ठुछ जन्मजात्‌ प्रेरको की चर्चा यहाँ करेंगे । 


।. घृष्ठ (स00867)--भूख न केवल एक जन्मगातू प्रेरणा है, अपितु एड 
जैविक ता भी, क्योंकि बिना खाना खाये हमारे लिये जीवित रहना 
सम्मद नहीं है। भूख में पेट म्रि करठा है-। यह यति प्रति मिनट 0 से सेकर 
कभी-कप्ती 20 या 25 प्रति मिनट तक होती है । ऐसा भोजन न मिलने पर ही होता 
है । जब व्यक्ति को काफ़ी समय तक कुछ खाने को नही मिलता तो उसके आमाशय 
की दीफारों की मांसपेशियों में सिकूड़न पड़ने लगती है और यही सिमुड़न पीड़ा की 
अनुभूति उत्पन्न करती है। भूछ इसी अनुभूति को बहते हैं। अनेगः प्रकार के प्रयोगों 
से यह हाव हआ है कि मध्य का रक्त की रासायतिक दशा से बडा तिकट सम्बन्ध है। 
उदाहरणायँं, रक्त में शर्करा तत्त्द कम कर दिये जाने से भूख की अनुमूति होती है। 
परन्तु, यह नहीं कहा जा सझुता कि भूछ शरीर की रासायतिक दशा पर ही निर्भर 
है। शरीर में प्रोटीन, चर्दी ठपा रबोहाइड्रेट आदि पदार्थों की कमी हो जाने से 
भूष लगती है। अनेक प्रकार के प्रयोगों से यह पता चलता है झ्ि प्राणी को यह 
बठसाने की आवश्यकता नहीं द्ोती है कि उसे या घाना चाहिये बोर क्या नहीं। 
पशु तक देख कर और सूंघकर उचित भोजन का चुनाव करते हैं और अन्य चीजों 
को यहीं याते | पर, इस चुनाव में अपनी-थपनी रुघियाँ भी महत्त्वपूर्ण योगदान करती 
हैं। देखा गया है कि चूदे आदि पशुमों में भी खाने के सम्बन्ध में अपनी रुचि होती 
है। मनुष्यों में खाते के चुनाव में गन्ध, स्वाद और शक्ल का विशेष श्रमाव देखने को 
भिन्तता है। इसी प्रकार खानें पर आंदठों का बढ़ा प्रभाव पह़ठों है | भूगोलवेत्ताओं 
का कषन है कि जिस क्षेद्र में जो अनाज उत्पप्त होता है, उस्ती के अनुसार खाते की 
आदत पड़ जाती है। उदाहरणाय॑, वंदाल में चावत्त अधिक उत्पन्न होता है, इसलिये 
यहाँ के सो चावत्त अधिक खाते हैं, जब कि उत्तर प्रदेश ओर पंजाब में गेहूँ का 
उपयोग अधिक होता है, क्योंकि यहाँ गेट्ें अधिक पैदा होता हैं।शुछ भी दो, जब 
मनुष्य भूछा द्वोठा है तो वह भोजन श्राप्ठ करने के लिये डियाथील ही उब्ता है। 
भूछ बदन के साथ-साथ यह सियाक्षीता उत्तरोत्तर हीव्र होती जाती है, यहाँ छक 
कि सोग यैररामाजिक या गैरकानूनी तौर पर भी भोजन को श्राप्त करने को फऋुत्त 
हो चाठे हैं। व्यक्ति चोरी कर सकता है या अपने शरीर को 2४०0 ४ वेश्या- 
वृत्ति करके) भी पेट भरने छो तत्पर द्वो जाता है। भुश्त मनुष्य पर प्रकार के 
प्रभाव डालती है| उदाहरणायें, भूखें ध्यक्ित का कोई भी कार्य करने में मन नहीं 
लगता । उसका सारा ध्यान घूख पर ही चत्ता जाता है। उस वक्त उसे भोजन 
चाहिए, और बुछ भी नहीं । भोजन की दिन्ता में वह उन सब कार्यों को दोक देता 
है, जिनको सम्पन्न करने का बौद्धिक निर्धय वह पहले द्वी कर चुका है। ऐसे सें 
विधार्षी कया पढ़ने में दिल नहीं लगता और वह श्रम से जी चुटाता है; यहां तक कि 
प्रेषिष्ठा के प्रति भी उदासीत हो जाठा है उसे वह कस तक जी-जान से चाहा रहा 
हैं। थी टोरेन (0४730) तथा उनके साथी ने अपने प्रयोग के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला कि “ऐसा विरता ही स्यवित मिल्रा जिसने भुखमरी के अन्त तक 
प्रणप किया को निरन्तर बनाये रका हो । प्रफुल्चित रोमांस निष्यात हो गये; और 
बुछ व्यक्तियों को ठो इछ इएठ का आश्चयें रहा कि ये अद टक विप्त अकार एक 
सड़कों विश्येष में इतनी रुचि रखते रहे।”? 
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2- प्यप्त (7807४(]--भूछ की तरह प्यास भी एक शारीरिक आावश्यक्धता 
है, और प्रेरक के रूप में यह भूछ भी अधिक शवितशा्सी होता है। आदमी कुछ 
दिन तक भूख़ा रह सकता है, परन्तु अधिक रामय तक प्यासा नहीं रह 
सकता | बहुत प्यास्ा व्यक्ति अत्यधिक बेचैन और ह्िग्राशीत दिखाई पहता है 
रक्त में पादरी की कम्री से रालवाही प्रन्यिमों में पाती की कमी हो जाती है, 
जिसके फतस्वर्प्‌ मुँह में लार का बनना कम हो जाता है, और मुँह व गता सूद्ध 
जाते हैं। इसीतलिये पानी अथवा कोई तरल पदार्थ लेने को अप्यधिक इच्छा दिखाई 
पडती है । इस प्रेरणा का भी समाजीकरण हो जाता है। किस प्रकोर का पांतो 
पिया जाय, किन दर्तबों का पाती पीने के लिये उपैंधोग किया जाय, कहाँ से पीते का पाती 
उपलब्ध किया जाग्र--इन सब बातों का निर्धारण पारिवारिक या सामातिक नियम 
व परम्परा के द्वारा होता है। बट्टर हिन्द काँच के यिलास में पानी पीता पसरद नहीं 
करते, पीतल का लोटा या गिलास उनके लिये अधिक उपर्थुक्त होता है। 


3. राम (967)--प्रजगन-ग्रन्पियों अर्थात्‌ पुरुषों में वृषणों से कौर रिक्नयों 
में डिभाशय से स्वित होने वाले हा मोत था रस यौन प्रेरणा का आधार होते हैं। काम 
की इच्छा प्रत्येक आयु-स्तर पर सक्रिय रूप में नही मिलती, क्योकि मनुष्ण के दिकास 
के साथ-साथ यौत इन्द्रियाँ भी विकसित होती, और तब कही मनुष्य में काम भेरणाएँ 
क़ियाशीत हीती हैं ! इसीलिये छोटे उम्र के बालकों मे काम की प्रेरणा उभरी हुई 
नही होती । युवावस्था मे यह प्रेरणा तीग्र होती है और वृद्धावस्था में फिर दुबंल पढ 
जाती है । पशुओं में इसके सक्रिय होने की विशेष ऋतुयें होती हैं। इन ऋतुनों में 
मादा नर को स्वीकार करती है। जब काम की इच्छा बलवती हो।जातोी है तो 3 
में सक्तियता वढ जाती है। मनुष्य के सम्बन्ध में भी कुछ सीमा तक यह बात सच है । 
पर, प्रत्येक व्यक्ति में कामेच्छा एक समात नहीं होती है। उसमें बद्भुत कुछ व्यगितगत 
भिन्नतायें होती हैं। पर, इससे भी बड़ो बात यह है कि मनुष्यों में कामेच्छां का 
समाजीकरण होता है । पशुओ की भौति उतमे यौन सम्बन्ध अतियत्नित नहीं होता | 
सभी समाजों भे भौत संम्वन्धों को नि्धर्तित (7८8०272८) करने तथा उत पर नियं- 
द्वण पाते फे लिए अनेक निप्रम, प्रभायें, परम्परायें आदि होती हैं। असभ्य जनजातियों 
तक में विवाह सम्यन्ध और तइड्ारा पौन सम्दस्य स्थापित करने के सिग्रे सनेफ 
नियम, परस्पशर्ये आदि होती हैं, ययावि कुछ जतजातियो (५0८५) में विंदाह सम्मन्ध 
के बाहर भी यौन सम्बन्ध स्थापित झरने बी छूट है । 


उपर्पुक्षत विशिष्ट शारीरिक प्रेरको के मातिरित होमियास्टेशिस ([॥0:0९०४- 
4835), तापक्रम का निममन [वच्णॉंबा07 0 ल्थाएटाआ०२०)/ निद्रा (४८८४), 
शरीर से मृतत-पूक्ष, पप्तीने आदि के रूप मे व्यर्थ पदार्थों को निकालते की आवश्यकता 
भी पशु और पनुप्यो भे पाई जातो है ॥ इनके अंतिरिदा रुछ ऐसी जास्तरिक प्रेरणापें 
भी हैं, जो सामान्य रूप से प्राणियों मे दायी जाती है। श्री घुददर्ष (५४००१ 90०58) 
ने इनको सकटकालीन प्रेरक (८४८:४८००४ प्य०४२८३) कहा है | इनमे से भुझ्य हैं-- 
पलायन, युयृत्सा, अमुत्य प्रेरक इत्यादि इनके विषय में दम “मूसप्रवृत्ति' शीर्षर 
अध्याय मे घर्चा कर चूके हैं। अतः, यहाँ पर उन्हें फिर से दोहराने की आवश्यकता 
नही है । अब द्वम उन प्रेरकों के सम्बन्ध झे विवेचना करेगे जिनकों व्यक्ति रामाय के. 
सदस्य होते और रुस्हृति में भागीदार द्वोने के कारण प्राप्त करता है ! 
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सापराजिक या अजित प्रेरक 
($0ल० ३6० णी [6१66 , 0०४०३) 


सामाजिक या अजित प्रेरक वे प्रेरक है जिन्हे व्यक्ति वंशानुसक्रमण के द्वारा 
वही, बल्कि सामाजिक परम्परा के माध्यम से श्राप्त करता हैं। ये प्रेरक जन्म से ही 
व्यक्ति में विच्यमात नही रहते, वत्कि इन्हे तो सीखना पड़ता है। इसीलिये ये प्रेरक 
जँवकीप पघिरासत (एछा0०0०४८७] ॥८(98०) फा एक भाग सही, अपितु सामाजिक 
विरासत [३7 ऐथांकश४७) का एक अन होते हैं। इसका सम्बन्ध शरीर के 
आन्तरिक अवस्थान्रो से नही, वल्कि पर्यावरण (८४४४:०४रप्ण७॥४) के बाहरी भाग से, 
या सदोप में, बाहरी वस्तुओं से होता है । इसीलिये थी बुडवर्ष (५४/००१ए०४॥) ने 
इन्हे वैशयिक प्रवृत्तियाँ (00 ०८४४४ १०७0८००७५) कहा है । व्यक्ति जब जन्म लेता 
है दो बह केवज एक प्राणीशास्त्रीय प्राणी होता है। पर, समाजीकरण की प्रक्षिया के 
द्वारा वह धीरे-धीरे एक सामाजिक मानव में विकरित ही जाता है। इस विकास के 
दौरान ब्यक्ति अनेक ऐसे प्रेरको को विकशित कर लेता है, जितके द्वारा उसकी 
शरीर राम्यन्धी नहों, अपिठु सामाजिक व वैयक्तिक आवश्यकतामं या लक्ष्यों बी 
पू्ति सम्भव होती है। इन प्रेरकी को हम दी मोटे भागों में वाँट सकते हैं---(3) 
सामान्य सामाजिक प्रेरणायें तथा (/) वेयक्तिक सामाजिक प्रेरणाएँ । सामान्य साभा- 
जिफ प्रेरणायों में प्रशला और निन्‍्श (7:8८ 900 0]3072), प्रभुत्व के प्रेरक रामू> 
हिफता, आत्म-गौरव, संच्य-प्रवृत्ति, गुयुत्ता आदि उल्लेखनीय है। इसी प्रकार वैम- 
क्तिक सामाजिक प्रेरणाओं में जीवन-लक्ष्यों, आकांक्षाओं का स्तर, रुचियों, मतो- 
वृहियों, आदतों का उल्लेख किया जा सकता है। इनके विषम मे संक्षेप में विचार 
कार गेनां उचित होगा। 


सामान्य सामाजिक प्रेरणायें 
(06८४४ 8००3६ #४०४४४४०३४ ) 


(१) प्रशंक्ा ओर निन्‍दा (ए४075० 300 8590)--प्रशसा पाने की प्रवृत्ति 
और निन्‍दा से बचने की प्रवृत्ति लगभग सभी रामाजो मे मानव-व्यवहार को प्रेरित 
करती है। प्रत्येक रामाज मे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हे करने वाले ब्यक्तियो की 
प्रशंसा की जाती है और साथ ही बुछ ऐसे कार्झ या व्यवहार भी होते हैं जिनको 
समाज मान्यता प्रदान नही करता झौर इसलिये जो लोग उन्हें करते हैं उनकी निन्‍दा 
की जाती है। व्यक्ति उन्ही कार्यों को करने के लिये अधिक प्रेरित होता है, जिनके 
करने से प्रशसों मिलती है, क्योंकि ओरो से प्रशसा करने मे उसे आन्तरिक सनन्‍्तोष 
तथा खुशी का अनुभव होता है । वचपन से ही बालक में प्रशसा पाने और निन्‍्दा से 
बचने की प्रवृत्ति और समाजीकरण के दौरान धीरे-धीरे विकसित होती रहती है। 
बच्चा ऐसे काम करना सीखता है जिससे माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों 
का प्यार या दुलार उसे मिलता रहे, ओर ऐसे कामों से बघता है जिनके करने से 
उसे दण्ड भोगना पड़ता है। 

(2) प्रभ॒त्व शा प्रेरक (४७८५ %०४४८)--इसे आत्मगोरव या आत्म- 
स्थापनत ( $थ४5४८४०7 ) का प्रेरक भी कहते हैँ । दूसरों के बीच अपने को 
सुस्पापित करना, दूसरों पर ध्रमुत्द जमाना ओर इस प्रकार आत्मगौरव को बढ़ाने 
की भ्रवृत्ति मनुष्य के व्यवहार को अत्यधिक प्रेरिद करती है। यही कारण है कि 
प्रत्येक मातव-समूह में हमें एक या एफ्ाध्रिक नेताओं के दर्शन होते हैं; नेता 
और नेता में, नेता और अनुयायियों ( /णा०७८ा5 ) तक में शुक दूसरे पर प्रमुत्व 
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पने के प्रयत्त निरन्तर चलते हैँ। इसी प्रयत्न का परिणाम यहू हांता हू 
कि आज जो व्यक्ति एक साधारण नेता है, कल वह “'महान्‌” नेता बन बैठता है; और, 
आजे जो अनुयायी है, कल वह नेता के पद को प्राप्त करके अमुत्व के प्रेरक वी सन्तुष्टि 
करता है। प्रस्चिंद मतोवंग्ानिक थी एसछड़ एड्सर ने प्रभुत्व के प्रेरक को भाव" 
जोवत का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रेरक मात्रा है। उनके अनुसार मातव-जोबत के 
प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य दूसरों पर प्रमृत्व पाने या ठन पर हाथी होने की चेष्टा करता 
है। भी राविन (0277) ने लिखा है कि समस्त प्राणियों मे 'जीवित रहने के 
लिये सघप! (इाएड४ 07 «४ांड/८०८४) निरन्तर हो रहा है और इस संघ में 
सबसे योग्य प्राणी ही विजयी होता और जीवित रहठा है (0#7 घिड वि॥538 
शोर 5577४6 ) | परन्तु, धानव-स्माज मेँ अ्भुत्त को बढाने के कुछ मान्य 
तरीके होते हैं, उन्हीं के अनुधार व्यक्ति को अपने इस प्रेरक को सन्तुष्ट करना 
होता है । 

लि । 3) युपरुत्सा (शाहइएड्ण। छा #88765झए८ा८४४]--युयुत्सा वह प्रवृत्ति 
है, जो लडाई करने या दूसरों पर आक्रमण करने को प्रेरित करती है। डॉ० मेदशपल 
का कयन है कि यह प्रवृत्ति प्राणी मे जन्म से ही विद्यमात होती है। इसी प्रवृत्ति के 
कारण युद्ध होता है। परन्तु, प्रयोगात्मक आधार प्र यह सिद्ध हो गया है कि शुपुसा 
जन्म्जात्‌ नही, बल्कि एक अजित प्रवृत्ति है॥ पतम त्मा की प्रवृत्ति दो कारणों से पत- 
प्ती है--(थ) शारीरिक आवश्यक्ताओ: की पूि में बाधा उपस्पित होने से, तथा 
(2) ऐसी शिक्षा या परिस्थिति से जो व्यक्ति को लड़ता, झगड़ा सिघाती है। 
स्पष्ट हैँ कि जब व्यक्ति बी शारोरिक बावश्यवताओं को पूर्ति में कोई वाया उत्तन्त 
होती हैं तो बहू उत सब तत्त्वों से लड़ने लगता है. जो उंसवी आवश्यकता भी पूर्ति 
में बाधा डालते हैं।इसी प्रकार लड़नानझगढ़ता हम अपने समाज या संस्कृति से 
भी सीकते हैं। उदाहरणाथ, एस्किमो जाति के लोग लड़ता-झगढह़ना पसन्द नहीं 
करते, वय्ोकि उतके समाझ में लड़ाई-झगड़ी को कोई मद्देत्व नहीं दिया जाता। 
६4 ओर, स्थुगाईडा की मुन्ठभुमोर जनजाति बहुत हो सहते-श्नगड़ते वाणी 

ती हैँ । 

(4) सापूहिकता (57८28700$26585]--इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भी 
हम 'मूलप्रवृत्ति' शोक अध्याय में लिख चुके हैं॥ यह श्रेरणा मनुष्यो मैं ही नद्दी 
पभुओं में भी पायी जाती है। पर, इसका तात्ययें यह नहीं कि महू कोई जम्मजात्‌ 
अवृत्ति है। मह तो एक सामाजिक प्रेरक है। मनुष्य वी अनेक सामाजिक, जैविक 
एवं सास्ट्ृद्विक आादश्यकतायें होती हैं; इन सब की पूर्ति वह स्वय यक्ेले नहीं कट 
सकता । उसे दूसरों की सेवाओ की आवश्यकता पण्ती है, उसे दूसरों के साथ 
सहयोग करना पड॒ठा है। यह तभी हो सकता है जय कि यह समूद मे रहे, अर्थात्‌ 
दूपरों के साध मिलरर रहे ॥ उछकी सामाजिक व दैयक्ितक आवाणकतायें उसे 
समूद में रहने को प्रेरित करतो हैं ८ इसी ब्रदृत्ति के कारण भवनुष्यः सामाजिक 
प्राणो बन सका है। की अरस्तु (॥गं०7८) ने लिखा है कि जो आदमी दूसरों 
के साथ मित्र कट सामान्य छीदन व्यतीत करने से अतमर्ष है, वह था तो 
मनुष्यत््व के निम्न स्तर मे है या उच्च स्तर में, अर्थात्‌ या तो वह पतु हैं वा भगवान । 
इस शब मा झये थे हैं कि ज्यीवित सार्यदिकता की ओरक शक्रित से परत दीकऋर 
शामुदायिक जीवन व्यवीढ़ व रता है ॥ वह अकैले रहना न्ीं चाहठा । एक साथ रहने से 
मु और दु ख दोनों में” एक दूमरे से सहायठा मिलती रहती है तथा गानन्द, संतोष 
सुरक्षा की झ्ावता बती रहती है। ब्राजील में एक परिवार दूसरे से असग यदना 
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चाहता है। इसो प्रकार मैडागास्कर कौ कुछ अनशातरिया में लड़ती-झगड़ती 
रहती है, और एक दूसरे से अलग रहती हैं। परन्तु, इसमें भी एक बात ध्यान देने 
योग्य है, ओर वह यह कि एक जनजाति या परिवार क्र से अलग रहूता है, पर 
अपनी जत-जाति या परिवार के साथ तो रहता ही है इसी से उसमें भी सामु- 
दायिकता की प्रवृत्ति का होता प्रमाणित होता है। 


(5) संध् को प्रवृत्ति (8प्रप्राओए७०5$)--यह्‌ प्रेरणा भी समाज- 
जतित प्रेरणा है । इसका विकास बचपन से ही आरम्भ हो जाता है। बाबक उन 
चीजों का संग्रह करता है जो उसे आकर्षित करती है और उसे प्रसन्नता व सन्तुष्टि 
प्रदान करती है। परन्तु, बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है वह यह भी सीख जाता है 
कि जीवन के अस्तित्व को बताये रखने के लिये, सामाजिक व दैयक्तिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दे! लिये कित-किन चीज़ों की अग्वस्पकता 
होती है। उन्ही चीडों को दह्‌ संग्रह करने की ओर प्रवृत्त होता है। पर, छिन 
चीजों का दास्‍्तव में सप्रह करना उचित होगा इसका निर्देश ब्यक्ति को उसके समाज 
या मंरकृति से ही प्राप्त होता है। किसी समाज में शान-संचय पर बल दिया जाता 
है, किसी में पुष्पतांयद प९, तो किसी में घर-संचय पर। 38 इस प्रेरणा को 
जंस्मजात्‌ मातता गलत होगा, क्योकि विभिन्न समाजों व में इस प्रयृत्ति के 
गाता-भेद व प्रवार-मेद देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ, भारतय मे परम्परागत 
झूप में संचय की अपेषा दान देने की श्रवृत्ति की अधिक महान्‌ माना जाता है । 
इसीलिये इस देश में सर्पत्यागी राजा हरिए्चन्द्र का उन्‍्म सम्भव हुआ । 


(6) झात्मरक्षा ( 5घ-क765८ए४४०४ )--आत्मरदा की प्रवृत्ति सभी 
समाजों में मातव-व्यवहार को प्रेरित करती है। भी प्रॉगपड ([6००) के अनुसार 
प्ररषेक व्यणित सन्‍्दात उत्पन्न करके एक्क प्रफार से अपने को अमर बनाना चाहता 
है। अपना एक अंश देकर वह अपने को जीवित रखता है। आत्मरक्षा के लिये ही 
बहू घर दसाता है, फसल उत्पन्न करता है, दौर युद्ध करने को तैयार हो जाता है! 
परन्तु, इस प्रवृत्ति पर भी समाज व सस्दृति का प्रभाव स्पष्ठत' पड़ता है। जापान में 
आत्महत्या अपराध नही मानी जाती, वयोदि वहाँ आत्मरक्षा से अधिक महत्त्व आत्म- 
सम्मान को देते हैं। भारतवर्ष भें भी 'मरने के लिये जिन्दा रहने की अपेक्षा जिन्दा 
रहने के लिये मर जाने” पर अधिक वल दिया जाता है । इस आदर्श के अनुसार केवल 
आत्मरक्षा के लिये ही जोना मृत्यु के समात है, ओर दूसरों वी रक्षा करने के लिये 
मरना अमरत्य को था लेना है । इसी प्रकार आत्मरक्षा को पद्धति भी अलग-असग 
समाजो में भिन्न-भिन्न होती है । 
व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणाएँ 
(एलश्णाओं 3008] ४०४६८) 


उपयु क्त्र सामान्य सामाजिक प्रेरणाओं के अतिरिक्त व्यक्ति भिलन-मभिन्‍त 
प्रदार की दयश्तिक (पाताशंत०७) प्रेरणायें भी विजस्तित कर देते हैं। अ्भात, 
राम्ाजिक प्रेरणायें वे हैं, जो फि सामान्य रूप से एक समाज विशेष के सभी सदस्यो 
में देदने को मिलती हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रेरणायें व्यक्ति विशेष के निजी 
व्यजितत्व बय एक तत्तद हैँ। इस कारण जो वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणा एक व्यक्ति 
में है, यह जरूरी नहों क वह दूसरे व्यक्तियों मे भी देखने को मिले। ब्यक्दिगत 
प्रैरदाओं में इसी कारण शिन्नतायें होती हैं। उदाहरणार्य, प्रत्येक व्यक्ति की आदत, 
मनोदृत्ति, आकाझ्ा, जोबत का लक्ष्य आदि अलग-अलग ही होते हैं। फिर भी इनका 


प्रेरणा 459 


जातसाड़ी, घोरी, डझेती झुछ भी दर सकता है। अतः स्पष्ठ है कि व्यक्ति के व्यवहार 
के निर्धारण में आऊांदा का महृत्त्ययू्ण योगदाद होता है । 

3. अभिदद्धियों (]0057८503)--घत्येझ व्यक्तित को अभिरचियाँ झलग-अलगण 
होती हैं । यह हो नहीं सझता कि दुनिया को सभी चीजो में एक व्यक्तित की रुदि हो | 
उसी प्रकार दो व्यक्तियों को कधिरुचियाँ बिलकुल एक समान नहीं होतो। अभिरुचि 
आक्त के ब्यवद्वार पर अपना प्रभाव डालती है। जिस बाप में हमारी विशेष रवि 
होती है उस्े हम तन-मन लगा कर करते हैं, पर झिस काम मे रुचि तही होती है, उससे 
हम जी चुराते हैं। अभि हमारे ध्यान को भी उस और आाकपित करती है, जिस 
ओर हमारी झदथि होती है । किसी वस्तु के प्रति हमार। ध्यात आकपित हौदे पर सससे 
सम्बस्पित क्रिया सी गतिश्ञीलता भी बढ जाती है। हम उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त 
करने के लिये तत्पर हो उठते है। इस सम्बन्ध मे ओो स्ट्रांप (०7९) ने कहा है, 
“प्भिष्द्नि में सुख छा भाय तथा वस्तु को प्राप्त करने एवं उसके सम्बन्ध में कुछ 
करने की गतिशील प्रवृत्ति निहित रहती है ।" 


4, मयोर॒त्तियों (&8905)--भिन्न-भिक्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा परि- 
स्थितियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति पी अलग-अलग मनोदृत्ति होती है। उसी मनोवृत्ति के 
भाधार पर बह एक व्यक्तित, वस्तु या परिस्थिति के दिषय में विचार करता और 
उसफा झुल्यांकत करता है । यह विचार या सूल्यांवत उसके व्यवहारों को भप्यधिक 
प्रभावित करता है । उदाहरणाथे, विघवा-विवाह के प्रति एक घ्यक्ति दी मनोव॒त्ति 
परदि खनुकूल है दो यह बाशा को जा राज़ती है कि अपने अथवा अपने पुत्र या विधवा 
पुद्दी के कप के दिपय में उसर्य ध्यवहार भी विधव्य-विदाह के पक्ष में ही होगा। 
दूसी प्रकार दुरियनों के प्रति व्यक्ति की मनोवुरत्ति हरिजनों के साथ उसदे उठने-बैठते 
मेल-मिताप, खान-पान सम्बन्धी व्यवहारों को निर्धारित करेगी । 


5- स्यरगें (8307$)--आदतें भी शक्तिशाली व्यवितिगत प्रेरक हैं। मगुष्यो 
के व्यदहार के निर्धारण में आदतों के महत्व को देखकर ही इसे “मनुष्य की दूसरी 
प्रकृति! (६९८००च८ ॥07८ ० 7055) कहा झाता है। आदत झितनी पुरानी होठी 
जाती है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रशादित करने वी उसकी शस्ति भी उतनी ही बढ़ती 
जाती है। अपर सुबह उठकर चाय पीने वो छादत पड़ गई है तो बिता चाय पिये 
व्यक्ति को चंन नहीं दिल रूकता। इसो प्रकार जिसे गाती देने की आदत पड़ गई है, 
ताव बोशिग करने पर भी उसके मुंह से गालो निरल ही जाती है, यहाँ तक कि वह्‌ 
अपने गुरुजतों को भी गाली दे बंठता है ॥ गलत या यूरी आंदतें पड़ जाने पर उससे 
पहुँचने वाले नुकसान को जानते हुए भी व्यक्ति उन्हे छोड़ नहीं पाता है। पर, बादत 
के मदृत््व को भी अस्वीकार नही किया जा सकता । भी जेम्स (उभ९$) के अनुजार 
“आदत समाज का दिराट गतिपास» चक एवं उसका संर्दाधिक मूल्यवान संरक्षक है 
अंक केयल आदत ही जीवन के कडोरतम और सहानुभूतिरहित रास्‍्तो पर चलने 
के लिये तैयार. लोगों को इस प्रकार रोके रखती है कि थे उत रास्तों (अर्थात्‌ 
कार्पों) को छोड नही पाते । वह जाड़े भर मछुए बोर नाबिक को समुद्र पर रखती 
है; बह खान हे अन्दर काम करने वालों को खान के अन्धकार में भी साधे रहती है, 
और वफ़ पड़ने के तमाम महोनों में गॉक्वाद्धियो को उनकी झोपड़ी और एकाम्त खेत 
में जमाये बैझाये रखतो है ।/£ 


6. नेशाबोए (9:98 300८प८४)---ववःखोरी भी एड आादद ही है और 
इसीलिये इसे भी एक शक्तिशाली प्रेरणा समझा जाता है। इसका कारण यह है कि 
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शदद, भाग, गौजा, घस्स, अफ्रीम, दीडी-सिग्रेट आदि किसी भी नप्ते की झादत पढ़ 
दाते के बाद व्यक्ति उसमें दुरी तरह फंस जाता है, और फ़िर उसके दिता उसका 
काम नहीं चत्तता। साथ ही शराब, भाग आदि की मात्रा भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती 
चली जाती है। नशे की हालत में व्यक्ित अपने मानसिक स्न्तुलन की खो बैठता है 
और उत्तेजना में वह अवैतिक, करसामाजिक और गैर-कानूमी काम, यहाँ तक कि टकती 
और हत्या तक कर दाता है। नशे की वस्तु खरीदने के निये उसके पास जड़ पैसा 
नहीं होगा है तो वह चोरी करता है या अन्य अनेतिक उपायों हे पैसा प्राप्त करता 
है दे लोग नशायोरी के लिये जीदन ही बड़ी से बड़ी वस्तु वो छोड़ने को प्रस्तुत 
रहते हैं । 


3. झदितन प्रेरघाएँ ((7000ल्‍८००४ )श०णा४०३४०४०---भपी फ्रायर (5 
प्र8) ने माउव-जीवल ओर व्यवहार में अचेतन प्रेरणाओं के महत्त्व पर विशेष बल दिया 
है। आपके अनुयार अचेदन मने मातव-्मते का एक बड़ा भांग है। इस अचेदत मत 
की क्रियाएं हमसे छिप्री रहकर चेतन स्तर की बहुत-भी क्रियाओं को संचालित वरती 
हैं। मानव-जीवत में इसका बडा महँत्व है, क्योकि इसके प्रभाव देर कारण व्यक्ति 
इतिक जीवन के बहत से कायों को अचेतेन रूप से बरने के तिये प्रेड्ठत होता है। 
त्वप्नो, विशेषकर दिवा-स्वप्तों (04)-0:८9005) को अचेदन मे ही धचालित करता 
है। पर, वेबन स्वप्तों को ही नहीं, धामान्म व्यवहारों को भी अचेतन प्रेरणाएँ 
प्रभावित कर सकती हैं। कोई दातक कमी पाती में टूबते-डूबते बचा। यह घना 
इसके मन में इतते भय का सचार कर सकती है कि' जीवन में वद्ध नदी या दालाव, 
के पाय तक जाते से ढरता है, वयोकि पानी भे डूब जाने का भय उसके अचेतन सन 
में रहकर उसके सामास्य कार्यों को प्रभावित बरता रहता है_। अचेतत भव की दिया" 
घीलता के कारण ही व्यक्तित की अन्तद्‌ प्टि प्रखर होठी है. जिसने फलस्वरूप या, 
साहित्य तथा विज्ञान में नद्े आविष्कार सम्भव होते हैं। अचेतव पनर की अवृत्तियाँ 
ही मानदे को नृत्य, बीते, चित्वारों आदि सलिद-कताओं वी प्रेरणा देती ७, वर्योंदि 
इतके माध्यम से दमित् प्रवृत्तियों को रन्तोषर मिलता है। 
प्रेरधानसम्बन्धों सिद्धान्त 
(पफ९०प्रंदड$ रिशृआ॥8 00 )व०ध४०४००) 

इस सम्बन्ध में प्रेरणा से सम्बन्धित रुछ पिद्धास्तों का उल्लेख कद देना 
ब्रावश्यक होगा । वे निम्न हैं--- 

॥ मतोविश्लेषण या फाँवड का सिठान्त [ए४ल्‍८ो०-डाआाँफ्र!० 67 ० 
व६० ॥0:०७)---मनोविस्वेपन-सिद्धान्तों के प्रतिपादक भी प्ॉयड (!7८००) 
हैं। आपके मठानुगार मत का 7[ # राग अवेतनावल्या में, गौर देदल ॥[8 भाग 
चंतदावस्था में रहता है। इसी प्रकार मनुष्य में शुछध प्रेरणाएँ या प्रवुच्ियाँ जन्मजात 
होती हैं, थौर व्यक्ति उन्हीं के अदुसार अपनो इच्छाओं वी पू्ति रूशवा चाददा है। 
पर, सामाजिक नियम आदि उसे रास्ते में बाधक बत जाते हैं और भनुष्य को अतेर 
इच्टाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। फ्तस्वह्प सन में छिरागा जागृत द्वोठी है। बह 
डिटाशा अचेटन मन में नी जाती है बौर फिर बददघर प्रते हो चेतन मन पर 
छाकर ब्यक्ति के ध्यवद्वार दो प्रपावित करती है। तमी व्यक्ति विचित्र स्थवाद्धार 
(जिस्म पाथतपत भी खम्मिलित है) करने खूगठा है । 
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भी फ्रॉयश के 2/538: गर सम्पूर्ण मानव-व्यवहार प्रेरणाओ से प्रेरित होता 
है। इसी कारण छिसी भी के व्यवहार को तब तक समझा नहीं जा शबता, 
जब तक कि उसकी प्रेरणाओ का विश्लेषण न कर लिया जाय। ये प्रेरणाएँ चेतन 
लपवा अघेतन हो सकती हैं। प्रयल प्रेरक प्राय. पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अचेतन 
होते हैं। व्यक्ति फे ब्यवहार पर प्रेरणात्मक शवितियाँ (700४50०७४४ ६0९६8) 
प्रभाव डालती हैं । इस शक्तियों मे किसी भी रामय संपर्ष (००णील) हो पकता 
हैं और इसका प्रभाव व्यवित के ब्यवितित्व पर पडता है । इन सपर्षों का निपटारा जब 
दीक ढज़ से हो जाता है और व्यक्त भे पाये जाने याली विरोधी आवश्यकताओं, 
इच्छाओं (का $8९३) तथा भ्रवृत्तियों के बीच सामजस्य स्थापित हो जाता है तो 
उसका व्यक्तित्व सुनियोजित झूप से विकसित होता है । 


ली फ्रॉयड के अनुसार दो मुख्य मूसप्रवृत्तियाँ हैं--() जीवन-सम्बन्धी 
रचनात्मक मूलप्रवृत्ति (८००४00८०४४९ [/० ॥॥0०), और (2) भृत्यु/सम्बन्धी 
विनाशारमक मुलप्रयत्ति (6०/४:0८४४९ तंह्यत॥ शाह) । ये दोनो भुलप्रवृत्तियाँ 
मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान होती हैं तथा साथ-साथ रहती हैं। जीवन-सम्बन्धी 
मूसप्रयृत्ति जाति की सुरक्षा वी प्रेरणा तपा काम-सम्बन्धी प्रैरणाओं की सन्तुष्टि मे 
सक्रिय रहती है, सथा शुझर, हहिसा हो प्रवीत्त आदि मृध्युाम्बन्धी मूलप्रपृत्ति के 
अन्तर्गत आ जाती है । 


भी फॉयइ ने मन को दो प्रकार से घाटा है। पहने प्रफार के विभाजन के 
अन्तर्गत आपने सन बगे तीन भागो में इस प्रकार बॉटा है->पेतन (९०॥5$९003 !! 
अवचेत न _($७७-००४३८००३) एवं अचेतन_ (७४००७४००७३) । दूसरे प्रकार के 
विभाजन के अन्तगंत भी मन को सीन भागों मे इस प्रकार बाँटो गया है--अबोधात्मा 
या इड (0), बोधात्मा या इगो (880) तथा अवोधात्मा या सुपर इगो (४0९४ 
८६०) । श्री फ्रॉयड का कहना है कि अबोधात्मा, बोधात्मा तपा आदर्शात्मा में सपपे 
अलता रहता है। यह संघर्ष भन के तीनों स्तर--चेतन, अवधेतन तथा अचेतन भस 
में चलता रहता है, न कि किसी विशेष स्तर पर । इसी कारण ओर फ्रॉयड मे इसे मत 
के! गतिशील पष्ठा ((॥0/7० 350०८०६) की शज्ञा दी है। इस राषपे के निपटारे था 
ऱमाघान का सीधा प्रभाव व्यवित के व्ययतित्य पर पड़ता है। इसी के फंास्वरुप 
स्पय॑ ब्यक्तित्व भी गतिशील बना रहता है, अर्पात्‌ उसमे परिवत्तन होते रदते हैं। 
इसलिये पड आवश्यक है कि अवोधात्मा, दोधात्मा तथा आदर्शात्मा कों ओर भी 
शच्छी तरह रामश लिया जाय ) 


() अधोधात्मा (0)--अडोधात्मा व्यम्ति की सब इच्छाओं व कामनाओं 
को जन्म देती है। यह अपनी सम्तुष्टि चाहती हे। इसी कारण वास्तविकता से यह 
अपना कोई सम्बन्ध नही जोड़ती है। इसे अपनी इच्छाओं और कामनाओ के अनुस्तार 
केवल सुख चाहिए, और कुछ भी नहीं । इस कारण अबोधात्मा पूर्ण रूप से सुपयादी 
रिड्ान्त ([0०७३076 एएतरश०)/०) पर आधारित रहती है। इसे उचित या अनुचित 
दा कोई शान नहीं रहता है। यह तो केवल व्यक्ति में कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने 
की इच्छा जागृत कर देती है, ओर उसकी रान्तुष्टि के लिये ब्यक्ति को इस प्रकार 
प्रेरित कर देती है कि व्यक्ति प्रयास करने को बाध्य हो जाता है। इच्छा वी प्रति 
के सम्बन्ध में अदोधात्मा अन्धी होती है; इसीसलिये जिस वस्तु को प्राप्त करने की 
इच्छा होती है, उसके सम्बन्ध में अदोधात्मा फा निदेश द्वोता हैं, "छीन सो ।” बस्तु 
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की श्राप्ति होदी चाहिये, चाहे वह किसी भी अकार से हो | 0क्षे या तीति का लबो 
धात्मा के लिए कोई महत्त्व नही है, अर्थात्‌ यह मन का वह स्तर है जहाँ ताकिकव 
नैतिक पहलू अनुपस्थित रहते हैं 
(४) बोधाश्मा (82०)--चोघ्यत्मा की व्याब्या थी फरॉयर ने 'बत्मन्चेदत 
बद (इशॉ-0०50०॥६ 7/ध|॥865०६) के रूए में की है। अतः स्पष्ट हैं. कि 
त्मा चैतद होती है। इस कारण वह वास्तविकता से निकट रूप हे बहुत संबंधित 
होती है! इसका निर्णय प्रत्यक्षोकरणः (/७८९०ए४००) के आधार पर होता है। 
थोधातमा का निर्देश है, “प्रत्येक इच्छा का परिणाम सोच लो; न तो प्रृ॑तया सुख 
दादी बनो और न ही पूर्णतया आदशंयादी; इत्र दोतों छोरो के बीच का शाघ्ता 
अपनताओ । अत रपष्ट है कि बोधात्मा, अवोधात्मा बौर आदर्शात्मा फे बोच का 
स्तर हैं। अवोधात्मा सूखवादी सिद्धान्त, चाहें वहें अनैतिक ही क्यों ने ही, दा भति- 
पांदत करती है। इसके विपरीत, आदर्शात्मा नतिक तिद्धान्तो का प्रतिपादनत करती 
है। इस प्रकार अोष्ात्मो तप! 3शदशत्मि एक-दूछरे की विशेधी हैं। अत्त' हमे 
संघर्ष होटा रहता है ओर व्यक्ति अपने को एदा दन्द्वात्मक स्थिति भें पाता है। 
बोधात्मों इस दत्ध को निपटाने को चेष्टा करती है। अत मनुध्य के व्यवहार का। 
नियद्वित करते में वोधात्मा वा बहुत हाथ रहता है। भवोधात्मा द्वारा इस्छायी के 
परिमाश को बोधात्मा ही सोचती है, और स्ाप ही उन्हे आदर्शों के साथ प्रमझौता 
करवाने के लिये वाह्तविकताओों के स्वर पर से जाती है। आवश्यकता पड़ने पर 
अवोधात्मा पर नियत्रण भी करती है। इसीलिये इसे (बोधात्मा को) 'मन वा मुख्य 
शात्तक' (७॥८(-३०76॥5 807 ०0॥ 06 507) भी कहा गया है। एक उदाहरण 
द्वाश दर्शाया था सकता है कि बोधात्या किस प्रकार अवोधात्मा और आदर्घात्मा 
के बीच समझीता करवाती है, ओर वास्ठविकता को देखते हुए, आवश्यकता 
थड़ने वर, किस प्रकार अवोधात्मा पर विवत्रण री करती है। उद्ाहरथायं, 
अबौधात्मा ने काम-प्रवृत्ति को जायृत कर दिया और यह निर्देश दिया कि अमुक 
सत्नी के साय सम्भोग करके कामेच्छा की सन्तुष्टि कर लो, इस थात की परवाद मत 
करो कि वह स्थान कैसा है और कौन वहाँ पर उपस्थित है। इसके विपरीत, 
आदर्शासमा यह कड्ेगी कि ऐसा करना अनैत्तिक है, ऐसा मत करो। बोघात्मा हन 
दोनो छोटरो के थीच का रास्ता अपनायेगी ताकि इन्द्र का निपटारा हो जाये / इसे 
लिये बोधात्मा इस प्रकार का सुझाव देगी कि कामेच्छा की तुष्टि ऐसे ढक से की 
जाय जो समाज द्वारा स्वीहत हो, अर्थात्‌ उठते अवोधात्मा को इस बात बी मान 
लिया कि काम्ेच्छा की पति होनी चाहिये, पर साथ ही 84200 2/ 75 इस निदेशे नी 
अवदेलना नही वी जानती चाहिये कि कामेच्छा की पूति का ढग 7 या असाप्रा- 
जिक न हो । इस प्रकार यह उत दौतो में समझौता कटवाती है यां उनके झगड़े वा 
निपटारा करवाता है। यह नो हो सकता है कि जब क्षवोधात्मा यह विदेश दे रही 
हो कि अमुक ल्थो ते फ़ौर्त सम्भोग कर लीं, तो बोधात्मा उसे वाह्कबिवताकों 
बतला दे कि “यहाँ तुम्हें व्यभिद्दार करते हुए बोई देख लेगा, पुलिस था जायेगी, 
तुम पकड़े जाओगे और तुम्हे सजा हो जायेगी; जागे कोई नहीं है, वहाँ देखा 
जायेगा ।' इस प्रकार अवोधान्मा को समझा कर उसको इच्छा का बोधात्मा दमत 
(ए८७7८5४०॥) कर देती है, और इस दमरित इच्छा को अचेतन मन मे भेज देती है 
और फ़िर आगे वड़ जाती है ! 


(॥0) आर्शात्मा (उश्नएट्ा-८ड०)-त्मने का यहू भाग पूर्शतया गैंतिड़ 
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है। यह बोधात्मा से एव स्तर और ऊँदे पर इस अरे में है. कि यह अवोधात्मा 
और बोघात्मा दोनों को हो नैतिकता, आदर्श एवं धर्म के बारे में अवगत छराती 
है। 


अद्योधात्मा, योधात्मा और आदर्शात्मा तीनों में टी चलता रहता है। 
मनुष्य किस प्रवगर का व्यवहार करेगा, यह इस बात पर निर्मार करेगा कि इस 
संघर्ष में कोन विजयी होगा | उदाहरणा्थ, एड व्यक्ति प्यासा है, वह पाती पीना 
चाहता है। पर, कोई नल नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक लेमन-सोडा की दुकान 
है। अबोधात्मा कहेगी, “दुकान से लेम्‌न की बोतल उठा कर पी लो॥” बोघात्मा 
कहेगी, "अभी नही, दुकानदार को चले जाने दो या फिर पैसा देकर खरीद लो। 
आदर्शात्मा कहेगी, “सही, चोरी से लेना बुरा है। अगर जेब में पैसा नही है तो चुप- 
चघाएं यहाँ से चले जाओ ।” अतः इन तीनों भे संघर्ष होगा और व्यक्ति दुकान से 
लेघन फो बोतल उठा कर पियेगा या दूकानदार के चले झाने तक इन्तजार रझरेणा 
या पैसा देकर लेमन खरीद कर पियेगा या पैसा न होने पर चोरी से लेने को अनैतिक 
कार्य मागकर वहाँ से चुला जायगा । यह इस बात पर निर्भर करेगा फि संघर्ष से 
(दजय जबोधात्मा की होती है पा बोधात्ता की या थादर्शात्मा की | अतः स्पष्ट है. 
कि ब्यक्षित हे ब्यवहरर को समाज द्वारा मान्य स्तर पर लाने या उसदा समाजीकरण 
करने में आदर्शात्मा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता हैं। वह बोधात्मा द्वारा उत्पन्न 
इच्छानों को घर्म, थ/दर्श, नैतिकता और सामाजिक नियमो से परिचित करवाती हूँ 
ओर उन्हें सामाजिक सौंचे में ढालती है। यही कारण है कि भूल लगने पर भी एक 
द्राह्मण शूद्र का पकाया हुआ भोजन करने से इन्कार कर देता है या चुरा कर भोजन 
करने का प्रयल नहीं करता । 


इसके अतिरिक्त बोधात्मा द्वारा वास्तविकता या बाह्य वातावरण का बोध 
करवाने से तथा आदर्शात्मा द्वारा सामाजिक नियमों, धर्म, आदर्श, नैतिकता आदि 
पर बल् देने के फलस्वरूप अयोधात्मा दास उसके अनेक इच्ठाशों को पूर्ति भौलिक 
रूप में नही हो पाती, जिससे कि व्यक्ति के मन में तिराशा (#088900) छा 
जाती है। यह निराशा या दैबी हुई इच्छाएं अचेतन मन में चली जाती हैं, वहां 
विद्यमान रहती हैं, और बवसर पाते हो चैतन मन मे आकर व्यक्ति के व्यवहार को, 
प्रभावित करती हैं॥ इस प्रभाव के कारण ही व्यत्ित कुछ कहता या करता है। इसी 
प्रभाव के कारण व्यक्ति अस्वाभाविक ध्यवहार भी कर सकता है, जिसछ्की चरम 
बश्व्यिद्ि उसका पागल हो जानता होता है। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि 
दवी हुई इच्छा, अवसर पाते ही इस प्रकार अचानक व्यक्ति के व्यवहार पर छा 
जाठी है कि व्यक्ति उसी इच्छा की पूति मे तत्कात ही लग जाता है॥ उदाहरणाप॑ 
एक व्यक्ति एक स्त्री पर मोहित हो जाता है और उसमे कामेच्छा दीप रूप में जागृत 
होती है, पर बोधात्मा और आइर्घात्मा के अनुशासन के कारण वह उस इच्छा को 
वुष्टि नहीं कर पाउा। उस बवस्पा में वह दवी हुईं इच्छा अचेतन मत में चलो 
जाती ओर वहाँ विद्यमान रहती है। दूसरे किसी अवसर पर उसी स्त्री को एकान्त 
में देखकर और पाकर दवी झ्ं इच्छा एकदम उभर थाती है और व्यक्त पर इतना 
बंतधुर्वक दबाव डालती है कि व्यक्ति बिदा आगान्यीछा सोचे ही उद् स्त्रो के साथ 
ब्यभिचार कर दैठता है, चाहे अपने इस कार्य के तिएे उसे कोई भी मूल्य क्‍यों ने 
घुझाना पड़े या कितना ही पछताना क्यों ते पड़े । 


व64 सामादिक मवोदिशान की श्परेदा 


थ्री फ्ोयड के शा पावगाए मावव के समस्त व्यवहार का आधार कामओ्रेरणा 

(४८६४-आाणा ५४०) है, जिसे कि उसते 'लिविडो न के माम से पुकारा है। 
उनके अनुसार मतुष्य का सामाजिक ब्यवहार ही नहीं, समस्त मॉनवन््यवहार 
( जिम्तभे वेवक्तिक व्यवहार भी सम्मिलित है) का आधार “लिबिडो” ही है । यहाँ ठक 
कि स्वप्त आदि का आधार भी “लिबिडो' है । मनुष्य को महत्त्वाकांकाएं, समाज के 
उच्च आदर, मूल्य द मॉन्यताएं, रुचियाँ दौर विधार सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से 
मानव की इसी एक प्रेंटंया की सन्तुष्टि के साथन मात्र हैं । दैन्य ($णँआएओंडडा०४), 
मलनगोरद (६९/-85$८४४०7), परुत्र॒कामना [ कुणाल जाद्यांएट: ) बादि जित 
प्रदृत्तियों कौर प्रेरणाओं की आवश्यकता सामाजिक जीवन मे होती है, उद सभी को 
श्री फ्रॉयड 'लिबिडो' का ही अप्रत्यक्ष स्वरूप मानते हैं। 


श्री फ्रॉयड के टिद्धान्त को विद्वानों ने कई आधार पर आलोचना की है, 
जिनमें से सवृप्रमुष यह है कि आने मौलिक या सूलप्रवृत्यात्मक्क शक्तियों और 
इच्छाओं को आवश्यकता से अधिक महत्त्व प्रदान करने की गलती की है। उनके 
अनुसार समस्त सीखी हुई या अजित प्रेरणाओ का श्राधार जैविक है और बे देदल 
मौलिक इच्छाओं का परिमाजित रूप हैं। अतः अजित या झामाजिक श्रेरणाओं का 
कोई स्वतन्ध अस्तित्व हो ही नही सड्ता ) पर यह सोचना गलत है, क्योकि अनेक 
व्यक्तिगत धाम्राजिक प्रेरणाओं का आधार वास्तव में सामाजिक शिक्षा व मनुभव ही 
होता हैं। उप्ती प्रकार भी फ्रॉयड मे मत के अचेतत पहलू पर बत्यधिक छोर झालते 
की गलती की है। उन्होंने अवेतन पैरकों को इस भाँति प्रस्तुत किया है जैसे कि 
मानव-य्यवहार में तर्क और बुद्धि का कोई स्यथात ही ने हो॥ बुद्धिवादी सासव के 
व्यवहार से तक और बुद्धि को पूर्णंतमा निवाल फरेंकना उसकी समस्त प्रयर्तियों को 
अस्वीकार करना होगा | + 

3, क्षेत्रीय मनोविज्ञान का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत (05४80 7860४ रण 
स4०९ ?९४9४000089)--इस दिद्धान्त कै प्रतिपादक थी छुट सेदित [007 7 ८७४४) 
हैं। इनके अनुसार इच्छायें एवं प्रेरणाती अनेक होती हैं।ये सद एकसाथ मिलकर 
व्यक्षित के चारो ओर एक पेरा-स्रा बनादी हैं। पर, व्यक्ति के घाटी योर एक भेरा 
और होता है और वह हैं एमाज और पर्यावरण (ध्यशाःण्फरापध्ण) का लेत्ीव घेया।! 
इस प्रकार व्यक्ति का जीवन व व्यदहार दो थे रो (््‌ दो इच्छाओं, प्रेरथाओं ब्रादि 
का घैरा और दुसदा समाज व पर्यावरण का थे रा) के बीच पलता है । द्वूसरा घेरा था 
कैद काफी विस्तृत होता है और उसका महत्त्वपूर्ण प्रमाव प्रथम घरेया क्षेत्र पर 
पढ़ता है। ब्यक्ति अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि से श्रेरित होकर एक विशिष्ट 
उर्देष्य की पूर्दि करता चाहता है, पर बाहरी घेरा उच्त उद्देश्य को प्रृ्ति में दकावट 
डालता है । इत रुकोवटों का सामता करने के लिये व्यक्ति अपने व्यदहार में बन्तर से 
आता है और उसे एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है। स्पष्ट है कि पह दिक्ा-परिदर्तत 
पर्यावरण और समाज के प्रभाव के कारण द्वी घटित होता है। दूधरे शब्दों में, इस 
पिद्धान्त के बदुघार मावव की इच्छाओं, जगमनाओ तथा प््योओं पर झमाज व 
पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप में ही पड़ता है और व्यक्ति इस प्रभाव को टाल नहीं 
सकता है, क्योंकि वह ने केवल अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं से, बल्चि समाज व 
पर्यावरण से भी पिया हुआ है । 


3- प्रकियात्यर स्वायत्तता का दिदान्त (79० पर६णज ० रीप्ण्नांग्पव 
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#०००००१)--स रिद्धान्त के प्रतिपादक थी छान डोयो (2007 ८४८१) हैं। 
2 अनुसार, भावव-श्यवहार के सन्दर्भ में आदतो (#०आा5) की दो उल्लेखनीय 
है--पअ्रपम तो यह है कि ये गतिशोल रहते हुए व्यक्ति के लिये कुछ कार्य 
(ए४८४०७) ररती हैं, अर्थात्‌ उसके किसी परद्देश्य की पूर्ति मे सहायक होती हैं, और, 
द्वितीय यह कि व्यक्ति के व्यवहार पर इनका स्वशासन रहता है, अर्थात्‌ आदतें 
व्यक्ति के विचार, कल्पता एवं सीझने पर प्रभाव डालती हैं वौर ब्यक्ति का 
ध्यवहार बहुत कुछ उनके द्वारा नियंत्रित या शासित रहता है! पहले-पहल आदतें एक 
उद्देश्य की प्राप्ति के साध के रूप मे विकसित होती हैं, पर बाद में ये साधन ब्र्यात्‌ 
शादतें स्वयं ही उद्देश्य दन बैठती हैं और उस अवस्था मे इस उद्देश्य की पूत्ति के लिये 
अर्थात्‌ आएतो की सन्तुष्टि के लिये व्यक्तित एक विशेष प्रकार का कार्य करने को बाध्य 
हो जाता है । इस प्रकार आदतें व्यक्ति के व्यवहार पर शासत करती हैं, क्योंकि जब 
ध्यक्ति को क्षिसी घीज की आदत पड़ जाती है तो यह उस समय तक सान्त्वना नहीं 
पाता झय तक कि आदत कि सन्तुध्टि नहीं हो जाती । 
परन्तु, इस सिद्धान्त के आधार पर सम्पूर्ण मानव-्थ्यवहार की व्याख्या नहीं 
हो सकती है, क्योकि मानव के ध्यवष्टार पर केदल आदतों क्वा ही नहीं, अन्य अतेक 
कारकों का भी प्रभाय पड़ता है। 


निष्कर्ष (00000अ05) 


मादव-व्यवद्वार वे निर्धारण में प्रेरकों के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया णा 
सकता, पर उन्हें ही सब कुछ मात सेना भी उचित न होगा । सामाजिक जीवन में 
कोई भी प्रेरणा अपने मूल या मौतिक रुप में दनी नहीं रह सकती । उस पर सामाजिक 
अनुभवो, शिक्षा, परम्पराजों आदि का प्रभाव पश्ता ही है। इसीलिये ये प्रेरणा एक 
समाज से दो पता में भिन्न होती है, क्योकि तमाम समाजों कौ साम्राजिक, 
सांस्कृतिक एकसमान नहीं होती । यही कारण है कि थी किम्बल यंग 
ने प्रेरणाओं को सीखी हुई चालक शक्ति के रुप में देखा है, जबकि जैविक आवश्यक- 
ताबों से उत्पन्न उत्तेजना या शवित को प्रणोशन (0४४७) की सज्ञा दी है। वास्तव में 
दिप्ते इन प्रेरक शक्ति कहते हैं, दह दूसरों से सोदी हुई भी होतो है, और एक अर्थ मे 
उस समाज मा रुमृह के इस तैयार रूप में भो व्यक्ति को मित्र सकती है। यदि 
ब्यक्ति शिक्षकी दे समूह मे रह रहा है तो उसे पद़ने-लिखने की प्रेरणा निरन्तर मिलती 
रहेगी; पर यदि वह गिरहकटों के समूह मे रहने लगे तो उसे ग्रिरहकंद बनने के लिये 
प्रेरणा आष्त होती रहेगी, वहाँ रहते हुए पढ़ने-लिखने की प्रेरणा का अनुभव वह नहीं 
कर पायेगा । पाप्तव में मानद-व्यवहार के निर्धारण मे जैविक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक काएकों का इस प्रकार अन्तःक्ेयात्मक सम्बन्ध व अन्त/विर्भरता होती है 
कि इतमें से किसी को भो अलग करके व्यक्त के व्यवहार की व्याज्या सम्भव मही 
है। थी थॉक़पो्ट मे उसित ही लिखा है कि “सृष्टि के मानयो के अनन्त प्रकार जो-्जो 
और जितनी तरस्द की इच्छायें अपने मनों में रखते हैं, उदकी रूषप्ट विदेचता के लिये 
गे पद इच्छा ड़ ड्ाफी हैं, न अठारह मूत्प्रवृत्तियाँ, और मं इनहेः विविध और व्यापकतम 
दठ्वन्चन ॥ 3, 


468 साम्राजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा 


सौखने का अर्थ 
(2४६०४४३ 64 .64778 ) 

'धीखने' के अन्तर्मंत इतदी अधिक क्रियायें आती हैं कि उतको किसी निश्चित 
परिभाषा मे बाँघता कठित है। फिर भी, विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से 
इसे परिभाषित करने या इसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है| दृष्टिकोण 
की दाह निम्नलिखित रूप मे अलगन्अलग विभायों में बाँट कर समझी जा 
सकती है-- 


4- सौखना व्यवहार में परिवत्तेन है--थी गिलफोर्ड (05ए/०४) के 
अनुसार, “हम इस शब्द की परिभाषा विस्तृत रूप मे यह कहकर कर सकते हैं कि 
सीखना, ध्यवहार के परिणामस्वरूप, व्यवहार में कोई न कोई परिवतेन है ।" 
इस परिभाषा में, सीखने की प्रक्रिया में, सामाजिक अल्त क्रियाओं पर विशेष बल 
दिया गया है। एक व्यवित के व्यवहार मे दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के कारण यदि 
कोई परिवर््तेत होता है तो उस्ते हम सीखना कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया दूसरे के 
व्यवहार से सम्बन्धित होती है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्तित शून्य 
में कुछ भी नही सीख सकता, वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों मे या अन्य जनों 
की दुनिया में ही रह कर उसे बल छ सीखना पड़ता है । कोई मी व्यक्ति एक 
सम्पूर्ण पृषक्‌ सामाजिक इकाई होता, बह तो सामाजिक दुनिया की एक 
अविक्छिन्न कडी माज़ होता है, जो उत्ते अन्य अध्ंद्य व्यक्तियों से जोहती है। इसी- 
लिए एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरो के व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है और उस 
प्रभाव के परिणामस्वरूप जब उस्त ब्यक्तित के व्यवहार मे कोई परिवर्त्तन होता है भा 
बह कोई नया व्यवह्वार अज़ित करता है तो उसे 'सीखना' वद्धते हैं। भी गिलफोर्ड ने 
अपनी परिभाषा मे इसी बात को समझाने का प्रयत्न किया है । 

श्री किम्दत यह ((008] ४०००६) के बनुतार सीथने का अं व्यवित 
की प्रतिक्रिया-व्यवस्था (72390052 59#ध्या) भे होने वाले परिवत्तन हैं, जो 
नवीन उत्तेजनाओं हथा पुरानी या नयी प्रतिक्रियाओं से जान-बुझकर या अनजाने 
में (अचेदन रूप में) सम्बन्धित होते से उत्पन्त होते है । क्री किबत थज्भ ने 
लिखा है कि सीखने का सम्बन्ध व्यक्ित की उत्तेजना-प्रतिक्रिया-व्यवस्थाओं (ह॥7- 
0$ 7०89 ०88 $9806०08) में होने वाले कतिपय परिवरत्तैनों से है। हम सीखकर 
दश्त प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा पहले नहीं करते थे ॥7 आज हमे टाइप करना 
नहीं आता, पर कुछ दिनों के बाद टाइप-मशीन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया इस तरह 
की हो सकती है कि हम मह अनुभव करने लगें कि हमे टाइप करता आता है। यह 
तो जात-वन्च कर सीने का एक उदाहरण है | अनजाने में भी ध्यक्ति प्रतिक्रिया 
करता, और उसके फलस्परूप कुछ सीख जाता है। उदाहरणार्थ, बच्चा दूसरों को 
देखादेखी युयजनों को प्रणाम करता ३--विना यह जाने कि प्रणाम का कण से है; 
और उसके द्वारा भी दूसरों के प्रति श्रद्धा प्रदशित की जा सवती है । पर अनजाते मे 
की गई इस प्रतिक्तिया के स्षी बच्चा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा-प्रदर्शन का तरीका 
सौखता है। प्रत्येक प्रकार का सीखना पर्यावरण के साथ व्यक्ति के बनुकूलत की 
प्रकिया को सरत बनाता है। इसीलिये भी यहु ने एक दूसरे स्थाने पर लिखा है-- 
+सीद्षता ब्यक्ति को अनुक्लन-प्रधासी में होते वाले उन परिवर्ततनों गो बहते हैं जो 
परयविरण मैं उत्पने उत्तेजनाओं पर निर्भर द्ते हैं ।"* | 


# नव-सीखने के कारक 469 


2) झोदना स्यदहार रूप संगठन है--घो गरेड (092०7) है सार अनुसार, 
रचना हे भ्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रतिक्रियाओं श्याम नई आदतों में 
संगठित करते हैं ।” इस परिभाषा से यह स्पष्ठ है कि प्रतिक्रियाओं को नयी आदतों 
में समठित करने की प्रक्रिया को ही सोडना कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति 
अपने व्यवहार के बिखरे तत्त्दो को एक कमबद्ध व व्यवस्थित रूप 20४7 है। 
गह स्यदश्थित रूप ही नयो आदत के रूप में प्रकट होते हैं। मो गिलफोईड [0णी- 
000) ने लिखा है कि सीखने का अर्य सदेव व्यवहार का संगठन है। एक कक 
उदाहरण के द्वारा इसे और भी स्पष्ट रूप मे समन्नाया जा सकता है। यदि कोई 
डालक लिखना सोखना चाहता है तो उसे अध्रज्ञान करना, कलम पकड़ना, अक्षर 
लिखना, अक्षरों को मिचाना, आदि विभिन्न क्रियाओ का सगठन करना पड़ा है। 
मो यह सच है कि इन क्रियाओं का रुगठन वह बालक प्रथम प्रयास में ही नहीं कर 
दाता, और इनके लिये उसे निरन्तर प्रयत्न करते रहता पडता है। कुछ दिन तो वह 
ठीक से कलम तक नहीं पकड़ पाता; कलम पकडना आ जाता है तो अक्षर ठेढ़े बनते 
हैं; और, अश्वर ठोक बन गये तो उन अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाना नहीं 
आता, आदि। परन्तु, वह बालक लिखना सो गमा है, यह बात हम तमी कहेगे 
जदक्ि वह इत सब अवग-अलग क्रियाओं का संगठन कर सकेगा । अतः 'सीखना' 
स्पवहार का सगठन है । 


(3) 'सोघता' नयो क्रियाओं का धुष्टिकरण है--भो दुड दर्य (६४००९४०:०४) 
है थनुसार, "सीखने का अर्थ है कोई नया काम करना सीखना, बशते कि नयों 
हिया निरन्तर बल पकड़ती जाय, और दाद के ऋ्रियाकलापों में नये सिरे से प्रकट 
हो ।”5 इस परिभाषा को आगे और भी स्पष्ट करते हुए थी दुड्दर्य ने लिखा है कि 
धुष्टिकरण' भी सोखते की किया का एक अनिवाय अंग 5. क्योकि सीखने की प्रक्षिया 
में केवल सफल प्रतिक्षियारें बद्द जातो हैं और असफ्ल प्रतिक्रियायें निकल जातो हैं। 
उदाहरणायं, साइकिल सीखने की प्रह्षिया में ब्यक्ति कई बार गिरता भी है, अर्थात्‌ 
हैष्डिल का सल्तुतन (09!37८४) करने में वह असफल रहता है; पर साथ ही 
अनेक बार वह इस हृन्तुतत को बनाये रखने मे सफल भो होता है, और दिना गिरे 
भो साइकिल चला लेता है। इस दूसरी स्थिति मे सफल अनृरक्तिया है, असफल 
अनुक्रिया नदी; अधात्‌ साइकल से गरने वाला तत्त्व वह सीखने की प्रक्रिया से 
निकाल देता है और केवल उसी प्रक्रिया को बनाये रहता है जिसमें वह बिना गिरे 
साइकिल को सफलतापूर्वक चला सके। इसी सफल भ्रक्षिया को वह अपने बाद को 
क्रियाओं में (अर्थात्‌ भविष्य में दह झब-जब साइकिल चलाता है) पुनः दोहराता 
था प्रकट करता है । अतः सोखते की प्रक्रिया तद तक सम्पूर्ण नहीं समझी जायेगौ, 
जब तक कि कोई नया कार्य, व्यक्ति के सम्पूर्ण ब्यवहार-प्रतिमान (#८॥३शं०ण7 


5४२2 ऐ इस प्रकार जमकर बैठ ने जाये कि भाद को क़ियाओं में बहूँ पुनः 
प्रकट हो।॥ 


4 . सौत्बगा ऋष्णत द्वाए ध्वयहार में स्पायो पौरवर्तेन लाता है--थो दे 
हुई [8८7 क्षथ07) के अनुसार, ."एक परिस्यिति-विशेष में किसो एक उद्देश्य को 
प्राप्ति करने अथवा ढिसी समस्या को सुलझाने के प्रयास में अभ्यास द्वारा एक 
व्यक्ति के कार में बहुत-मुछ स्पायो परिवर्तत लाये जाने को सीखता कहते हैं।” 
झरी शिम्दत यंग रथ १००४ण्ट) का भो मत है--"सामाजिक “सीखना 
कुशलताओ, ठप्पों और मूल्यों को अजित करते की ओर सडेत करता है; मोर यह 
बार दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क मे रहकर अभ्यास के दारा किया जाता है हर 


770 सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा 


इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अपने सम्पूर्ण पंयविरध की विभिक्न 
अवस्थाओं से अवुकूसत झरने के लिये एक व्यक्ति के द्वारा समाज के शब्स्य के झकए 
में, नये व सुस्पिर व्यवहार-प्रतिमानों को अ्रजित करने को प्रक्रिया को ही सानव- 
सीकना (7एएश्या ०४:07 58) कहते हैं। 


सीखना और परिपववता 
(88072 गाते 'वैआप्राभां०ए0 ) 


भी किम्दल यंग की उपयुक्त परिभाषा में इस बात का उंत्लेख किया जा चुका 
है कि परिषक्वता (73ए78॥0४) के कारण व्यवहार में “होने वाले परिवर्धत को 
हेम उस परिवर्त्तन से पृथक्‌ मानते हैं जो कि सीखने के कारण होता है । परन्‍्हुँ, 
इच्तका तात्पयें यह नहीं है कि परिषत्वता का कोई भी सम्बत्ध सीखने को अक्रया 
मे नहीं है । वास्तव में परिपक्वता का कुछ न कुछ हाथ शीबने में होता दी है। 
बहुत छीटे बच्चे से हम यह भाशा नहीं कर सकते कि बहुं साइकिल चलाता या। 
दाइपराइटर पट टाइप करता सीख जायेगा। इसके लिये एक न्यूनतम परिपक्वता 
की आवश्यकता होगी, अर्थात्‌ उसके हाथ-परों, अत्य मस्सपेशियों तथा मस्तिष्क का 
इतना विकास हो ही जाता चाहिये कि वह सीखने की प्रक्रिया मे भाग ले सके। 
साथ ही, ऐसे भी, अनेक व्यवह्वार यो क्रियायें होती हैं, जितमें यह निश्चित करना 
कठित होता हैं कि वे परिपकवता वध परिणाम हैं य सीखने का ! वास्तविकता तो 
भह है कि मानव को अधिकाश क्रियाएँ परिषदवता और सीखने की जटिल प्रक्रियाओं 
की पारस्परिक अन्त क्रियाओं का परिणाम होती हैं। बालक के भाषा सीखने का 
ही उदाहरण लीजिए | यह ठीक है कि बालक जब सद्ू परिपकवता की और एक 
विशेष अवस्था या आयु पर नही पहुँच जाता, तब तक भाषा नहीं सीख सकता। 


परन्तु, केवल आाशु प्राप्त कर लेने से ही उसकी भाषा नहीं आ जाती, बल्कि उसकी 
भाषा रिथ्वाई जाती है । 


सीखना और परिपक्वता के वायुपरिक सम्बन्ध के बारे में एक बात और 
स्मरणीम है, और बह यह है कि सौढी पर चड़ना, हाथ से भोजन याना आदि, जो 
क्रियायें सभी भानव-प्राणियों मे किसी विशेष आयु पर प्रकट हे है परिपक्वता 
के कारण होती हैं। जी अन्य क्रियायें सभी मानव-प्राणियों में भापिश्यक रूप में प्रकट 
नही होती, वे परिपत्वता की क्रिया से केवल इस सीमा तक ही प्रभावित द्वोती है 
कि परिपक्व जायु. में वे अधिक सरलता से स्लीखी जा सकती हैं। इस प्रकार कों 
क्रियाओ के उदाहरण तैरना, घोडा दोडाता, पेड़ पर चढता, आदि हैं। इसोलियें 
बहृत-सी क्रियाओं को १रिए्क्कता की अवस्था आते से पहुले बॉलक को जबरदस्ती 
सिखाने का प्रयांस करतां उचिंत नही माना जाता, क्योकि इस प्रवार का सीखना 
उसके व्यक्तित्व का एक स्थायी अंधे नही बचे पाता यही कारण है वि जिन कम 
आयु वाले बकचों को माता-पिता खूब ग्रेहतत वे अभ्यास करवा कर ऊँची कश्षात्रों 
मे ह 2 करा देते हैं, वे आगे चलकर ऊँची कक्षाओं में पढ़ाई-लिखाई में कमजोर बने 
रदूते हैं । नि पड 55 ः 
शारव के सीखे में कारक न 
(फंबलणड गे स्रण्याब वाया) #्‌ /ड जार 

अभी तक बी दिवेचता से थह स्प्रप्ट हैं कि मानव वी सीखने वी प्रशक्षिया कोई 


सरल बब्िया नहीं है, इंसीलिए इस प्रकिया से एपादिक बपरकों का बोगदान रहता 
है । इन कारकों शो हम मोटे तौर पर विम्वतियित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं--- 


मानव-सौखते के कारक १7॥। 


(+) मनोवेज्ञानिक कारक । 
[7) शारीरिक कारक । 
[77) भौठिक कारक । 
(3४) सामाजिक कारक । 


इनमें से प्रत्येक कारक के एकाधिक महाकारक होते हैं, जिनकी विवेचना एक 
क्रम से कर लेना उचित होगा । 


सीखने में मवोव॑श्ञानिक कारक 
(२३४० ०झपथ ए०७०:६ ७ [६०४5१७) 


सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें मानव-व्यवितत्व में महत्त्वपूर्ण 
धरिवर्त्तन इस अर्थ में होता है कि उसमें अनेक नये व्यवहार जुड़ते जाते हैं। बतः 
सीखते को प्रक्षिया में अनेक मनोवैज्ञानिक कारकों का योगदान रहता है। ये मनो- 
बैज्ञानिक कारक ' इस प्रकार हैं- 


(क) प्रचोदर (009८55)--थी िप्दल यंद (#(008॥ ४०0०९] में 
भ्रणोदन की परिभाषा करदे हुए लिखा है--“प्रणोदत एक शक्तिशाली उत्तेजना 
है, जो सावपव के कुछ अर के परिषामस्वरूप उत्पन्न होती है औौर प्रतिक्रिया 
को प्रैरित करती हैं। कोई भी उत्तेजगा (व्धंण्यण०७५) काफी शक्ठिशाली होने पर 
प्रणोदन हो सकती है; और उत्तेजगा जितनी शक्तिशाली होगी, उसमें अगोदत-कार्य 
उतना ही होगा ।”४ थो प्रणोदद जन्म से ही मोजूद रहते हैं, उन्हें प्राथमिक या 
(00०४) प्रणोदन फहते हैं। उद्ाहरणार्थ, भूछ, प्यास, काम आदि जन्मजात 
प्रभोदन हैं । इनमें जो उत्तेजगा छिपी रहती है, वह साधारणतया अन्य 
इर्तेजनाओं से अधिक शक्तिशाली होठी है, ओर मानव जीवन व अस्तित्व के लिये 
आवश्यक कुछ आधारभूत आवश्यकताओं की प्रूति में सहायक भी सिद्ध होती है। 
इसलिये इन्हें मृत या ओघारधुत प्रणोदन (0880 77900०5) भी कहा जाता है। 
इन श्रणोदनों पर सामाजिक-सांस्कृतिक परिश्यितियों का भी प्रभाव पढ़ता है। सामा- 
जिक निपेध (६००४ $500०5) बनेक मूल प्रणोद्ों को ददाये रखता है ।उदाहर- 
शा, ब्यक्ति अपने काम प्रणोदन को सामाजिक शिष्टाचार व निषेधों के कारण 
अपनी इच्छानुसार अधिव्यवित नहीं कर पाता। कुछ भी हो, सीखने की प्रक्रिया मे इन 
प्रधोदनों का अत्यधिक महत्त्व है। ये व्यक्त को एक विशेष प्रकार से व्यवहार के 
लिए प्रेरित करते है, क्योंकि, जैसा कि थी दिलगाई ने लिखा है, “प्रणोदन श्रावश्यक- 


ताओं से उत्पन्न द्वोदा है, यह एक तीव्र तनाव की दशा है, और क्विया को करने के 
लिये स्यवित को तैपार करता है” 


जन्मजात प्रणोदतों के अतिरिक्त कुछ प्रणोदन सीखे हुए मा अजित या सामा+ 
जिक [टब्राजल्वै छा 3०धृण्ंघट्त 07 80८ंशे) भी होते हैं, पैसे सामाजिक प्रतिष्ठा या 
स्वितिं ($0थंढं #ड075), शिक्षा आदि। पर, प्रणोदन घाहे जन्मजात हो या सामा- 
जिक, सीखते की प्रद्निया मे अपना अलग ही महत्त्व रखते हैं। उदाद्रण के लिये, 
भूख का प्रशोदन व्यक्ति को पैसा कमाने, और उसके द्वारा भोजन प्राप्त करने के 
रोगों को सौधते के लिये प्रेरित या बाध्य करदा है । यदि भू रा प्रगोदत ने होता 
वो मानव के सोखने का छ्ेद्र अत्पधिक संदुचित हो जादा। उसी प्रकार सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये व्यक्ति क्या-र्या नहीं करता और बयादा करदा नहीं 
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सीता । वास्तव में श्रणोदन व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ अवुकूलत करने 
के लिये बाध्य करता है, और इस अनुकूलन के प्रय॑त्नस्वरूप ही व्यवित व्यवहार नै 
नये ढंग सीखदा जाता है । 


(द) उंक्तेत था 'पूं' (0००)-सोखते की क्रिया का दूसझा महत्त्वपूर्ण मतो- 
चशानिक कारक 'संकेत' हैं| सर्व्तों डॉलर्ड एवं मिलर (00080 204 शा) 
के अनुसार, “प्रणोदत व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने के लिये बाध्य करठा है। पर, 
व्यक्ति की यह प्रतिक्रिया कब, कहाँ और गैसी होगी, यह सकेतो (८४०७) द्वारा ही 
निश्चित होता है ।”* बहुत-कृछ यही बात श्री स्म्बिल यंग (एव ४०७४४) ने 
भी लिखा है, “सक्रेत ही यह निश्चित करते हैं कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी प्रति- 
किया करेगा ।' १ एक उदाहरण के द्वारा सकेत के इन कार्यों को भली-भाँति समझाया 
जा सकता है। किसी भी प्रणोदन से अनेक प्रकार की अ्रतिक्तियात्रीं की उत्पत्ति हो 
सकती है । उदाहरणायं, प्यास लगते पर व्यक्ति तल का पानी पी सकता है, था झुएँ 
से पानी निकालकर प्यास बुझा सकता है, या बर्फ चूस सकता है, या फिर लैस या 
'कौकाकौला' की बोतल खेद कर पी सकता है। परन्तु, प्यास बुझाने के लिये बह 
व्यक्ति वास्तव में क्या करेगा, यह निर्भर करेगा सकेत के निर्देश १२ । अर्थात्‌, सकेद 
परिस्थिति के अवुसार व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि प्यास बुझाने के लिये उपयुक्त 
प्रतिक्रियाओं में से व्यक्ति कौन-सी प्रतिक्रिया कब और कहाँ करे । दो शब्दों मे हम 
कह सकते हैं कि सकैत वह्‌ प्रक्रिया है, जो हमारी प्रतिक्रियाओं की दिया, स्वरूप व 
समय निर्धारित करती है। 


कप्ी-कभी पकेत चालकों का भी काये करते हैं। 3दाहरणासे, किसो पुरष की 
कामे बा किसी भी स्त्री को बद्ेत हू/ सग्त ढग से कपड़े पहने हुए देखकर भद्क सकते 
है। इसी प्रकार जब हम किसी मिठाई की दुझान में मच्छी-अच्छी मिठाइयों को सजा 
हुआ देखते हैं ती सकेत हमे, भूख रू रहने पर भी, कुछ मनप्रसन्‍द मिठाइयाँ खरीद कर 
खाते के जिये निर्देशित या ग्रेरिति कर सकता है । अंतः स्पष्ट हे कि सकेत हमको बुछ 
ऐसे विशिष्ट प्रकार के स्यवेहारों को करने को प्रेरित कर सकता हैं जो साधाए्गतया 
प्रणोदतों दर निर्भर होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभोदतों की भाँति 
सकेत भी सीखने की प्रक्नियां मे महत्त्वपूर्ण है। इसका कारण भी स्पष्ठ है। किसी 
बौज को सीखने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रतित्रियाओं (7280078%) 
को एक निश्चित दग से; परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्देशित किया जाय | 
पह काम सकेत करता है । 


इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि प्रभोदन (87५०) तथा संकेत (०४४), 
दोनों ही उत्तेजनाओ (४7४४३) से उत्पन्न होते हैं। इसलिये इस दोनों में अनेक 
समानत्वायें पायी जाती हैं) सकेत विभिन्न उत्तैजनाओं में से, समय द परिश्थिति नेः 
अनु्यार, एक उत्तेजना को ३ 0048 है और उसी के प्रति प्रतिक्रिया (77979786) 
करने के लिये व्यक्ति को करता है। इसतिये सीखने की प्रक्रिया मे इसका 
महत्त्व हैं। उचित समय या परिस्थिति मे उचित प्रतिक्रिया न करने पर व्यक्ति कुछ 
भो सीख नहीं सकता | उदाहरएणारय, “टब' में घानी भरा देखकर, उसके बन्दर कूद 
कर, द्वाध-रर पटकने से कोई व्यक्ति तरता सीद नहीं धकता । तैश्ना सीखने के लिये 
तो द्रावश्यक होया कि यह पाती में, अर्धात्‌ किसी तालाब था नदी में उतर कर छुछ 
बतिक्रियाएँ करे । एक दूधरे उदाहरण दारा भी सीखने की प्रकिया में ग्रयोदन तथा 
लकैठ के महत्व को हम इस प्रकार समझा सकते ईैं--मात लीडिये एक व्यकित टाइप 
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करना सीखना चाहता है । तो, जब तक उसमें टाइप सीखने की इच्छा है ओर वह 
इच्छा इतनी प्रदल नहीं है कि वह व्यक्ति को किसी कार्य के लिये प्रेरित कर सके, 
तब तक हम उसे उत्तेजना ($8770/08) कहेंगे । पर, जब यह उत्तेजना (डंयाग]0$) 
इतनी प्रभावशाली हो जायेगी कि वह उस व्यक्ति को उस उत्तेजना से सम्बन्धित 
इच्छा की पूर्ति के लिये बुछ प्रयास करने को बाध्य करे, तो हम उ्ते प्रणोदन (07४८) 
कहेंगे । अर्थात्‌, जो उत्तेजना व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यवद्धार या क्रिया करने को 
प्रेरित करने की शक्ति रखती है, उसे प्रणोदत कहते हैं। इस प्रकार कोई भी उत्तेजना 
प्रणोदन बन सकती है, यदि बहू इतनी अधिक झंवितशाली हो कि व्यतित क्विया करने 
को बाध्य हो जाय । पर, केवल्न प्रणोदन के जागृत हो जाने से ही व्यवित के लिये 
द्राइप सीखा सम्भद नहीं होगा, जद त्तक कि संकेत उसे इस बात का निर्देश न देगा 
कि उसे उस प्रणोदन की सन्तुष्टि के लिये, अर्थात्‌ टाइप करना सीखने के लिये, क्या 
करना चाहिए ४ इसके लिये तो वह कसी टाइप राष्टरदिग-कोचिग स्कूल भे भर्ती हो 
जायगा या क्सी दोस्त के घर जाकर उसकी मशीन पर सीखेगा, था खुद एक टाइप- 
राईटटिंग मशीन खरीद लेगा। इस प्रकार सवेत टाइप-राइटंग सीखने के प्रणोदन को 


एक दिशा व स्वहय प्रदान करेगा; और इसी के आधार पर सोखने का लक्ष्य पूरा 
होगा। 


(7) प्रतिक्रिया ((१८४०००४८)--को हत (प्तणा]) के अनुसार प्रतिक्रिया 
सीदने का तीसरा स्तर है। प्रणोदन (67४९) का काम सकेत के बिना नहीं चस 
सकता, बंयोंजिः संकेत (८०४८) ही प्रणोदत की दिशा व स्वरूप निश्चित करता है। 
भक्त के निर्देशानुसार ही प्रणोदन एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया (728990॥56) 
को जन्म देता है इन श्रतित्रियाओ की सफलता पर ही व्यक्ति का सीखना बहुत- 
कुछ निर्मर करता है। उदाहरणाय॑, अक्षरों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया यदि उपगुक्त 
नही है, तो उसके लिये पढणा-सीखछना कठिन ही होगा। आरण्भ में जब बच्चे को 
किसी तरह का कोई भी पू्व॑-ज्ञान या पूव-अनुभव नही होता, वह संकेत (८४०) को 
ठीक से प्रहण नहीं कर पाता । इस्तीलिये विपभप्िप्न दस्तुओं मा परिस्थितिषों के प्रति 
उसकी प्रतिक्तियाएँ भी क्रमबद्ध व सगठित नहीं होठी | वह कभी कुछ करता है तो 
कभी कुछ | पर, धीरे-धीरे छुद्धि व खनुभव के विकास के साथन्साय उसकी सकेत 
(०४०) ग्रहण करने की शक्ति बढती जाती है; ओर उसी के बनुधार उसकी प्रति- 
कियाओं फो भी सही दिशा मिल जाती है इस प्रकार सीखने की गति भी बढ जाती 
है। यही कारण है कि छोटे बच्चों की तुलना मे वड़े बच्चे अधिक जल्दी सीखते हैं, 
बयोकि ये उचित पेरिरियति में सही प्रतिक्रिया करना जातते हैं । अतः स्पष्ट है कि 


सीयने में प्रतिक्रियाओं का बड़ा महत्त्व है । यदि प्रतिक्रिया सही है तो सीखता भी 
हमारे लिये सरल हो जाता है। 


(घ) परुष्दिशएण ( रिश्षेण२८०७८८६ )--हूम यह लिख चुके हैं. कि थी 
शुडवर्य (४४४७०७७०:॥) के अनुसार सोना कोई नया काय करना ही है, बदतें कि 
नयी किया पुष्टिवृत (एश०(०7०९४) हो, मौर बाद की फ़ियाकों में पुन. प्रदट होती 
ही। एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये को गई प्रतिक्रियाओं में जो सफल प्रधिक्रियाएँ 
होती हैं, उन्हें तो व्यक्ति ग्रहद कर छेता है, भऔौर जो असफल प्रतिक्रियाएँ होती 
हैं, उन्हें त्याग देता है॥ सफल प्रतिक्रियाओं फो प्रहण झरते का कारण यहों है कि 
उनसे उस व्यक्ति बड़े झुछ लाम हो रहा है ! इसे साप से प्रेरित हौकर दहू सफल 
प्रसिक्रियाओं झो बार-बार दोहराता है। फरस्दरप्र यह नये व्ययहार सीख जाता 
है! ह॒स प्रशशर सफल प्रतिकियाओं को बार-दार दोहराने से दिया में जो स्थिरता 
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पनपद्ी है, उसे ही 'पुष्टिकरण' कहते हैं। वाह्तव में पुष्टिकरण (उलंणलिण्टशाधा) 
ओ धानंटाइक द्ाय प्रियादिद 'प्रभाव के नियम! (3७ ० क्षाव्टी का ही दूधप 
नाम है। थी हत (ला) का मत है कि सौदते के लिये डिसी प्रिद्चिमा हो केदल 
पुनरावृत्ति ही पर्याप्त नहीं है, वरन्‌ खखदझे साथ-साथ आनन्द, शुद् रुषदा सन्दुष्दि 
का अनुभव भी दावश्यक हू। अर्थ, जो प्रतिक्रिया डिसी उद्देश्य की दिशा में सफर 
होठी है, उत्नर्म हम बान्तरिक सन्दोष प्राप्त होता है और उसे हप अपने अन्दर स्थायी 
बना लेते हैं। इसके विपरीत, अतुल अरठिक्रियार्ओ से चेँकि हमें आन्तरिक दुःख, 
कंध्ट या अंसन्तोष प्राप्ठ ट्वोठा है, इसलिए उन्हें हूम त्याय देते हैं। 


(5) सामान्पौदरच व विभेरीकरच (02/2724ि07 500 एदिक्वक्षाएंअ- 
घ00)--धौखने की प्रक्रिया में इस दोनों के महृत्त्य की भी' यवद्ेलता नहीं की जा 
सक्दी । मनुष्य को जब कभी एक ही प्रदार के अनेक अनुभव होते हैं, ती वह उनमें 
से सामाम्म तत्त्यों को हाँट दर, उन्हीं के बाधार पर एवं सामान्य नियम बना लेठा 
है; और यह तियम टत्के सीने की प्रडिया में बुत दी बधिक सहायक दिद होता 
है। उदाहरणापं, यदि एक विदार्थी अपने किसी शिक्षक कै व्यात्नहार था पढ़ाने को 
पद्धति सीबना चाहता है टो बह प्रतिदित उद् सिक्षक का पढ़ाना देखता है। इस 
प्रकार दसे टोड एशने की पद्धति के सम्दन्ध में बनेझ अनुभव होते हैं। फिर, इन्हों 
सब अनुप्रवों के सामत्य विषयों को एकक्‍्शाय मिला कर बहू पढ़ने की पद्वति के 
सस्पे्॑ा में एक खाप्पत्ण निय्दर्य विद्यण लेक है। इसी अक्ाट विविध सियरों डे 
पद्ने के दरों की हुलना भीकर उकठा है; और, इस सुलजा में निउस्ता दिप्कर्य 
उपके सौछने की प्रक्रिया में मदद भी कर मकदा है । विरेदकरणन और छामप्ररीकएण 
की प्रक्ियाएँ साथ-साप चततो हैं । 


मानव-सौदने के कारक 475 
सौखने में शारीरिक कारक * 


(?हअंज०झ्प्ग एं2ल०ाड ग ॥.635 99) 


यह कहना शायद पूर्णतया सच नहीं है कि सीखना केवल एक मनोवेज्ञानिक 
प्रक्रिया है। वास्तव में इसे मनोशारीरिक (059८70-फ!)अइंथ्या) प्रक्रिया कहना 
ही अधिक उदित होगा। इसका तात्पयं यही है कि सीखने की प्रक्रिया में मतोदेश्ञानिक 
है " अतिरिक्त कुछ शारीरिक कारक भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। ये कारक निम्न- 
ते हैं-.- 

न्‍ (7) मन्तःस्रावो प्रन्यियाँ (2960०४ं४८ 0०703)--हम यह जानते हैं 
कि हमारी स॒भ्यू्णं शारोरिक और मानसिक क्रियायें तीत प्रकार के कोषो या इन्द्रियो 
से संदालित होती हैं--जञानेन्द्ियाँ,, स्मायु-मण्डल तथा कमेव्धियाँ। कर्मेन्द्रियों के 
अन्सपंत भांसपेशियाँ (0050८७) ता ग्रन्वियाँ आती हैं। ग्रन्थियाँ (88703) भी 
दो प्रवार की होती हैं--नलोयुक्त (0०८) ग्रन्थियाँ, और नलीरहित व अन्त.स्रावी 
(0०(८४$-०४ ८००४७) प्रन्पियाँ । अन्त,ज्नावी ग्रन्थियों ,प्ले जो साव तिकलता है, बहू 
शरीर से बाहर निकलने को नलियों के अभाव में खून मे मिलकर सम्पूर्ण शरीर मे 
फंस जाता है, और शारीरिक ट्वियाओ को प्रभावित करता है। जब तक यह स्राव 
सन्तुलित मात्रा में होता रहता है, तव तक व्यक्ति का व्यवहार बौर सीखने की 
प्रश्रिया भो राग्तुलित ही वनी रहतो है। पर, जब॑ यह साव बहुत कम या पता 
अधिक मात्रा में होठे लगता है, तो उसका भ्रभ्नाव ब्यक्ति की प्रेरणाओ, प्रणोदनो, 
प्रतिक्रियाओं, बुद्धि, स्वभाव (/6७/८४ए/०7॥) बादि पर भी पड़ता है, जिसके फल- 
स्वरूप सीखने बे प्रक्रिया भी बाधित या विधदित हो जाती है। उदाहरणार्थ, जिस 
व्यक्ति में बचपन से ही कष्ड-प्रन्यि (0५०३ ४|श00) समुचित रूप से फक्रियामीण 
नहीं रहती, उसका मानप्तिक (विन्तन, स्मरण, कल्पना आदि) और॑ शारीरिक 
बिकाए पूर्ण रूप से नहीं हो पाता ) इसका प्रभाव सीघनते की प्रक्रिया पर पढ़ता है। 
अगले अध्याय मे हम इस विषय में ओर भी विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 


(2) केद्रोप स्नायु-मष्दल (0८70४ सेपेशा४०७३ 59४0०)-केस्द्रीय स्नागु- 
मण्डल के दो पाग हैं---सुघुम्ता (६0073) ००१0) और मस्तिष्क (07श॥)। जिन 
ब्यक्दियों के सावयव (०८४०आं७ण) में इन दोनों का समुचित विकास नहीं होता, 
उनके लिग्रे सरल से ररत ब्यवहार को भो सीखना अत्यधिक कठिन हो जाता है। 
केन्द्रीय स्वायु-भष्डज मे हजारों स्नायुकोष होते हैं, जिनकी सहायता से यह अपने 
भीतर थाने वाज्ली और बाहर जाने वाली प्रतिक्रियाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करता है। इती बी क्वियाशीलता का परिणाम है कि हम मये विचारों को प्राप्त 
फरते हैं, विभित्र अनुभवों को अपने मे सुस्थिर बनाते हैं, विभिन्न डिपयों पर चिन्तन 
(7४778) करते हैं, अनुभवों को स्मरण कर सकते हैं, तथा क्रियाओं को करने मे 
वृद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। घायद यह समझाने की आवश्यकता नहीं कि इत सब 
का प्रभाव व्यद्ित के सीसने की प्रक्निया पर स्पष्टतः पड़ता है। केन्द्रीय सन: उ-मण्डल 
सभी मानसिक प्रक्षियादो का संचालन करता है, और सीखने की प्रक्रिया मे निरन्तर 
सहयोग करता रहता है ॥- 

(३) रोष (0(3८3४८७)--सोय चाहे शारीरिक हो या मानसिक, सीयने की 


अऊ़रिया में रापक सिद्ध होता है। इसका द्वारण भी स्पष्ट है। रोग के कारण व्यवित 
शारीरिक यर मानसिक रूप में दंत हो जाता हे, जिसके कारण उसमें ग्रहणशीलता 
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की क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही कोई चीज सौखने के लिये आवश्यक 
अभ्यास [77227०४) करने का उत्साह भी उसमे नहीं रह जाता है। इस अकार रोग 
सीखने भें वाघक कारक है, जबकि अच्छा स्वास्थ्य सीखने में सहायक कारक है! 

(4) आग (886)--कयु भी सीखने मे एक महत्त्वपूर्ण कारक है। सामा- 
न्यत़रः प्रत्येक क्रिया धर प्रव्येक आयु मे सीखा नहीं जा सकता । पाँच खाल के बच्चे 
से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह रेडियो की मरम्मत करना या हवाई णहाज 
चलाना सीख जायेगा | इसका कारण यह है कि अधिकार कार्यों को सीखने के लिये 
एक निश्चित परिपक्वता की आवश्यकता होती है, और यह परिपक्व॒तः एवः विशेष 
आयु पर ही अग्ती है। 


(5) लिप-भद (3८: तीटा८४०८३)--कोखने की प्रक्रिया पर लिग-मेद 
का अधिक प्रभाव नहीं पडता । फिर भो यह स्वीकार किया जाता है कि स्वापराविक 
तोर पर स्त्री और पुरुष से शरीर, स्त्रपाव, रुचि आदि में कुछ अन्तर होता है, डिसके 
करण कुछ कार्यों को हिव्रियाँ और अन्य कार्यों को पुरुष सरलता से सौख जाते हैं। 
शिलाई बुनाई, कठाई, खाना पकाना, लखित क्‍्लार्ये आदि स्तियाँ आसानी से सीख 
हेती हैं, जबकि गणित व विज्ञान से सम्दन्धित क्रियाओं, मशीन का काम, और 
कठोर परिश्रम व शारीरिक दृढता के ऐसे ही अन्य काम पुरुष सौद्धते हैं। इसका 
तात्पएँ यह पहीं है कि जिय कामों को स्थियाँ करती हैं, उन्हें पुरुष प्ौख ही नहीं 
सकते या जिन कार्यों को पुरुष करते हैं, उन्हें स्ल्रियाँ सोज ही नहीं सकती नहीं 
इसका ठात्पर्य यह है कि प्रुरुषो की अपेक्षा स्तियो की बुद्धि कम होती है। से सब 
गलत धारणायें हैं। इन्हे त्याग कर हमें केवल इतना याद रखना है कि कुछ कार्यों 
0 जम दुछ कार्पों को पुए्ष अपने-अपते विशेष युणों के नाएण ररक्दा से 

दद ॥ 


(6) घषान (६०४४४८)--थकानद एक शारीरिक अवस्पा है, जो मनुष्य 
के सीखने की ध्मता को बहुत कम कर देती है । थकाद की अवस्था में शरीर ओर 
मस्तिष्क, दोनों ही एक तनाव की स्थिति मैं होते हैं, इधलिये वे किसी भी प्रतिक्रिया 
यथा उत्तेजना को अनुकूल रूप स्रे(8700००१) ग्रह नहीं कर पाते । परिणाम 
भह् होता है कि व्यक्ति थकान की अवस्था में या तो कुछ सीखता ही नही, या जो 
कुछ सीदता है, उसे शीश द्वी भूल जाता है! थकान कौ अवस्था के उचिद्ध निर्णय के 
बिना प्रयत्नों की दृढता एवं सीखने के लिये आवश्यक अन्य वारकों पर दुष्रभाव 
पड़ता है। इसीलिये थकान सौखने मे एक बाघक कारक है । 


(7) ओ्रोयाध्ियों और नशौलो वस्तुओं के कारण शारोरिक परिंदर्तत 
[एवम 0४०0865 तए० 70 07083 थाएं ॥00:प0005)--नशीली वरहुओं 
के प्रयोग से जो मनोशारीरिक परिवत्तेन छोटा है, उसका अत्पत्त बुरा प्रभाव सीने 
की प्रत्षिया पर पड़ता है । शराब, याँजा, माँ, अफ़्रीम आदि सीखने में बाधक गारक 
हैं। उदाहरण, शराब के अत्यधिक प्रयोग से मस्तिष्क के तन्तु ढीते पड़ जाते हैं, 
ओर व्यक्ति उस स्वाभाविक मानसिक स्थिति मे नहीं रहता, झिससे शोदते की 
प्रकिया क्रियाशील हो सकती हैं! इसी अकार ओषधियों का प्रभाव भी सीखते पर 
पढ़ता है। हुछ ऐसी दोषधियों हैं, जो उत्तेजना प्रदान करती हैं, जबकि अन्य हुछ 
मोदधियाँ छचतता घदाने वानी (००ए7६5५०४४) द्वोती हैं। उदादरणार्पे, कफ 
[८्शालं७) व्यड़िद को शुरू-शुरू मे उत्तेजना प्रदात करती है, पर दाद में रवतन्संभार, 
इचास-संचातद तथा हलाग्-मण्डल की चलता में कमी ले आती है। इसी #शर 
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यदि ब्रोमाइड्स [छणएांत०3) का उपयोग किया जाय तो व्यक्ति को केलाकौशल 
मे सम्बन्धित दातें सीखने में बाधा पह़ती है। लोग कहते हैं कि बीडी, सिगरेट, 
कॉफी (०७८८) बरादि पीने से उन्हें एक मगी ताजगी व स्फूत्ति प्राप्त होती है और 
वे नये उत्साह से नये व्यवहार को सीखने मे तत्पर होते हैं। कम मात्रा में इन चीजों 
का प्रयोग करने पर हो सकता है कि सीयने की प्रक्रिया में कुछ सहायता प्राप्त हो, 
घर इन चीड़ों का अत्यधिक उपभोग रादैद ही हानिकारक सिद्ध होगा। 
सीखने में भोतिक कारक 
(एफभ्प्वोी ए8९ण5 9 पू८बाकांगएो) ३८ 

. . मनुष्य एक भौतिक पर्यावरण में तिवासा करतों झौर सीखता है। अतः 
सीखने की प्रक्रिया में अनेक भौतिक कारक भी अपना गरता घोगदान करने हैं। 
उदाहरणार्थ, हवा की शुद्धता भा अशुद्धता, तापक्रम का कम या अधिक होना, प्रकाण 
की मात्रा, गमी की माता, धूप का प्रवन्ध आदि अनेक भौतिक या प्राकृतिक दशाओं 
का प्रभाव सीखने पर पढ़ता है। भी हस्टिंगटन (प्रत्ताधतह00) के मतानुगार 
अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठण्डक सीने में बाववः कारक हैं, जब॒के समशीतोष्ण 
जलदायु सीखने में सहायक करिक है । उतके अनुसार अधिक गर्मी या अधिफ सर्दी 
में व्यक्ति परेशान हो जाता दें, ओर किसी काम में मन सगा नहीं पाता। इसके 
विपरीत, शारीरिक या मादफ्िक, दोनों प्रकार के कगय यमन्त प्रतु में सबते अधिक 
और उत्तम हो सकते हैं। व्यित किसी भी काम में मत सभा राबता है, और सीखने 
के लिये आवश्यक अम्यास कर सकता है। थी हन्टिंगंटम का मत है कि जलवायु 
स्वास्थ्य निश्चित वारती है, और स्वास्प्य शारीरिक व मानसिक कुशलता निश्चित 
करता है; और, एस दुशल्ता वा प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर पढ़ता है। 


सीखने में सामाजिक कारक 


(8०लश 8३९०३ $॥ 4.68778) 


भगुष्य एक भौतिक पर्यावरण में ही नहीं, अपितु एक सामाजिक पर्यावरण 
में भी रहता व पलता है। अत. सामाजिक कारकों का प्रभाव भी सामाजिक प्राणी- 
मनुष्य--क सीखने की प्रक्रिया पर पढ़ता है। इन सामाजिक कारकों की विवेभना 
हम इस प्रकार कर सकते है- 


(न) सामाजिक प्रोत्माहन _ ($०2ंशे ६४००ए/०४८०८॥)--रमाज से 
मिलने वाले प्रोत्साहन का व्यवित के सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । यह 
सामाजिक प्रोत्साहन व्यक्ति की अन्य व्यवितयों से प्राप्त हो सकता है या सीधने के 
सम्दन्ध में समाज से उस्ते आवश्यक सुविधा भी मिल्त रदती है। बहा जाता है कि 
अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति कार्य करने वी गति त्तपा कुशलता, दोनो को ही प्रभा- 
तित करती है। कुछ परीक्षशी में देख; गया है कि दर्शकों ।तपा सहव्मियों ($9९०- 
(20068 ४०6 60-४०7:८८४) की उपस्थिति ने कार्य बी यति तथा गुण गे वृद्धि की । 
पर, कुछ अन्य परीक्षणों भें निष्कर्ष कुछ विपरीत ही निबला। पर, सामान्यतः 
यहे देखा गया कि दूसरे लोगों को झुछ सीदने बा प्रयास करते देखकर एक व्यवित 
अपने सादर भी उसी प्रकार की प्रयास करने की प्रेरणा का अनुभव झूरता है। थी 
रिम्बल यंग (णा। ४०छाष्ट) का मत है दिः जिन समाजों मे सहयोग पर 
जधिक दल दिया जाया है, उनमे अन्य व्यक्तियों की उपरिथिति कार्य गुशलता तथा बय॑ 
करने मो पति में दृद्धि करती है, तथा जि समाजों में वैयक्िक कार्यो (0 छ- 
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ताण्वा ०४०78) को अधिक महत्त्व प्रदात किया जाता है, उनमें बन्द स्यवितयों की 
उपस्थिति का कार्यक्षमता तथा कार्य की गति पर बुद प्रभाव पड़ता है । 


सीखने को प्रक्रिया में साम्राजिक प्रोत्साहद साम्राजिक सुविधाओं के रूप 
में भी व्यक्ति को मिल सकता है। ऐसे अनेक कार्य होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सामाजिक 
सुविधांओों के कारण सोखता है। उदाहरणायँ, उस समुदाय के लोग अधिक लिखना- 
पहना सीखते हैं, जहाँ स्कूल-कॉलेज हैं तथा पढाई-लिखाई से सम्बन्धित अन्य सुवि- 
धायें अंधिक उपलब्ध हैं | यही कारण है कि गाँवों की अपेशा नगरों के लोग अधिक 
परदंना-लिखना सीखते हैं। 

(व) प्रशंता तथा निन्‍दा (थिठांइ& आते 8/400)--प्रशता सीखने यें 
सहायक कारक है जबकि निनदा बाधक कारक । प्रशता प्राप्त होने पर ध्यक्ित को 
एक क्रिया के दोहराने ओर उसका पुष्टिकरण करने से ब्रोत्साहत गिलता है। वच्चों 
के अच्छे कार्मों की प्रशंसा छोती है तो वे विभिन्न व्यवहारों वो शीघ्तता से सीख लेते 
हैं। प्रत्येक व्यक्त यह चाहता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, उसके लिये उसे 
दूसरों से स्वीकृति था पुरस्कार मिले । साम्रानिक पुरस्कार व स्वीकृति उसे प्रशंसा 
के रूप में मिलती है। इससे उसमे नया उत्साद भर जाता है और वह एफ कार्य- 
विश्येप का अम्यात अच्छी तरह कर सकने को शक्तित अपने में पाता हैं। इसके 
विपरीत जिन कार्यों वो करने से अन्य व्यक्तियों द्वारा उसक्री निन्‍्शा होती है, उनको 
व्यव्रित त्गंग देने को ही बात सोचता है। 

दूसरे शब्दों में, समाज निरद्मा के द्वारा व्यक्ति को उन कार्यों की सीखने में 
हतोत्घाहित करने का प्रथत्व करता है, जो समाज के दृष्टिकोण से अच्छे अपवा 
उचित कार्य नहीं हैँं। वास्नत में कोई भी सामाजिक प्राणी यर्वात्‌ मनुष्य अपने भाप 
में पूर्ण ($६:5॥िस्००४) नहीं छोतां ॥ उसे अपनी विविध दावश्यकताओं 
की पूति के लिये दूमरों पर निर्मर रहता पडता है । अत” उन दूसरे लोगो वी पहान्द 
या तापसन्द का छ्यात् प्रत्येक व्यक्ति को रखना पड़ता है। परिवार के सदर के रूप 
में भी बच्चा शोप्न ही यह रुमझने लगता है कि यदि वह अपनी आवश्यकताओं वी 
सन्तुष्टि करना चाहता है तो उसे परिवार के अन्य लोगों--विशेषकर माता व पिता 
“की प्रशंसा का पाज्ञ बनता पड़ेगा, अर्थात्‌ उसे वे कार्य करने पड़ेंगे, जितकी अन्य 
वोग अ्रशता करें, तथा उन कार्थों से बचता होगा जो दूसरे पसन्‍्द तंद्वींकरते। इसी 
भावना से प्रैरित होकर बच्चा दे बातें बड़े उत्साह के साथ सौखता है, जिससे उसे 
प्रशंधा मिलने की बाशा होतो हे । 

(स) अनुकरण ([ए/80०)--सर्दधो ड्िदर (7८४८) तया सैटडयल 
(॥४०70008०/) दे बाठकों के होडवे में 'जनुकरण' को बाधार मादा है। उपदा 
कथन है कि झदुकरण के प्रभाव में बालक अनेक प्रकार के ज्ञातों से अवात रह 
जावा है। वास्तव से बनुकरण सोचते की प्रत्निया को सक्षिप्त कर देता है, वयोरि 
अनुकरण की सहायता से किसी व्यक्ति कौ झोई कार्य वरते देखकर, वैसा ही कार्मे 
तुरन्त सोघ लेना सरल होका है । इससे समय की बहुठ बचत होती है, वर्योकि हम 
समस्त अग्रइल प्रतिहियाओं से बच जाते हैं, और दूसर ब्यक्तिदयों की सफल पति 
कियाओं को देख-सुनकर नकल रूर सेते हैं। इससे एक लाख बौर होता है, और वह 
गष्ट कि मत्रकरण शांरा सौयने में गमतियों की सम्भावद्रा बस हो जाती है, ह॒योकि 
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जिसही हम नकल छरते हैं, उस व्यक्तित से हमें एक क्रिया-विशेष का एक बना-दनाया 
स्वरूप (८809 780० 60700 प्राप्त हो जाता है। अनुकरण करने वाला व्यक्ति उस 
स्वरूप को तुरन्त, सरलता से प्रहण कर सकता है। यही कारण है कि बच्चे अपने 
माता-पिता के अनेक व्यवहारों का अनुकरण अत्यधिक तत्परता से कर लेते हैं । माता 
गा पिता को पूजा करते देखकर वे भी बसी ही मुद्रा बनाकर बैठ जाते हैं, तथा वैसी 
ही ढियायें, दिता समझे-बूस्के, करने समते हैं। उसी प्रकार माँ को खाना पकाते या 
मन्हें-मुन्ने को खिलाते-सुसाते देखकर घर की अन्य लड़कियाँ भो ऐसा करना सीख 
जाती हैं। परिवार के अन्य लोगों को बोलते देखकर बच्चा भी भाषा आसानी से 
शीख जाता है जिस बच्चे में अनुकरण करने की क्षमता जितनी बधिद्य द्ोती है, वह 
उतनी ही सरलता से विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कियायें सीखता है। 


(४) चुशाव (5०2४८४४०॥)--सीखने की प्रक्रिया में सुझाव का भी बड़ा 
महृत्त्व होता है। यदि ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाय तो सुझाव का प्रभाव व्यक्ति पर 
बहुत अधिक होता है--विशेषकर यदि वह सुझाव किसी प्रतिष्ठित या आदर्श व्यक्ति 
से प्राप्त हो । इसलिये बच्चे अपने माता, पिता, शिक्षक आदि के सुझावों के आधार 
पर अनेक सामाजिक-सस्कृतिक व्यवहारों या क्रियाओं को सीखते के लिये प्रयत्तशील 
रहते हैं। परन्तु, स्मरण रहे कि सुझाव प्रहण करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में समान 
नही होती है। इस कारण सौदने की प्रक्रिया में सझाव प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप 
में प्रभावित नही कर पाता। फिर भी, अच्छेन्बुरे का भेद करना, या उपयुक्त- 
अनुपपुवत, घामिक-अधामिक, नैतिक-अनैतिक कोर्यों के बीच अन्तर करना, 
दूसरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ही सीखता है। परम्पराएँ, रीति-रिवाज, समाज 
के अन्य नियम आदि व्यक्ति को पग-पर्ग पर सुझाव देते रहते हैं, जिनकी सहायता से 
ध्यक्ति के लिये अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखना सहज हो जाता है। 


(य) प्रतिस्पर्धा (007फ८॥007०)--प्रतिस्पर्धा भी सोखने का एक महत्त्व 
पूर्ण प्रेरक है। विभिन्न परीक्षणों से यह पता चलता है कि जहाँ-कहीं भी किसी 
सामाजिक व्यवहार को सीखने में प्रतिस्पर्धापूर्ण परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी, वहाँ 
सोखना अच्छे ढंग से हुआं। उदाहरणार्थ, स्कूल की वापिक खेलकूंद-प्रतियोगिता में 
भाग लेने और उसमें सफलता प्राप्त करने की इच्छा अनेक बालकों को साल भर 
विभिन्न प्रकार के खेलकूद को सीखने को प्रेरित करती है। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धामुलक 
विभागीय परीक्षाएँ (००76४0४७ 06एग/प्राध्या&) 67७7४720079) उस विभाग में 
काम करने याले कर्मचारियों को अपने-अपने विभाग के सम्बन्ध में अनेक नयी आदतो 
को सीखने की प्रेरणा देती हैं। यह आथिक प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम है कि आधिक 
क्षेत्र में हम व्यापार मौर वाणिज्य से सम्वन्धित अनेक बातों को हर जाये दिन सीखते 
रहते हैं। वास्तविकता यह है कि प्रतिस्पर्धा एक ऐसी पंवेगात्मक परिस्थिति को 
उत्पन्न कर देती है, जिसमें उस परिस्थिति से सम्बन्धित हर व्यक्तित दूसरों की तुलना 
में एक उद्देश्य को प्राप्ति की दौड़ में आगे निकल जाना चाहता है। इसोलिये वह 
नयेजये व्यवहारों या तरीकों को सीखकर उस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के सपने 
देवता है । 


(९) सहयोग (0०-०ए४४४०४)--सहयोग का भी वत्यधिक प्रभाव स्पगित के 
सीखने की प्रक्षिया पर पढ़ता है इस प्रधाद की सदसे सरल स्थाण्या यह है कि ऐसे 
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अनेक व्यवहार होते हैं जिन्हे व्यक्ति तब तक सीख नहीं सकता जब तक उन्हे कोई 
दूसरा व्यक्ति न सिखाये | उदाहरणार्थ, हम यह आशा नही कर सकते कि कॉलेज की 
प्रयोगशाला में जितने प्रयोग (०:०७४०८॥॥७) होते हैं, उन्हे विद्या्यी आप से आप 
सीख लेगा, जब तक कि उसे शिक्षक का सहयोग प्राप्त न होगा । परिवार में माता* 
पिता तथा अन्य सदस्यों के सिरन्तर सहयोग के कारण ही बालक अनेक सामाजिक 
व्यवहारों को सीखता चल्तता है। यह सहयोग प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनो हो तरह के 
हो सकते हैं। जब माँ बच्चे बा हाथ पकड़ कर उसे चलना या लिखना सिखाती है 
तो उसे भ्रत्यक्ष सहयोग' कहते हैं; और जब गृहिणी किसी पुस्तक को पढ़कर कीई 
खास पक्थान बनाना सीखती है, तो उसे “अप्रत्यक्ष सहयोग “कहते हैँ, क्योकि इसमे 
सीखने की प्रक्निया मे सहयोग करने वाला व्यवित प्रत्यक्षत उपस्थित रहकर सहयोग 
नही देता । पर, सहयोग प्रत्यक्ष हौ या अप्रत्यक्ष, इसका प्रभाव व्यवित के सीखने वी 
प्रक्रिया पर अवश्य हो अहुत अधिक पड़ता है । दूसरे का कग व्यक्ति को सीखने के 
लिये प्रेगित करता है, क्योकि उसे यह विश्वास हो जाता हूँ कि सौखने ने कार्य में वह 
बिलकुल अस॒हाय और अकेला नहीं है, आवश्यकतानुसार उसे दूसरो से सहायता और 
सहयोग मिन्नता ही रहेगा। 


उपयुक्त विवेचना के भाधार पर हम _ कह सकते हैं कि मानव का सीखना 
घास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है, और उसमे सहयोग देने वाले क्वारक भी एकाधिक 
हैं। ब्यक्ति का सीखना किसी एक कारक के कारण घटित तहीं होता । सामान्यत, 
सीखने की साफ्पूर्ण प्रक्रि। मे एक से अधिक कारकों का योगदान रहते है। इन 
490 अन्त.क्रियात्मक प्रभावों के कारण ही व्यक्ति कुछ सीखता है, या कुछ सीच 
सकता है । 


सीखने की विधियाँ 


(#ैलीप005 ० [ल्वाग्रापए) 


म्रातव के सीखने के कारकों की उपयुक्त विवेचना से ही यह आभास द्वोता है 
कि जिस भ्रकार सीखने के कारक एक नही बनेक हैं, उसी प्रकार सीखने की विधि भी 
एक मही एकाधिक ही होतो चाहिए। इसका कारण भी स्पष्ट है। मानेंत्र के सीखने 
का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एबं जेटिल है । मानव एक सामान्य शब्द को उच्चारण 
करने से लेकर जटिल से जटिल मशीनों पर काम करना तैंके सी्षता है। इस सभी 
सीने को किसी एक यव्बत्‌ विधि (पा्प्टधांट/ 7८७००) के अन्तर्गत रखकर 
परिभाषित नहीं किया जा सकता। साथ ही, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने 
के अ्रति प्रत्येक व्यवित की प्रतिक्रिया ८॥००5८) भी एक्समात नहीं होती। इस- 
लिये भी एक विधि के आधार वर सभी व्यक्तियों को सभी व्यवहार सिखाया नहीं जा 
सकता । यही कारण है कि एक व्यक्ति कुछ क्रियाओं को एक विधि से मौखता है, तो 
दूसरा व्यक्ति ड्रन्हीं क्रियाओं को किसी दूसरी विधि से । अत. सीखने वी विभिन्न 
विधियों की घुचों यहाँ कर लेदा उचित दोोगा। ये विधियों मुख्यत. पौच हैं --(॥| 
अनुकरंण से सौखता, (2] प्रतिबद्ध प्रतिक्रियाओं (:०0आाा०तगि्प॑7659०॥५८) द्वारा 
सीखना, (3) प्रयत्त और भून (छांश श्यत लाठा) से सीखना, (4) हज प्टिसे 
सीबता, तथा (५) प्रतीकात्मक ($%ए००॥०) दंग से सीखना । इन विधियों के 

विषय में अब हूप्र अलग-अलग चर्चा करेंगे । 


सानव-सोद्धे के कारक ॥9 
() अनुकरण से सोखना 


([.€भप्राएए 0१ ॥8807) 


सौखने कौ प्रक्षिया में अतुकरप के महत्व की चर्चा हम पहले ही कर चुके 
हैं । अतुकरण से व्यक्ति सरलता से सीखता है॥ इसमें सीखने वाला अन्य व्यक्ति 
(जिसके व्यवहार को उसे सीखना है) की क्रियाओं को अच्छी तरह ध्यान से देखता 
है, और फिर स्वयं उस व्यवहार की नकल उतारने का प्रयल करता है। हो सकता 
है कि प्रथम प्रयत्न में ही वह सम्पूर्ण व्यवहार की भकल ठोक-डठीक उतार न पाये, पर 
भ्रयतन जारी रखकर वह इस कार्य में सफल होता है। यह अनुकरण अपेतन रूप में 
भी हो सकता है, और जानबूझ कर या प्रयोजनमूलक (फ908४8) रूप में भी। 
माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को बोलते देखकर बच्चा धीरे-धीरे आपसे 
आप धोलने की विधि का अनुकरण करता रहता है, और बोलना सीख जाता है। इसी 
प्रकार बड़ों की देखा-देखो बालक गाली देना सीख जाता है । यह सब अचेतन अनु- 
करण से सीखना है| इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति एक दाइपिस्ट (६9980) बनने 
के उहेश्य से जानवूझ कर मा सचेत रूप से अपने टाइप-मास्टर की क्रियाओं का अनु- 
करण करता है, तो उसे हम 'प्रयोजनमूलक अनुकरण” से सीखना कहते हैं। पर अनु« 
करण, चाहे वह किसी प्रकार का हो, सीखने का एक बहूत सरल व सीधा तरीका है। 
जैसे, शिदाक किसी कार्य को करके दिखा देता है तो विद्यार्थी के लिये उस क्रिया 
की नकल करके उसे सीखने में त [त देर नहीं लगती। साथ ही इससे भूल को 
सम्भावना भी बहुत कम हो जाती है। नृत्य, संगीत, सेल आदि में शिक्षक क्रिया का 
प्रदर्शन (00707॥8807) करते हैं, और विद्यार्थी उतका अनुकरण करके जल्द ही 
सीय जाते हैं। 


(2) प्तिवद्ध प्रतिक्रिया द्वारा सीखना 
(आएगा 99 ९००४॥०7०७ ६65७०४०5०) 


प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया भी सीखने की एक अति उत्तम विधि है । इस विधि में 

व्यकित एक काल्पनिक था करत्रिस परिस्थिति या उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया 
(7०५७००४$८) करता है, झौर उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर क्रिया-विधेष को: सीख 
जाता है । इस विधि को समझने के लिये सन्‌ १९०० में प्रसिद्ध रूसी शरीरणशास्ती 
श्री पंवलोव (77५0९) द्वारा कुत्ते पर किये गये प्रयोग के विषय में जान लेना आव- 
श्यक होगा। आपने भोजन को देखने पर कुत्ते के मुह से लार बहने की प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया को घण्टी बजने के कृत्रिम उत्तेवक (शांत ४ध005) से सम्बन्धित 
कर दिया । आपने कुत्ते को खाना देने से पहले सात दिने तक घण्टी बजाई ओर फिर 
खाना दिया । इसके बाद आपने केवल घणष्टी बजाई पर भोजन नही दिया, और भ्रति- 
किया को देखा । यह देखा गया कि उस अवस्था में भी लार बहने की प्रतिक्रिया हुई । 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी काल्पनिक 

गा कृन्निम उत्तेजक के प्रति स्वत: ही अभ्रतिक्रियां कर बैठते हैं, चाहे उस 

' प्रतिक्रिया का कोई तकंयुत् आधार हो था न हीं। इसी प्रकार की अतिक्रियाओं के 
फलस्वरूप हम अनेक प्रकार कौ अताकिक (70एन27णाओ) क्वियायें, अन्ध-विश्वास, 
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हे स्कार आदि को सीख जाते हैं। दद्॒पत में हमारी बहुत-दी प्रतिक्षियाएँ कितो 
विशेष इस्तु या परिस्थिति से प्रतिबद या उम्दन्धित हो जाती है, ओर बड़े होने प८ 
भी उनके प्रधाद से हमे झपने को दिमुक्द नहीं कर पाते $ यदि बंदपत में एक व्यक्ति 
को किसी कुत्ते ने काट लिया है, कौर उससे उसे वत्यधिक कष्ट हुआ है, तो हो 
झ्कता है कि बड़े होने पर भी 2५ के भ्रति उसका डर बना रहे | इंसका कारण यही 
है कि अपने धूर्व अनुभव या प्रतिक्रिया के आाघार पर वह सप्ी कुत्तों से इरना छीछ 
गया है । लेखक का एक तीत वर्धीय मातजा झोष्टू! अपने मामा के पाप्त ही पता है, 
और उसे मामा से अत्यधिक लगाव है| मामा के प्रति उसके इस लगाव की प्रतिक्रिया 
इतनी सजीव है कि घर पर जो भी वाह८ का आदमी याठा है, उसे श्लोष्टू गाम 
पूछता है; और, नाम बताने पर उस नाम के साथ “मामा' शब्द को जोड़कर उठ 
अनजाने ब्यक्षित के साथ उतना ही घनिष्ठ हो जाता है जितना कि झपने मामा के साप 
है--वह उसकी गोद मे चला जाता है, उसको 'बैलून' खरीद देने को कद्ता है, बोर 
उसके चले जाने के समय 'टान्टा कहकर उस्ते विदा देठा है। इससे यह स्पष्ट है पा है 
भोष्ट की ये सब प्रतिक्रियायें उसके मामा के प्रति की जाने वाली ग्रतिक्रिग्रांषों 
का ही अ्रतिवद्ध या सम्बन्धित रूप ॥ अतः स्पष्ट है कि प्रतिबद प्रतिक्रिया द्वारा 
व्यक्ति का सीखना सरल हो जाता हैं । 


(3) प्रयत्न और भूल से सीखना 
(7०००६ 09 परांध 270 हघ0ता ) 


व्यक्ति अनेक व्यवहार था बातें स्वयं बार-बार प्रसत्त स्था गलतियाँ करके 
सीझषता है। एक गणित का विद्यार्पी जब किसी प्रश्न को समझ नहीं पाता, तो वह 
उसे अलग-अलग तरीके से करने की कोधिश करता है। मारम्म के अनेक तरीके 
गलत छिद्ध द्वोते हैं, पर मन्त तक वह उस्त सवाल का सद्दी हल निकाल ही लेता 
है, औौर उस सम्बन्ध में कुछ सीख जाता है॥ यही प्रयत्त और भूल से सीखने की 
विधि है। मद एक पुरानी कद्वावत है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं । ऐसा 
इस अ्रकार सम्भव होता है, क्योकि प्रत्येक गलती या भूल व्यक्ति के अनुभवों में 
(दि करती है; और, अनुभव में वृद्धि होने के कारण य्रलहियों की संख्या कम द्वोती 
बाती हें-यद्वं तक कि अन्त में गलती बिल्कुल नहीं होती, बर्षातु राद्दी रास्ता या हल 
हमेमित जाता है । इसके लिये यहू आवश्यक है कि प्रयत्त बटाबर जारी रहे, और, 
प्रथलल तभी विरन्ठर बना रह सकता है जवकि एक उद्देश्य की प्राप्ति के' लिए स्य्ित 
घना अधिक औरित (:700४३८0) ही गया हो रवि जद तक उद्देश्य की प्राप्ति ग हो 
वव तक वह चैन में से, अर्धात्‌ इस विधि में प्रेरक को अत्यधिक प्रभावधील होता 
याहिए वा लग्य (803) को बिल्ठुलत स्पष्ट होदा चाहिए। साथ ही इसमे लक्य या 
समस्या इतती जटिल द्ोती है कि उसका इस सरलता से सम्मठ नहीं होतय। बुड़वर्य 
(४००५४५7१) के अनुप्तार अयत्द और भूल विधि में आवश्यक तत्त्द इस प्रवार 
हैं--(व) किसी लद़्य तक पहुँचने की ठत्मरता होता; (ब) लदय दक पहुँचने का 
कोई स्पष्ट मार्ग न दिखाई देता; (स) परिस्यितियों का अनुसधाद करना, सम्मय मार्गों 
को घोजना भर उनको लजमाता, एक मार्प में झकावट होते पर पीछे हटता, और 
दूसरे मार्ग की लोद बढ़ाना; और (द) अन्त में सही मार्ग प्रा लेता और लद़म तब 
पहुँच डाता। सानद असध्य प्रियाओ इत इसी विधि से सीखता है । 
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(4) अन्त प्टि से सीखना 
(व्थाणंए॥३ पाए ॥िभद्ठा।) 


कभी-कभी व्यक्ति-मस्तिष्क में किसी समस्या का हल बिना किसी निरन्तर 
भ्रयत्न कै ही अचानक प्रकट हो जाता है। इसी को हम 'अन्तद्‌ प्टि से सोखना' कहते 
हैं। यदि हल वार-दार तथा बहुत देर तक निरन्तर प्रयत्त करने के बाद प्राप्त होता 
है, तो उसे हम प्रयत्न और भूल को विधि कहते हैं। पर, थदि समस्या का हल एका- 
एक समझ में भा जाता है, तो उसे अन्त ष्टि या सूझ-विधि कहा जाता है। जम॑न 
गेस्टाल्टवादी (0६805!) मनोवैज्ञानिक थो शोहलर (7(०॥८) का मत है कि 
मनुष्य अनेक क्रियाओं को अन्तद'प्टि-विधि से भी सीखता है। आपने चिम्पांजियों 
पर प्रयोग करके इस सत्य को प्रमाणित करने का प्रयत्त किया। सुल्तात नामक एक 
विम्पांजी के पिजडे से कुछ दूर केले रख दिये गये; मौर सुल्तान को दो ऐसी छड़ियाँ 
दे दी गई, जिनके दो सिरे एक दूसरे में फिंट हो सकते थ्रे। सुल्तान काफी समय तक 
प्रयत्न और ९8४8 द्वारा कैला छीचने का प्रयत्न करता रहा, और अन्त में थक 
कर, प्रयास छोड़कर, हाथ कौ छड़ियो से खेलने लगा। इसी बीच बह छड़ियों के 
सिरों को एक-दूसरे से मिलाता भी रहा | एकाएक सुल्तात को एक उपाय सूझा। 
उसने छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी के छेद में फिट कर दिया और उनकी सहायता से 
एक केला खोच लिया; और फिर दूसरा फेला; और तीसरा बेला भी, जैसा कि 
अपनी सूभ की सफलता को आजमा रहा हो। ठीक इसी का एकाएक सूृप्त के 
आधार पर व्यक्ति भी अगेक नयी बातें सीख जाता है। इस विधि में शरीर को मपेक्षा 
मस्तिष्क का सहयोग अधिक प्राप्त होता है। साथ ही, अन्तदृ'प्टि का बौद्धिक स्तर 
से सम्बन्ध होता है। इसीलिये पशु से मनुष्य में, एक मूड से इंडिमान्‌ ग्यक्ति में, 
अधिक अन्‍्तदृ'ष्टि होती है। उसी प्रकार अन्तदू प्टि का आयु से भी सम्बन्ध होता 
है । बालकों की अपेक्षा प्रोढों में सूस्त अधिक होती है। अनुभव के आधार पर 
भी अन्तर ष्टि प्रखर हो सकती है। कुछ भी हो, इस विधि में व्यक्ति किसी समस्या 
का हल एकाएक ही ढूंढ लेता है। पर, इसका तात्पयं यह नहीं कि किसी अलौकिक 
या जादुई शक्ित की क्रियाधीलता से ऐसा सम्भव होता है। वास्तव में, प्रतिक्रियाओं 
के दौरान व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार-विशेष को एक लहस्सी उत्पन्त होती 
है जो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति का सही मार्ग सुझाती है। इसी को हम सूझ 
या अन्तर्दू'च्टि कहते हैं । पु 


(5) प्रतोकात्मक सीखना 
(8#79०॥० ॥.८गयं।ट ) 


थी किग्मल यंध ((70/] ४०७१४) के अनुसार “प्रतीफात्मक॑ सीखना 
खबरे अल सा स्देशषप्छ प्रकार का सीजना है, जिसमें प्रतोकों को ताकिक ढंग से 
विश्लेषित किया जाता है ।****** “इस प्रकार का .सीखना प्रयमत., हमारी मानतिक 
ड्ियाओं पर निर्भर होता है, जो है दे दिगचायूपक निर्षेय करने, चुनाव करने, 
विचारों एवं प्रत्ययो (००००2०७) का निर्माण रूरने तथा तक करने का सामर्थ्य प्रदान 
करता है। दूसरे, इस प्रकार का सौखना स्यक्ति की अपनी संस्कृति के स्तर पर 
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निर्मर कत्ता है।”!! इस कुथत का तात्पयें यह है किहमस कभी-कभी प्रतोकों को 
मस्तिष्क में तक तथा युवित द्वारा सम्बन्धित करके घमत्या का हल निकाल जेदे हैं । 
पर, चूंकि प्रतीक (5५70०) स्वर्य एक सास्कृतिक तत्तद हैं, इस कारण सत्कृतिक 
परिस्थितियों का प्रभाव भी इस प्रकार के सीधने पर पढ़ता है। अतः स्पष्ठ है कि 
अन्तदृथ्टि की भाँति तकं-शक्ति भी कोई दंवी या रहस्यमयी शक्ति नहीं है । इसका 
जन्म-स्थान भी व्यक्ति का अपना मस्तिष्क है, जिसको सहायता से व्यक्ति कत्पता 
करता है, तर्क करता है, विचार करता है, और अन्त में एक तिर्णेय लेता है। मह 
(निर्णय हमारे लिएे सींखने की एक विधि बन जाती है, क्योकि इसके द्वारा हम 
कल्पना तपा विचारों को एक प्रतीक का रून देते हैं । प्रतीक के द्वारा सीखना इसकी 
अफ्ृति के बारण ही सम्भव होता है। शी यंग ने लिखा है, “प्रतीक एक उत्ते नना है, 
जो मौधिक, चित्मय या भौतिक हो सकती है, तथा जो फिली वस्तु, परित्पिति था 
सम्बन्ध का स्थान ग्रहण करते, सकेत करतो या प्रतिनिधित्व करती है॥”!” इसी 
से यह स्पष्ट है कि सीखने की प्रक्रिया में इन प्रतीको कर अत्यधिक महत्त्व होता है। 
उदाहरणायं, एक व्यवित ऐसी सल्कृति में पल रहा है, जहाँ बहादुरों की पुजा बी 
जाती है। अतः व्यक्षित के मोस्द्प्क मे पहले से ही बहादुर व्यक्तियों के प्रति एक 
सम्मान की भावना होती है। वी व्यक्ति जब कुछ बहादुरों की मरूति या विद 
देखता है तो उसमें उत्तेजना दी सृष्टि होती है, और यह उन ध्यवहारों को सीधवते 
को तत्पद होता है, जो उसे बहादुर वना सकते है ! बच्चो को चित्रों की सहायता हें 
विभिश्न प्रकार की वल्तुओ, पशुओं आदि मे भेद करना सिखाया जाता है । प्रतीकों 
की सहायता से ही दे अच्छे-बुरे में अन्तर करना, उचित-अनुदित में भेद करता आदि 
सौख जाते हैं इसीलिये आजकल शिक्षण-प्रणाली में प्रतीकात्मक विधि पर अत्यधिक 
बल दिया जाता है। 

(७) सक्िय तथा निष्किय सोखना 

(40०४८ 208. 735आ५6 4.62ए98) 


सीखना सक्तिम भी हो सकता है भोर तिस्क्रिय भी | सीखना एक ऐसी प्रक्नियाँ 
है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना अनुकूलन अपने पर्यावरण से के रसे में सफल हीता है| 
यह अनुकूलन चेतत अथवा अवेतन, दोनो स्प में हो सकता है। जब व्यक्ति चेतन 
रूप मे किसी परिस्थिति के साप अनुकूलन करना सीयता है, तो हम टो सहिय 
सौखना (20४८ 0३058) कहते हैं। जैते जब व्यक्ति तैरना सीयठा है, टाइप 
करना सीखता है, माता-पिता के पैर छूकर उनके प्रति सम्मान ग्र्दोशत करना 
सीखता है, कोई खेल छेलना सीबता है, था ऐसी दी रत्य अमंस्य क्रियाओं को 
सचेत रूप में सीखता है दो उसे हम शह्निय सीखना कहते हैं । प्ृर के विपरीत जब 
सीदते की प्रक्रिया अच्ेतत रूए से होतो है, अर्भात्‌ जब व्यक्ति को यह छेतना गही 
होती कि वह हुछ सीच रहा है ओर इसके साथ ही अपने पर्यावरभ के सांप बनुकतनत 
कर रहा है, तो उते हम निर्किय सीखता कट्टते हैं। उदाहरणार्च, जब एक व्यक्ति 
किसी भभड़े के वारखादे में काम शरते के लिये पहले-धह्स्न जाता है तो वह वहाँ 
जो हुदतू से परेशान हो जाता है । पर, वहौ शेज छाम करने के दिये अति-जाते 
बह उस बदवू मे भी रहता सीद नाटा है, बर्यात्‌ उप दुर्घाधपू्त पर्शावरच के साथ 
अपना अनुकूलन करना सीच जाता है॥ पर, यह अनुकृशन कब और हंठे हुआ, इसके 
सम्बन्ध में बह न तो सचेत होता है और न ही बोई शबेत प्रयश करता है। इंसी 
प्रकार तीव प्रकाश अयवा ध्वनि का अभ्यक्त हो जाता भी निष्किय सोचना है। 
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इस प्रदाएर के सीखने मे उत्तेजना (50775) एवं उसके भ्रति अतिक्रियाएँ अवेतन झूप 
में होती रहती हैं, पर इसका प्रभाव हमारे स्ेतन या सक्रिय सीखने पर भी पड़ 
सकता है; और पड़ता भी है। इसका कारण यह है कि अचेतन रूप से जो उ्ते जनार्ये 
हमें प्राप्द होती हैं, वे हमारे मस्तिष्क के अचेतन स्तर (ध॥०05९008 ]6४2) पर 
पड़ी रहती हैं, और छव्सर मिलते हो चेतन स्तर पर छा कर हमारी चेतन क्रियाओं 
को प्रभावित करती हैं। वास्तव में मातव का अधिकांश सोना सचेतव या सक्रिय 
सीखना ही होता है, परन्तु उसमें अवैतन प्रक्षियाओं का हुछ ने दुछ शत्त्व अवश्य 
ही सम्मिलित रहता है। सक्रिय तथा निष्किय सीखने में मेद करते समय इस 
हष्य को भूलना उचित ने हीगा। 


सीखने के सिद्धान्त 


(व76णांठछ णी [6878) 


मनुष्य किस प्रकार सीखता है कौर उस सीखने को प्रक्षिया मे बौत-कौन से 
झग॒रक द अन्य प्रक्रियाएँ क्रियाशील रहती हैं, इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने 
अपने-अपने विचार अलग-अलग दंग से प्रस्तुत किये हैं। इन जिचारों ने ही अलग- 
अंतग सिद्धान्तों का रूप ग्रहण किया है। हम यहाँ उगमें से तीन प्रभुव सिद्धान्तों 
छी विवेचना करेंगे । ये हैं--- 
चातेडाइक का सिद्धान्त 
(77607) ० प्र/ण्णण८) 


भी मार्यशाइक ने अपना सिद्धान्त सबसे पहले सन्‌ 898 ४७ में प्रकाशित अपनो 
प्रस्यात कई (पा! 95/०00009 ) में प्रस्तुत किया । इस का विस त रूप सन्‌ 
493 ई० में प्रकाशित (24ए०७४०7४ 7%/०४००६") में देखने कौ मिलता है। 
आपके आर को निम्नलिखित ठीन नियमों की सहायता से समझा जा 
शब्वा है-- 


() हेयाये का नियम (39 ० हि८३४०00059)--पहुं_ नियम उने॑ पर्रित्यि- 
वियों का वर्णन करता है, जिनमे व्यजित कुछ सीखने के लिये अपने को तैमार करता 
है । सीखने वासे को उसके पिछले अनुभवों की याद दिलाना; नयी बातो को समझने 
वे! लिये उसकों मानसिक तौर पर तैयार करमा; उसकी राच को सीछी जाने 
दाल्ली क्रिया की ओर मोड़ना तौर सीखने के योग्य वातावरण तैयार करना, आदि 
सर आरम्भिक तेगारी में आता है। इन सब तेवारियों मे व्यक्ति मे स्वाभादित्र रूप 
से सोखने की इच्छा उत्पन्न होती है, ओर वह अपने मन-मस्तिष्क को विपम की ओर 
मोहता_व उस पर केन्धित करता है। इस प्रकार व्यक्ति जब भमन-मस्तिध्क से 
सीछने के लिये तैयार हो जाता है, तो विषय बे' प्रति उसकी प्रतिक्रिया सत्तीषजनक 
ही होती है । 

”. (#]) अध्यात का नियम ([.&छ ० एरड़लएं३०)--प्रारम्भिक तैयारियों के 
दाद व्यक्ति सीखने के लिये प्रतिक्रिया कर्ता है। पर, म बार प्रतिहिया करने 
से ही सीखना सुदृद व सुग्धिर नहीं होता, जब तक डि हिया को बार-वार दोहराया 
तन जाप या 3तका अम्यास ते किया जाया टाइप-राइटिग सीछते के स्यमिन को 
आपने देदा होगा कि वह रोज स्कूल में झाकूर अम्या्त गरदा रहता है, शितके 
पर्नस्वसूप धीरे-धीरे अपने उद्देश्य को आप्त कर लेता है. अयोठ टाइप करना सीख 
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जाता है। इस प्रकार अभ्यास का नियम सीखने की प्रक्रिया के बार-बार दोहरातें 
था अभ्यास करने पर बल देता हैं। एक ही क्रिया को बारन्वार दीहराने ते हमारी 
मासपेशियों को अयवा मस्तिष्क वे नाडी-तैन्तुओं को उस क्रिया को करने की आदत 
पड जाती है, और आवश्यकता पडने पर भविष्य में वह फिर सरलता से हँमारे व्यव- 
हार में प्रकट होती है। थार्वडाइक का कथन है कि अगर क्रिया करने वीले को 
उसके प्रयास का पुरस्कार मिल जाता है, तो दोहराने की क्रिया आपसे आप बढ़ 
जाती है। 


(00) प्रणाव का नियम (7.9७ ० पी८७४)--इसका तातयें सीछने के 
प्रभाव या परिणाम से है । सीखने को क्रिया के परिणामस्वरूप व्यक्ति को सफलता 
मिलती है या असफलता, इसका प्रम्ाव उसके सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। 
सदि सफलता मिलती है तो व्यक्तित को सत्तोष होता है, और वह सल्तोष उसे क्रिया 
को बार-बार अभ्यास करते को प्रेरित करता है। इसके विपरीत, असफलता व्यक्ति 
में असन्तोष या तिराशा की झावना भरती है, और वह एक काम को फिट दुबारा 
करने के लिये अपने से उत्साह को कमी पाते लगता हैं । इसीलिये कहा गया है कि 
सफलता सफल सीखने को प्रक्रिया की कुजी है। कहावत भी है कि सफलता ने समान 
सफत्र कुछ नहीं होता (०एाहड़ 300००८०३ ॥॥:8 5000635) । 


इवान पैवलोद का सिद्धान्त 
(फर००० री [एशा ९३४०१) 


रूसी मनोवेज्ञानिक थो पंदलोद (९५४०५) ने अपने सिद्धान्त में स्थानापन्नता 
($00$70॥07) को महत्त्वपूर्ण मात्रा हैं। आपके मतानुसार सीखने की प्रक्रिया 
में बाह्य प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त स्थॉन्प्रपन्न उत्तेजतायें ($0080878८ &/7॥) 
ठथा स्थातापन्‍न भ्रतिक्रियाये . ($7०//006 7250075) भी आपस में सम्बन्धित 
ही जाती हैं। शॉ० शर्मा ने दो उदाहरभो द्वॉरां इस प्रकार के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करने का प्रय॑त्न किया हैं--“पति के आने का समय होने पर धत्नी को सडक १९ बजने 
वाली साइकिल की घण्टी को हर आवाज के साथ पति के आने की भाहट मिलती 
है। बटुआ बायीं जेव में रहता है, पर आपका हाथ सदा दाहिंनी जेब मे आता है, 
क्योकि बटुआ उससे इतनी बार निकाला गया है कि उसके निकाले जाने और 
दायी जेव में दवाथ डाले जाने की क्रियायें जुड़-सी गयी हैं।” ऐसा भी देखा जाता 
है कि व्यक्ति के नैतिक सामाजिक, साह्कृतिक कादर्श ऑदि उसकी शारीरिक 
आवश्यकताओं तथा ब्रेरणाओ का स्यान ग्रहण कर संते हैं, जिसके फलस्वरूप वे 
भी ध्यक्ति के व्यवहार को उतना ही प्रभावित तथा प्रेरित करने लगते हैं, जितनी 
कि जन्मजात प्रेरणार्ये | उदाहरणापं; टाष्ट्रीयवा की प्रेरणा हमें इतना अधिक 
अभावित करती है कि हम अपने राध्ट्र के लिये अपने प्राण तक की बलि चढ़ाने को 
तैयार हो जते हैं। 
हल का सिद्धान्त 
(६०७ ०7 प्रणा) 


सीखने के उपयुंवत सिद्धान्तों को टूर दृष्टि से अपने ब्गप में पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता, गयोकि इनमे उन कारकों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिवका योप- 
दान सीखने की प्रक्निया में होता है। इसीलियेंशी बसा हस ("७६ पत्ता) ने 
अपने छिद्धान्त में उन कारकों पर विशेष शत दिया है, जो सीछने की किया में महत्त्व 
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रखते हैं। दूसरे शब्दों मे, इध का सिद्धान्त सीखने के कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्वों पर 
दा डालता है। वे तत्त्व हैं--प्रणोदन (१7४०७); संकेत (००६; 
(7८57०750); तथा परुष्टिकरण (श्ा।िव्शयथ्या) । प्रणोद वहू शवितशाली 
अत्तेजना है जो प्रतिक्रिया करने को श्रेरित कश्ती हे। पर, ध्यक्ति की प्रतिक्रिया 
कब, कहाँ और किस प्रकार को होगी, यह सकेतो (००८४) हारा ही निश्चित 
होता है। दूसरे शब्दों में, संकेव प्रणोदन की दिशा व स्वरूप को निश्चित 
करता है। सकेत के निर्देशानुत्लार ही प्रणोदन एक विशेष भकार की “प्रतिक्रिया 
(7०790756) की जन्म देता है, जिससे सीखते का कार्य सरल हो” जाता है। पर, 
जब तक प्रतिक्रिया को बार-बार दोहराया नहीं जाता, और टू बहू हमारे ध्यवहार- 
अ्रतिमात (9४४०७ 8४६४०) का एक स्थायी अंग नहीं वन जाता, तब तक 
सीखने की प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं कहीं जाती। इसी अन्तिम चरण को श्री हल ने 
4ुष्टिकरण” कहा है । मि 

उपर्यवृत विवेचना से स्पप्ट है कि मानव का सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, 
जिसमें अतेक मतोवेज्ञानिक, शारीरिक, प्राइतिक तथा सामाजिक कारण अपना-अपना 
मोगदाल करे हैं । पर, स्मरण रहे कि यह सम्पूर्ण प्रक्रिय सम्गज की सांस्कृतिक 
वृष्दभूषि पर हो दियाशील रहती है। एक परिस्थिति-दिश्वेष के प्रति व्यक्ति की 
प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी, यह केवल व्यक्ति की झँविक विशेषताओं पर हो 
नही, सांस्कृतिक तत्त्वो पर भी तिर्भर करता है। भारतवर्ष मे ग्राह्मण-परिवार का 
लड़का हरिजनों को अस्पृश्य समझना सीय जाता है; पर, अमैरिया का कोई लड़का 
सह वात नहीं सीखता, क्योंकि हरिजनों को अस्पृश्य समझना वहाँ की संस्कृति का 
अंग मही है। यही बात अन्य प्रकार के सोने के सम्बन्ध में भो कही जा सकठी 
है। बतः सामराजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों का पूर्ण प्रभाव मानत के सीखने पर पढ़ता 
है। किसी भी वैशानिक विवेषना के समय इस सेस्‍्य को अस्‍्वीकार करना उचित 
न होगा। 
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अध्याव 4] 


व्यक्ति और समाज 
(ए99४0908॥ #४० 300६१५॥ 


“व्यक्ति और समाज के दीघ का सम्बन्ध एशतरफा एम्दस्य गहीं हैं, इसमें 
है किसी को भो समझने के लिए दोनों हो म्रावश्यक है ।” 
--न्ज्णिष्चा 200 ९826९. 


व्यक्ति के जीवत को विश्लेषण करने पर हमें दो प्रमुख आधारों का पता 
घतता है--एक तो प्राणीशास्त्रीय आधार; और दूसरा, सामाजिक आधार (जिपमें 
सास्कृतिक विय्सत भी सम्मिलित है) । इसोलिये यह कहा जाता है कि व्यक्षित एक 
झामाजिफ प्राणी है। 'सामाजिक' शब्द से व्यक्ति के सामाजिक आधार का, तपा 
प्राणी! शबद से उसके प्राणीशास्त्रीोय भाधार का आभार होता है । सच तो यह है 
कि व्यक्ति को अपने माता-पिता से वशानुगंक्रमण (0८८०७॥9) के द्वारा शारीरिक 
तथा मानसिक विशेषतायें प्राप्त होती हैं, परन्तु इन, विशेषताओं का वास्तविक 
विकास रामाज या सामाजिक परिस्थितियों में ही होता है। इस अप में प्यक्तित के 
सामाजिक जीवन का आधार रामाज ही है, वर्योडि प्राणीशास्त्रीय बतंमान रहने 
पर भौ यदि व्यवित को समाज का साहचयें या सम्पर्क प्राप्त नहीं होता, तो उसमें 
सामाजिक सक्षर्णों का विकास नहीं हो पाता । उसी प्रकार केवल 'समाज' भी शुई 
चमलार से सामाजिक प्राणी वा सुजन तब तक नहीं कर सकता; जब तक 
प्राणीशास्त्रीय प्राणी के रूप में व्यक्ति' उपलब्ध न हो । अतः, स्पष्ट है कि व्यक्ति 
हथा समाज में एढ़ अविष्छिन्न सम्बन्ध है, जिसे कोई भी सामाजिक वैश्ातिक अस्वी- 
कार नहीं कर सकता। पर, इस सम्वन्ध में और कुछ जानने-राममने से पहले यह 
जान लेना उचित होगा कि 'समाज' किसे कहते हैं। 


समाज वया है ? 
(एर9६ 45.8०८०५) 


रोज की दोतचात मे समाज का बय्य है व्यक्तियों का समूह। पर बजा 
लिक दृष्टिकोण से समाज की परिभाषा कुछ भिन्न तरह से की जाती है। भो पिश्प्सि 
के एब्दों में, “समाज स्वय एक संप_ है, एटा संगठत है, औपचारिक सम्बन्धों का 
थोय है, जिसमे सहयोग देने वाले स्यडित आपस में, एग-दूर्सरे से सम्यद होते हैं ॥/प 
इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ब्यविद्‌ समाज वा एक आवश्यक अंग है, क्योकि 
स्वक्तियों के सहयोग ये ही समान का निर्माण होता है । न्यक्ति अपना सम्बन्ध दूसरे 
स्यक्तियों में स्वापित करता है, और इस प्रफार व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे से सम्ब- 
न्यित्र हो जाता है। यह राम्दन्धित रूप ही समाज” कहलाता है । घत;, व्यपित और 
शमाज का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त निम्ठ होता है । 


रर्देधो सेराइवर तपा पेज (१००५८ 900 738०) के मतानुसार, "समाज 
रीति-रिवाों और ढार्य-प्रधालियों की, अधिरार और पारस्परिक सहयोग की, 
शनेक समू्यों और भागों की, मानव-व्यवद्वार के नियंत्रणों और स्वायीनताओं छी 
स्यवस्था है। समाज सामानिक सम्बन्धों का जात है।”* 
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उपर्युक्त विद्वानों के अनुधाद, समाज सम्बन्धों का जाल है और इस जात की 
अभिव्यक्तित हमें नाना धकार से देखने को मिलती है।_ उदाहरणार्ष, समाज में जो 
सामाजिक सम्बन्ध पाये जाते हैं, वे अधिकारों, सहयोगों, कार्य-प्रणालियों आदि के 
रूप में अपने को प्रकट कर सकते हैं! सर्वश्री मैकाइवर तथा वेज ने इन्हीं स्वरूपों 
को समाज की विशेषसाएँ मादा हैं! ऐसा कोई भी समाज नहीं होता, जिसके अपने 
उीप्रि-रिवाज न हों । रीवि-रिदाज (०:७४०७) साम्राजिक या व्यक्तिगत जीवन के 
विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित होते हैं--जैसे, खानेन्पीने, बातचीत करने, मिलने-मिलाने 
शादी-विवाह आदि से सम्बन्धित विभिन्न रीति-रिवाज अ्त्येक समाज मे पाये जाते 
हैं। ये सब रीतियाँ अर्पहीन नही हीती, वल्कि सामाजिक जीवन के आवश्यक अंगों 
के रूप में समाज मे बनी रहती हैं, तथा व्यक्ति के व्यवहारों को निदेधित करती हैं । 
धसी प्रकार रामाज के सदस्यों की अनेक सामान्य आवश्यकतायें होती हैं। इसलिये 
अत्येक समाज में इत आवश्यकताओं की पृत्ति के कुछ सर्देमान्य तरीके या कार्यो- 
भ्रणालियाँ (770००००7८७ ह्वोती हैं, जिन्हें 'सत्था' कट्टा जाता है। इन कार्य-प्रणालियों 
के होने से सामाजिक संगठन और सूव्यवस्था बती रहती है, अयोकि ब्यतित को यह 
बता होता है कि किसी विशेष अवसर पर उसे किस प्रकार से कार्य करना लाहिए। 
पर, यदि प्रत्येक व्यमित, समिति, समूह आदि को मनमाने ढंग से अपने स्वायों की 
करने की छूट दे दी जाये, तो सामाजिक सटरचना (॥एट्प्ाह) सथा व्यवस्था 
एक दिन ने चले | इसीलिये हर समाज मे दर ऐसे भी व्यक्ति होते हैँ, जिनके ह्वाप 
सें शवित था अधिकार (3०४०7) होता है, जिसके आधार पर नै दूसरी के व्यव- 
हारों पर तिपन्ध्रण रखते हैं॥ पर, केवल अधिकार से समाज-व्यवस्था तब दक 
कायम नहीं रहू सकती जब तक कि सदस्यों में पारस्परिक सहयोग (70»! श8) 
की भावना न द्वो । व्यक्त के जीवन की ब्रावश्यकताओं की प्रूत्र इसी सहयोग के 
आधार पर ही सम्भव होती है। साप ही, सहयोग देने वाले व्यवित एक दूसरे के 
निकट भा गाते हैँ ओर उतमें अपता एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यहू सम्दन्ध 
दी समाज का तिर्माण करता है। परन्तु, इस श्रंकार जो समाज बनता है, वह कोई 
अछण्ड व्यवस्था नहीं होता, अपितु उतमे अनेक विभाग और उपविभाग पाये जाते 
हैं--जंसे, समुदाय, राज्य, परिवार, आ्थिक सम्रंठन आदि | ये सब सामहेजक विभाग 
(50०३! ४(५३४००७) व्यक्षित के व्यवहार को संचालित व नियत्तित करते हैं। पर, 
अगर इन सब विभागो को मनमाने ढय से काम करने का अधिकार दे दिया जाय, 
सो भी सामाजिक व्यवस्या चत्र नहीं सकती। अतः, प्रत्येक समाज से मानवीय 
व्यवहार पर नियन्रण (००॥७०] ० गैप्रधा35 0०05४०77) करने की व्यवत्वा द्वीती 
है। रीति, प्रया, परम्परा, घमं, कानून आदि नियद्वण के विभिन्न सामाजिक राधत 
हैं। भगर, केवल नियतंण से ही कोई साम्राजिक व्यवस्था स्थिर नही रह सकती, 
बयोकि यदि लोगो के ऊपर केवल दबाव ही डालते जायें, तो एक समय अवश्य ही 
ऐसा आ जायेगा, जब सोग उस दबांद या नियंत्रण के विरुद्ध आवाज उठायेंगे औद 
सम्पुर्णे तिपंत्रण के साधनों को चकतादूर कर देंगे । इसीसिये, वियंत्रंण_के साथ-साथ 
समाज के सदस्थों को रुछ स्वतन्त्रता (77८9) भी दी जाती है, ताकि उन्हें अपने 
सप्िकारों का भी ज्ञान हो । 


समाज कीं उपयुबत विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को मानव बनाने 
का बहुत बड़ा श्रेय समाज को ही है। निम्नलिवित विवेषता से यह बात और भी 
झष्ट हो जावेगी । व 
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व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने (समाजीकरण) में समाज का महत्व 
(एण6 णी॑ 59वंटाए था कगिवाह पद फैशा 4 5064 एथांगड ) 


“हम ऊपर ही लिख चुके हैं कि प्रत्येक समाज में खानपान, बातचीत, विवाह, 
शिक्षा आदि से सम्बन्धित अनेक रीति-रिवाज होते हैं । इसी प्रकार समाज में सामा* 
जिक ब्यवस्था और संगठन को बनाये रखने के लिये कार्य-प्रणालियाँ ओर काम करने 
के निश्चित तरीके होते हैं। समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति का सम्पर्क इस 
रीति-रिवाजों सपा-कार्य-प्रणालियों के साथ स्थापित हो जाता है, और उसके व्यव- 
हार में ये सब रीति-रिवाज आदि धीरे-धीरे जड़ पकड़ने लगते हैं। उसके सामाजिक 
ब्राणी बनाने में वह प्रक्रिया महत्वपूर्ण छिद्ध होती है, क्योकि इसके द्वारा व्यक्ति की 
बने-बनाये व्यवहार-प्रतिमान (94०७० 50०59») प्राप्त होते जाते हैं। ये 
रीति-रिवाज, कार्य-प्रणालियाँ आदि समाज द्वारा अपनाई व परखी हुई होती हैं, इस 
कारण इनको स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति को समाज के साध अर कूलन करने में 
सरतता होती है। स्पष्ट है हि समाज के अन्य सोग भी उन्ही रीति- | व कार्ये- 
प्रभालियों के अनुसार कार्म करते रहते हैं । 


इसी प्रकार समाज में (राज्य कर राजा, परिदार मे पिता और कालेज में 
प्रिद्रिपत साहब) हुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके हाथ में शक्ति या 34045 
है, निपके आधार पर वे व्यवित के व्यवद्धार को एक निश्चित दिशा मे निर्देशित 
तथा नियक्षित करते हैं। पर, यह निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य भी समाज द्वारा 
स्वीकृत विधियों से ही होता है ! अवः स्पष्ट है. कि व्यक्ति के व्यवहार को उचित 
दिशा में संचालित करने का उत्तरदायित्व समाज अपने उपर ही लेता है मौर 
परिवार, पक, दूत , राज्य आदि के द्वारा इस उत्तरदायित्व को निभावा है । 
पर, इसका यह नही है कि समाय समी व्यक्तियों को सही रास्ते पर परिचालित 
करने में सफल होता है। प्रत्येक समाज में अनेक ऐसे व्यक्त भी होते हैं भो 
गलत रास्ते पर घले जाते हैं या डिगद जाते हैं। पर, इनकी संख्या उस लोगों 
शी संख्या से कम ही होती है, जो समाज द्वारा बतलाये गये रास्ते पर चलते हैं 


का ािक रोति-रिवाजों, कार्य-प्रधालियों, कानूनों, आदि को स्वीकार 
करते हैं । 


वधानुसंक्रमण द्वाया बच्चे को अपने माता-पिता से जो शरीर और शारीरिक 
व मानसिक विशेषताएँ प्राप्त होती हैं, उन्हें तो केवल कच्चा मास समझिये। वास्तविक 
वविर स्थक्तित्व को सनाता या बियाड़ुनां तो स्वर्य समाज का ही कार्य है रे शब्दों 
अं, माता-पिता से प्राप्त कच्चे साल से वास्तदिक व्यक्तित्व का निर्माण करने कै लिये 
समाज की सहायता परमावश्यक है। समाज यह काम, अपती विभिन्न संस्थाओं और 
अमिंतियों--जैसें परिवार, खेल के साथी-समूहं, पड़ोस, रझूछ, विवाह आदि--के 
द्वारा करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया मे, अर्घात्‌ एक प्राणीशास्तीय आणी को 
एक सामाजिक प्राणी के रूप में यदप्तने में इन रास्थाओं सौर समितियों का 
पा योगदान रहता है, इसकी विवेचला हम अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक 
कक ॥ 

यहाँ केवल इतना बता देना उचित द्वीगा कि प्रत्येक समाज व॑ उसकी संत्वाओं 
एवं समितियों कग स्वरूप या प्रकृति एकसमान नहीं हीती। इस कारण प्रतवेक 
सम्राज में समाजीकरण की प्रक्रिया एक-सी नहीं दहोतो। 50५0 को प्रभादित 
ऋरने वाले तत्त्व या शक्तितियाँ प्रत्येक समाज में अलग-अलग हैं । मद्दी कारण 
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है कि अमेरिका के परियार में पलने वाला बच्चा जिन रीति-रिवाज, विचार, आदसें, 
मूल्य क्ादि को अपने व्यक्तित्द में सम्मिलित करता है, उस प्रकार के रीति-रिवाज, 
विधार, आदर्श आदि भारतीय परिवार में पलने दाले बच्चे में देखने को नहीं मिलते 
है। अपने परिवार से जौ विचार, स्थायीभाव [इध्यांजाटतॉ$), बादशें बादि बच्चा 
आप्त करता है, ये उसके ब्यवितित्र के आवश्यक अंग बन याते हैं। उदाहरणार्थ, यदि 
इचया यचपन से ही अपने परिवार में दौर पुरुषों की गाथाएँ सुनेगा, उनकी अमर 
कथाओं से परिचित होगा, छनके आत्म-त्याय के उज्ज्वल दृध्टान्तों को जावेगा तो 
(निमचय ही उम्रमें दीरोचित गुणों का विकास द्वोया, आत्म-त्याग की भावना पनपेगी: 
और यह उच्च ादर्णों को सामने रखकर जीवन के पथ पर बढ़ेगा । अत: स्पष्ट है कि 
समाज वह विशिष्ट आधार है जो व्यक्ति को सदा सहारा देता तथा उत्े प्रभावित 
करता रहता है। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैँ कि समाज पर व्यक्ति का 
पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त घतिष्ठ होता है। 


समाज की प्रगति व्यक्त की प्रगति का एक आधार बन जाती है। इसका 

तात्पयें यह है कि समाज सभ्यता व संस्केति के जिस स्तर पर होता है, मानव का 
जीवन या व्यक्तित्व भी उसी स्तर तक प्रगति कर सकता है| उदाहरणार्थ, यदि कोई 
समाज कृषि-स्तर पर है तो उसके सदस्यों से यह आशा नहीं को जा रावती कि वे 
शशीनों से सम्बन्धित क्रियायें करना जानते होंगे ॥ उनकी आपिक क्रियाओ का दे 
हो कृषि से सम्बन्धित कार्यों तक ही सीमित रहेगा। उसी प्रकार यदि किसो समाज 
भरे स्‍कूल, कॉलेज जरादि नहीं हैं तो उस समाज के सदस्यों के लिये यह सम्भव 
होगा कि ये अधिक परढ़न्‍लिख जार्ये ४४ ॥। इसके विपरीत जिस समाज में 
धढ़ने-लिखने की विशेष सुविधाएँ हैं, उसमे लोगों का बोडिक विद्ार सरलता से होगा । 


समाज के सम्पर्क में जाने से ही व्यक्ति छोटी-मोटी बातो से लेकर घड़ी से 
बड़ी बातें तक सीखता है। छाते-पीने का दंग, बोलना-चालना, पूजन-आराधन का ढंग, 
सहयोग और सदूमावता, अनुकरण भादि सभी कुछ व्यक्ति समाज से ही सीखता है। 
समाज के ताप अन्त.क्रियात्मक सम्बन्ध होने के कारण ही व्यक्ति आदर्श बनता है, 
बदता-तिखना सीखता है, ज्ञान ब्रोष्त करता है, भकान वताता और उसमें रहना जान 
गाता है, और मशीनों तक को अपने नियन्जण में रखता सीता है । अगर वह ६ ताज 
का सदस्य मही है तो यह सब कुछ भी वह प्राप्त नहों कर पाता है, और मानव 


कहलाने के धोग्य नहीं रह जाता | दस बात की हत्यतां निम्नलिखित विदेशना से और 
भी स्पष्ट हो जायेगी । 


मानव-समाज से पृथक्‌ मनुष्य 
(#40 802९0 ध0चा मिपयन इल्‍लंटछ) 


संप्राज और व्यक्ति का पारस्परिक सुम्बन्ध कितना! घनिष्ठ होता है, इस 
22 का प्रमाण समाज से पृयरू व्यक्तियों के झुछ उदाइरणों से और भी स्पष्ट हो 
जायेगा । 

3. कमला एदं अमला--सन्‌ 920 में बादरी जे> शिट्ु को दो बच्चे एदः 
भेड़िये की माँद मे भिले। इनमें से एक की छआग्यु लगभग दो दर्ष और दुसरे झो प्रायः 
धाठ दंद थी। पहले बच्चे की तो दूछ माह बाद हां मृत्यु दो गई, परन्तु रडी लड़की 
कमता पीवित रही। चूँकि कमला बचपन से ही मातव-समाय ये दूर रही, इस 
कारण उसमें कोई भी सामादिक ग्रुण विकृस्तित नहीं हुआ; बह चारों हाथ-पैरों से 
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चलती, भेड़िये के समान ग़ुर्रीती, और मनुष्यों को देखकर डरती। बहु न तो 
मानव प्राणी की भाँति बोल पाती, न खा पाती, और ने अन्य कोई व्यवहार रूर 
पाती। वहू दिन में बेजान-सी पड़ी रहती, और रात के समय घूमती। वह कच्चा 
मास खाती और भेड़ियों कीतरह दूध पीती | पर, जब श्रीमती सिह ने कमला 
का पालन-पोषण आरम्भ किया, तब कही वह धीरे-धीरे कुछ बोलता, कपड़े 
पहनना, भोजन करना आादि सीखने पर आई; और, आसपास के लोगों विशेषकर 
प्रीमती सिह के श्रति उसका लगाव बढठने लगा। अतः स्पष्ट है कि मानव- 
समाज से दूर रहकर मनुष्य मातव की भ्राँति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर 
सकता । 


2. कंस्‍्पर हॉंडजर--सन्‌ !828 में स्यूरेमबर्ग के रास्ते पर एक 47 वर्ष का 
युवक विलकुल जंगल जानवरों की भाँति ता दशा पाया गया। ऐसा लगा कि 
उसे भी बचपत में जंगली जानवर उठा ले गये थे, और इतने दिनों तक वह (जिसका 
भाम कैस्पर हॉउजर (!(950८४ 80४८८) रक्खा गया था) इन्ही जानवरों के समाज 
में रहा । फलस्वरूप उसमें भानवोचित गुण का नाम तक न या। वह न तो मनुष्यों 
की तरह चल सकता था, और न ही उसके मस्तिष्क का जरा भी विकास हुआ 
था| वह केवल कुछ अपंहोन शब्द गिड़गरिड़ा सकता था। इसका कारण यही था 
कि उसे मातव-समाज के सम्पर्को में रहने का मौका ही नहीं मिला था। मानव-भीवन 
यु हु जाने के कारण मानवोचित गुण भी कैंस्पर हॉउजर के व्यक्तित्व से दूर 

॥ 


3. अवेराद का ऊंगली सड़का--फ्रांस के आवीराँ (/४८)४०४) जंगल में 
एक छड़का मिला। बह बिलकुल जगली या, और दूसरों को काटता और डराता 
था। जानवरों की तरह खाता था ओर घारों हाय-पर से घलता था। उसे बोलना 
बिलकुल नही आठा था, वह केवल जानवरों की तरह कुछ आवाजें निकाल सकता 
था। इ्सीलिये फ्रांस के प्रसिंद मनोवैज्ञानिक श्री पीनेल (क्‍06) ने उस लड़के को 
एक जद द्धि वाला जीव मानकर छोड़ दिया, क्योकि वह ग्यारह वर्षा का होते हुए 
भी बुद्धि से एक वर्षा के बालक से भी गया-वीता था। पर, थ्री इटार्ड (0870) दे 
उसे पालने का काम अपने ऊपर लिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि थदि वहे 
जढ़बुद्धि होता तो जंगल में जीवित नहीं रह सकता या। उन्होने उसका नाम विक्टर 
24 रखा । विषटर धीरे-धीरे रुपड़ा पहमना, चसता, नहाना आदि कुछ 
स्यवहार गया। गर्मी-सर्दी में प्रेद करने लगा; और अन्य बातें भी समझते लगा। 
पर, बोलता वह सोख न सका * वह योलने के स्थान पर इशारा या संकेत का प्रयोग 
करता । जैसे, यदि यह दूध चाहता तो दूध का बतंन आगे बढ़ा देता । विक्टर के विषय 
में भ्री इटाई मे लिखा है, “विक्टर पहले एक जंगली प्राणी था। पर बाद को उसने 
सीख लिया कि मानत-समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसने यहू 
भी सीखा कि अपनी कुछ साधारण आवश्यकताओं को किस प्रकार लिखित भाषा में 
व्यक्त करे। परन्तु, योग्यता मे वह अपनी उम्र के अन्य बालकों के दराबर के स्तर. 
पर कभी नहीं पहुँच सका। बचपन में मानव-समाज के अभाव ने बालक में इतनी 
रुकावट या पिछड़ापत पैदा कर दिया कि इतने अधिक प्रयत्नों के दावजूद भी फल 
इतना कम प्राप्त हुआ ।"३ 

4, अपा--अन्ना एक अवेध बालिका थी। सामाजिक निन्‍्दां और असम्मान 
सै दचने के लिये अन्ना की माँ ने उसे समस्त सामाजिक सम्पर्क से दूर एक कमरे में 

- बन्द करके रखा और खाना-पानी देने के रतिरिक्त उसके साथ और कोई सम्बन्ध नहीं 
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रखा । अन्ना कमरे में इधर-उयर चक्कर न काटे, इसके लिये माँ उसे एक हुर्सी 
से बाँध कर रखती । पर, सन्‌ 7938 में जबकि बह पाँच वर्षा की ग्री, अन्ना का उस 
स्थिढि से उद्धार किया गया । उछ समय उसका शरीर केवल हड्डियों का एक ढाचा 
मात्त था । बहू न तो कुछ बोच सकती थी और त ही चत वकती थी। फ़िर, अन्ना को 
एक अस्पताल में रक्खा गयाँ। वहाँ, उसकी चिकित्सा हुई और उत्तकी हालत कुछ 
सुंधरने लगी । दाद को उसे पिछड़े हुए बच्चों के एक रत में रखकर उततमें साभाजिक 
गुणों को विद्ृस्तित कटने की प्रयत्न किया गया । धीरे-धीरे उसने सीखना शुरू किया 
और घॉर वर्षो के प्रयत्त के बाद अन्ना इशारे समझने लगी, रंग पहचानते लगी, और 
ित्ों में भेद करने लगी। साथ ही कुछ शब्द बोलते भी लगी । 

5. ईजावैश्त--अज्ना की भाँति ईजावेल भी एक अवैध लड़की थी ॥ वह आय 
7 वर्ष की आयु मे, सन्‌ ।938 में मिली । उसे भी मानव-सेसाज के सम्पर्क से जनता» 
यधि पृपक्‌ रक्‍्खा गया था। उसकी मौ गूंगी ओर बहुरीथी। परिवार में और कोई 
नहीं था । फलस्वरूप ईजावेल बोलना न सीख सकी। बहू आंदमियों को देखकर 
पशुमों के समान डरती थी। यद्यपि उसकी आयु 7 वर्ष की थी तो भी वह हर 
मामले में नवजात शिश्‌ की, माँति ही थी। पर, मानव-रूमाज के सम्पर्क में आने 
के बाद-उसके व्यवहार में कुछ-हुछ परिवत्तेन होने लगे । कई भद्दीनों के ध्रयत्नों 
के बाद वह बोलने भी लगी। फिर, प्रगति कुछ तेजी से हुई। सात मंहीने आाद 
ईजावेल 7500 से 2000 के बौच शब्द जाने गयी, और शाप्पास के सौगों से 
प्रशद भी करने लगी | उसकी प्रगति को देखकर उसे एक पन्लिक स्कूल से पढ़ेमे के 
8५ भर्ती कर दिया ग्रया। इसमे सतह वर्षा की आयु में छठी कक्षा प्रात कर 

या ॥ 


ज्पयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सानव-समान से पृषरु ब्यक्ति पु के 
समान होता है । मह समाज दी है जो हमें मानव बताता है । श्री पिदशर (067) 
ने लिखा है--“मानद एक प्रापीशास्तीय प्राणी के रूप में पैदा होता है, कौर उसमें 
साम्राजिक-्सास्कृतिक प्रकृति को विकसित करने को क्षमता होती है। तिम्त श्रेणी 
के पशुओं के विपरीत मनुष्य आवश्यक श्राणीशास्त्रीय आपारों सद्दित जन्म सेता है--- 
इन आधाएँ में होता है दिस्‍्तृत मस्तिष्क, जटिस स्नायु-मष्डल, भाषा के विकास के 
लिये सावमवों यंत्र (0४57० 87078), संवेदना का उच्च क्तर, मादि। ये 
दामताएँ उसे सामामिक यथा 23:0058% सांक्कतिफ प्राभी बनने में सद्दायता देती हैं) फिए भी, 
मनुष्य की ये प्राणीशास्त्रीय विशेषतायें इस बात की गारण्टी नहीं हैं कि उसमें धामा- 
जिक और सांस्कृतिक ग्रुणों का विकास होगा ही । ये बरावश्यक शर्ते था अवस्थाएँ हैं, 
परन्तु दे अपने आप में परयाप्त नहीं हैं। सामाजिक श्राणी बनने के लिये मनुष्य.की 
आदतों, विश्वासों, ज्ञान, मगोवृत्तियों और अधियावयवी विशेषज्ञों (5०एद- 
०0 ह्या० 05 नम। ऊँसे स्थायीमावों को अजित रूरना पढ़ता है। ये बथि- 
साइयदी विष्षेपताएँ उतर दुसरे सोगों के सम्पर्क में बाये से विकसित होती हैं, जिनमें 
ये विशेषतायें पहले से होतो हैं ।”* भी गिल ने यह भी लिया है कि मनुष्य का 
अधिकतर ध्यवह्ार जिसे हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं, सीचने थे ही बात है; 
और तभी आता है, जब॑ मनुष्य अन्य सामाजिक प्राणियों के साथ आदान-प्रदाद करता 
है, उनके सम्पर्क में आता हैं। मातद सामाजिक प्राणी इसीलिये तो है कि वद दूसरों 
के साथ रहता है, और समूह था समाज का धदस्व हीता है 
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व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध से सम्बन्धित सिद्धान्त 
(47द०रंद5 ९९४०४०॥४६ रिडाउ007579 एड९४० 
फिमरसंतडभ ब06 5००ंग३) 


इस सत्य को सभी दिद्यान्‌ स्वीकार करते हैं कि मनुष्य या व्यक्ति और समाज 
के बीच भति घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु, इस सम्बन्ध की वास्तविक अक्ृतति म्या है, 
इस विषय में इन्हीं विद्वानों में मतभेद है और इन मतमेदों का प्रमाण उनके द्वारा 
प्रस्तुत छिद्धान्तों से मिचता है। उन सिद्धान्तों में निम्नलिछित दो परस्पर-विरोधी 
िद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- 
सामाजिक समझौते का सिद्धान्त 
(8००४ 0०४2० 7४००१) 


सर्वेश्नी हॉग्स (000८5), लॉक (.00८८) मौर रुसो (77००३४८४०) इस 
सिद्धान्त के तीन प्रमुख प्रवत्तेंक हैं। इन लेखकों ने मानव-इतिहास को दो कालों में 
विभाजित किया है । इनमें से पहले युप्र को प्रकृति की अवस्था (ध८ ० ४४ए०) 
का शाल मान ऐै, और दूसरे को समझोले के दाद कप, जिसमें भागरिक, समाज तथा 
राज्य का जन्म हुआ । प्रकृति को अवस्था एवं व्यक्ति के व्यवद्यार पर नियन्त्रण करने 
के लिये न तो कोई नियम था और न ही कोई काबून। हुए व्यक्ति अपनी इच्छा- 
काम करता था। किसी पर भी मानवर्ननमित की किसी ठरह की कोई 
नहीं थी। व्यक्ति अपने को केवल उन्हीं नियमों के अधीन मानता था 
जो उसकी समझ्त से, प्रकृति ने उसके लिये बनाये थे। यह परिस्पिति न केवल 
अखुविधाजनक थी, बल्कि थसहमीय भी थी। इसीलिये, इससे छुटकारा पाने के लिये 
लोगों ने एक सामाजिक समझौते के द्वारा समाज का निर्माण किया। इस समझौते 
के परिणामस्वरूप भनुष्य की प्राकृतिक स्व॒तन्द्॒दा एवं कषिकारों का पूरा अषपवा 
आंशिक सोप हो गया, और उसके स्थान पर उसे समाज या राज्य फा संरएाण (5/0- 
4८८४०7१) भ्राप्त हो गया। इस प्रकार प्राकृतिक नियमों का स्थान मानव-निमित 
कानूनों या सामाजिक तिय्रभों ने लें लिया और प्राकृतिक अधिकारों के बदले हर 
व्यकित ने अपने आपको साम्राजिक नियंत्रण व अधिकारों से घिरा हुआ पाया। इस 
अकार इस सिंदान्त के प्रवत्तेकों के अनुसार सप्ताज व सामाडिक ,जीदन एक. 
कृत्रिम रचना हैं। समाज की रचना स्वयं मनुष्य ने की है, अर्थात्‌ समाज और 
मनुष्य, दो पृथक्‌ बस्तुएँ हैं, भोर इनके बीच, जो कुछ भी सम्दन्ध है, वह केवल एक 
डैकेदारी-बन्दोबस्‍्त है। अत, समाज से पृथक होकर भी व्यक्ति का अस्तित्व सम्भव 
है, जैसा कि सामाजिक समझौते के पूर्व को स्थिति में था। अतः व्यक्ति है सब कुछ 
है; समाज गोण है, वयोकि उसे ध्यक्तितयों ने बनाया है 


() थी हॉब्स (०0०६४) के अनुसार, हम घ एक निषट स्वार्थी प्राणी है । 
वह असामाजिक (ए०॥5०८ं&) है ओर बन्य मनुष्यों के दीच किसी प्रकार के आनन्द 
का अनुभव महीं शरता है। श्री हॉन्‍्स ने जीवन की सर्वोच्च भावनाओं तक को 
स्वाधंपूर्ण दताया है। आप माठा के प्यार को स्वा्यंपूर्ण मानते हैं, दण को भविष्य 
में स्वार्यसिद्धि का साधन समझते हैं; और घर्मधीरता को ९०८ शक्तियों के 
अति भय को घादना की अधिव्शम्त कहते हैं! उनके अनुसार मनुष्य के सत्ती 
कार्यों को प्रेरचा देने बाते प्रमुद उद्देश्य दो हैं--स्वार्प ठया भय । मनुष्य जो कुछ 
फऋणता है, अपने स्दार्य के फारण; और, जो कुछ नहीं करता, वह भय के कारण । इस 
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प्रकार मनुष्य के व्यवहारों या क्षियाओं को संचालित तथा वनियंतद्वित करने में समाज 
का कोई भी हाथ नही होता । जहाँ तक शारीरिक और मानठिक शक्तियों का सम्ब- 
ज्य है, श्री हॉन्‍्स के म्तानुसार, आरम्भ गे सभी भनुष्य बरावर होते हैं। इसका 
प्रमाण यह है कि संसार में कोई भी अपने को किसी दूसरे स्यक्ति से किसी दात 
में कम नहीं समझता । 


थी हॉम्स के दिक्चारों की शालोघना--आपकी आधारभूत मान्यता यह थी 
कि प्रकृति वी अवस्था में सनुप्य के समस्त कार्यों को स्वार्थ की प्रवृत्ति से प्रेरणा 
मिलती थी । थी हॉब्स ने मनुध्य को सभी साम्राजिक गुणों से विहीन माना है | प८, 
आगे चत्न कर आपने इन्ही मनुप्यो की समाज तथा राज्य की स्थापना करने वाला 
बताया है। पर, हर तरह स्वार्थी मानव के लिए समझौता करना कैसे सम्भव ही 
सकता है, यह थी हॉन्स ने नहीं समझाया | आघुनिक अनुसस्धानों ने यह सिद्ध कर 
पिया है कि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है ही, पशुओं में भी सामाजिक जीवन तथा 
शहकारिता के गुण पाये जाते हैं। अत. अगर मनुष्य का उद्विकास (८४०॥४०४) 
थशु से दुआ है, प्रो भी यह नि सन्देह रूप से कहा जा सकता है कि रामाज काया 
सामाजिक जीवन का अस्तित्व आरम्म से ही या, न कि उसकी कृतिम रचना बाद 
को मनुष्यों के द्वारा जानवूझ कर, समझौते की शर्तों के अनुसार की गई। मानव> 
इतिहास # प्रारम्भ से ही जीकर की इकाई प्ररिवार अबबा जनजाति (इह४८) 
होती थी, व्यक्ति नहों ॥ 


(2] थी सोंक (7.0०४८) कौ प्रकृति की अवस्था भी हॉम्स को प्राकृतिक अव- 
स्था से पूर्णतया भिन्न है। उन्होंने लिखा है, प्रकृति छी अवत्य। शान्ति, सदृभादता, 
पारस्परिक सहयोग ओर आत्मरक्षा कौ अरयस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य मप्षा* 
माजिक नहीं या। वह स्वर्ण तपा उदात, दोनो प्रकार की प्रवृत्तियों का स्वामी 
था। बढ़े स्वापाव से कल्तहत्रिय नही था। अब तो स्वयं प्रक्ृत्ति के नियमों ने मनु प्य 
को एवं ऐसा नैतिक प्राणी वता दिया है, नो भअन्तरात्मा की आवाज के अनुसार 
कार्य करता है। 


थी लॉस के विचारों को ऑलोचना--यदि थ लॉक की कल्पता के अवुप्तार 
प्रकृति की अवस्पा के भनुष्य, भति और सदाचारी थे तो समाज की आविश्यकता ही 
भया थी ? समाज व्यक्तित कै लिये जो छुछ करता है, बह श्री लॉक के अनुसार, बहुत 
थोड़ा है । श्यक्ति के मैतिक दित से उसका कोई सम्बन्ध ही नही है, क्योकि नैतितर 
हित ब्यवितगत प्रयास का विषय माता गया है, ते कि साम्रॉजिक अयत्नों का। 
के मानसिक विकास में भी समाज सहायक नहीं होता, कंयोकि थी सॉँक्र ते शिक्षा 
प्रशार हो सामाजिक कत्तव्य के अन्तर्गत साता ही नही है। भी खाक के इन सिद्धान्ती 
को आधुनिक विद्यन्‌ रवीकार नहीं करते। 

(3) भी रुप्तो (8००5५८७४) ने श्रह्मति की धवस्था के मनुष्य वा चित्रण एडी 
ऐसे 'भादर्ण बर्बर! (८0०/४ $४४७४८) के रूप में किया है, जो स्वतन्म, सन्दुस्द 
तथा) आद्मनिभेर था । उस रामय मनुष्य पूर्णतया खुधी था, मोर उसे हृदय में प्रेम 
ठपा सहानुमूि कौ उच्च झाबतायें थी। अर्यातू, समाज के दिना भी इन गुणी वो 
विकास सम्भव है, यट्‌ थी झसो का विश्वाग था। पर, प्रह्म॒ति रे अवस्था बा सुर्घ 
ऐसा, रूइ्स बा कि उशता चिंरस्थायी होता असस्भद चा। अवएव शीस ही ८भी 
प्रकार के पाप तया प्रध्टाइार सामने आाये और इस अवहषा से मुक्ति पाने मै लिये 
मनुष्यों ने पारस्परिक सड़मति के आराधार पर समाज की स्पापना की । थो इसे 
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(&०॥5६७७७) न लिखा है, “मनुष्य जन्मत. स्वतन्त है, पर हर जगह श्र खलाबद 
है। जो व्यक्ति अपने आपकी दूसरो का स्वामी समझठों है, यह वास्तव में उन हु 
ज्ञोगो से भी अधिक गुलाम है ५5 इसका कारण यह है कि सामाजिक 
बाद राजा को भो समाज की सामान्य इच्छा (5०८८० जय) के अधीन ही रहना 
पड़ता है। यही बाद अन्य सदस्यो के विषय में भी कहो जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति ने 
समझौते के अनुसार समाज की सामान्य इच्छा के अधीन रहना स्वीकार किया, और 
इसो के परिणामस्वरूप हर व्यक्ति रुमाज का एक अविभाज्य अंग बन गया ६ इसे 
प्रकार एक नये संगठन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी अपनी अलग सत्ता तथा अपनी 
अलग इच्छा थो। इस सगठन को 'साम्राजिक सगठन' या 'राज्य' कहा जाता है। शी 
झूसो के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्तियों के तिजी अथवा व्यक्तिगत स्वरूप, 
के दीवच हुआ था। अ, ब, स इत्यादि नामक व्यक्षितयों ने अपने सारे अधिकार 
अ-+-व-+स इत्यादि की सामूहिक सम्पूर्णता, 'द' को दे दी। इसमे घाटा किसी को 
नहीं हुआ, सभी लाभ मे रहे, क्योंकि इस रामझौते से “प्रत्येक' को 'संबकी' सम्मिलित 
सेवा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही, इससे सभी व्यक्ति समात 
हो गये, बयोकि प्रत्येक उ्यक्ति ले अपना सम्पूर्ण स्वत्व, अपने सारे अधिकार, 
समाज कौ दे दिये। दल प्रकार प्रत्येक ध्यगित अपना व्यक्तित्व खो दूँठा और राब 
समान हो गये। परन्तु, इसका वर्ष यह नहीं है दि इस प्रकार अपना स्वत्व खोकर 
व्यक्ति ने अपनी स्वतन्त्रता भी खो दी। हर व्यव्ित ने झपने स्वत्व या अधिकार का 
त्याग सामूहिक सम्पूर्णता के पक्ष में किया । इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपने 
आपको किसी भी व्यक्ति-विशेष के हाथों मे नहीं दिया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
ब्यक्तित को झन्‍्य व्यक्तियों पर वही अधिकार मिला, जिसका उसने स्वयं त्याग किया, 
अर्षात्‌ जो द्वानि हुई, उसी के बराबर प्राप्ति भी हुई । फिर, जो कुछ शेष बचा, 
उसकी रक्षा को शक्ति बढ गई। 

समालोचना--भ्री रुसो के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति और समाज 
के बीच हुआ। परन्तु, साथ ही आप यह भी कहते हैं कि समाज समझौते का ही 
परिणाम है। इस प्रकार आपके सिद्धान्त मे विरोधामाम (८०॥एव्एंलांण०्प) 
दीवता है। फिर, उनके अनुसार जब प्ररंगेक व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार समाज 
को दे दिये, त्तो वह समाज का गुलाम बने गया । पर, वास्तव में व्यवित समाज का 
गुलाम ही गही, स्वामी भी दना। 

सामाजिक समझौते के प्रिद्धांत को सामान्य आलोचता ((०ए४्ां एप 
एल ० 8००४) (ए०5घय्घ० %९००५४)--+१) इस सिद्धान्त के समर्थकों फे इस 
अत से आज कोई भी पिद्वातू सहमत नहीं है कि समाज एक कृविम रचना है! इस 
दिचार के पक्ष में कोई भी ठोस प्रमाण नही मिलता । साथ ही साथ ऐसे किसी सम- 
शोौते का कोई ऐतिहासिक उसेख नहीं है, जिसके आधार पर समाज का निर्माण 
छिया गया हो , न ही दही इस बात की चर्चा है कि इग समझौते को बाद दाती था 
उत्तरजालीन पीढ़ियों ने कद और क्यों. स्वीकार किया । 

(२) सहू सिद्धान्त यह मानता है कि सानवसमाज से बाहर रहु-र भी मा 
समाज के अष्तित्व के पहले भी, मनुष्य, मनुष्य ही था, और रह भी सरूता है । परन्तु 
शहू विदार भी बलत है। आधुनिक मानवशास्तियो (3४७0०७००ह४४५७) ने मानप- 
अए्तित्व के इतिहास का ग्रददन अध्ययद करके यह निदिवाद रूप से छि कर दिया 
है कि समझोता-सिटात्त क्षे प्रवत्त को से झिस प्रकार की प्रकृति की ददस्था (5६805 
७ 73[ए7८) रा वर्ण किया है, उस प्रकार की क्िसो अवश्या का मानव-समाज मे 
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कभी कोई अस्तित्व नही रहा है। यह वास्तव में कोरी कल्पना है। ऐसा समय कर्मी 
पा ही नहीं, जद ब्यक्तित सामाजिक संंध्याओं के बिता अकैले जीवन निर्वाह करता 
रहा हो | प्रारम्भिक समाज ऐसे व्यवितयों का समूह नहीं था, जिनके अपने पार- 
स्परिश सम्बन्ध, अपने रीति-रिवाज एवं अपनी परम्परायें न रही हो | साथ ही, 
अतिध्ाचीत समाज की भी इकाई व्यवित नहीं, अपितु परिवार, गोत्र, आदि ये; 
और उत्त समय भी व्यक्ति पूर्णतया स्वतत्थ नहीं था, बल्कि परिवार, गोत़ भादि के 
नियमों मे जकड़ा हुआ था, और इन्ही नियमी, रीति-रिवाजों, पारस्परिक सहयोगों 
भादि के कारण हीं व्यक्ति मानव बन सका, मपने को पशु-जगत से अलग कर सका । 
अत, समाज का सदस्य बनकर ही व्यक्ति नें मानवन्थुणों का विकास किया, समाज 
से बाहर रहकर नद्टी । सर्वश्रो मैकाइवर तथा पेज ([र्धव८ए८ धात 7286) ने 
लिखा है कि इस सिद्धान्त को हम तमी राच कह सकते हैं जबकि हम यह मातसें 
कि व्यक्ति और समाज का अस्तित्व अबगन्जलग है। पर वास्तव मे इन दोतो मैं से 
किसी के पहले या बाद में होने का कोई प्रश्त ही नमहों उठता। समाज और थ्यक्ति 
आरम्भ से ही एक-दूसरे के साथ रहे हैं । व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना, और 
समाज का अस्तित्व व्यक्षित के बिना असम्भव है! 

(३) सामाजिक समझौते का सिद्धान्त कहता है कि समाज के साथ॑ व्यक्ति 
का सम्बन्ध ठेकेदारी-वन्दोवस्त जैसा है। परन्तु वास्तव में ऐसा नही है। व्यवित 
और समाज का पारस्परिक सम्दन्ध इससे की अधिक आन्तरिक और घमिष्ठ है। 
इस सम्बन्ध में क्री अर्श (207/८) की उक्ति बहुत समीचीन है।॥ उन्होंने लिखा है, 
“यदि समाज या राज्य को एक प्रकार की साझेदारी (या समभौता) ही मान लिया 
जाये, तो भी यह एक ऐसी साम्ेदारी हहीं है जैसी कि मिय था कहवा के व्यापार में 
होती है, जिसे इच्छानुसरार समाप्त किया जा सकता हो। यह सामैदारी तो सभी 
विज्ञानो और सम्पूर्ण कलाओं में, समस्त ग्रुणों एवं सादी पधूर्णता में साम्तेदारी हैं। 
चूँकि ऐसी साझेदारी का परिणाम एक-दो पीढियों में प्राप्त महीं किया जा सकता, 
इस कारण यह साप्तेदारी (या समझौता) उनके बीच है जो जीवित हैं; उनके बीच 
है जो मर चुके हैं; और उतके बीच भी है जो आगे जन्म लेंगे ।/6 


सावथवी पिद्धान्त 
(7४6 07843789४० 860/) 


डे यह घिद्धान्त सामाजिक समझौते के सिद्धान्त के सवंधा थिपरीत है। समझौता 
प्रिद्वान्त ब्यक्षित को ही सब कुछ मानता है; और यह कहता है कि समाज से पृपरक 
व्यक्ति की सत्ता सम्भव है । इसके विपरीत साववी सिद्धान्त समाज को हो सब 
कुछ मानता है, और इस बात वा समर्थत करता है कि समाज से भिन्त व्यक्ति का 
पंप अस्तित्व हो ही नही सकता । इस सिद्धान्त के अनुसार समाज एक शरीर की 
मँति है। शरीर की रचना अनेक कोष्ठो (८८४) को मिलाकर होदी है; और 
उसमें (शरीर में) में) हाथ, पैर, नाक, लिए, पेट, आँख, मुँह गआादि अनेक अय द्ोते 
हैँ । परन्तु इन अंगों का कोई भी पृषरु्‌ अस्तित्व शदीर से अलग नहीं शो सकता। 
उदइस्णार्ष, हुए तब तरू हाथ है और हृांघ बड़ काम करता है ऊब तक शरीर से 
जुदा है। हाथ हो श्र से काट कर अलद करके जमीत पर रख दीजिए, दवाथ कभी 
भी हाथ नहीं रह सबता, और न ही हाथ का कोई काम कर सकता है ॥ बिलकुर्स 
यही बाते व्यक्ति और समाज के सम्दन्ध में भी सच है। अनेक व्यक्तियों को 
ही समाज बनता है; एक-एक मिलाकर व्यक्ति समाज-हपी शरीर का एढ-एक कोच 
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या कोष्ठ (८४) है। पर, समाज में रहते हुए उसका कोई भो पृषक्‌ अत्तित्व नहीं 
झोता। व्यवित्र शंपी तक मानव है, जब तक वह समाज के साथ संयुक्त है ! 

भी हरढर्ट स्पेन्सर (प्रशर०८ाा 50८7०८/) ने इस घिद्धान्त को उविस्तार प्रस्तुत 
करते हुए शरीर और समाज के बीच अनेक समावताओं का उल्लेख डिया है। जिस 
अकार श्र के विभिन्न बंग--कार्यों का विधाजन होते हुए भी--एक-दूसरे पर निर्षर 
रहते हैं, उसी प्रकार समाज के सदस्य--श्रम-विभाजन होते द्रए भी--अन्तःविर्भर 
होते हैं । डिस प्रकार मुख, पेट, बाँतों बादि के दारा सम्पूर्ण शरीर का पोषण होता 
है, उसी प्रकार कृषि और उद्योग-थ्यवस्था द्वारा समाज का परालन-पोषण होता है 
जिम प्रकार सर्वत्र दिछे हुए नसननाड़ियों के जास के द्वारा शरीर में रकत-सचालन 
होता है, उठी प्रकार समाज में रेल, सड़कों, डाक व ठार-प्रणाली जैसे यातायात 
और संचार के साधनों के द्वारा समाऊ की वितरण-ह्यदस्था कायम रहती है। जिस 
प्रकार मस्तिष्क शरीर में सभी क्रियाओं को नियमित (7८४8०/8/९) करता है, 
उसी प्रकार समाज में सरकार निम्मन व नियंत्रण का कार्य करती है । संक्षेप में, 
इस सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में व्यक्नि केवल एक इकाई के रूप में कार्य करता 
है, और उसका रामाज से पृषक कोई भी अस्तित्व न तो है और न हो द्वो धकता है । 


समासोचना--इस सिद्धान्त के अनुसार समाज की तुसना में व्यवित कुछ भी 
नहीं है, उसका अपठा कोई 'धी अस्तित्द नहीं है। समाज ही सूद कुछ है, और 
यही सब कुछ कर सबता है। परन्तु, इस छिद्धान्त के ध्रवत्तंक यह घूल जाते हैं कि 
मनुष्य एक खेतनशील प्राणी है, उसका अपना विधार, मस्तिष्क आदि भी होता 
है। शरीर के कोष्ठ एव-दूसरै के साय इस तरह पूर्णतया घुल्तमिल जाते हैं कि उन्हें 
सम्पूर्ण से पृथक नहीं किया जा सवता | पर, व्यक्त समाजे क्रै।यथ घनिष्ठ रूप में 
सम्बन्धित होते हुए भी उसके साथ इतना अधिक घुलमिल नींसजाता है कि अपना 
पृषरू अस्तित्व तब खो बँंठे । समाज का प्रभाव उसकी क्षियरओं पर अवश्य ही पढ़ता 
है; पर, इसका तातपये यह नहीं हैं कि व्यक्ति अपनी अक्न से कभी काम ही नही 
झ्षेत, स्वतत्न रुप से न ठो कुछ सोचता है कौर न ही विचारता है | यह धारणा गत 
है। वह समाज से अभिप्न रूप में जुड़ा हुआ है योर अनेक पीड़ियों के अनुभवों से लाभ 
उठाता है, फिर भी समाज के प्रति उराबा अपना भो कूछ अनुदान होता है। वह 
समाज के द्वारा अपती द्वियाओ को निर्देशित तथा संचालित करता है, पर वह रवय॑ 
अपनी बुद्धि और वियेक से भी वाम सेता है। अतः व्यक्ति का समाज के साध वैसा 
सम्बन्ध नहीं है ऊँचा कि कोष्ठ का शरीर के साथ होता है । इसीलिये सर्देश्ी मेश)- 
इब्र हपा पेज (१/2८४८४ 8706 ९७४८) ने लिखा है, “यह कहना गलत है कि 
हमारा सम्बन्ध समाज से उसी प्रकार का है जिस प्रकार का तपत्तियौँ का पेड़ से या 
शोष्टों का शरीर मे । वास्तव मे समाज का तद तक कोई अर्थ नहीं होता, जब तक 
कि स्वयं व्यक्ति वास्तविक रूप में विध्मात न हो । सावशदी स्िद्धास्त में साहितिएक 
यायूप्तावशीत्र उपयोगिता (॥६529 30ठ 5०2४८४४४८ एपाज))। वितनती ही वयों 
न हो, फिर भी सामाजिक जीवन के बाधारधूत सम्बन्धों या समा व व्यक्ति के 
पारस्परिक सम्बन्धों को व्याध्या के झूप मे इस ठिद्धान्त को हमें अपदो विचारधारा 
में स्थान बहीं देशा चाहिए | इसब) कारण यह है कि छावयषो पिद्धान्त, स्यक्तियादी 
सामाजिक समझौते ने छिद्धान्त की भाँति, समाज व स्यक्षित के बीच के सम्बन्ध के 
एक पक्ष को अस्वोकार करता है ।" 
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समाज ठपा व्यक्ति का वास्तविक सम्बन्ध 
(6 #ल0५ एथध३४०७ाए छदाचवदत ॥एतासतणछ) 270 5०ल८/९) 


यह सच है कि ध्यक्ति अप्रते सामाजिक मुणों को ठब तक विकसित नही कर 
सकता है, जब तक कि वह समाज वा सदस्य न बने । कैस्पर हॉडजर, बमला आदि 
जी उपयुक्त जीौदनियों से यह दाद स्पष्टत: प्रमाणित है । इन दोनों झा प्सिस्मिक 
जऊीवने जेवली जानवरों के समाज में शीता था। इसलिये इतके ब्यवितत्व में सावत- 
या एक भी नहीं बा । वे न मनुष्य की तरह चल थाते ये, न बोल पाते थे, और न 
ही खा-पी सकते ने । मानवन्समाज से टूर रहने के फलस्वरूप मानवन-युण भी उततें 
दूर हो गये ॥ अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्रागौ है; और वहू इसो अर्थ 
में कि मातव-स्दभाव [0780 7४४८) के निर्माय के लिये जो कच्चा मत एक 
स्यक्ति को अपने माता-विता से वशानूंत्रमण (॥८८०7/५) से प्राप्त होता है, उसये 
घास्तविक सामाजिक स्दमाव कामों सामाजिक श्राभी का निर्माण समाज मे द्वी 
होता है। एक ओर समाज ब्यक्ति को वह गवसतर व पर्यावरण प्रदात करता है, 
जिसमे मातव स्वन्ताव व व्यक्तित्व का निर्माण व विकास सम्मव हो; और, समाज ही 
य्यकित के व्यवहार, विश्वास तथां आचार को भ्रझावित, नियत और निमंत्रित 
करता है। त्देघी मैशाइवर तथा ऐज (७०५८४ 2०6 7286) ने उवित ही 
लिखा है कि “मनुष्य में मानव-प्रदृति का विकास केवल तभी होता है, जब वह सामा- 
जिक मनवृष्य होठा है, जद वह उन बनेक मनुष्य में से एक होठा है जो एक सामान्य 
जीवन मैं भागोदार दनते हैं ।? 
परन्तु ईसका तीत्रय यह कदाएि नहों है कि समाज द्वो सव शुछ है| निशा 
भकार समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व सम्भव नहीं है, उसी प्रवार व्यक्ति के 
बिता धभाज का अत्तित्व भो अप्तम्भव है। ब्यक्ति को निद्मातकर समाज की अल्पता 
कदाप्रि नहीं थी जा संक्रवी । ये मनुष्य को ही आगाएँ, इच्छायें और ब्लावश्यकदार्ये 
हैं; ये उगी को कट्यतायें, स्वप्न, सहयोग और सधप् हैं, जो सामालिक सम्वस्ध या 
समाज का निर्माण करते हैं। इनके दिना समाज का अस्तित्व ही सम्भव मही। 
ब्यक्ति इनम्टीं इच्ठाओं, व्यवश्यवतामों आदि के आप्रार पर एक-दूसरे से अन्त-क्रिया 
करते हैं, और उनके बीव सामाजिक सम्दन्ध स्थापित होठा है। इन्हीं सम्बस्यों के 
फलस्वरूप समाज का विकास होठा है, उसका अस्तित्व सम्भड द्ोता है। गत. स्पष्ट 
है कि समाज और मनुष्य ने सम्बन्ध अन्योन्याथरिठ हैं, और एक ने दिना दूसरा 
अरयंहीन है। 
समाज व व्यक्त के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में श्वेश्ी मैद्राइवर तपय 
देव (%िटॉप्टा 306 788८) का निष्कर्ष दस प्रकार है--/व्यक्ति का सम्बन्ध समाज 
सें उस प्रकार का नहीं है, जैंसा कि शरीर के साय कोप्टों (प्थाए) का। किया, 
अनुभूति, कार्य, उद्देश्य का शक मात्र केल्ध--जिसे हम जानते हैं--स्वर्य व्यक्ति हैं 
इसी प्रकार एड मात्र स्माज--बिससे हँम लोग परिचित हैं---वही सप्ताज है, शिसरमें 
ये ध्यक्ति--समद व स्पात के अनुतार--उत्हों पारस्पणिक हम्बन्धा के द्वारा आप 
में सम्बद्ध-या बंधे हुए हैं, गा जिल्‍्हें ये (स्वक्ति) स्वयं ही जन्म देते था विशात्त में 
पाते हैं। एक मात अनुभव--जिडे हम जानते हैं--व्यक्तियों का ही शनुभद है। 
व्यक्तियों के सबर्दों, स्वा्यों, अधिवायामों ठया डरे (थार) के ही संदर्भ में हय 
समाज के कियी कार्य या लक्ष्य का निर्धारद कर सकते हैं। इसके विपटीठ, चूंकि 
स्यक्ति सभाज का एक संग है, केवल इसोचिये व्यक्तियों के झपने स्दार्प हैं, जपती 
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भिलापाएँ हैं, अपने लक्ष्य हैं। केवल समाज में ही मानव-प्रकृति का विकास हो 
कता है ! व्यक्ति ठथा समाज के बीच का सम्बन्ध एकतरफा सम्बन्ध नही है, इनमें 
| कित्ी को भी समझने के लिये दोनों आवश्यक है ४४ 
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अध्याय ॥2 
समाजीकरण 
:500&/7260037 


“मंम्राजीक्ररण का अर्प उत अ्रक्िया से है जिसते किसो व्यक्ति को सामोडिक 
व्यक्ति इनाथा या समाजीछ्ृत किया जाता है। बजट 4४5: 


बच्चा जब जन्म लेता है तो वह केवल रक्त, माल हुदुंडी आदि का एक 
जीवित बुतला मात्र द्वोता है। उस समय न तो उसमे कोई सामाजिक गुध होता हैं. 
और ते ही कोई समाज-विरोधी ग्रंथ । उठ समय तो वही थोड़े से प्राणीशास्त्रीय गुषी 
वाला एक जोवित प्राणी होता है । फिर समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वही 
धीरे-धीरे एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, अर्थात्‌ उस आरणीशास्त्रीम प्राणी 
से/भागजिक रण या लकझण (2#/8) स्पष्ट द्वोने लगते हैं; वहूँ अपनी सांमानित्र 
परंपराओी और रूदियों के अनुसार व्यवहार करता सीख जाता है; और इसके द्वारा 
अपने को पशु-जगत से अलग कर लेठा है। इस अद्गर जिस प्रक्रिया [00655) के 
द्वोरां कोई भी प्राणीशास्तरीय प्राणी सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, उसे समाजी- 
करण कहते हैं। समाजीकरण से ही व्यक्ति मनुष्य बतता है, अपनी सामानिक- 
सास्‍्कृतिक विरासत्त ($०८००-००एणश ॥९॥732८) का सक्तिय हिस्सेदार बनता हैं, 
और कपने व्यक्तित्व का विकास करता है।सं्ेप में, समाजीकरण व्यक्ति को 
सामाजिक जीवन के दवग (७७५ शै $०८७। ॥८) को छिछाने की एक प्रक्रिया है। 
इस अध्याय में हम इसी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे; अर्थात्‌ उत समस्त कारकों की 
विवेचना करेंगे, जो प्राणीशास्त्रीय प्राणी को तामाजिक बनाने में महत्व रखते 
हैं । पर, इससे पहले 'समाजीकर्टर्णा की परिभाषाओ को जात लेना उवित होगा। 


समाजीकरण की परिभाषा 
(एलीएफ्ाएव जी 50९3/०४०४) 


अलग-अलग विद्वानों ते समाजीकरण की परिभाषा अलग-अलग झब्दों में 
प्रस्तुत की है, यद्यपि समाजीकरण से सम्बन्धित मूल घारणा के सम्बन्ध में उनमे कोईं 
मतभेद नहीं है । सभी ते किसी न किसी रूप में यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति वो 
एढ़ सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को ही 'समाजीकरण 
कहते हैं। इसी मूल दघ्य को विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग हूपों में किस प्रकार 
प्रस्तुत क्या है, यह निम्नलिखित परिभाषाओं से ही स्पष्ट हो जायेगा । 


श्रोफेत्तर प्रोत (0:&८४) के शब्दों मे--"समाजोक्रण वह प्रद्निया है, जिके 
द्वारा व्यक्ति का विकास इस भाँति होता है कि हम उसे सामाजिक प्राणी गड्ट सकते 
हैं ।” इसी को दूसरे शब्दों में थी न्यूमेयर (?४९०:७८७८०) ने इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जाम ई सामाजिक प्राणी के हुप में विकसित होने की प्रक्षिया को ही (समाजी- 
करण ' कट्टते हैं 


रु चे। पनिरमाए/में। फ समाजेफफरद जप एक अीकया माना गया है; अत, 
महू परिवत्तंत की एुक गति है, जो निरस्वर चालू रहती है।[जिस दिन बच्चा पंदा 
होता है, उसी दिन से सथाजोकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है, चाटटे बच्चे रो 
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ओर से उस प्रक्रिया के प्रति कोई प्रॉतक्निया हो या न हो। एक बार क्रयाशील हो 
जाने के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है; और ड विद्वानों 
के अनुसार जीवन के अन्तिम दिन ही समाप्त होठी है। उपयुक्त विद्वार्ना की परि- 
आाषाओं से यह भी स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक प्राणी 
के रूप में विकमित करती है। इसका तात्पय यही हुआ कि व्यकित जन्म से ही एक 
सामाजिक प्राणी नहीं होता, बल्कि समाज उसे एक सामाजिक प्राणी बनाता है। 
दूसरे शब्दों में, सामाजिक प्राणी बनने के लिये वंशानुसंक्रमण द्वारा अपने माता-पिता 
मे प्राप्त शारीरिक व मानसिक गुण या लक्षण (0र्श७) ही तव तक पर्याप्त नहीं हैं, 
जब तक कि इन गुणों या लक्षणों को समाज एक सामानिक ढाँचे में दाल न दे, 
और अन्य सामाजिक गुणों को इस भाँति विकसित न करे कि व्यक्ति को--पशु से 
अलग एक सामाजिक प्राणी के रूप में पहचाना जा सके | सर्वेधी प्रौन तया न्यूमेयर 
ते अपनी-अपनी परिभाषा में इसी सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । 

कुछ ऐसे भी दिद्धात्‌ हैं जो समाजीकरण को सीखने की एक प्रक्रिया मानते 
हैं। उनके अनुसार सीखने की इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को 
सीखता है। शॉनिप्तन (30॥7$07) के शब्दों मे, “समाजीकरण एक प्रकार का सीखना 
है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बताता है ॥/ 


भी किम्यल पंत (/(703॥ ४०४४४) के मव्रानुसार, “समाजीकरण व्यवित' 
का सामाजिक और सांहहूतिक दुनिया से परिचय कराने, उस्ते समाज तथा उसके 
विभिन्न समूहों मे एक सहमागी सदस्य बताने, तथा उस समाज के बादणश नियमों 
7 (#णगगशे +3/0%/ (५2०८६) को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया 
है।”? आउने आगे और लिखा है कि समाजी करण निश्चित रूप से एक प्रकार का 
'सीखना' है, न कि प्राणीशास्त्रीय विरासत (७0॥0ह/०0 ॥7श॥०४) + इसका 
घातपे यहूँ है कि व्यक्ति जनरीतियों, रूढ़ियों, कानूनो, तथा अपनी सस्कृति की अन्य 
विशेषताओं को, मोर कोशल (80॥3) व वन्य आवश्यक आदतों को सीखता है, 
ओर ये उस्ते समाज का एक क्रियाशीय सदस्य बनने में मदद करती हैं। व्यक्त अपने 
परिवार, पड़ौस, वर्ग तथा समुदाय के उद्देश्यों तया मूल्यों (ंग्राइ 206 ४०६७) के 
अनुरूप अपने को दालना सीक्षता है| इसो प्रार वह बाहरी समूहों के भ्रति प्रति- 
श्पर्धमूलक व विरोधी भ्रतिक्रियाओ को भी विकसित कर सकता है। संक्षेप मे, श्री 
यंग कै अनुतार समाजोकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्त.क्रिया या साम्राजिक क्रिया के 
शोत के अन्द्गत या जाती है ।3 


बतः स्पष्ट है कि भी छिम्वल यंग (0704॥ %०ए०६) ने, समाजीकरण 
को एक प्रकार का सीखना (0709) मानते हुए भी यह स्वीकार किया है कि यह 
एक अत्त.क्रियात्मक प्रक्रिया या सामाजिक हिया है। कुछ विद्वानों ने समाजीकरण 
की प्रक्षिया के बन्द क्रियात्मक पक्ष पर अत्यधिक बल दिया है। उनके अनुसार समाज 
के सदस्य के रूप में व्यक्ति को अपने. समाज के अन्य सदस्यों या साथियों के साथ 
सम्दन्ध स्पापित करना पड़ता है; इस सम्दन्ध के फलस्वरूप धत्येक व्यक्ति पर अन्य 
स्यक्षियों का एक अन्त.क्रियात्मक प्रमाव पड़ता है; और, यह प्रमाद व्यक्ति को 
समान में प्रचतित व्यवदार-प्रतिमानों (0शा2शं०ए०ा फ़्ञआाध्छड) को अपनाने था 
उनके साथ एकश्पता स्थापित करने को प्रेरित करता है॥ इसी सम्पूर्ण भद्धिया को 
“समाजीकरण' बहते हैं। इसी दृष्टिकोण से समाजीकरण को परिभाषा रूरते हुए भी 
एिच्चर (07०) ने लिया है कि “समाजीझरण एड व्यक्ति थौर उसके अन्य साथी 
व्यक्तियों के दोच पारस्परिक प्रभाव की एक भ्रक्रिया है; यह एक ऐसो प्रिया है, 


श्ण्व सामाजिक मनोवज्ञान की रुपरेशा 


जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों को रदीकार 
करता तया उनके साथ अनुकूचत करता है ।/* भी बोगार्म (80227003) दे भी 
लिखा है--/झमाजीकरण मिल कर काम करने, सामूहिक' उत्तरदायित्व की भावता 
की विकतित करने, और दूशसे की हृत्याण-सम्वन्धी आवश्यकताओं छाया दिवेशित 
होने की प्रक्रिया है ।”5 इस परिभाषा में समाजोकरथ को प्रक्रिया में सन्‍्त.द्वियात्मक 
प्रमाव पर बत दिया गया है । पर, इसमें समाजीकरण के सकारात्यक (90अं/४४) 
थक्ष को ही उद्घाटित बिया गया है, ने कि नकारात्मक (7९280५८) पक्ष को भी । 
यह श्री बोगार्डस की १रिभादा की एक घहुत बडी कमजोरी है। वास्तव में रामाजो- 
करण की प्रक्िया द्वारा व्यक्ति केवल समाज के संदगुणों या अच्छी बातों को ही 
ब्रहण नहीं करता, बल्कि दुटी आते भो सोथता है। सेमाजीकरण के हारा ब्यक्ति 
ने समाज को शतअतिशत अच्छी यातों को हो सीखा है, ऐसा उदाहरण वास्तव में 
ढूँडा नहीं जा सक्ता। इसी प्रकार शत-प्रतिशत बुरी बातों को ही सीखा गया 
है, यह भी कहना अंबेजानिक होगा । वास्तव मे, सामाजीकरण की श्रक्रिया में सामा- 
बिक हे के ध्रकारात्मक व नकारात्मक, दोनों ही पक्षो को ग्रहण करना सम्मि- 
- लि है । 


समाजीकरण की प्रकृति 
(#सराजड ० 8004टव7 609 ) 


दे बच परिभाषाओ की विवेचना से यह स्पष्ट है कि स्यक्ित को जन्म के 
साथ माता-पिता की कुछ शारीरिक तथा मानधिक विशेषतायें व लक्षण प्राप्त होते 
हैं। पर, उस समय उसमे कोई भी मानवोचित या सामानिक गुण नहीं होते । वह न 
बोच पाता है, त कंपड़े पहन पाता है, न शिप्टाधार जानता है, कौर न ही उसके कोई 
महत्य या आदर्श होते हैं / पर, समाज और संस्कृति के दोव पत्ते हुए उतमें थे सभी 
ग्रुण धीरे-धीरे पतफते हैं। वह उठद-बठने, बावे-पीने, बोलने-चालने, दूसरों के साप 
चात-ब्यवहार करने तथा अन्य अनेक नियम, कानून, प्रथा, परम्परा और रीतिं-टिवाज 
को व्यवहार में लाने का दंग सीथ जाता है। उसे अपने-पराये का ज्ाव होता है। 
वहू उचित और अनुचित में भेद कर ठेता है, और कतेंय्यादत्रैष्य के बारे मे श्चेत 
हो जाता है। सक्षेप मे, उम्तमें सामाजिक जीवन में हिस्सेदार बनने की क्षमता वा 
विकाश् हो जाता है, और एक सामाजिक प्राणी वहलाने के लिये उद्ामे आग्श्यक 
की व लट्षाश विकसित हो जाते हैं । इस प्रकार व्यक्ति के क्षामाजिक व्यक्तित्व दा 
वैकास सम्भव होता है। दादी, जिस सम्पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा आणीशास्लीय ब्यरित' 
इस भांति एक सामाजिक भतुष्य में रूपान्तरित हो जांता है, उसे 'तम्राजीकरण वो 
प्रक्रिपा' कहते हैं। धर 

अर्थात, मिस प्रद्धिया हे द्वारा प्राणोशात्तरोय व्यक्ति के साप्ताजिक व्यक्तित्व 
का निर्माच और विशाप्त होता है, उते समा्मौकरण रुटते हैं 


है इस सम्बन्ध मे यह स्मरघोंद है कि “सामाजिक” य्यवितत्व से तात्वम वेवल 
इन शुणों या लखणी (५७॥3) वा ही एयटन नही है, जो फाम्ाजिक दृष्टि से हितकर 
सा उचित हैं। धभाज-विरोधी कार्य भी वैज्ञानिक अर्य मे “छामाजिक ” ही हैं । अतः 
यदि समाज के सदस्य के रूप में ब्यक्ति चुणा, टच, ईरप्या, संघर्ष, आदि अनुचित! 
गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित कर लेता है ती वह भी 'समाजीकरण' वा ही 
भंग माना जदरेया । इसका दात्वर्य बढ़ हुआ कि संमाजीकरए की प्रकिया लोकदिय 
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दृष्टि से सदा सफल ही होती है, यह सोचना गलत है। यह्‌ 82 कभी भी गलठ 
राह से सकती है, और उस अवस्था मे विघटित व्यक्तित्व का भी विकास हो सकता 
है। ऐसे सोग ही समाज-विरोधी या कानून-विरोधी कार्य करते हैं और अपराधी या 
वाल-मपराधी या आत्महत्याकारी के नाम से अपने को परिचित करवाते हैं । 

समाजीकरण की प्रकृति की चर्चा करते हुए शो किम्बल यंग ((00थां 
४०७) ने लिखा है कि सूमाजीकरण शब्द का प्रयोग तीन भिन्न, प्र परस्पर सम्ब- 
न्धित अथ' में किया जाता है--() विस्तृत अयें मे इसका प्रयोग उन अ्रक्रियाओं के 
के लिये किया जाता है, जिनके द्वारा को उसके सामालनिक-सास्कृतिक ससार 
से परिचित करवाया जाता है; (2) कुछ संकीर्ण अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कैवल 
शिशु या कम आायु के वच्चों को सामाजिक प्रशिक्षण (इ०लंश तंग) के 
लिये किया जाता है। ब्राल-मनोविज्ञान ( ७४१४ 03०४00०१४ ) के लेखों मे 
समाजीकरण का प्रयोग बहुधा इसी अर्थ भे किया जाता है; (3) इस शब्द का 
प्रयोग उस सामाजिक सौद्धने ( 8०४७ ॥८७एंशट ) के लिये भी होता है, जो 
बच्चों ठथा युवकों के वैतिक प्रध्ितुण (एाणर्श धरश्यशांप8) से सम्बन्धित 
होता है ।६ > 


चूँकि अब सामाजिक विज्ञान मैतिक या आदर्शात्मक दृष्टि के तथ्यों को एकव्वित 
करने तथा उतको विश्लेषण करने में मान्यता प्रदात नहीं करते, इसलिये व्यक्तित्व 
हथा सामाजिक व्यवहार के विद्यार्थी 'समराथीकरण' शब्द का प्रयोग उपयुक्त तीसरे 
अप॑ में नहीं करते | इम शब्द का इस थर्य में प्रयोग समाज-सुत्रारक, उपदेशक आदि 


ही करते हैं । 


इस तीसरे अथ॑ में 'समागीकरण' शब्द का प्रयोग करवे के सम्बन्ध से दो बातें 
कहे दिना समांजीकरण कौी प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। समाजीकरण 
को केवल नैतिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित करना उस लोकद्रिय धारणा को ही अभिव्यक्त 
करता है, जिसने बिक सेमाज में केवल सनन्‍्तोषजतक सोखने के अन्तर्गत प्रेम, सह- 
योग, सहानुभूति को ही सम्मिलित किया जा सकता है| इसके विपरीत, जिस 
सीखने में सघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि का समावेश होता है, वह अनुचित,-अनैतिक या 
बुरा है, इसलिए उसको त्याग देना ही उबित होगा। इस दष्टिकोण थे: अनुसार 
सम्राजीकरण सहयोग, सहानुभूति, पारस्परिक एकता आदि के प्रशिक्षण तक ही सीमित 
है; ओर, इसीलिये यह दृष्टिकोण सगाजीकरण के अन्तगंत संघर्षा , ईष्यां, विरोध आदि 
से सम्बन्धित प्रशिशण को सम्मिलित नही करता । पर, वास्तव में इस प्रकार के 
सीमित व बादर्शात्मक दृष्टिकोण का व्यवितत्व-विज्ञान के निर्माण मे कोई भी स्थान 
नहीं हो सकता ।? 


इसीलिये भो किम्क्स यंग (॥(77930 ए०ण्या8) ने उपयुवत तीन दृष्टिकोणों 
में से प्रपम को ही स्वीकार किया है। समाजोकरण ऐ प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि जन- 
रीतियों, रूदियों, 5४9५ ५ क्षादर्शों, मूल्यों, सामूहिक उद्देशों आदि का सीखना सम्मि- 
लित है, तो इसमें प्रतिस्पर्दा, संघर्ष, पिरोध, ईर्ष्या, घृषा आदि का सीखना भी आ 
जाता दे । यह सीबना जीदन के अति आरम्भिक काल से आरम्भ हो जाता है, ओर 
जाते-झनजाने, सचेद व ये झूप में होगा रहता है। विस्तृत अर्थ में, समाजीकरण 
सामानिऊ सीदने ($००ंढा ।कडामंगढ) को वर्धन करने का एक दूसरा तरीका है, 
विशेषरर इस प्रकार का सीघना--जिसका सम्बन्ध सादतों, मगोवृत्तियों, विचारों और 
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अध्यक्षी करणों के ऐसे प्रशिक्षण (४7092) से है, जो व्यक्षित को उसके समाज 
का सहधागी सदस्य बनाने के लिये आवश्यक है ।7 


संमाजीकरण की प्रक्रिया 


(ए7००८६5६ शी $०थंद्राटबां0 ) 


डिसी विंद्वान्‌ नेसद ही लिखा है कि समाजीकरण उस समस्या की ओर 
सकेत करता है, जो मानद-जीवन मे पुंयनी एवं व्यापक है--वह समस्या यह है कि 
बच्चों का लालन-पालन किस प्रकार हो कि वै उस समाज के £रणें दयस्क सदस्य बन 
सके, जिसछे व सम्बन्धित हैं ।? इस समस्या के वास्तविक स्वरूप को तभी समझा 
जा सकता हैं, जब समाजोकरण की रुम्पूर्णे प्रक्रिया को एक क्रम से समझ लिया जाय 
समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही आरम्म हो जाती है। 
उदाहरणार्थ, जन्म के वाद से ही बच्चा अपनी मूतप्रवृत्ति के वारण भू या प्यात 
संगने पर रोता है, तथा हाय-पैर पटकता हैं) जब माँ उस्ते द्वध पिला देती है तो वह 
चुप हो जाता है । पर, हुए बार उसके रोने से ही माँ दूध नही पिला देती; वह एक 
विश्चित शमय के बाद ही उसे दुध पिलातों है। माँ की इस अतिक्रिया के फन्नस्वरप 
उच्चे के व्यवहार मे कुछ परिवत्तत देखने को मिलते हैं, और वह इस रूप में कि मूध 
सगने पर भी वह रोता नहों है, क्योंकि वह सीख जाता है कि माँ एक वि्धोरित समय 
पर हों उरी दृध पिलागेगी। इस प्रकार मुलप्रवृत््यात्पक क्रियाओं को भी सुधारने पा 
उनको नियन्तित करने का गुण बच्चे में पनपना आरम्भ हो जाग है। इसी अकाट 
समाजीकरण कौ प्रक्रिया से वप्रयम परिवार से ही व्थसम्भ होती है, वयोक्ति बच्चे रा 
समाज से प्रषम सम्पर्क एरिदार के माध्यम है ही होता है। परिवार के ध्दःप के रू 
यह परिवार के अन्य सदस्यों से अन्त हियात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है, ओर उनके 
व्यवह्वारों का अनुकरण ($9॥0880॥) करता है। अनुकरण समाहीकरण कौ प्रशिया 
का एक महत्त्वपूर्ण साधव है। वह अनुकरण के आधार पर दूसटो के व्यवहार की 
सरलता से सीख जाता है। इतना ही नहीं, अनुकरण करते हुए जानेश्बतजाते 
बातक परिवार के अन्य सदस्यों का पार्ट भी अदा करने (४८4ए४8007 00 ६००5) 
संगता है। कभी वह माँ की स्थिति मे अपने को रखकर यरुदडे के साथ.विलकुल उप्ी 
तरह का स्यवहार करता है, जिस तरह का माँ उसके साथ करती है। करी गह 
पिता की छड़ी उठाकर किसी की उसी भाँति पीटने और बडबड़ाने लगता है, जैसे कि 
पिता जी को करते हुए उसने देखा है। इसी श्रकार के पार्ट (70०४) अदा करते 
करते अनेक व्यवहार उस बच्चे मे स्थिर हो जाते हैं । साथ ही, धीरे-धीरे वष्चा अपने 
शषा पिता जो के बोच और अपने ठया माँ के वीच, क्प्ा अन्तर है, यह भी सम 
डाता है; और वह क्‍या है, इस सत्य को जान जाता है। इसो अगर आत्म (#थ!) 
का विकास होता हैं, जो समाजोकरण कया एक आदश्यरू तत्त्व है, क्योकि अपने को 
पहुचाते बिता, दरों के स्वह्प्र को पहचानना सम्पव नहीं होता। इस अ्कार आत्मा 
के विकास से व्यक्ति न केदल अपने व्यक्तित्द के सम्बन्ध में “ही, अपितु अपने थौर 
दूसरों के बीच समावतां व भेद के विषय मे भी जागरूक हो जाता हैं। इस प्रकार 
होता है की पक़िया में प्रारिवारिक अन्तःक्तियाओं भा महत्वपरूष गोगदात 
पद। 


» इसड़े पश्चात्‌ बच्चा दोड़ा और बहा होकर बर से बाहर विडुसता आर8स्म 
करता है, भौर इसरे बफयों के सम्पर्क में आता है। इन ब्णों के साथ उसे अन- 
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कूलन करना पढ़ता है, और उसमें इस प्रकार के कुछ गुण विकसित हो जाते हैं, जिनके 
माधाद पर दूद्रे लोगों के साप मिल कर रहता उत्के लिए सम्भव हो जाता है। 

इसके बाद दल्चा और कुछ बड़ा होकर अनेक वयस्कों (30७॥४) के सम्पर्क 
में आता है। ये सभी वयस्क अपने-अपने रूप में बच्चे को प्रभावित करते हैं। इन 
वयस्कों मे से कुछ लोगों को वालक अत्यधिक चाहने या पसन्द करने लगता है। ऐसे 
लोग ही उस बल्चे के आदर्श वन जाते डैं, और उतेके व्यदहारों का अनुकरण बालक 
सचेत रूप ही करता है । इन बाद व्यकितर्यों दारा प्रस्तुत नये विचार, आदर्श आदि 
बच्चे के व्यक्तित्व के भी अभिन्न अंग्र बन जाते हैं, और वह उन्हें अपने व्यवहार में 
उतारने का प्रयत्न करता है। 


किशोरावस्था (800८४००7८०४) के साथ ही बच्चे के सामते अनेक नयों 
स्पितियाँ और समस्याएँ या खड़ी द्वोती हैं, जिनके साथ सामंजस्य स्थापित करना 
आदा्यक हो जाता है। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवतंन भी होते हैं, और 
उन परिदत्तंनों से अपना अनुकूलन करनते के लिये व्यवहार के नये ढंग भी सीखने 
पड़ते हैं। उदाहरणायं, लड़कियाँ जब युवती दत जाती हैं तो उनमें जो शारीरिक 
परिवर्तन होते हैं, उनके कारण उन्हें फॉक छोड़कर स्राद़ी पहदना आरम्भ करना 
होता है। उनमे लज्दाशोलता बढ़ जाती है, साय ही नयी भावनायें भी उन्हें आा 
घेरती हैं। इसीलिये किशोरावस्था, समाजीकरण की प्रक्रिया की दृष्टि से, बहुत ही 
गम्भीर तथा कोमल परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती है । इस अवस्था में उसे अपने से 
दूसरे लिए (६६४) के लोणों के प्रति पुन"अनुरूलन 39454 कक की ही 
आवश्यकता मही होती, बल्कि उसे अन्य आइल (०९५८ 870७5) --जैसे बच्चों, 
माता, पिता, बुद्धजनों---के प्रति भी नयी मनोवृत्तियाँ बनाती पड़ती हैं। उदाहरणा्ष, 
पहले लड़वत नि.संकोच होकर अपनी माँ यों लिपट जाया करता था, उन्हें प्यार कर 
लिया करता था । पर, किशोधवस्था के आ जाने के बाद ही उसी लड़के को ऐसा 
करने में संशोच होता है, और वह निस्संकोच भाव से माँ से जाकर लिपट नहीं 
पाता | मौ के प्रति किये जाने वाले अपने पहले के उस स्वच्छन्द व्यवहार को उसे 
ददलना पड़ता है। इसी प्रकार अग्य तोगों के प्रति होने वाले व्यवहार भी ददल जाते 
हैं। विकास की एक यही अवस्था (5:32०) ऐसी होती है जब सम्राजीकरण की 
अनेक असफलतायें ब्यक्तति के सामते अरती हैँ ॥ 


इसके बाद व्यक्त से परिवार दसाते को माँग की जाती है; और, दस उद्देश्य 
बोगे पूति के लिये व्यवित विवाह करता है। एक अपरिचित सती से उसका परिचय 
होता है, या एक अपरिचित पुरुष के घर जाकर लड़की को बस जाना होता है। दोनों 
ही स्थितियों में अनुकूलन की समस्या सामते आती हे; और, इस समस्या को हल 
करने के प्रवत्त में ही वएक्ति अनेक नये व्यवहारों व क्रियाओं को करना सीख जाता 
है। उदाहरणार्थ, पति या पत्ती के रुप में परिवार से सम्दन्धित उत्तरदायित्वों को 
सँमालता, यौन सम्दत्य स्थापित करना, बच्चों को जन्म देदा, उधका पालन-पोषण 
करना, विदाह द्वारा उत्पन्न नये नाते-रिश्वेदारों के प्रति अपने करेंब्यों को निभाना, 
बाद कितने ही नमे कार्य व व्यवहार व्यक्ति को करने होते हैं, या उन्हें सीखना 
होता है । यह सभी समाजीकरण की प्रक्षिया के बन्दर्यंद आता है ॥ 


दच्चे हो जाने के बाद व्यक्ति में रूछ विशेष ग्रम्भीरता आ जातो है, क्योकि 
उसे माता या पिता के रूप मे अपने उत्तरदायित्वों को निभाना होता है इसी बायु 


208 सामाजिक मनीविजञाद को हूपरेया 


के लगभग, इसी कारण नौकरी दी चिन्ता होती है, और धर्म के प्रति दूछ न कछ 
रुचि उत्पन्न हो जाती है। दफ़्तर यय कारडाने मे काम करने के सिए जाने से 

के सामाजिक सम्बन्ध का कैत और भी बढ़ जाता है, और उसमें कर्त्तेब्यश्ररायणता, 
आगाकारिता भादि शण पतपने संगते हैं। उसे इस बात का शान हो जाता है कि 
कैसे काम किया जाता है, और ऊँसे दूधरों दे काथ लिया जाता है। इसके बाद लड़के- 
लड़कियों झा शादी-विवाह हो जाता है, तो दामाद या बह से अनुकूलन करने या 
0क विशेष प्रकार के व्यवहार-प्रतिमात को पनपाने की समस्या स्रामते था छड़ी होतो 
है। जो तोग इस समत््या को उचित ढंग से सुसझा सैते हैं, वे अध्छे सास्त-समुर दनने 
में सफल होते हैं, बरना /बुरे' की ही संशा उन्हें मिलती है। फिर, नाती-पोते हैं और 
ध्यक्ति अपने को एक'वार फिर अपने वाल्य-कास में लौटा ले जाता हैं, थौर उन नन्‍हें- 
भुष्नों के साथ स्वय भी दालक बन जाता है, बालक जैंसा व्यवह्वार फरने लमता है, 
ओर बालक बनकर स्वय भी बालल्जीवद का जी भर उप्रमोग करता है । उत्तकी 
इच्छा, अभिलापा ब स्वप्न जैसे पूरा हो जाता है-वह बाल्यकात से आरम्भ करके फिर 
उसी बाल्य-जीवन में लौट आने की एक अजीब दृष्ति था संतोष का अनुभव 
करता है । ऐसा लगता है जैसे उठो सब कुछ मिल गया है, और अब कुछ 8 
चाहिए 4 इस स्थिति पर पहुँचने के बाद अक्सर समाजीकरण प्राप्त 

जाता है। 


संमाजीकरण के साधन डे 
(48व४०ंटड3 00 80ल्‍6ंगांस4007) 


उप वन विवेचना से यह स्पष्ट है कवि समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल 
प्रक्रिया है, जिसमें अनेक संस्थाओं का योगदात होता है। वास्तव में चूंक्ति रामाजी- 
दरण सामराभिव-सांस्ट्ट तिक प्रत्रिया है, इस कौरेण इसकी सफलता या विफ्तता किसौ 
एक कारण या संख्या पर निर्भर नहीं होती, वल्कि एकाधिक संस्थाओं पर द्वोती है। 
एन संस्थाओं की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं--- 

॥. समाजोफरण करने दालो रोल्या के रुर में परिदार प्रामहत्व (70- 
एणाडा०6 ए। फशयं॥ 33 3 300॑गॉंसाड #/०००४)-->यमाजीकरण करते 
धाली सस्या के रूप से परिवार का महत्त्व वास्तव में असाधारण है। यह वहां जादा 
है दि मभौ के ध्याग और पिता वो सरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है, वह 
उसके जीवन की स्थायी यू"जी होती है। इसका कारण स्पष्ट हे । परिवार एक प्राय- 
मिक समूद्‌ है। इस झारण परिवार में आमने-सामते का राम्वन्ध होठा है, और यह 
सम्बन्ध अधिक स्थायी व निरन्तर इलने वाता होता है । परिवार के सदस्यों के बीच 
अधिक घतिष्ठता, सहयोग, स्वेह-प्यार, दुलार आदि होता है। ये सभी विशेषहाय)ं 
समराजी+रण भे सहायक होती हैं । 

बच्चा सबसे पहल परिवार में उन्‍्म लेकर परिवार का सदस्य बनता है। 
उसका सबसे थनिष्ठ सम्दन्ध अपनी माँ से होता है । माँ उसे दूध पिलाती है और 
दरह-दरहू से उठकी रक्षा करती है। इस का में माँके खाप परियार के अन्य 
सदस्य, विशेषकर पिता, भी सद्दायता करता है ॥ बच्वे को नियमित रूप से खाने-पीने 
की, पहनने की तथा रहते की सीख मिलती है / इससे अस्मे के मत में एफ बूदाए 
वो भावता पतपती है। यह सानसिक सुरक्षा की भांवगा उम्तकें जीवन को स्थिर 


४ ड़ बताती है, और आगे चलकर उत उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता 
॥ 
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माँ ओर पिता से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। पर, साथ 
हो बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्यों को करने पर माँ या पिता उसे प्यार करते 
है, उसकी प्रशंद्ा करते हैं और झुछ यन्प कार्यों फे करने से उसे दण्ड मिलता हैं, 
उसकी हिरदा की जाती है। परिवार में ही वच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि 
बरैत-कौन ये कार्य उसे करने हैं और दिन-किन कार्यों रो उसे देचना है। बालक ऐसे 
काम करता सीखता है, जिनसे उत्तकी माँ व परिवार के अन्य लोग उसे प्यार करें; 
ओर ऐसे कामों से दचता है, जिनके कारण उसे दण्ड भोगता पड़े । इस प्रकार परि- 
यार मैं ही बच्चा समाझौकरण का प्रथम प्रा5 पढ़ता है| 


माँ अपने बच्चे को प्यार करतो है; परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार 
करते हैं। वे उसके साथ हेंसते-दोलते हैं। बच्चा उनकी तरफ देखता हैं, उनके होठों 
को हिलाकर वार्ते करने की प्रक्रिया को वार-वार देखता है, और फिर उसी की नकल 
उतारने का प्रयत्न करता है। इसके फलस्वरूप वह दौ-एक शब्दों का उच्चारण 
करता सीखता है। इस क्रम में जो लुटियाँ होती हैं, उन्हे परिवार के सदस्य हेंसते- 
बोलते सुधारते रहते हैं। ओर, धीरे-धीरे इस तरह बोलना मोज जाता है | फिर, 
भाषा का अधिकारी होते ही वह अन्य सभी पशुओं से पृषक्‌ हो जाता है; और सामा[- 
जिक प्राणी के सर्वश्रेष्ठ गुण का अधिकारी हो जाता है । 


बच्चा परिवार मे गुड्डे-युद्धियों का खेल खेलता है। गृड़िया के साय वह उसी 
प्रक्वार का व्यवहार करता है, ज॑सी कि माँ या पिता उसके (बच्चे के) साथ करते 
हैं। वह उन्हीं की तरह उन्हें सुलाता, घिलाता-प्रिल्ाता, यहाँ तक कि मारता- 
पीठता तक है। इन सब हियाओ के माध्यम से, परिवार में ही, बच्चे को द्सरो 
साथ व्यवहार करने ओर एक विशिष्ट पद ($/803) के अनुसार कार्य करने की 
कज्ना का शान होता है। यह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक गृण है, जो समाजीकरण की 
प्रक्रिया में व्यक्ति: को अपने परिवार से प्राप्त होता है। 


परिवार में प्रायः एक से अधिक रादस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक के अलग- 
संलर्ग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनायें आदि होती हैं। फिर-भी इसमे 
से प्रत्येक देः साथ बच्चे को धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है, क्योकि परिवार 
के एक छोटे से दायरे में उसे हरदम रहना पड़ता है। बण्चा दूसरों के साथ बोधता, 
खेलता थौर रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह यह सीख जाता है कि प्रो 
के साथ किस प्रकार से मिलकर रहा जाता है; दूसरो से किस प्रकार अनुकूलत क्षिया 
जा सकता है। इस अनुकूलन के दोरान उसमे सहनशीलता का गुण भी पनप जादा 
है, क्योंकि परिवार में सबरो छोटा होने के कारण उसे दूसरों की बातों या व्यवहारों 
को सहना पहता है । दूसरों से अ्नुझूलन करने की क्षमता और सहवशीलता सत्य- 
पध््कि महत्त्वपूर्ण सामाजिक गुण है, जिसके प्रारम्भिक विकास परिवार मे ही होता है। 


परिवार में अच्चा दूसरों से आयु में छोटा होता है॥ अतः दूसरों की उम्र 
डे एक श्रभाद उस पर पड़ता है 4 इसी कारण उसे बढ़े सोग जो कहते हैं, वह 
झसका पालन करता है। इससे बच्चे में आज्ञाकारिता का गृष पतपता है। 


बच्चा परिदार में ही सर्वप्रथम चद्द सीयदा है कि खाता किस प्रकार खाता 
आहिए, दूसरों से किस प्रकार का व्यवह्वार करना चाहिए, किस ढंग से कपड़ा पहनना 
घाहिये, और किया शगदात की पूजाया आराधना करनी चाद़िये। परिवार के 
दूसरे सदस्य नहाने के बाद थाना खाते हैं, छाना खाने से पहले व बाद हाथों को 
धो चेते हैं, जूतः शाहर उतार कर कमरे के अन्दर जादे है, माता-पिता को प्रणाम 
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ऊरते हैं, परिवार मे दाहर से आते दाले धोगों को नमस्ते करते हैं, तथा इसी प्रकार 
के अन्य अपंब्यक सामाजिक व्यवहार करते हैं। दच्चा रोज यह सभो दुछ देखता 
है, और नकल उतारते का प्रदत्त करठा है। यह प्रथत्द जब निरन्तर चलदा है, हों 
दिपिन्न सामाजिक क्रियाएँ व व्यदद्वार बच्चे के व्यक्तित्व का एक भंग बत जाते हैं । 
इसी प्रकार परिवार बच्चे को समाज में प्रचलित आदार-विदार, रोति-रिवाज: 
जाद्शों और विश्वासों के अनुधार ढानता और उत्तसे समाज के झाम नियमों का 
पालन करवाता है । 

परिवार मे बच्चा सामाजिक उत्तरदागित्व का अर्थ, क्षमा का महँत्व और 
सहयोग की ग्रावश्यकत्ा सीखता है, और अपनी मौलिक धारणायें, आदर्श और शैती 
की रचता करता है।॥ परिदार में माता-पिता, भाई-वहन आदि के प्रेम, सर्दूभावनाँ, 
हार ॥ प्रीति इत्यादि से बच्चे के मावस्िक विकास में बहुत मदद मिलती है । इसके 
अहिरिफ परिवार ही बहू माडारपत शि तशिक्षा-संस्था है, जहाँ बालक को नागरिकता 
कय प्रथम पाठ पढ़ाया जाता है । मे ही बच्चा दूधरों के साथ मित्र और 
उनके व्यवद्ारो के साथ अनुकूतन करते हुए, रहने की कला सोखता है । परिवार में 
ही देश-प्रेम, आत्म-त्याग, करत्तब्यन्पालन, परोएकार जआदि सद्णुण बच्चे में विकसित 
होते हैं। 

संक्षेप भे, सम्शजीकरण बी सस्था के रूप मे परिवार का बड़ा महत्त्व है। इस 
लिए परिदार के बिता सामाजिक प्राणी का जोवत या समाजीकरण की प्रक्विया 
अघूरी ही है ३ 

(2) छोे्त राग समूह (23) 07009)---<च्वों के खेल का समूह एक महत्त्व 
पू्णे प्राथमिक समूह होता हैं। इस कारण इसका सौ सभाजीकरण छो प्रक्निया में 
अत्यन्त प्रभावशाली स्थान होता है। दच्चा जब थौड़ा-सा बड़ा होकर घर झे बाहर 
कदम रखता है तो उसका हम्पर्क अन्य बन्चों से होता है। वह उतके साथ ऐलती 
है। ये बच्चे लज्नग-अलग परिदार के होते हैं, इस कारण उनके व्यवहार के ढय, 
रीति-तीठि, रुचि, मिजाज आदि भी अलग-अलग होते हैं । इन विविधवामो दे दीक 
बच्चा घेल तो खेलता ही है, साय ही स्राष वह अनुकलन की बला, मिलकर बाम 
करने की दादत तथा सामाजिक सम्दन्धो कौ परिवार के दायरे से बाहर पेलाने गा 
दंग भी सोबता है। वास्तद मे यह भो समाजीकरण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है ] 

(9) शिशा-तंत्चाएँ ( 209८३0००ग [7500 ध00% )--थिक्षा-सस्पाएँ 
अर्थात्‌ स्कूल, कॉलेज आदि समाजोकरण की एक ब्यौर अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था है। 
इन्हीं सस्पाओो मे बच्चे की मानसिक क्षमताबो का विकास होता है, और दह अह्ा- 
ना से ज्ञान की ओर, ओर बन्धकार से रार्श ग्रो ओर बढ़ता है । शिक्षा 
इस्थाओं में बच्दे के सिये सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने गा क्षेत्र और भी विस्तृत 
ही ज्ाठा है । यहाँ यह अतेक प्रदार के बच्चों या लोगों के सम्प्तं में बात है, गोद 
उनसे बहुत बुछ सीखता है । विद्यातय च कालेज में ही पुस्तकों के द्वारा बच्चे गो 
देश-विदेशो क समाज व संस्कृति से परिद्ित होने का बवत्तर मिलता है। इससे भी 
उसके व्यक्तित्द के विकास में काफ़ी सहायता पहुँदतीहै। इदता ही नहीं, स्कूल व 
कलेज में दालगय एक्यघिक शिक्षकों दे सम्पक में थाठा है। इतके उपदेश तथा जीवत 
झादशें भो बालक को प्रभावित कर सबते हैं, जिनके आधार पर वह अपने जीवन का 
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दाँचे का विकास निश्चित करती है था उसे ढालती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति 
जिस दफ्तर, कारखाने, मिल दा दुकान में काम करता है, वहाँ उसे अनेकानेक लोगों 
से सम्बन्ध स्थापित करना पडता है। अगर वह माप्िक्र है तो उसे दूसरों से काम 
लेना पड़ता है, और यदि वह सामान्य कर्मचारी है तो उते अपने मालिक के आदेशों 
भा पालन करना पढ़ता है। इस प्रकार व्यक्ति में आज्ञाकारिता, ईमानदारी या बेई- 
मानी, सहयोग, प्रतित्पर्षा आदि दक्षघ्र प्रकट होने लगते हैं ॥ 


5. पड़ोसी तथा अन्य बड्ले-बूड़ों शा समूह (]रलह्ठा/०0० बाएं (0णवा४- 
गो. 07009 ० 720८5) ---इसका भी महत्त्वपूर्ण योगदान समाजीकरण की प्रक्रिया 
में होता हैं। पड़ोसियों तथा अन्य बडेन्यूढों के सम्पक में आते से व्यवित के सामने 
अनेक नये विचा८ आते हैं, बातचीत तथा गप्पबाजी के दौटा्न व्यवहार के तये ढंग 
उसका ध्यात अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथा उसे नये आदर्शों से परिचित होने 
का मोका मिलता है । इनके प्रति वह चेतत या अवेठत रूप से प्रतिक्रिया (८$7००८) 
करता है| फ़लस्वरूप उसमें नूयी आदतों का विकास होता है। इससे उसका और 
अधिक संमाजोकरण होता है । 


युवावस्था में व्यक्ति यौन-क्षुधा (६०४ ॥978८7) का अनुघव करता है तपा 
विपरीत लिय के प्रति आकर्षित होता है। अतः उसे माता-पिता, भाई-कहुन तया 
अन्य युवक-युवतियों के प्रति अपने मतोभाव को एक उचित स्तर पर लाना पढ़ता 
है । इस काम से उसे परिवार, पड़ोसी, मित्र तथा शिक्षक सहामता करते हैं । 


6. जाति तवा वर्ग (09506 ४30 (७५$)--व्यक्ति के समराजीकरण में 
जाति तथा वर्ष का भी महृत्त्वपूर्ण योग रहता है। जाति-जन्म के श्राधार पर सामा- 
जिक संस्तरण और खण्ड-विभाजत को वह गतिशीस व्यवत्या है, जो खातें-पीने, 
विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के राम्बन्ध में अनेक था कुछ प्रतिबन्धों को अपने 
सदस्यों पर लागू करती है। इस परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जाति व्यक्त के सामने 
कुछ नियम, तिर्देश तथा प्रतिवस्ध प्रस्तुत करती है, जिन्हें उसे मानना पहववा है, नहीं 
सो जाति व्यक्त को अपने ढंग से दश्ड देती है। इन नियत्रणों तथा तियमों का , 
प्रमाव व्यक्षित के समाजीकरण कौ प्रक्रिया पर पढ़ता है। थी डिलसन_ (४४३07) ने 
लिदा है कि व्यक्तित के जन्म के प्रपम दित से लेकर मृत्यु तक उसके समस्त कार्यों 
पर जाति-प्रथ। का नियज्नण रहता है। जाति का अभाव व्यक्ित के जीवन के समस्त 
सम्बन्धो और घटनाओं पर पड़ता है; इसका प्रतिवन्‍्ध जीवन के भूत और भविष्य 
दोनो पर होता है। जादि यह निर्धारित करती है हि व्यक्तित को कौन-सा पेशा चुनना 
है, दिस जाति से अपने जौवत-साथों का चुनाव करना है; अग्य जातियों के पाप 
सामाजिक सम्दत्य का जया रूपए या स्वरूप खुनना है; किस जाति के हाथ का बना 
खाता दाता है; और किय जाति के हाथ का छआ पानी तक नहीं पीना है। इतना ही 
नहीं, जाति-प्रया विभिन्न जातियों के सदस्यों को सामाजिक और घामिक अपोप्यताओं 
कचा विशेयाध्रिक्रारों को भी निश्चित करतों है। उदाहरणार्थ, हरिजनों को जाति+ 
पया गंदे अधिकार नहीं देती कि वे ऊँची-जाति के लोगों की तरहू अपना रहन-सहन 
बनाये का उनके कुए तथा ठालादों से पाती भरें, उनके मौहल्लों में रहें, या उतके 
पाप विवाह -सम्दस्ध ओर अत्य सामाजिक सम्बन्ध रक्खें । इन योग्यताओं का बहुत 
ही अतिकल प्रम्ताव हरिजनो के ब्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। इसी प्रकार वर्ग- 
स्ववत्था (०७5३ 5:४8) भी व्यक्ति को एक घामाजिक स्थिति (5०७३ 5/405) 
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प्रदात करती है, जिसके आधार पर वर्गेन्चेतना (७७६३ ००४४७ं०७४॥०४४) पनपती 
है, और व्यहित फ साशाजिक साइन्पों कर दायरा निश्चित होता है। 


(7) भाषा (7-0॥8०७४८)--समाजीकरण की प्रक्रिया का एक और महत्त्व 
पूणे साधन भाषा है। समाजीकरण का आघार सामाजिर अन्त-कियाएँ ($००ेआं 
त्राशउ०धंणा5) ही हैं, मोर भाषा को सहायता से ही ये अन्दःह्षियायें अत्यधिक 
सरस हो जाती हैं। वास्तव में भानव ओर पशुओं में जो आधारभूत भिम्नतायें हैं, 
उनमें एक प्रमुख अन्त« यही है कि पशुओं के पृस भाषा के साधन का अभाव है, 
इसीलिये उनकी सामाजिक अन्त क्रियाओं का क्षेत्र बहुत अधिक सीमित है । भाषा के 
माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार, संस्कृति, आंदश, मूल्य, जान और विज्ञान को एक 
व्यक्ति से दूसरे ध्यक्तित को, तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है । 
यह हस्तान्तरण फी प्रकिया जन्म के बाद से ही आरम्भ हो जातो है। बच्चा पहले- 
पहल बोल नहीं पाता, फिर भौ माँतया परिवार के अन्य सदस्य बच्चे से बातचीत 
करते रहते हैं। बच्चा उनके होठ हिलाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखता रहता है, 
ओर उन्हीं की नकल उतारने का प्रयत्न करता है । बड़ों के हाव-भाव से बच्चा शब्दों 
के अर्थ को भी समझते का प्रयल करता हे। उदाहरणाष, भाँ 'आओ' कहकर बच्चे 
की ओर हाथ फंलाती है, जिससे माँ के हाथ के भाव और घ्वनि संसर्ग ($0050 
४०ण७४४३५०७) बच्चे के मस्तिष्क में दैठ जाते हैं, और वह न केवल उस शब्द को 
बोलना गरीख जाता है, बल्कि उसका अर्य भी उसके लिये घीरे-धीरे सष्ट हो जाता 
है। इसीलिये थाद को बिना हाथ फँलाये भी यदि माँ आओ कहूती है तो बच्छा माँ 
के पास चला जाता है विभिन्न शब्दों का अर्थ समझने से बच्चे का बौद्धिक विकास 
होता है। पर, भाषा को सीखना केवल एक बोडिक विषय ही नहीं है, यह उसके 
व्यक्तित्व के विकास में भी अत्यधिफ महत्त्वपूर्ण है। भाषा की सहायता से बचने के 
लिये परिवार के सदक््यों तथा अन्य लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करना सरल हो 
जाता है। भाषा के माध्यम से ही वह दूपरों के विचारों को प्रहण कर्ता और उनसे 
लाभ उठाता है। यह भाषा ही है जा व्यक्ति को धीरे-धीरे उन कत्तंव्यों या कार्यों के 
विषय सें बठाती है, छो उसे करने हैं | भाषा के माध्यम से ही न्‍्यक्रित का परियय 
बुदत्तर समाज व संसार से तथा बुहत्तर जीवन से होता है | भा के कारण ही 
व्यक्ति वास्तविक अथ में भातव बन पाता है। 


(8) वियाह संस्या (759प्र/00 ण॑ ह68धा88८)--ध्यक्ति के समाजी- 
करण की प्रक्षिया पर विदाह-संध्या का शी महत्वपूर्ण प्रभाद पहला है। विवाह के 
बाद ही युवक या मुवती को अपनी पत्नी या अपने पदि से अनुझूलन करना पड़ता है। 
यहू अनुकूलन की भक्रिया स्ट्ियों के लिये अधिक कठित होती है, क्योंकि विवृवंशीय 
परिवार-व्यवस्था में पत्नी को पति के घर जाकर बस जाना होता है। यह घर ठपा 
वहाँ के सब---आचार, विचार, रहन-सहत, सास, ससुर, देवर, ननद उसके लिये नये 
होते हैं। इनके साथ नववघू को अपना अनुरूलन करना पड़ता है। इस अनुकूनन के 
दौरान उसमें अनेक नई आदतें, विधार और आदण पनपते हैं। उसके बाद थ्चे 
उत्पप्त होने पर उनके साथ भी जनुकूलन करने के लिये माता-पिता को, विशेषकर माँ 
को, अपने ब्यवहार में थनेक परिवर्संत करने पड़ते हैं। बैवाहिक जीवन के इस स्तर 
पर व्यक्तिति प्रेम, सहयोग, सहानुभूति तथा आत्म-स्याय को भावनाओं को फिर से 
व्यावह्गारिक रूप देता है। 


शा सामाजिक मनोविश्ञात की सूपरेवा 


प्रौद्धावध्या में पहुंचने के बाद साधारणतया समाजीकरण की प्रक्रिया का अन्त 
हो बाता है, वर्योकि परिषक्दता (एर/ण्मोज) की अवस्था में अनुशूलनशीसता की 
शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाती है । 


उपयुँक्ठ विवेबना से यह स्पष्ट है कि ब्यक्ति के समाजोकरण की प्रक्रिया में 
एकाधिक सापादिक साधनों (इ०णंडी 3255००$) का योगदान होता है। इनमें 
परिवार सबसे अधिक महत्तगपृण संस्था है। थी कूले (2०0०५) का कपत है कि 
प्रायविक समूहों में परिवार का स्यान सबसे पहले है ॥ परिवार के घनिष्ठ, आन्विक 
तथा स्नेह-प्रीतितर्ण सम्वन्धों के बीच बेच्दा जो कुछ. भी सोखता है, उसका प्रभाव 
उसके जीवन में विरस्थायो हो जाता है। यही कारण है कि परिवार को नागरिक 
तथा सामाजिक जोवन की आधारमुत पाठशाला कहा गया है | पर, इसका तात्ययें यह 
नहीं है कि समाजीकरण की ब्रक्षिया में परिदार ही सक कुछ है। मृहत्तर सामाजिक 
जीउन के लिये बुद्धत्तर संस्वाओं का योगढाद वास्तव में महत्त्वपूर्ण हीता है । 


समाजीकरण के सिद्धान्त 
(॥००मड णी $0लंगाटगां०प) 


व्यक्ति के समाजीकरण में समाज या विभिन्न सम्माजिक संस्थाओं के महत्त्व कौ 
सभी स्वीकार कराते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई होता है, 
और वहू सपाजीकरण की प्रक्रिया मैं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घुमिका अदा करत। है! 
झस्ती प्रकार सुलाव, अनुकरण, सहानुभूति आदि कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियायें भी 
समाजीकरण में सहाय के द्वोती हैं । इतका विश्लेषण एड जटिल कार्य है। फिर भी, 
अडेक विद्वानों ने यह कार्य करके समाजीक्रण के सम्बन्ध में अपने मत प्रस्तुत किये हैं। 
सहाँ हम उनमें से कुछ प्रमुख सतों या सिद्धान्तों की विश्चना करेंगे।... 


दुर्थाम का सिद्धान्त 
(776०७ ० एफाफलत) 


श्री दुर्दोम ने समाजीकरण की अक्रिया को अपने 'सामूहि+ प्रतिनिधित्व" 
(६ए6९॥४७ बद9:7८5८०७७४०७) की. अवधारणा के आधार पर सम्माने का पल 
किया है। भत्येवः समाज में कुछ ऐसे विचार, ऐसी धारणयें और भावनायें होती हैं, 
जिन्हे समाह के अधिकतर लाग सामान्य रूप से अपताते हैं। चूंकि य्रे विचार, 
घारणाएँ और भाइसतायें सबके द्वारा मास्य होती हैं, इसलिए ये सामूहिक रूप से समस्त 
सग्रूह का प्रतिविधित्त करती है । इन विचारों, घारणाओं और भावनाओं का निर्माण 
सामाजिक चेतना से होता है, और सामाजिक बेतना कः निर्माण व्यक्तिगत चैठनाओं 
को थे तक्षिया और उठके पारस्पाटिक प्रभाद के फलस्वरूप होता है। इससे जो सामू> 
हि 'बचार, घाराधायें और भावनायें उततन्न होती हैं, उनका सम्पर्क विसरी स्थ्कि 
विशेष के विचारों, धारधाओ ओर मावनाओं म नहीं होता । दे तो अम्पूर्ण सामृद्धिर 
चीवन के चोतक होते हैं! यही कारण है कि उन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व” कट्ठा गया 
है ॥ समाजी एरच की ब्रड़िया में इन सामूहिद प्रतितिधियों का दह; भदृत्त्द होता है। 
इस कारण भी स्पष्ट है। चुकि ये सामूहिद विचार, घारणायें या भावनाएं समृह 
के अधिकतर लोगों के दारा अपनग्यी जाती हैं, और चूक उनके प्रति अधिकतर 
सदस्यों के हुदय में आदर की भावना होती है, इस कारण इस प्रकार के विद्या 
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(४४४ ८०४३४०ए६४7८5). महत्त्वपूर्ण है। व्यक्ति जब स्वयं के सम्बन्ध में चेतन होता 
है, तभी वह दूसरे के मनौभावो, विचारों और आदशों के सम्बन्ध में जागरूक हों 
सकता है । इस आत्म (5८४) का वित्त कैसे होता है ? इसके उत्तर में प्रो० मोड 
का कथन है कि बच्चा पहले-पहल अपने तथा दूसरों के बौद अन्तर या भेद नहीं कर 
पाता । इसोलिये दह जब झिलौने से खैद्तता है तो उस्ते भी जानदार मान लेता है, 
ओर उसके प्रति भी वह वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि उसे प्रति उसके माता 
या पिता करते हैं| दूसरे शब्दों में, बच्चा अपने माता या विता का ढार्ट जदा करता 
है और खिलोनो या गुडियों से स्वयं अपना पार्ट (0८४) अदा करबाता है। पर, 
एक समय ऐसा भो झाता है जब बच्चा यह अनुभव करता है कि माता-पिता के 
व्यवहारों की प्रतिक्रिया मे वह जैसा व्यवहार करता है (जैसे गाँ मारती है तो बच्चा 
रौता है), गुड़िया उसने (दच्चे के) व्यवहारों की प्रतिक्षिया में वैश्ञा व्यवहार नहीं 
करती ।| अतः बच्चे में धीरे-धीरे यह शाव या चेतना उत्पन्न ही जाती है कि वह स्वयं 
भाता या पिया नहीं है, न ही गुड़िया था खिलौना वह स्वय हैं, अर्थात्‌ वह इनसे कुछ 
अलग है, और उप्रका अस्तित्व इनसे यूयक् है। इसी चेतना के आधार पर दस्त्वा 
स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में मेद करता है | स्दयथ के सम्बन्ध में बच्चे की यह 
चेतना (अर्थात्‌, आत्म का विकास) ही अपने दया दूसरों के प्रति उसके व्यवह्यार को 
निश्चित करता है, और वह धीरे-धीरे तरह-तरह की आदतें सीख लेता है, अर्पात्‌ 
उप्तका समाजीकरण हो जाता है ॥ 


उपयुं कत विवेचना से यह स्पष्ट है कि सर्वथी बुर्घोफ कि तया मौठ, सभी 
इस बात से सहमत हैं कि समाज या समाज के सदस्य व्यक्ति के समाजीकएण की 
प्रक्रिया में महृत्त्व रखते हैं। इसके दबावो, प्रभावों या विच्यार-भावताओं के फेलस्दझप 
ही व्यक्ति मपने विचार, झादर्श तथा आदतें बनाता है। इसी बात को उपयुक्त 
विद्वानों ने अपने-अपने ढंए से प्रस्तुत किया है। सक्षेप में, फिसी भी अवस्था में समाजी- 
करण की प्रक्रिया में समाज के महृत््य को कम नहीं किया जा शरूदा। रामाज के 
कारण ही व्यत्रित मानव है। 
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व्यक्तित्व एवं 'आत्म' का विकास 
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“व्यक्तित्व एक सावसिक घटना है। यह ने तो केवल सादयवीं है भौर न 


साप्ताहिक हो, बत्क्ति दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है ।” 
न. 02ए5, 


सामाजिक मनोर्वैज्ञातिको के लिए “व्यक्तित्व की अवधारणा, श्रकृति तथा 
आधार का अध्ययन अत्यधिक महत्त्व का है। इसका कारण यह है फ्ि ब्यक्तित्व का 
म्लान्तरिक सम्बन्ध सामाजिक अन्त क्रियाओ्रों (5००७४ उ८४०४०४३) से मत्यधिक 
घमिष्ठ है और यह सार्माजिक मनोविज्ञान का एक ऑधारमुंत अध्ययतत-विषय है। 
वास्तव में, व्यक्तित्व का विकास एक अन्त,क्रियात्मक प्रक्रिया (80007 
970०८५४) है, और वह इस रूप में कि इसका विकास व्यक्ति के प्राकृतिक प्राणी- 
शास्त्रीय क्षमताओं (एए7गे छांग०2/0० ८०००ण7०॥) तपा उसके सामाजिक- 
सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। सु 
इस सम्बन्ध में तौर कुछ विवेचना करने से पहले व्यक्तित्व कॉ वास्तविक 
समझना अधिक आवश्यक है । 


ष्यक्तित्व का साधारण अर्थ 
((छाथरं कद्ंफड णी #श३००आ ) 

“व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द 4?१९४5४०0७॥५” का हिन्दी रूपान्तर है। '९४80- 
52॥09' शन्द लैटिन भाषा के "फल ४०03” शब्द से बना है जिसका कि अर्थ 
'तकाब" (ए738:) है। 'ए८४४०व७/ शब्द पग्रीक भाषा के '97050900' से सिया 
धया है जिसका कि आर्प है आहृति या चेहरे का भाव। इन शब्दों के आधार पर 
कहा जो सकता है कि “व्यक्तित्व' का तात्पयं किसी व्यक्ति का यह बाह्य या बाहरी 
कप है जो दूसरे व्यक्तियों के दम्पुख ख प्रकृट होता है। दुसरे शब्दों मे, ऊपरी तोर पर 
हम एक व्यक्ति को जैसा मा पाते हैं--वही उसका व्यक्तित्व है। अर्थात 
व्यक्तित्व व्यक्ति का वह रूप है जो बाहरी तोर पर हमें दिखाई देता है और हमे 
प्रभावित करता है। इसीलिए हम लोगों को अवसर यह कहते हुए सुनते हैं कि "राम 
का बड़ा रोवीता व्यक्तित्व है” या “तृप्ति को ओर कोई लड़का देखता तक नहीं है 
जयोंकि उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है ।" व्यक्तित्व का यह वास्तविक अर्प 
नहीं जैसा कि निम्नलिखित विदेचना से स्पष्ट होगा त 


व्यक्तित्व का 'वास्तविक' अर्थ 
(डा 2ल््याए[ड् ण॑ शटउ०णगाज) 


दच्ष्दा कुछ जन्मजात लक्षणों के साथ पेंदा होता है। उसे वंशानुसंक्रण 
(अथप्स्डथथत रे गरकरियए दत्ता बपने साता+पिदा दे शरीर का कद और ढांचा, मूल-- 
अवृत्तियाँ गौर जन्मजात प्रेरक (77026 709/865) आदि प्राप्त होते हैं । 


व्यक्तित्व एवं 'आत्म' का विकास 249 
परन्तु, जन्म के समय वह बच्चा न तो सामाजिक होता है और मे समाज- 
विरोधी, वह तो केवल असामाजिक होता है । उसकी मानसिक और शारीरिक विशेष- 
ताएँ, प्रेरणाएं, मूलप्रवृत्तियाँ, संवेग, आदि सभो कुछ केवल मात्र कच्चे माल की भाँति 
होते हैं। पर, इन कच्चे मान्तों से समाजीकरण (३50०ंआट०7) की प्रक्रिया दारा 
समाज अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर उसे एक सामाजिक 
प्राणी के रूप में विकसित कर देता है । संक्षेप में, एक व्यक्ति को जो कुछ भी वंशानुर 
संक्रमण के माध्यम से प्राप्त होता है, उसका विकास समाज व संस्कृति के लीता-सेत 
में ही होता है। वास्तव में जन्म के समय मानव-प्राणी उन सब गुणों से रहित होता 
है जिनके आधार पर उसे 'मानव' या सामाजिक कहा जा सकता है। उन गुणों या 
विशेषताओं को तो प्राणी धीरे-धीरे अपने समाज गौर संस्कृति से प्राप्त करता या 
सोचता है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति, समाज व संस्कृति में निरन्तर अन्तःक्रिया होती 
रहती है, जिसके फलस्यरूप 24 ष्य के अपने कुछ विचार, लक्षण, मनोवृत्तियाँ, आदतें, 
विश्वास, आदर्श आदि बन जाते हैं । शारीरिक थ मानसिक विशेषताओं के अतिरिक्त 
व्यक्ति से सम्दन्धित इन्हीं सब सामाजिक विचारों, लक्षणों, मनोवृत्तियों, भादतों मादि 
के संगठित पुज को हम उस व्यक्ति का “व्यक्तित्व” कहते हैं + 


स्यक्तित्व गया है ?--इस सत्य को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिये 
हमें प्रोड़ेपर न्यूकॉम्य (7४८७००००) द्वारा उल्लिखित निम्ब॒लिखित बातों कौ ध्यान 
में रखना होगा -- 

4. प्रत्येश ष्यक्तित्व में कुछ साम्रान्य तथा विशिष्ट कारण होते हैं (80॥॥ 
(०फणणा 806 एप/ॉ6०८ [४००४ 7 ६७०४ ए८३००७॥३/) --भ्रत्पेक व्यक्ति के 
व्यक्तित्व में कुछ वितक्षणतायें या अनोचापन (७७४५०८०८४$) होता है । परन्तु, इन 
विप्नक्षणतामों को एक सीमा के अन्दर ही समझना अधिक उचित होगा । यह सच है 
कि हर आदमी यही समझता है कि दुनिया में वही सबसे निश्ला है, पर इस निराते- 
पन के अलावा भी <समें गे “सामान्यपन्' (०0777077८88) होता है (इस सत्य 
को उसे भूलना मही चाहिए), द्वर समाज में व्यक्तित्व का भी एक मान (88760) 
होता है, और उस समाज के सदस्यों के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष इसो मान के बहुत 
कुछ समरुप होते हैं । इसके अतिरिक्त समस्त व्यक्तित्व में चीजें वास्तव में 
सामान्य होती हूँ। परन्तु, इस सामान्यता का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि कोई भी 
व्यक्तित्व दुसरे किसी भी व्यक्तित्व की “कार्बन कॉपी” या हुबहू नकल है। दो जुड़वे- 
भाईयों रा व्यक्तित्व भी बिलकुल एक समान नहीं होता है । 

2. व्यक्षतित्व का सम्दन्ध विशेष रूप से व्यव्त के सुस्थिर गुर्भो से होता है 
( ए7८३भाजा।। इचधि३ एडग्रॉप्णगरो) ॥0. - एशआ्ंडादा: एप्श्राएंद5 ण 6 
पष्ताशंत०४)--श्यक्तित्व के अन्तर्गत हम व्यक्ति के तात्कालिक गुणों को नहीं, अपितु 
उन गुणों को सम्मिलित करते हैं, जो बहुत कुछ स्थायो हैं, अर्थात्‌ जो बराबर बने 
रहने वाले हैं। हममें से अधिकांश तोगों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है; 
और आयु के बढ़ते के साथ-साथ यह काम विशेष रूप से, सरल हो जाता है। म्पक्तित्व 
का सम्बन्ध विशेषतया हमारे स्पवहार के भविष्यवाणी किये जा सकने वाले इस पहलू 
से द्वोता है, या और भी थयार्य रूप मे, व्यक्तित्व का सम्बन्ध उन युणों से होता है, 
हे व्यवहार के भविष्यवाणी किये हा सकने दाले पहलुओं का निर्धारण 
कक ॥7 
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3. व्यवितत्व पर्यावरण के साय सादयब के गतिशोत्र अनुरुंसन क्षा प्रति“ 
विधित्व करता है (?678ण3॥9 मट्फावडथा३ 4 फिज्ाशणए जिंाकिंणा 
छ:880४0 (0. थिभो०्ग्रगाराआ)--व्यक्तित्व का बहुत कुछ आधार प्रेरक (70|- 
4४८5) तथा मनोवृत्तियाँ ( अधाप्ा०5 ) हैं । व्यक्तित्व को अजित किया या सीधा 
जाता है।। व्यक्तित्व कोई ऐसी चीज नही है, जो जन्म कै समम ही मोजूद होतो हो 
गौर आयु के बढ़ने के साथ-साय प्रकट होती चली जाती हो । वांत्तिव में जो कुछ हम 
करते हैं, ब्यक्ितत्व उसी का परिणाम होता है  समस्यामों को मुलझाने, बाधाओं व 
सामना करने या ऊत्हें ग्रार करने मे सफल या विफल होने के दौरान हम स्वप हीं 
अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं । हम दूसरे लीगों के साथ भन्तःक्रिया वसते हुए 
खुपते को परिवरत्तित करते हैं, और उसी परिवत्तंन व परिवर्देन के दोटाने हमारे प्रेरक 
बयां मनोवृत्तियाँ बहुत कुछ स्थिरता को प्राप्त कर लेती हैं। इन्हीं प्रेरको तथा मनो- 
वृत्तियों के सुस्यिट प्रतिमानों (90८5) को अजित करते के दोदान हम अपने 
व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसी के आधार पर शरीर का पर्यावरण के साथ 
अनुकूलत सम्भव होता है । 


4, व्यवितत्व सामाजिए अन्तःक्तियाओं द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता हैँ 
(४०७४७ 5 ताध्ग[ए ]वएशाव्व 99 50० [70००१0॥)--यदि हम 
व्यितत्व के समस्त सम्भावित लक्षणों ((४४५) बी एक मूली (॥७) बनायें तो हम 
यही पामेंगे कि उनमे से प्रत्येक पर सामाजिक अन्तःक्रिया का प्रमाव क्सी-न-किरी 
झूुप मे पडा है। एक व्यक्ति मिलनसार है मा शर्मीला, यह इस बात पर ही निर्भर 
करेगा कि उस व्यक्ति का के स्यक्तियो के राथ किस प्रकार का अन्त.क्रियात्मक 
सम्बन्ध है ? उसी प्रकार ईमानदार था ब्रेईमान होने का ग्रुण भी सामाजिक अन्तः* 
क्रियाओं के दौरान ही पनपता है, बयोकि यदि किसी व्यक्ति का कोई भी सम्बन्ध 
82025 के साथ नहीं है तो उसके ईमानदाद या बैईमान द्वोने का कोई प्रएत 

नहीं उठता। 


5, व्यक्तित्व सुस्पिर, गतिशील तथा सामाजिह प्रवृत्तियों के एक अनू दे संगठत 
का प्रतिमिधिरव करता है (?९78073॥५ २९४४०5९॥8 4. एएंव0९ 0807सथ: 
इ 00 6/ #लएंअटा।, एजाबशरा०, ॥॥6 50०2॥ 776059080075$ ]१---अन्त मैं; 
झबरो महृत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तित्व एक संगठित (०899 220 ) समग्रता हैं। 
श्यक्षित में दिद्ाई देने वाले समस्त गुणों को जोड देने मात्र से ही ही व्यक्सित्व की 
निर्माण नहीं हो जाता। दो ब्यक्तितयों मे समान गुण हो सऊते हैं, परन्तु उतका 
व्यक्तित्व एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न भी इस कारण से हो ग्रकता है कि विभिन्न ग्रुधों 
बा पारस्परिक सम्यन्ध उन दो अ्यक्षितियों में अलग-अतग प्रकार वा है | इसरा 
भट्ट हुआ कि विभिन्न गुघो का संगठन एक व्यकि में जिस दंग से हुमा है, उसी के 
अनुवार उसके स्यविदत्व का भी विकास होता है। चूंकि विभिन्न का तक 
सभो व्यक्तियों में एक ही प्रकार हे महीं होता हे इस कारण किसी भी दो ब्यक्ितियों 
का व्यक्दित्य बिलकुल एक-सा नहीं हीता। उदाहरधाए, एक व्यक्रित में प्रेम और 
यादों मावनाएँ इस प्रकार सगढित हैं कि वह अपने धरिवार से प्रेम शारदा तम्श 
उसके लिए दूर प्रकारु का त्थाय करने को तत्पर रहता है। वहीं प्रेंम और त्याग की 
अवताओ का संगदन एक दूसरे ब्यविद मे इस प्रकार वा भी हो सकता है कि वह 
उन भावनाओं गो यरिवार तक हो सीमित न रखतर सारे देश से विस्तृत कर दे, 
ओर देश से इस भाँति प्रेम करे कि उत्तके लिए प्रणों तर की बलि देने को सदा: 


व्यक्तित्व एवं 'आरम' का पिकाप्त 22 


सर्वदा तैयार रहे । इन दोनों स्यक्ितयों में प्रेम तथा त्याग के गुण सामान्य होते हि 
भरी उन दोनों का ब्यक्तित्व एक दूसरे से पृषक्‌ होगा इसका ताल यह हुमा कि 
किसी ध्यकित के गुणों को एक सूची बना सेने से ही उत्नेः ध्यमितरव को तब तक 
सपन्ना नहीं जा सकता, जय तक कि उन गुणों के विशिष्ट सगठन (परवांपृषटट णाहव्ांन 
2080४) को भी से समझ लिया जाय | इसी अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 
विशिष्ट, अनोखा या अनूठा होता है। परन्तु, केवल विशिष्ट संगठन के आधार पर 
हो व्यक्तित्व का लिर्माण तंथ तक नहीं होता जद तक कि उस संगठन में बहुत कुछ 
स्थिरता मे ही । इस दृष्टि मे यह कहां जा सकता है कि व्यक्तित्व सुस्थिर गुणों का 
एक अनूठा संगठन होता है । पर, 'सुस्थिर' का तात्पयं यह कदापि नही है कि स्यवितत्व 
में परिवत्तंम सम्भव नहीं है। घ/स्तव गे ब्यवित्तत्व एक गतिशीस अवधारणा (6/03- 
मरऑ० 007०९/४0) है, जो सामाजिक परिस्यितियाँ, शिक्षा, प्रशिक्षण, समस्या आदि के 
आधार पर परिवत्तित होता रहता है। आज एक व्यक्त डाकू हे तो इसका तात्पयं 
यह नही है कि वह सदा डाकू द्वी बना रहेगा। आज का डाकू, कल,साधु भी बन 
सकता है। डाकू और सा बा ब्यक्ततित्व एक नहीं हो सकता; और, इसीतिये यह 
बहा जा सकता है कि व्यक्तित्व एक गतिशील अवधारणा उसी प्रकार है, जिस प्रकार 
रामान ओर सस्कृति--यहाँ तक कि ४र्थ! त्तियाँ भी--गतिशीन हैं। अन्त में, इस 
जात को भी समझ सेना आवश्यक है कि ध्यक्षितत्व कों सामाजिर भ्रवृत्तियों ($00॥। 
ए८पाअ0%्र0073) का ही अनोधा संगठन श्यो कहा जाता है। यह साप है कि 
व्यक्तित्य का एक आाणीशास्वीय (ए००४००) आधार होता है, पर कोई भी प्राणी- 
शास्त्रीय गुण अपने भूले या मोतिक रूप में प्रकट नदी होता । उस पर सामाजिक 
ब्रकों का प्रभाव किप्ती-य-किसी रूप भे एस भाँति पहता है कि बह एक मौलिक 
प्राणीगास्प्रीय 328 को व्यवितत्व की अवधारणा के अख््गंत सम्मिलित गिया हो गहीं 
जाता, जो प्राणीशास्त्ीय स्वरुप को बनाये रखने के कारण सभी व्यवित्रयों में महुत 
कुछ सामान्य (००ण॥0००) होते है--जँमे पु, प्यास, मीद, आदि । इस प्रकार हम 
कह सकते हैँ कि ब्यवतित्व सामाजिऊ प्रयुत्तियो वा एक सुस्पिर, गतिशील तथा विशिप्ट 
संगठन होता है। 


अत; व्यक्तियों में दिखाई देने वाते लक्षणों ((/९$) की सूची ने बनाकर, 
बने लक्षणों कै गठन के ढंग को समझ लेने से हम उत व्यक्तियों का वर्णन सख्पूर्ण 
ग़ावयवों ( ए८ह7ए०व॑०६३४७ं॥आ ) के रूप में कर सकते हैं।पर, सक्षणों 
(एआं8) के संगठन को रामसने बे: लिये केयल प्रेर्फो स्पा मतोयृत्तियों के समंठग 
का ही समझना पर्याप्त नहीं द्ोगा। गिक्ष-भावना, शर्म-संकोच, ईमानदारी, गयें, 
भ्रादि सामान्य क्षद्षाथ नेजत्न भात्न यह बताने ने! तरीके है कि झोगे किस 
। भ्रकार का ख्यवह्ार करते हैं। जब हम एज व्यक्ति का गिरीक्षण करते हैंगो 
उसके सशजों पो नहीं देखते, हम यह देखते हैं कि यह किशा प्रकार का 
” व्यवहार झारणा है। उदाहण्णार्थ, ईमामदारी मे. मु को देखा महीं जा सशता, 
क्पोफि हू अय्ूत्ते ( ॥/घधय्र०) है, हम तो ईमानदारी की अभिव्यक्ति को 
उसके व्ययहारों के माध्यम से देयते हैं। अर्थात्‌ जो कुछ हम देखते हैं, वह है प्रेरपर 
प्रतिमान (008४6 कक्षाटा]3) । अतः यदि हमें पह पता तगाना है कि व्यक्त के 
सकभणों का संगठत किस प्रतार डा है, तो हमे यह गालूम वरना होगा कि उस 
ब्यतित के प्रेरको के बीच पारस्परिक साम्दतां श्या है? पह सम्बन्ध जब सुह्तिपए 
7 हो ऊाता है तो उससे सापपव॑ को एक संगठित स्वरुप प्राप्त होता है। इस रागठिसे 
स्एझूप सो ध्यवित्व कहते हैं।. । रे हि 


हा 
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इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि व्यक्तित्व के गुर्शों का संगठन सभी 
व्यक्तियों में मात रूप में नहीं हो पाता, अर्थात्‌ व्यक्तित्व के म्रुणों के संभठन की 
मात्रा भ्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती है। प्रत्येक प्रकार से तैया प्रत्येक अवसर 
पर इम परिपूर्ण सगठद की आशा नहीं कर सकते हैं, और, न संगठन की अपहेतना 
ही हमें इस आधार पर करनी उाहिए कि वह स्वयं दृष्टियोबर नहीं होता । साथ ही, 
हमे सभी व्यक्तियों को समान रूप से संगठित पाने की आशा मी नहीं करती 
आहिए । कुछ व्यक्तित्व टूसदों की अपेक्षा अधिक संगठित होते हैं ।* 

भरी 87228 (४८४८०) ने आगे लिखा है कि व्यक्तित्व के संगठन को 
केवल अजित गकवातिय शल्कम 2ंध्तीड6८४) के आधार पर ही नहीं समन्ता 
जा सकता ै सभी व्यक्षितयों के व्यवह्मर में सावदव_ (०४९४४ंडा0) ठी सामान्य ही 
होता है!ः इस कारण हर्में केवल व्यवह्वार के निर्देशतात्मक अप काध्याण्खा 
एणाइडपंडक्षाणा ० एलब्रशं०7ा), बर्याव्‌ मनोवृत्तियों द्वारा नि होने वादे 
ब्यतहारों, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए किये थाने वाने व्यवहारों 
को ही व्यात में नहीं रखना है, बल्कि व्यवहार के सूचक संगठन (०(्ाध्ड्।० 
084एं24॥07 0 ४८॥३ ५००7), भ॑र्यात्‌ साववव (०8907570) कीं | 
द्वारा निर्धारित होने वाले व्यवहारों को भी ध्यात में रखना होगा ।५ इसडा ताल 
यह हुआ कि व्यक्ति कुछ इस प्रकोर को भो व्यवद्मार करता है, जितक्षा आधाए 
सावयदी संगठन ही है, पथपिं उस वर पढ़ने वाले सामाजिक प्रभावों के महत्त्त 
को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आर्थातू, सावयव अपने को किस रुप में 
अभिव्यकत (०:/४८४) करता है, यह बात भी व्यक्तित्द के नि्ररिण में महृत्त्व 
रखती है। इस प्रकार व्यक्तित्व का पृषििर संगठन, (एलगंऑ०१६ 0/्यांअधा00 
० 908072॥9) तापेक्षिक रूप में सावधव तथा पर्वावरण के प्रति अनुकूलन 
करने से सम्बन्धित ब्यवहारों पर निर्मर करता है । इसमें से दूसरा पक्ष (पर्यावरण से 
अनुकूलद करने से सम्बन्धित व्यवहार), अर्थात्‌ व्यक्तित्व संगठन के निर्देशाट्मक या 
प्रेरणात्मक (0026९॥0ए8 ०८ 908एक॥07ढो) पक्षस्ाम्ताशिक मनोरैशानिकों के लिये 
अ्त्यधिकदविकर होते हैं ॥? 


व्यवित॒त्व की परिभाषा 
(एनाग्रप्णा जज एलाउ09गापर ) 


व्यक्तित्व की अनेक परिभाषायें हैं। इस शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्पों में 
किया जाता है। थी ऑसलपोर्ट (४77०7) ने उम्र ५० विभिन्न तरीकों की एफ 
पुद्दी प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर व्यक्ति” तथा “व्यक्त्तिय” शब्दों को प्रयोग में 
साया गया है। कुछ लोगों ते इसे “शारीरिक आत्म! ( एएसंप्श &2|) कह कर 
किया है। शुछ लोगों ने इसे पूर्णपा का एक नैतिक आदर्श ( & एणशथे 
6०३ 0/ हद्ा८०0) माना है; तो हुछ विचारकों ने व्यक्तित्व को झाकर्षश का 
कलाटमक भुग (०३फलांट एएशऑसिल् ० डधग्लाप्टए८5५) कही है |? परन्तु, इन 
सपी परिक्रावारीं को इस आधार प्र अस्वीकार किया गया हैं कि आ्यक्ति का 
छपरी तौद पर दीखने वाले कुछ युथों का योग मात्र नहीं है। ब्यव्ति 
्ी इससे भी अधिक कुछ है, जैसा हि निम्नलिखित विवेधता ते और भी स्पष्ट 
जायगा ॥ 
भी डीवर हक ने लिशा है दि मतोवैश्ञानिक और सामात्य हुपसे 
*ब्यस्तित्द' कषब्द न्‍ प्रयोग भिन्न-भिन्न हक में हुआ है; परन्तु सबसे अधिक व्यापक 
“भर सम्तोदजनक परिभाषा के अव॒सतार स्यक्तित्व स्थगित के शारीरिक, मानसिक, 
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नैठिक सौर छामायिक गु्यो का वह सुसगठ्ति और गतिशील संगठन है, जो अन्य 
व्यक्षितर्यों के प्रति लित्य प्रति के सामाजिक जीवन के रुदात-प्रदात के दोयन अपने 
दो अभिव्यक्त करता है।* 


झौ मन (१/०7४) के शब्दों में, “'ध्यक्ष्तित्त ही परिभाषा एक व्यक्ति के 
डॉँचे, ्यवहार के तरीकों, झचियों, मनोवृत्तियों, छामथ्यों, योग्पदाओं और बणि- 
रुचि के सर्वाधिक विशिष्ट संगठन के रूप में को जा सकती है ॥”० 

ही बॉलपोर्ट (8॥9070) ने लिखा है, “व्यक्ति के भीतर उन मनःशारीरिफ 
व्यवस्थाओं (95/०॥0-509भ८8) $95८४७५) का गतिशील संयठत है, थो पर्यावरण 
के प्रद्रि होने वाले उसके अपूर्द अनुझूलनों का निर्धारण करठे है ।"!? 

थो फिम्दत धंग (क(ए0०2! ४००७४) ने लिखा है--"अपने प्रयोजन के 
लिये हम व्यक्तित्व को एक व्यक्ति की आदतों, लक्षणों, मनोवृत्तियों तथा विचारों के 
बहुत-झुछ प्रतिमानित संग्रह (92/(८:०८० ७०0४) के रूप में परिभावित झर सकते 
हैं, वो हा री दौर पर हो कार्यों ठपा स्पितियों (7055 &00 8५/73) के रूप में 
समठित होते हैं, पर आतन्तरिक झप से प्रेरणाओं, लक्ष्यों तथा आत्म के दिभिन्न पहलुओं 
से सम्बन्धिठ होते है।”!रे 


थो ढिम्दत्त यंग (:7770थ] ४०००६) ने गपनी एक वन्य पुस्तक में स्पक्ति- 
स्व को #छ दूसरे दंव के परिभाधित किया है। उन्होंने सिखा है, “व्यक्तित्व को 
विचारों, मनोवृत्तियों, लक्षर्णों, मृल्पों, तथा प्रतिक्रियाओं (आदतों) की, बहत-हुछ 
संगठित, उस समप्रता के रूप में परिप्रावित किया जा सकता है, जिसका तिर्माण एक 
ब्यक्ति के कार्यों तदा स्पिठियों के रूप में, दुसरे के साथ एवं स्वयं सपने साथ 
ब्यवहार करने या निपटारा करने के लिये किया जाता है ।”73 


झईप्ो त्तोपोपर तपा कार्न्चदर्ष ([.3 छंटा० शव छ्वगर$क्रणाध) ने लिपा 
“व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग किसो समय-विशेष में, किसी व्यक्तिः 
के समाजीकरण के प्रत्िफलत मा परिणद्रि को दाने के लिये किया जाता है। 
स्यक्तित्व उन सब ग़रुर्णो की 'समग्रता' है, जिन्हें व्यक्ति ने समाजीकरण के द्वारा बजित 
सझिपा है। यह तथ्य इस दात पर बल देता है कि यहू समग्रता सदेव ही कप या अधिक 
अनूठी ही होती है ।”!५ 

“व्यक्तित्व” की परिभाषा संक्षेप में करते हुए प्रिन्स मॉरटड [002 ररैणॉन 
68) ने लिखा है---”'धमस्त प्राणोशास्त्रीय गुणों तथा अजित चवृत्तियोँ के सम्पूर्ण 
भोग को ही “व्यक्तित्व! की संजशा दी जाती है।” 


उपर्युवत परिभाषाओं को व्याख्या 
(छाड़ागागां0 0 390४० एचीएं।०75) 


थी डीदर (055८7) ने अपनो परिभाषा में इस बात पर बल दिया है कि 
ब्यविठित्द के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संस्कृतिरु गुर्णो का संमा- 
देश होता है। म्यक्ति कुछ वंशानुगत गुणों को लेकर उत्पन्न होता हैं, बौर फिर 
समाज के सदस्य के रूप में, उसड़ो अन्त.क्रिया समाज के अन्य लोगों तथा सांस्कृतिओ 
तत्त्वों के साथ होती रहती है।इस अन्तर्यक्रपा के दौरान स्यक्ति दूख९ से अमा- 
दिठ होठा है, और स्वयं भी दूसरों को प्रभादित करता है॥ इसका परिणाम 
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यह होता है कि व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक बूण 
धघीरे-घौरे सगझिति हौकर एक सम्पूर्णता का निर्माण करते हैं। दी को “व्यक्तित्वां 
कहने हैं | इस ब्यक्तित्त की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमे संगत 
होते हुए भी यह दिल्तकुल्ल अपरिवरत्तनशीत नहीं होता । यूँ एक गतिशील संगठन 
होता. है, और, वह इस अर्य॑ में कि व्यक्तित्व मे भी परिवत्तेत व परिवर्देन सम्भव 
है। यह परिवर्चन उत् अबत्मा से होता है, जब व्यक्तित्व को निर्धारित करने दाक्ते 
बाधारों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। सक्षेप में, श्री ड्रीदर के अनुसार, सामाजिक 
आदान-प्रदात के दौरान विकसित व सुध्यिर होते वाले व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक तथा सामाजिक गुणी के गतिशील गठन वो ही 'व्यक्तित्व” वहते हैं 


बरी मन (77) की परिभाषा व्यक्तित्व को एक सर्वाधिक विशिष्दवापूर्ण 
संगठन के रूप में प्रस्तुत करती है । दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवित्तत्व में 
ने कैवल एक संगठन होता है, अपितु एक अपनी विशिष्टता भी होती है, और इती 
विशिष्टता के आधार पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित के व्यक्तितर से 
पृथक्‌ किया जा सकना है । अत , व्यक्तित्व नी अवधारणा से विशिष्ट सयठद को 
एक आवश्यक तत्त्व के रूप मे स्वीकार कया जाता है ॥ यह संगठन व्यक्ति भी 
शारीरिक व मातसिक विशेषताओं, व्यवहार के तरीकों, रुक्षियों, मनोवृत्तियों, सामथ्यों, 
योग्यवाओं और अधिरुचियो का अर्यात्‌ सप्ेप में जन्मजात वे अजित गुणों या 
लक्षणों (79705) “का होता है। व्यक्ति से सम्बन्धित समस्त जस्मजात वे अजित 
४38१ ; सर्वाधिक, विशिष्ट सगठन को, श्री मंत्र के अनुशार, 'व्यक्तित्व कहा 
जाता है हि > 

श्रो किम्बल यंग (क्वातएथ] १णाणइ) नी प्रथम परिभाषा को उन्ही वे शब्दों 
में अधिक स्पध्टतया समझा जा सकता है। उन्होने लिखा है, “ब्यक्तित्त के दो पक्ष 
होते हैं---हूसरो को प्रेभादित करने वाले भाचरण में सम्बन्धित कार्द एवं स्थिति, 
ओर, आन्तरिक प्रेरणा, लक्ष्यों तया स्वयं अपने तथा दूसरों में! व्यवहार वो देखने 
के दरीकी से सम्दत्धितव जीव:-संगठत यो आरम ॥/75 अक्षेप में, ब्यक्तित्व प्रकद 
क्रियाओं एवं अर्यों से सम्बन्धित होता है। अत यह स्पष्ट है कि व्यवितत्व के 
अलेगत कुछ बाहुरी और कुछ जाम्दरित तत्ततों का समावेश होता है! दम देते वाह 
तथा आखरिक तत्वों यां चक्षणों के सयठित रूप को ही व्यक्तित्व कहते हैं । 

श्री स्टिदस वा भी दूबरोीं परिभाषा प्रधम वा ही प्रतिद्ध है। सामानिह 
प्राणी के रूप मे ब्यत्ित को स्व अपने तथा दूसरों से सम्बन्धित अतेक प्रकार के 
गस्यवह्ार करने पढ़ते हैं। इतना ही तही, समाज के सदत्य के रूप भे, समाज-व्यवस्था 
या सरचता मे ब्यक्ति का अपना एक विश्चित स्थान होता हैं। यह स्थात यथा स्थिति 
स्यक्तित से कुछ विशिष्ट कार्यों को करने वी मॉँय करती है 8 अतः, व्यक्ति को अपने 
विचारी, मतोबृतियों, आदती, आदि को एवं सगठिद रूप देने वी आवश्याता होती 
है। दस संगठित समयता को हौ 'स्वक्तित्व” कहते हैं 4 5 


सबंसी सॉपीवर तथा फान्सेंबर्च (2यट०379 ए27757०0/7॥) ने ब्यक्दित्व 
को समाजीकरण वी उउज माता है। समाजीकरण के दौरान स्यवित की अपने समाज 
व अपनी संझकृति से बदुत् कुछ प्राप्त होता है; गौर, इस बदुतनुछ वी अशुभूवियाँ, 
सममाजिक प्रेरपाएँ, मनोवृत्तियाँ, बिचार, और आदतें, आदि उस अपने समाज से 
ही प्राष्व होती हैं। यो कुछ भी उसे झमाज ये सस्डकि से समाज़ीकरण के दोरात 
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प्राप्त होता है, उसी की समग्रता को व्यक्तित्व कहते हैं । परन्तु, यह समग्रता सभी 
व्यक्तियों के लिये एकसमान नहीं होती। अर्थात्‌, एक ही प्रकार कौ चीजें सभी 
व्यक्तियों को अपने समाज व अपनी संस्कृति से प्राप्त नही होती । उनमे व्यक्तिगत 
भिन्नता अवश्य ही होती है, और इसी अर्ष में व्यक्तित्व में व्यक्तिगत विशिष्टता 
होती है। 

प्रिन्स मॉर्टन (९:0८ ?रणा०॥) ने अपनी परिभाषा मे व्यक्तित्व के दो 
प्रमुख आँधारों का वर्णन किया है--एक तो प्राणीशास्त्रीय और दूसरा अजित । घ्यक्ति 
को अपने माता-पिता से कुछ शारीरिक तथा-मानसिक गुण प्राप्त हो जाते हैं। पर, 
इन गुणों से ही उसका काम नहीं चलता । उसे अनेक अन्य गुणों को अपने समाज से 
अऑजित करना पड़ता है। ये गुण उसके व्यवहार को निर्घारित करते हैं, और उसका 
पर्यावरण से अनुकूलत सम्भव होता है । ये सब प्राणीशास्त्रीय तथा अजित गुण घीरे- 
घीरे संगठित होकर एक समग्रता का निर्माण करते हैं, जिसे 'व्यक्तित्व' कहा 
जाता है। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशानुस्ंक्रमण व सम्रा मोकरण की प्रशियाओं 
दारा प्राप्त स्यक्तियत गुणों व सक्षणों ही सुसंगठित ओर गतिशील समप्रता को 
व्यक्तित्व! कहते हैं। वास्तव मे व्यक्तित्व विस्तृत तथा विविध अर्थवाली एक 
अवधारणा है. (एशइणाभाए 5 9 एणाएव्फा ती शांत शत. एथांल्त 
7680ंध8) । 
व्यक्तित्व के प्रमुख निर्णायक 


(धभाए ए६6ाप्रां॥॥05 ए ९६5073॥॥9 ) 


आज प्रायः सभी विद्वानू इस मत से सहमत हैं कि व्यक्तित्व के सौन प्रमुख 
निर्णायक या आधार होते है--शरीरःरचना समाज ओर सस्कृति। इन तौनों 
आधारों की अन्त.क्रियाओं के फलस्वरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है । 

सर्दंधी बत्जोन, मरे आादि (र॥0000, धएता०/ भाव 8णीएश॑१वटा) 
ने उ|बत ही लिखा है कि हर मनुष्य कुछ विषयों मे (क) दुसरे सब लोगों वी 
तरह होता है; (ख) दूसरे कुछ लोगों की तरह होता है; और (ग) दूसरे किसी 
भो मनुष्य की तरह नही होता व्यक्ति दूसरे सब लोगों वी तरह उस सीमा तवा 
होता है जिरा, सीमा तक उसकी प्रतिद्वियायें (7८५०078८४) एक सामान्य मातवीय 
प्राणीशास्त्रीय विरासत था सामाजिक जीवन वी सावभोग विंशेषताओं (एाश्षाओं 
६००(07८3) के द्वारा निर्धारित होती हैं। वह दूसरे वुछ लोगो की तरह इस रूप में 
है कि वह एक ही प्रकार के ' सास्कृतिक समूह से सम्बन्ध रखता है या समाज में 
समान कार्य करता है | साथ ही, वह व्यक्ति सबसे निराला इस कारण है कि अन्य 
च् ४३०५४ को अनुभव के ठीक उसी क्रम से गुजरना नहीं पड़ा है, जिस क्रम 

7 उसे । 


“ अतः स्पष्ट है कि व्यवितत्व को प्रभावित करने वाले कारक शरीर-रचना 
या सावयव (0ह2॥97॥), समाज (502०॑ंल>) तथा ससकृति (८००८) हैं। इस 
अध्याय में हम प्रथम दो आधारों तथा अगले अध्याय में हम तोसरे आधार को 
विस्तृत विवेचना कैरेंगे। 


श्र सामाजिक मनोविज्ञात की रूपरेखा 


व्यक्तित्व का प्राणीशास्त्रीय आधार 
[ए-डशषंट ण फ्रीगएड्ंटबा फ्रे5565 जी एशड्णाआ ३) 


व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैवकौय या प्राणौशास्त्रीय कारकों के 
महत्त्व को सभी विद्वान्‌ स्वोकार करते हैं। प्रसिद्ध मतोवैज्ञानिक सर्वंभी सन(हेेणा॥) 
तथा बोरिंग (80778) का कथत है कि जड़ प्राणीआस्तीय लक्षणों की अन्त किया 
व्यक्ति की साभाजिक-सास्‍्कृतिक दतिया के साथ होती है, तमी व्यक्तित्व का विकास 
हीता है | कुछ वँशानुसंक्रमणवादी लेखको का तो यहाँ तक कहवा है कि व्यक्तित्व 
विकास में सर्वेधेष्ठ देन प्राणीशास्त्ीय कारकों की ही होती है । इस मठ के 
अनुसार वकौल का बेटा वकील और चोर का बेटा चोर ही होगा | यद्यपि आज इस 
झत को वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी यह माना 
जाता है कि प्राणीशास्त्रीय कारकों का अपना एक महत्त्व होता है। निम्नलिखित 
विवेचन से शह भौर भी स्पध्ट हो जायेगा--- 


१. शारीरिक बनावट व स्वास्थ्य 
(शाए़आंव्या $एएलात्ह 37 स्का) 


आरम्भ में भशौर आज भी साधारण जनता के मस्तिष्क मे व्यक्तित्व के संदंध 
में जो धारणा है, वह सामान्यत. एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट और ट्वास्थ्य 
से हो प्रम्बन्धित है । जिस व्यक्तित के शरीर का डील-डौल अच्छा होता है तथा रंग- 
रूप आकर्षक होता है, उसके व्यक्तित्व को अच्छा कहां जाता है। इसके विपरीत, 
अपंगरु या नाटे कद बाले व्यक्ति को, या कुझप अयवा रोगी बने रहने वाले व्यकित 
को लोग अवहेलना या अपमानजभक टुृष्टि से देखते हैं । अधिक मोटापे या दुर्बंशता' 
का शारीरिक व्यक्षितत्व पर वुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु, शारीरिक बतावेट का 
महृत्त्व स्वयं मे उतना नही है, जितना उसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया का। अंगर 
किसी व्यक्ति की शारीरिक वनावट अच्छी तेहों है, अधवा उसके किसी अग्र मे 
कोई दोष है तो उस्ते देखकर लोग हँसते हैं या धृंणा से मुंह फेर लेते हैं। इस प्रति- 
क्रिया से उस व्यक्ति के लहम्‌ (८5०) की आधात लभता है और उसमे होवभाव 
(लण्ड जे वाव्मणा/), पतपता है। बह किसी से बोलने था उसके सामने 
जाने में संकोच का अनुभव करता है। यही हीनभाव चरम सीमा पर पहुँच जाता 
है तो व्यक्ति भात्महत्या तक कर यकता है। यह भी हो पत्ता है कि यह अपनो 
इस शॉरीरिक कमी को किसी अन्य प्रकार से पूरा करे । वह विद्वात्‌ वनकर, बहादुर 
बनकर था नेता वनकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्य वर सकता है सुकरात, मैपोलियन 
आदि का व्यक्तित्व इसी का प्रमाण है । पर, यह भी हो सकता है कि व्यक्त को 
प्रतिक्रिया रचनात्मक न होकर ध्वंसात्मक (आला) हो, और चोर, दा, 
ज्ञरारदी आदि के रूप में उसके स्यक्तित्व का हो । इसका तात्पर्य यह हुआ 
. कि स्यक्ति की शारीरिक बनावट के श्रति समाज की प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व के 
निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है॥ एक दूतरे उदाहरण के द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट 
रूप से समझा जा सता है। मान लौजिए, एक समाज में स्त्रियों को महत्व श्रमिक 
के छूप्र मे अधिक है--उंस अवस्था में अच्छे डोल-डौल याली महिलाओं के प्रति 
समाज की प्रतिक्रिया अनुकूल होगी, और वहाँ हट्टी-कट्री शृवनियों को अपने 
व्यक्तित्व को “अच्छे” स्तर पर से जाने में धासानी होगी। पर, एक ऐसा समाज 
(जैसे अभेरिकों भमरांज) भी हो सकता है, जिसमे दबलो-पतलो (भांक #ै०ठ69) 
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कै विकास को प्रभावित करती है। ग्रद्यपि इस वियय में पर्यावरण का योगदान 
या प्रभाव अत्यधिक ह्वोता है, फिर भी स्तायु-मण्डल के महत्त्व से इन्कार नहीं किया 
जा सकता | हि 
4. अन्तःख्रावी ग्रत्वियाँ 
([सवे०्लांप० एछा4765) 

अधिकाश मनोवैज्ञानिकों ने नलीरहित (7००४४) अन्त.ल्लावी ग्रन्पियो 
(धापा०थगगा४ 84705) को व्यक्तित्व की सरघना मैं महत्त्वपूर्ण स्थान विया है 
इन॑ ग्रश्थियों सै साव ($८८्य०४00) होता रहता है; पर, चूँकि इस ल्लाव को शरीर 
से बाहर विकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इस कारण वह खून में मित्रकर 
सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है, और शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। 
इन नलीरहित (6४८॥655) या अत्त सावी ग्रन्थियों से निकलने वाले रासायनिक 
पदार्थ को हवारमोस्स (॥०४70०ाह3) कहते हैं। जब द्वारमोन्स सन्तुलित मात्रा मे 
निकले कर रक्त में मिलता है. तभी व्यक्ति के जीवन या व्यवितेत्त के अबेक शुणों 
का सन्तुलित विकास होता है। अत्यधिक ज्ाव होने पर बालक या व्यक्ति अधिक 
जौशीला, क्षधिक्ष ब्रोधी, अशान्त, आदि हो जाता है, और कम प्लाव होने पर बालक 
आती, सुस्त, कामघोर, दुवल, आदि हो जाता है। सामान्य रुप से इन ग्रन्यियों 
का प्रमाव शारीरिक विकास और पाचनर्नक्रया पर भी पड़ता है। परल्तु, दाभी-कभी 
ये हमारे व्यवहार को भो प्रभावित करती हैं । यहाँ टूम उन अन्त लावी ग्रन्यियो की 
विवैचता दरेंग्रे, फ्रिनका प्रमाव व्यक्तिश्व के विकास पर पड़ता है-« 

(ब) कप्ठ-प्रन्यि (77०76 0:70)---मर्दंत की जड़ मे कष्ठ की 
गुठली के ऊपर दोनो ओर यह ग्रन्पि पायी जाती है। दस ग्रन्यि से जो द्रव पदार्थ 
किक है, उतत 'बाइदगोध्ीन! मु ) बहते हैं। इसका व्यक्तित्व पर 
अत्यधिक प्रभाव पढ़ता है। इस के तष्ट हो जाने पर श्लेष्मस्फाय (09 
70८0८03) तामकर रोग हो जाता है | इस रोग मे ब्यगित के शरीर मे शियिलता 
सुस्ती और निष्कियता छा जाती है, मस्तिप्क और पैशियो की क्रिया भन्‍्द पढ़ जाती 
हैं, स्पृत्ति मनन्‍्द होने लगती है, ध्यान नहीं जमता, पिन्तन करने की शत कम ही 
जातो है, और बुद्धि वाम नही करतो । जिस घालऊ में बचपठ से ही यह ग्रग्थि छमुचित 
रूप से क्रियाशील नहीं रहती, उसका मानसिक (चिन्तन, स्मरण, कल्पना आदि) और 
शारीरिवः विकाप्त पूर्ण रुप से नही हो पाता। अजास्नुक माल (ा८४0$), बौते, 
कुरूप और गूडवुद्धि वाले बालक इसी ग्रन्थि के अप्ाव के परिणाम होते हैं। जद इस 
प्रन्यि से आपक्यकता से अधिक स्लाक निकलता है, तो स्यगित अधिक उत्तेषनशीसता 
और शर्नित का अनुभव करता है। कभी-क्मी व्यक्त से अनिद्रा और विश्चिह्मापन 
भी आ जाता है । 


(८) स्दंक्ित्री ध्रन्यि (08027८७5 0)970)--इस अ्रन्यि से सर्यत्िवी रस 
( #270+ग॥८ ॥७०८) निकलता है, जो भोजन को पचाने में सह्दायता करता है । 
यहू रफ़त में मघुबधि (850॥5) नामक द्रव भी पहुँचाता है। इसकी सद्ायता से 
मासपेशथियों शर्करा दा उपयोग कर लेती हैं। रक्त में शर्फरा (50227) तत्त्द भी कमी 
होते से मानतिर शक्ति क्षीधर हो जाती है, और व्यक्ष्ित्व में परिवत्तन दिलाई पड़ता 
है, भावावत्दा (2008) में परिदर्शन ही जाता हैं, स्वेमात्र चिट्चिड़ा हो जाता हैं, 
और भव की भावना बढ़ जाती है । 
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(प्) अभियुक्त प्रत्यि (807८॥४| 0[870)--ये ग्रन्थियाँ गु्दों (+४07०$४) 
के ऊपर स्थिर रहती हैं। इन ग्रन्थियोंसे जो रस निकलता है, उसे 'एड्रिनीन” 
(206एंम) कहते हैं। इसका व्यक्तित्व पर बड़ा प्रमाव पड़ता है, और इसकी अ्टि- 
कता होने पर पुरुष में पुसयोचित गुणों की अधिकता हो जाती है, और त्त्ियों के अंगों 
की गोलाई (ए००००८० ०००/०७५) समाप्त हो जातो है, आवाज भारो हो जाती है 
और दाढ़ी- ४४५ निकलने लगतो है ।इसकी अधिकता के अन्य अभाव 2 हैं-- 
जैसे, हृदय को घड़कन बढ़ जाना, रक्तचाप मे वृद्धि हो जाना, पेट और मभाँतों की स्वा- 
भाविक क्रिया झुक जाना, फुपफु्तों के वायुमार्गों का चौड़ा हो जाता, माँसपेशियों में 
थकान न आता, और खुलकर पसीना आना, आदि । इसके नितान्त अभाव में एडीसत 
रोग ही जाता है। इससे शरीर में निबंतता और शिथिलता बढ़ जाती है, यौन क्रिया 'में 
अदूवि हो जाती है, रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम हो जाती है, चमड़ी का रंग 
काला पड़ जाता है, भर्दी पर्मी सहने की शक्ति नहीं रहती, और चिड़चिड़ापन बढ़ 
जाता है, आदि । इस सम्बन्ध में मह भो उल्लेखनीय है कि यर्भिवृषक-ग्रन्थि के. दो भाग 
हैं“ (१) बाहरो भाग से मस्तिष्क ओर जननेन्द्रिय (०४४० 08275) का विकास 
होता है। इस भाग के न रहने से मनुष्य वी मृत्दु हो जाती है । (२) आम्तरिक भाग 
से संवेषात्मक व्यवहारों का नियंद्रण होता है। यह भाग जद ठीक तरह काम नहीं 
करता ठो व्यवित संरेगों की अभिव्यक्ति में तिग्रन्त्रण खो देता है और उसे उचित- 
अनुयित का ज्ञान नहीं रह जाता। 


(३) पीयूंध-प्रन्य (00॥979 6]076)--ब्यक्तित्द के निर्धारण भे इस ग्रन्यि 
का महृत्त्व सवसे अधिऊ है | इसे मास्टर-प्रथि (778४/ध 8/870) भी कहते हैं, बयोकि 
ग्रह अन्य ग्रन्धियों पर नियंत्रण करती तथा उनके कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित 
करती है। ग्रंचि, नाक की पड़ के पास मस्तिष्क के शाधार पर मटर के टाने के 
बराबर होती है। इसका प्रमाव विश्येप रूप से शरीर तथा जननेन्द्रिय (गांव 
०77280$) के विकास पर पडता है । जब यह प्रन्थि अधिक क्रियाशीब होती है, तो 
व्यक्ति अधिक तम्वे-चौड़े शरीर दाला हो जाता है और समय से पूर्व ही ठसकी जन- 
नेन्द्रिय का विकास हो जाता है। इसके विपरीत जद यही ग्रंधि भ्रवश्यकता से कम 
हियाणील २हती है, ठो ध्यक्ति बोना हो जाता है और उप्तके यौन अंगो का समुचित 
विकास नहीं ही पाता। ऐसे व्यक्त कठिन कायों वो करने से शरते हैं, मौर बहुत 
जल्दी धबड़ा जाते हैं। इस ग्रथि को फ्रियादीलता के फलस्वरूप जो भी शारीरिक 
परिवर्तन द्वोता है, उसका मतोवेज्ञानिक प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। उदाहर- 
णा्ष, जिस स्यक्ति के यौन अगो का समुचित विकात्त नहीं हो पाता, वहू अपने को 
होन समझने लगता है'। अत., भोर और संकोदी स्वभाव का हो जाता है, और विप- 
रोतलिंगी व्यक्तियों के सामने जाने में प्लेंप्ता है । 

(पय) अनव-यन्धियाँ या योत प्रन्षिायां ( 50॥963 ०7 55४8 0]4068 )-- 
ये ग्रन्यियां यौन-सम्मन्धी ग्रौध विशेषधानों (5९एणत०३79 5९४ पा 4 
को पिर्घारित छरती हैं। इसके अन्तर्गत 33 में दाड़ी-मूंछ उप, शरीर एर 
का वितरण होना, और आवाज वा भारी ते जाना, आदि आता है। स्त्रियों का पदता. 
कट-स्वर, स्तुन-जिदास आदि दुसमें सलमलित्त किये जाते हैं। स्तियों की सन्‍्तानौत्पत्ति- 
सम्बन्धी प्रष्टियायें, मासिकधर्म, गर्भाषान, आतृक व्यवहार आदि भी योन ग्रन्यियों से 
प्रधादिंद होते हैं। यर प्रन्थि पीयूष-प्रंधि तथा अभिवुक्क-प्रन्थि के सहयोग से उचपय कस 
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विज्लेपताओ व व्यवहारों को निर्धारित करती है| स्त्ती और पुरुष में पारस्पटिक रुचि 
अथवा अरुचि भी इसी' ग्रथि के कारण होती है। जद ध्यक्तित में अस्वाभाविक यौन 
विकास होता है तो बहू होतता का अनुभव करता है, और उसका व्यक्षितित्व का 
सन्तुलित रूप से विकास नहीं हो पाता ॥ 


5. शारीरिक रसायन 
(804, (0४6८०४/०३/$) 


व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक रसायन का भी उलैख- 
नीय महत्त्व है। इस सम्बन्ध मे डॉ शर्मा ने लिखा है कि प्राध्ीन काल से मनुष्य- 
स्वपाव का कारण उसके शरीर के रासायनिक तत्वों को माता गया था । इस सिंदात 
के अतुप्तार अभ्यस्त आशावादी (547080776) व्यक्त में रक्त की अधिकता, घिड़चिडे 
(५४० ८7८) व्यवित में पित्त (0॥०) की अधिकता, शान्त (छ॥८४77860) व्यक्ति 
में कफ (9८९77) की अधिकता, और उदास रहने वाले (7८!90:॥0॥०) व्यक्ति 
में तित्ली (॥/7०८॥) की अधिकता मानी जाती थी। नर्वी (८५003) व्यक्ति में 
इस दुर्घलता का कारण शरीर में स्नायु-द्रव्य ( ॥ध7४0४5 न 5248 ) की अधिकता 
बद्॒लाया जाता या । पर, इस सामान्य शरीरशास्त्रीय सिद्धान्त को स्वीकार 
नहीं करता | फिर भी, इस सत्य को कोई भी गम्भीर मनोवेशानिक अर्दीकार भी 
नेंहीं कर सकता कि शरीर के रासायतिक तत्त्वों का व्यक्तित्द के विकास पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पढ़ता है । ये रासायनिक तत्त्व दो प्रकार के होते हैं--5छ8 बाहर से शरीर में 
पहुँचते हैं, मौर कुछ शरीर में ही बनते हैं। ये दोतो ही प्रकार के रात्तायनिक तत्त्व 
रक्त में मिलने के पन्द्रह सेकेण्ड के अन्दर पूटे शरीर में फैल जाते हैं। उदाहूरणापें, 
मादक द्र॒व्यों का प्रसव व्यक्तित्व पर स्पष्टत: पड़ता हैं। शराबों व्यक्ति का व्यवहार 
इसका प्रमाण है। इसी प्रकार तम्बाकू चरस, गाँजा, माँग आदि सेवन करने 
बाते व्यक्तियों के ब्यक्तित्द पर इन सब मादक द्वव्यी का प्रमाव पढ़ता ही है, क्योंकि 
इनके सेवन करने से कुछ रासायनिक तत्त्व रक्त से मिल जाते हैं ओर उनकी प्रतिकिया 
व्यपित के व्यवह्म र, आदत, स्वभाव आदि में होती है। ये तत्त्व बाहर से शरीर के 
अन्दर पहुँचते हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार रतत मे 
शर्केरा (80837) की मात्रा कम या अधिक हो जाने से मनुष्य की शारीरिक और 
मानसिक दशाओं में परिवर्तत हो जाता है। भोजन की कमी था अधिक्ता, अथवा 
भोजन के प्रकार का शारीरिक दशाओं पर ही नहीं, अभितु मानसिक दशाओं पर भी 
प्रभाव पढ़ता है। विभिन्न विटामित्रों की कमी से व्यक्तित में विभिन्न परिवत्तेन 
कया हे हैं। इन सम॑स्‍्त परिवर्त्ततों का प्रभाव भी ध्यक्तित्व के विकास पर 
पड़ता है । 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँवदे हैं कि व्यक्तित्व 
के आधार के रूप मे प्राणीशास्त्रीय कारको की अवद्वेलला नहीं की जा स्रकती ॥ यह 
सब है कि ये प्राीशास्त्रीय कारक अपने मूल या मौलिक रुप में क्रियाशीत्न नहीं होते । 
इन पर सामाजिक-सास्वृतिक कारकों का प्रभाव पडता ही है, फिर भी प्राणीशास्त्रीय 
कारकों के महत्त्व को अस्वीकार करना व्यक्तिस्व के वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुकूल 
महीं कहा जा सकता । 


व्यक्तित्व एवं 'आत्म' का विकास हु 23॥ 


व्यक्तित्व तथा समाज 
[एलडकथाएओ भाव 50००५) 


व्यक्तित्व का एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णायक आधार 'समाज' है। सामाजिक 
प्राणी के रूप में व्यवित समाज मे रहता और समाज में ही पलता है। यह समाज 
एक व्यक्ति को कर नहीं बनता । समाज गे अनेक व्यक्ति होते है और प्रत्येक व्यक्ति 
अपने सामाजिक जीदन में अन्य अनेक व्यक्तियों द्वारा घिरा रहता है। इन व्यक्तियों 
से उप्तका सामाजिक सम्बन्ध होता हे और इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने चारो 
ओर सम्बन्धों के एक जाल की रघना करता है। यह जाल जन्म से मृत्यु तक उसे 
घेरे रहता है और उसके व्यक्तित्व के विकास पर अपना प्रभाव डालता है । साथ ही 
सामाजिक सम्बन्धों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप विभिन्न सामाजिक परिस्यितियों 
का उद्भव होता है ओर वे सभी मिलकर एक सामाजिक पर्यावरण ($0९००] हाथ- 
ए॥॥८7१) का विकास करती हैं। इस सामाजिक पर्यावरण दा प्रभाव व्यक्ति वे 
व्यक्तित्व पर स्पप्टद. पड़ता है । अब हम इसी बात की विस्तृत विवेचना करेंगे । 


व्यक्तित्व तथा सामाजिक सम्बन्ध की प्रविश्ियाँ 
(फकणाओाए आत॑ वृल्टापरवुएटड 0 $56लंछ ह९/३(०॥8॥5) 


समाज के सदस्टो में आपसी सम्बन्ध स्थापित वरने को कुछ प्रविधियाँ होती 
हैं। इन प्रविधियों के द्वारा व्यक्ति अपना अनुकूलन समाज के अन्य लोगों के साथ 
करता है। इस अनुकूलन का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अत, यह आवश्यक 
है कि इन प्रविधियों की विवेचना कर ली जाय । ये प्रविधियाँ इस प्रकार हैं-- 


है १. समोक्तरण (0८0000800))--थी किम्बल पंग (077॥99॥ ४०७॥९) 
ने लिखा है--“समीकरण की भ्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे व्यक्ति दूसरे के 
विचारों तथा क्वियाओं को अपने विचारों तथा क्रियाओं के रूप मे ग्रहण कर लेता 
है।”0एक अन्य स्थान पर श्री यग ने समीकरण की प्रकृति को और भी स्पष्ट करते 
हुए कहा है--“दुसरे व्यक्ति को क्रियाओं स्वर, हाव-्भाव या अन्य गुणों को ग्रहंग 
करना और स्थायी अथवा अस्थायी रूप से उतकों अपना बना लेना ही समीकरण 
है।१9 अत स्पष्ट है कि समीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्तित अपने को दूसरे व्यक्ति 
के समरूप समझने लगता है, और उसके हाव-मावों, लक्षणो, मनोवृत्तियों, आदतों तथा 
कार्यों को अयना लेता है, जो समग्र रूप में तथा संगठित तोर पर उसके व्यक्तित्व के 
आवश्यक अग बन जाते है। समीकरण वी यह प्रक्रिया बचपन से ही क्रियाशील होती 
है। इसका आरम्भ सदसे पहले माँ और बच्चे के पारस्परिक सम्वन्ध के आधार पर 
होता है। दो महीने का बच्चा भी माँ को हँसते देखकर स्वय हेसता है, और नौ-दस 
महीने का हो जाने पर तो वह दूसरे उच्चो को रोता देखकर स्वय रोता है, बैठता है 
और हाय-पैर पदछता है। इसमे से अधिवाश प्रतिक्नियाएं अचेतन हो होती हैं। फिर 
इनके द्वारा दूसरे की क्रियाओं, हाव-भावो, अनुभूतियों, आदि को अपनाने में था उनका 
संकलन करने में अत्यक्षिँ सहायता मिलती है। यह्‌ समीकरण की प्रक्रिया का ही 
परिणाम होता है कि व्यक्ति दूसरे के स्पर का हाव-भाव देखवर ही उसके मत के भाव 
को समझ जाता है। उदाहरणार्थ, माँ का एक विशेष प्रकार का स्वर सुनकर बच्चा 
मस्कुराता है; पर, जब वह शक दूसरे स्वर से बोलती है तो बच्चा डर जाता या रोने 
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लगता है । इसके बाद जब बच्चा भाषा समझने तथा बोलने रूगता है, तो समीकरण 
की प्रक्रिया सचेत स्तर पर आ जाती है। 


झी यंग (५०ए१४) ने लिखा हैँ कि “समीकरण सहानुभूति तथां सहयोग का 
आधार है। सम्रीकरण को अनुभूति+-सवेगात्मक आधार ((्थिए08-टग०णाणादा 
0050900॥) --चुख तथा प्रेम की होती है । पर एक व्यक्ति अपने को दूसरे के 
स्थान पर रखने में कितना सफल होगा, यह निर्भर करता है सीखी हुई प्रतिक्रियाओं 
((६४7९0 7९4८ ०॥8) पर । <०“सहानुभूति तथा समीकरण का संवृप्रधम प्रशिक्षण 
व्यक्ति को अपनी माता या भाय-माँ से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया भे माँ की प्रतिमा 
(77076 47738) वास्तव में वच्चे को अत्यधिक प्रभावित करती है'/2] लड़की 
माँ की भाँति कपड़ा पहलती है, पूंघट निकाल कर शीशे के सामने खडी होती हैं, 
खिलौने-ब्तनों को लेकर खाया पक्राने का काम करने लगती है, था अपनी गुड़िया 
की काल्पतिक बीमारी से परेशान हो जाती है। ये सभी व्यवह्यार-श्रतिमात आगे चत- 
कर व्यक्त के व्यक्तित्व में संगठित हो जाते हैं। विस्तृत सामूहिक जीवन मे ब्यक्ति 
कितनी सफलतापूर्वक भाग ले सकेगा, यह इस बात पर तिर्भर केरेगा कि वहूं अस्ण 
सदस्यों को आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा उनकी संतुष्टि के तरीकों के शाप किस 
सीमा तक अपना समीकरण कर लेता है। इसी पारस्परिक तथा सामान्य समीकरण 
के आधार पर सहयोगी आदतो, मनोवृत्तियों तथा लक्षणों का विकास हीता है श्शी 
सभी गुण व्यक्तित्व के अमूल्य धन' होते हैं । 

समीकरण वा एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव, वी किस्दल यंग के अनुसार, यह होता है 
कि व्यक्ति, अपने माता-पिता तथा अन्य वयस्कों से, नैतिक नियमों और क्रियाओं शो 
अपने अन्दर ग्रहण करता जांता है। सदाचार को भी भावता, नैतिक आत्म (एाणवां 
&८!!) या आदर्शात्मा का बिंकास आचरण की उन परिभाषाओं तथा तियत्रणों पर 
निर्भर करता है, निन्‍हें हम दूसरों से प्रहण करते हैं। हम अपने को उसी प्रवार रो 
दण्डित करना सीख नाते हैं, जंते दूसरे हमे समाज के नियमो का उल्लंघन करते पर 
दण्डित कर चुके हैं ।2१अत, स्पष्ट हैँ कि समीकरण या दूसरे के साथ सामाजिक 
सम्बन्ध के आधार पर एकरूपता व्यक्तित्व के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। 


यद्यपि समीकरण पूर्णतया स्वाभाविक क्रिया है, फिर भी क्रभी-क्रभी इसका 
बहुत ही उप्र रूप हमे देखने को मिन्नता है। जिस बच्चे में यह घारेणां पदष जाती 
है कि माता-पिता उसकी अनहैलना करते हैं, बहू अपना समीकरण परिवार के किसी 
अशवक्‍त (॥॥५2!8) सदत्य के साथ बार सकता है, और राग के सक्षभों को ग्रहण कर 
सकता है। इससे भी गम्भीर परिस्थिति उस समय उत्पन्न होतो है, जब व्यनित अपना 
समीकरण कसी शदावी, पतित, चोर था डाकू आदि से करता है और उनके व्यवहारों 
था भावरणो को अपना लेंता है, या फिर अपने को भगवान वा अवतार, नेताजी सुभाष 
या नेषोलियन समेश्नने लगता है । 


2. प्रक्षेपण ( िशृंध्णा०ा )--२_मीकरण का उल्टा प्रक्षेपण होता है। 
इसमे दूसरे व्यक्तियों पर अपने स्वयं के लक्षणों, प्रैरणाओं, आदतों, विचारो, अनु- 
भूदियों तथा सवेगों--यहाँ तब' कि कार्यो तथा स्थितियों तक को लादा जाता है। 
जैस-जैसे दम बडे होते हैं, हम अपने आसपांस के लोगो के व्यवद्धारों को ग्रहण करना 
हो नहीं सीखते, अपितु उन लोगों पर वह संब भो लादना चाद्ते हैं, जो द्वम्र स्वय 
देखते, विचारते, अनुभव करते या आम तौर पर वरते हैं। समोकरण की भाँति 
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प्रक्षेपण भी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियो पर निभर करता है; और, उन्ही के 
अनुरूप दूसरों के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखने के दौरान हम ने केवल दूसरों के 
व्यवहार-भतिमानों को ग्रहण करते है, बल्कि अपने व्यवहार-प्रतिमानी को दूसरो पर 
लादते भी हैं। सामाजिक सम्पर्कों ($0/श ८०४8९) को बनाने में 'समीकरण' 
तथा 'प्रक्षेपण', दोनो ही महत्त्वपूर्ण होते है । दोनो ही इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जो 
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तित के साथ अनु्ूलन करने में मदद देती हैं। समीकरण के 
द्वारा हम दूसरो से ग्रहण करते है, लब कि प्रक्तेपण के द्वारा हम दूसरो को क्रुछ देते है। 


प्रक्षेपण के उदाहरण हमे समाज मे सर्वत्र देखने को मिलते है। उच्च वर्ग के 
सडके उन आचरणों था आदतो को निम्न वर्ग के बचों पर थोपना चाहते हैं, जिन्हे 
उन्होंने अपने परिवार से ग्रहण किया है। और तो और, शासक-वर्ग अपने आदर्श, 
आचरण, सस्कृति आदि को अपनी प्रजा पर लादने का निरन्तर प्रयास करते हैं। 
इसी प्रकार अनेक' पिता अपने पेशे को अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं । 
यदि पिता गायक, डॉक्टर, वकौल था इंजीनियर हैं तो वे यही चाहते हैं कि उनका 
बच्चा भी गायक, डॉक्टर, वकील या इजीनियर बने । इसका परिणाम अच्छा भी होता 
है, ओर बुरा भो। इसी प्रकार सामाजिक पक्षपात में भी प्रक्षेपण महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा 
करता है। एक समूह या व्यक्ति दूसरे समुहो या व्यक्तियों मे भी उन पक्षपातपूर्ण 
आचरणों को भर देने का प्रयत्न करते हैं, जिन्हे वे स्वयं अपनाते है। अछूत जातियों 
के मामले में केवल ब्राह्मणों ने ही स्वयं अपने साथ पक्षपात नही किया, बल्कि अन्य 
जातियो में भी यह धारणा, यह भावना दुँस-ढूंस कर भर दिया कि उन्हे भी 9 
जातियो के साथ उसी प्रकार का ब्यवहार करना चाहिए, जिस प्रकार का कि 
(ब्राह्मण लोग) कर रहे हैँ। इसी प्रकार समाज-सुधारक, विद्वोह्टी नेता आदि भी यह्‌ 
चाहते है त्रि' जनता उनके हारा निर्देशित आचरणों को स्वीकार कर से । 


3. क्षतिपूत्ति ( ए०/९००४७॥०॥ )--कोई भी व्यवित हर परिस्थिति 
का सामदा करने के लिये काफी नहीं होता । इसलिये व्यक्ति को किसी एक प्रति* 
दिया (/0$7907$6) के एवज पें दुसरी प्रतिक्रिया करने, था ४583 के एक 
साधन की जगह दूसरे साधन को देने (४७७४/०८) की कला सीखनी पड़ती है। 
दूसरों की तुलना में निरृष्द स्थिति तथा कार्मे को स्वीकार करने भे ब्यक्षित के आत्य 
सम्मान को हैस पहुँचती है। इसीलिये ध्यक्ति को कोई दूसरा रास्ता अअनाना पड़ता 
है, जिसके द्वारा बह अपने खोये हुए आत्म-सम्मान को पुनः प्राप्त कर सके। इसीलिये 
परे मे नियश होने पर व्यवित शिक्षा के क्षेत्र मे अपने को सुप्रतिष्ठित करने की प्रदत 
इन्छा का विकाप्त करता चाहता है, ओर उसो के लिये प्रय्लशील दीखता है । इसी 
प्रकार कुरूप व्यक्ति 'फैशन का राजा' बनकर कुरूत होने शी आत्म“लानि से अपने की 
बचाता है। 'ध्षतिपूर्ति' शब्द का प्रयोग इसी प्रकार के स्थानापन्न कार्य करने या 
भूमिका अपनाने की ऐसी "क्रिया के लिए किया जाता है, जिससे किसो-न-किसी तरह 
तनाव बम हो, ओर सन्तोष (।शाञंणा एतण्याएं 5भ5किला०) प्राप्त हो जो 
सोग इस प्रकार ही क्षतिषूत्ति नही कर पाते, उनमे निराशा, हीनभाव (लिणा 


८०८६) आदि पनप जाते हैं; और, इनका प्रभाव उसके स्यक्तित्व पर भी 
पह़ता है। 


4 उत्तादन ( 570रवांण )--स्थानापन्न प्रतित्तिया ( इएीधञोएर 
एटश०त-०) के। एव दूसरा रूप उत्सादन है। इससे स्थानापन्न ख्यवहार शो पच्च 
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प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा जगहों के दारा एक नैतिक तथा साम्राजिक मान्यता प्राप् 
होती है । यह सच है कि क्षविपूत्ति तथा उत्तादन में अनेक तत्व समान हंते हैं, पर 
उत्सादने मे क्षतिर्पुत्ति की भाँति हीतता कं। भावना नहीं होती । सलानहवीन माता- 
पिता का वच्चों को गोद लेना, उत्सादते का ही उदाहरण है। विभिन्न स्पोतापत्त 
प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता एक-दूसरे से बहुत ज्यादां अलग नही होती । पर, इ 
क्ियाशीलता का समाज के दूसरे लोग क्या अर्थ लगाते हैं, यह इस बाठ पर निर्भर है 
कि उस सभाज की सास्कृतिक परिस्थितियाँ क़ित प्रकार की हैं। उदाहरभार्ष, थौत 
क्रियाओं मे असेफल व्यक्ति को स्थानापतन्न प्रतिक्रिया यौन सस्वस्थी गन्दी बातें हो 
सकती हैं। हो सकता है कि! इन गन्दी बातो को उत्त समाज में सास्कृतिक-सैतिव 
आधार पर सहन न किया जाता हो, और इसलिये दूसरे लोग उम्र प्रकार की गर्न्द 
बातें करने बल्ले व्यक्ति को निन्दा करते हो, और उससे दूर रहता या उसे दप्डिस 
करना चाहते हो, दडित करते हो | इसके विपरीत, स्वाभाविक मातृत्व (70707 
7/०0८९७॥००१] से वर्चित स्त्री की स्थानापन्न प्रतिक्रिया यदि नर्स के रूप मे गा 
किसौ अनाथालय की सचालिका के रूप मे, या किसी किशोर-न्यायालय कै जज के 
रूप भेया किसी समाजस्लेविक्ा के रूप मे प्रकट होती है तो उन स्तियो को हमारे 
समाज व संस्कृति के मूल्यों के अनुसार समादर की दृष्टि से देखा ज्यता है। बत 
व्यक्तित्व के विश्लेषण में साल्कृतिक प्रक्त भी महत्वपूर्ण है । 

5. भ्ुक्तिपुक्तकरभ (२४४०० ८0! )--सामाजिक अन्त क्रिया के दो रात 
लोगो को हम केवल विभिन्न श्रकार की प्रतिक्रियायें करते ही नही देखते, बत्वि 
लोगो को अपनी क्रियाओ के औचित्य को दूसरों को या अपने आप को दर्शाते 
की कला भी सीखते देखते हैं। अपने कार्यो' के औचित्य को प्रमाणित करने 
की इसी आदत को हि: 38६38 करण बहा . जाता है। यह एक ऐसा साघन हैं. 
जिप्के द्वारा व्यक्ति अपने उन कार्यों के पत्ष में भ्रात्त तर्क को दूंढ तिकाता है 
या उन कार्पों की सफाई स्वयं अपने सम्मुख तथा दूसरे लोगो के सम्मुख श्रस्तुत 
करता है, जो सामाणिक दृष्टि से हास्थोत्यादक, आपत्तिजनेक या दण्ड के मोग्य 
हैं ।2*ब्रास्तव में व्यक्ति जी कुछ करता है, यह सोचकर ही करता है कि 
वह ठीक या उचित कर रहा है। परन्तु हो सकता हैं कि ह्वसरे लोग था समूह 
उतके हु कार्यों को उचित या ठोक ने साने | ऐसी अवस्था में व्यवित वो अपनी 
सफाई देनी होतो है कि उसका कोई भी वार्य था ब्यवद्दार मं चत नहीं है। साथ 
ही, इसे ब्यवह्वार था कार्य के ओदित्य को प्रमाधित करने के लिये व्यक्त अपनी 
अक्रति, परिस्थितियों, सामाजिक-सास्ट्तिक आद्शों के अनुमार अनेक युक्तितयाँया 
सफाइयाँ पेश करता है। यही- युव्तियुक्तक रण या---श्री विल्फैड़ो परेट़ो (४)/॥४८९० 
947९0) के शब्दों मे--' घान्त तर्क! (0८हं४५वा/०78) है । इस प्रकार मुक्तियुकतकरण 
“क्रियाओ का वह व्यापक क्षेत्न है, जिसके द्वारा सनुप्य अपने व्यवह्यार की ताकिकता 
या औवचित्य के सम्बन्ध में स्वयं अपने तथा साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने 
का श्रयत्त करता है ।” श्री यंग (४०णा४) ने लिएा है कि हम सभी अपने व्यवद्वार 
के ओऔचिस्य को प्रमाणित करना चाहते हैं ॥ अधिकतर “बाटण” (॥238078) यो हम 
अपने को या दूरारो को देते है, वे हमारे आचरण के सद्दी कारण नहीं हते, वल्कि 
ऐसे वहाने (८६०४5८5) होते हैं, जिनके विषय में हेम यह सोचते हैं कि उन्हें दूसरे 
लोग और स्वय हद भो सच मान लेंगे | वास्तविक या सद्दी बारण हम से प्राय: छिपा 
ही रहता है इन “अच्छे” (8००१) तथा समाज द्वारा सान्य कारणों को ही हम 
“युक्तियुक्तक रण” कहते है /”«मनुध्य को जबे कभी भी पते कार्यों के औचित्य 
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को प्रमाणित करते या उसके “वास्तविक' (कर्त्ता की दृष्टि से) ग्रुणों को दिखाने, 
प्रमाणित करने तया उनकी व्याध्या करने की आवश्यकता होती है, वह युक्तितयुकत- 
करणों का सहारा लेता है। वार-वार दोहराने से ये युवितयुकतकरण आदतों वे 
रुप में ब्यवित के सम्पूर्ण व्यवहार-प्तिमान में सुस्थिर हो जाते हैं। अत इन युक्ति- 
युक्‍तकरणों को व्यक्तित्व के एक लक्षण के रूप मे माना जाता है, और इनका 
निर्धारण समाज के द्वारा ही होता है । अर्थात्‌ समाज गपने सदस्यों के कुछ आचरणो 
को, अत्यधिक स्वायंपूर्ण तथा अनैतिक होने पर भी, क्षमा अ्रदान कर देने को स्वीकृति 
प्रदान करता है । 


8, स्पानान्तरण ( 0 5990थवग०70 )--क्षतिषूत्ति तथा उत्पादन की भांति 
स्थानापन्न ($00॥॥08॥7) क्या एक और स्वरूप 'स्थानान्तरण” है, जिसका अर्थ 
है व्यक्त वी प्रतिक्रियाओं (:८४८४णा5) तथा मनोवृत्तियों को एक वस्तु से दूसरी 
मे स्वातान्तरित करना । उदाहरणार्थ, व्यक्ति जब दफ्तर मे अपने अफसर से डांट 
खाकर अपने चपरासी को, या घर पर आकर अपनी बीवी-बच्चो को डॉट पिलाता 
है, तो उस प्रक्रिया को 'स्थानान्तरण' कहते हैं। इसी भ्रकार बच्चा आरम्भ में अपने 
माँ हे प्रेत करता है, और उसका आलिगन करता तथा चुम्वन लेता है; पर, फिर 
बाद को उन्ही प्रतिक्रियाओं को वह दूसरे व्यक्तियों में स्थानान्तरित कर देता है। 
व्यक्तित्व बेः अन्तर्गत अयने वाले अनेक व्यवहार इसी स्थातान्तरण का ही परिणाम 
होते हैं, जो मामाजिक-अन्त क्रियान्मक सम्नन्धों के फलस्वरूप ही पनपते है| 


7 पुनऊवेश ( ]२८६८$४०७ )--अनुझूलन के तरीबो को विकसित करने 
वे दौरान ब्यकित । बनेक आएतें को मनोद्तियाँ अजित करता है, जो बहुत 
कुछ अपने आप भी क्रियाशील रहती हैं। बडे होने तथा समाज के एक सदस्थ होने 
के दोरान व्यक्त वी बुछ आदतें तो छूट जाती हैं, पर उतके स्थान पर नगरी आदे्े 
पनप आती हैं । उदाहरणाधं, ऊद बच्चा दो या तीन वर्ष का होता है तो उससे जो 
बुछ आशा की ज्गती है या उसके जिन व्यवहारों को सहन किया जाता है, उन्हें उस 
बच्चे बेः दम वर्ष की आयु से सहन नहीं भी किया जा सकता है। उस आयु में बच्चे 
फो नये ब्यवहारों या आदतों को विकसित करना पड़ता है। पर, उसकी पुरनी बादतें 
या व्यवहार के तरीके पूर्णतया नष्ट "हीं हो जाते हैं, और अवसर पाते ही श्यक्ति 
के ध्यवहार में पुतः प्रवेश करते हैं। उद्दाहरणाषं, नंगे बी हातत में थकान की अवस्था 
में, या बीमारी वी स्थिति में अवसर श्रौद व्यवित भी बच्चों जैसा व्यवहार करने 
लगते हैं। व्यवह्ारों के इस ध्रकार पीछे हट जाने या पुराने स्थक्हारों के फिर से 
प्रकट होने की प्रट्गिया को “पुन प्रवेश” बहते है । व्यक्तित्व में इसका भी अपना 
महरव होता है। किसी-क्सी व्यद्ित के' ध्यक्तित्व में यह पुन.प्रवेश वी प्रक्रिया इतनी 
बधिक ह्ियाशीन होती है कि- प्रौक्व को प्राप्त कर लेने बे बाद भी उसके व्यवहारों 
या आचरणोी में मचपना हसकता है 7 


2 (इसंयुजता (६ /जर्मणध/टाए८ )--जब व्यतित मे एवं दी वस्तु या परि- 
स्पिति हे प्रति अनेक बिपरीत तया विरोधी प्रतिक्रिमाध्यद्॒ प्रवृत्तियाँ (ह्थाटंक- 
766६७) होती हैं, तो उद्े 'विप्तंयुजवा” शहते हैं । एक ही वस्टु या मनुष्य के 
प्रति ब्डक्ति के दिलमें घृणा तथा प्रेम दोनों ही हो सकदा है। शारदा ओर गुंस्तेवाज 
माता-पिता कै प्रति दच्दे के दिल में सापसन्दयो की भादता हो सकती है, पर पालन 
तथा स्पेह, युरक्षा $ सान्त्वना देने वाले उन्हीं माता-पिता के प्रति उसके दिल में 
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श्रद्धा, प्रैम तया अपनेपन वी भावना भी हो सकती है । कभी-कभी व्यक्ति के 
ब्यक्तित्व में इस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियों में संधर्ष छिड जाता है, और उसके 
व्यक्तित्व की प्रहतिं इस बात पर निर्भर करने सुगती है कि उस सधर्ष में किन प्रवृ- 
त्तियों की विजय होती है । 


9. सहयोग तपा संघर्ष ( ९०0फशबाणा ४34 एणाीःणय )--सहयोग, 
झी फेयरचाइल्ड (7०70) के कबुसार, “वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एकाधिय 
व्यक्ति था समूह अपने प्रयत्तों को बहुत कुछ संगठित रूप में सामान्य, उद्देश्यी की 
प्राप्ति के लिये समुक्त करते हैं ।” कोई भी व्यक्ति समाज में स्वय पूर्ण नी होता, 
बधोकि बहू अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूक्ति स्वयं सहीं कर बाता । इसके लिये 
उसे दूसरे लोगो वी सेवाओं या सहायता की आवश्यकता होती है॥ इन सेवाओं को 
प्राप्त करने के लिये हर व्यक्ति अन्य अनेक व्यक्तियों के साथ सहयोग करता है। 
यह आदत, अन्य व्यक्तितयों के साथ, अन्त,क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित होते के योणत 
विकततित द्ोतो है, और ब्यक्तित्त का एक विशिष्ट गुण भान्री जाती हैं। इसके 
विपरीत सर्प वह सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विशेधी पक्ष 
के साथ लड-झरगड़कर या डरा-धम्क्ाकर अपने उहेश्यो की पूर्ति करता-करवाता है। 
सभर्ष की यह प्रवृत्ति भी व्यवितःद की एक विशिष्टता है, जो विभिन्न माता सें 
विभिन्न व्यक्तियों में देखने को मिलती है । 


उपयुक्त जिवेददा से यह स्पष्ट है कि समाज में व्यक्त को अन्य अनेक 
ब्यक्तियों के साथ अम्त.क्रियात्मक सम्बन्ध स्थादित करना पढ़ता है, जिसके काएप 
बह उपयुक्त प्रक्रियाओं के जाल में फैंस जाडा है, और उप्तमे अनेक प्रकार ने ब्यवद्वारो, 
आबरणों; आदतों तथा मतौवृत्तियों आदि का विकास होता रहता है। इनमे से अतेक 
व्यवहारी, आदतों तथा मवोवत्तियों को व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों में ग्रहण कश्ता है, या 
सामाजिक अन्त,क्रियाओ के दौयन सीखता है । डृछ आदतें व मनीवृत्तियाँ पुन धवेश 
(7627०5४०॥) 'की प्रकिया द्वारा व्यक्तित्व भे लोट आती हैं, तो गुछ “युक्तिपुतत- 
एणण! या 'स्थानान्तरण' के द्वारा प्रकट होती है। इससे भी माह बात यह है 
कि समीकरण, प्रश्नेपण, क्षत्रिपूत्ति, उत्पादत आि प्रक्रियाओं द्वार जिन आचरणों 
आदतो, मनोवृत्तियों झादि का विक्रास होता है, उनकी सहापठा से ब्यवित ने बेदल 
दूसरों को पहचानता है, बल्कि अपने को भी पहचानने लगता है--अर्थात्‌, ब्यक्ति 
स्वयं अपने बारे में कोई-न-कोई धारणा दवुने मे सफल होता है। इसी को 'आत्म 
का विद्ास' (06 पर ० ?॥७'$2() कहते हैं। निम्नलिखित विवेचना से यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । 


आत्म का विक्रास 
[76 ८ ऐ८ट ड्चा) 


“आत्म को व्यक्तित्त बी सरचता का एक आवश्यक अग साता जाता हैं। 
वास्तव में हसन व्यक्त झे आत्म (डॉ) को उसके व्यक्तित्व वो बेल्द्र कह सकते 
हैं, क्योंकि आत्म के चारो बोर ही ब्यक्तित्व के अन्य तत्त्त वा लक्षय (धश्या5) 
संगठित होते हैं | व्यक्ति जब तक अपने स्त्रय या आत्म के सम्बन्ध में निरियत 
घारणा बनाने में सफ्ल नहीं होता, तब तद वढ़ अपने चारों ओर की दुनिया कभी 
उननित रूप में अपो से सम्दस्यित नहीं वर पाता है। आइम खासाजिक परिस्थितियों 
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4] 
कि आत्म! के विकास में व्यक्ति का दूसरे लोगो के साथ भन्त.क्िवात्मक बाह्य सम्बन्ध 
हीना आवश्यक है। उन सम्बन्धों के आधार पर व्यक्ति अपने कार्यों तथा विचारों के 
सच्वन्ध में जागरूक होता है; और, उस जागरूवता के आधार पर, स्वयं अपने 
सम्बन्ध मे जो प्रतिमा उततके मस्तिष्क में पतप जाती है, उसे ही “आत्म” कहते हैं। 
इस प्रकार दूसरी के साथ अन्त क्रियोत्मक सम्बन्ध के फलत्वरूष व्यक्ति स्वयं अपनी 
जो प्रतिभा अपने सम्मुब बनाता है, वही 'आत्म' है । 


और जॉन के अनुसार 'ऋत्म' एक ऐसी 'वरतु' है, जो व्यक्तित के अन्दर 
रहते हुए उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह वस्तु” (०णु००) अपनी 
स्वयं की क्षमताओं तथा वित्दाणशों के सम्बन्ध में व्यक्रित के अप बिचारों और 
मृत्याकन की कत्पता के अनु उतका एक समग्र रूप होती है; और, दसके अन्तगंत 
गवे, लण्जा, आत्मन्ममान, बादि अनुभूदियों का समावेश होता है । 


इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि (१) 'मात्म एक साधारण इकाई नहीं 
है! (86 8 ॥00 4 आंप्रए६ ५०४) | गात्म के बत्त्गत दे सब धारणाएँ शागगाएँ 
तथा अनुभूतियाँ व इतका धशृल्थाकत था अर्थ आ जाता है, जो व्यक्तिस अपने सम्बन्ध 
में रखता या विफत्तित करता है । (2) इस अर्प में 'भात्म' एक जटिल समग्रतां 
(००४ए४६४ ४॥०४) है. और इसके अनेक भाग एवं उपभाग होते हैं। ये भाग एवं 
उपभाग छिठके हुए नही होते हैं, बल्कि इनमे एक प्रकार्यात्मक अस्त सावस्ध [लिए 
30॥4ी धाद्ा/८430०75) होता है। इस भत्ते सरदन्ध के आधार पर विभिश्न भाग 
एक सम्बद्ध समग्रता का निर्माण करते हैं। (3) साथ ही, इस समग्रदां था 'आत्म 
का विकास रातोरात नहीं हो छाता +थह कोई सहज और छोटी-छोटी, साधारण 
प्रक्रिया नहीं है। यह अ्रक्रिया धीरे-धीरे चसतो हे ओर अनेक कठिन मार्गों रे गुदरती 
है! (6) अत यह भी स्पष्ट है कि 'आत्म' कोई जन्मजात गुण तहीं है--न ही पैदा 

बच्चे में आत्म का विकात हो ज।वा है । बद्ेत छोटी उम्र में 'भात्य' वितकुल 
ही पा होता ) यह धीरे-धोरे विकसित होता है। आत्म क्रय-विक्रय करी एक तक्रिया 
है। (8) अन्त में, 'शात्म' का दिक्लास सामाजिक अन्द क्ियाओ के दौराट है। होता 
है, जैसे-जैसे परिवार, समाज व विभिन्न सास्कृतिक तत्वों दे साथ व्यवित का अन्त - 
क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है, और उनका प्रश्यव ब्यवित पर पहलता है, दैसे-मैसे 
आत्म का विकास होता है। यह बात निस्तेलियित विदेखता से और भी स्ध्ट हो 
जायेगी । 
आत्म के विकास की प्रक्तिया 
(छि०८०९53 ० 0८घ20:7छटफा। णी 6 5०) 

जैसा कि उपयुक्त विवेचता से स्पष्ट है, “आत्म” के विक्ाप्त की ब्रक्रिया एक 
जट्टित प्रक्रिया है ६ आम व झरत व्यवित को अपने समाज से अमित करता होता है, 
यह जन्मजात नहीं होता । आत्म का विचार दस समय आटस्म होता हैं झब बच्चा 
अपने चारो ओर वी वस्तुओं के बारे में गुछ जादने लगता है। टूदद शब्दी में, हम 
यह कह सहते हैं कि 'आत्म' वा दिखार उस रामगे विकसित होता हैं, सब वच्चा 
दूसरे लोगो के सत्दर्भ मे अपने सम्दत्ध में दुछ जानते लगता है; इस दंग बौर उत्त 
₹प में भेद करता सीता है; माने गरीर के विभिन्न अग्ो तथा उसके सामाजिक 
अर्थ को सममते लगता है; ओर, यह गीसने लगता है कि उद्का अखिल बाप 
लोगों से, और अन्य सोगो दा अत्तित्व उससे पृष्रत्‌ है। मातम का क्वान उत गयय 
स्पष्ट होता है जब दूसरे लोगो की तुलना में वह अपनी द्र विशिष्ट डिशेयताओं के 
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सम्बन्ध में सचेत हो जाता है। अपने नाम के सम्बन्ध में जागरूकता, और अपने 
बारे मे दूसरों द्वारा प्रयोग किये गये अस्छे या दुरे शब्द उसको स्वयं अपने बारे मे 
एक धारणा दनाने में या चेतना को विकसित करने से मदद करते हैं। उसके बारे में 
डुमरे लोग वया सोचेठे यो कहने हैं--हुछ बातो के लिये उसकी प्रणसा करते हैं, और 
नो दूसरी दातों के लिये उनवी निन्‍्दा करते या मजाक उडाते हैं--ये सब देख, सुन 
और जानकर वह स्वयं अपने सम्बन्ध में कुछ अच्छी या बुरी घांरणाएँ बना लेता है, 
अपनी कुछ विशेषताओं की समगशता, के आधार पर स्वयं अपनी एक अतिमा (9:25) 
अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेता है | इसी को “आत्म' कहते हैं और यही है 'आत्म' 
थे विकास की वास्तविक प्रक्रिया, जों सामाजिक क्रिया या अन्त दियाओ के दोरान 
धीरे-धीरे क्ियाशील रहती व “आत्म को जन्म देती है । “आत्म” के विवास की यह 
प्रक्रिया व्यक्तित्व के विक्रास वी ही एक सहयोगी प्रक्रिया है । 

शुग प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का अत्य सोगो वे साथ सम्बन्ध 
आत्म! के वियाम का प्रमुदआधरार है। श्री हॉल वा पधन है कि वच्चे वो अपने 
बारे मे विचार उन नामों से प्राप्त होदों है, जिंनगे वह अपने घनिष्द लोगो द्वारा 
पुकारा जाता है, धौर जो उसके विभिष्ट बुणों का छोतक होता है। उदाहर« 
थार्य, जिस बच्चे को उसके थात्म-परिजन 'बुद्धूराम' बह कर पुकारते हैं, उम्र बच्चे 
में हीनदा थी भावना (वलिणा५ ८०॥फ्ौ८्४) पदप जाती है। इसी प्रवार 
सदि परिवार में दूसरे लोग उसका क् सख्थाल रखते हैं, उसे डॉटते-फंटकारते या 
मारते-गीट्ते रहते हैं, उसको अवहेलना वेरदे है था उसया थादर कम करते हैं, 
तो भो बच्चे में हीनता वी भावना दा जाती है। इतना ही नहीं, समात्र भें अपने 
अमृढू या परिवार की वद्ा स्थिति है, दसका प्रभाव भी व्यवित के आत्म” के विकास 
पर पड़ता है। उदाहरपार्य, अछूत जाति नी साभाजिक स्विति अत्यधिक निम्न हीने 
के घारण उस जाति के मदस्पों मे स्वव ही शक हौनता को भावता पनपष जाती है। 
इमी प्रकार हिन्दूयमाज भे लड़को की तुलना में लड़कियों मे एक तरह का होन- 
शात्र होता है, क्योंदि हिन्दून्पश्थिर तेया +माज में लड़को वय महत्त्व अधिक 
समन जाता है, और उनका अधिक आदर होता है । 

आत्म दे विद्याम को प्रक्रिया में सहयोग देने घाले तत्व निम्नलिखित हैं-- 

(।) झत्त:वेपक्तिक सम्बन्ध या सामानिक्ष किया या अन्त्तीना (6 
707500॥| एटा ते $०लग # नागा ० वव/ध3९०४००)--थो किम्दल मंध 
(0070भ] १०४१६) ने लिख) है--“ध्यविततत का विकास भौतिक वस्तुओं, और 
विशेषश्र व्यक्तियों के साथ राम्पक घर आधारिद होता है । मनुष्यों के सम्पर्क मे 
ढाने से केवल क्रिया ओर प्रतिक्रिया हो नहीं, अपितु अन्दक्रिया भी होती है। अर्थात्‌, 
“बन एक ब्यक््ति को क्रिथा न केवल दुसरे स्यक्तियों को श्रश्शवित द/रती है, अपितु 
उन दूघरे लोगो की झिदाएँ भी व्यक्तित के आगे के व्यवहार को प्रभावित करतो 
हैं। इसी गाभारिक क्रिया या बन्तःक्रिया के छोत्र में 'अज्म' का विराम 
हीठा है ।"2 














थी किम्दा प्ध के अनुसार, "सामाजिक किया व्यवित ही वह दिया है, जो 
छब॑ घटित होने के दौरान दूसरे ब्यम्तियों की क्रिया द्वारा संशोधित, परिवर्तित 
ब एरिवर्दधित हुए बिना स्पूर्ण नहीं होती।”3?इसीसामाडिक क्रिया के दोरान 'बत्म' 
0६ में सामोजिक अन्तद्षिया एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जब बच्चा वैंदा 
होता है, तब टमे “आत्म! गा बुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। वह आत्म तथा अतात्म 
(था का3 7005८!) के वोच अन्दर नहीं कर पाता । इस अन्तर को उत्ते सीघना 
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पड़ता है। आरम्भ में बच्चे की प्रेग्णाएँ या आवश्यवतायें अत्यधिक तीर होती हैं, 
और उन्हें पूरा करना परमावश्यक होता है । इन आवश्यकताओं की प्रूत्ति दूसरों की 
सहायता या तियन्वण के बिना सम्भव नहीं होती, इसलिये उसे दूसरों के साथ 
अनुकूनन करने के सिये बुछ प्रतिक्रिय्ओं को अजित करना पडता है) उदाहेस्णा्षे, 
बच्चे के रौने पर भी माँ उसे एक निश्चित समय के बाद ही दुघ पिलाती है। 
अत बकूचे कौउस निर्श्चित मय का ज्ञान प्राप्त करके ही रोना होता है इसका 
सात्पयेँ यह हुआ कि बल्चे को यह सीखना पडता हैकि केश्ल अपनी शाटीरिक 
अखज्यकत्य के अनुसार ही प्रतिक्रिया नहीं करनी दंग ए, बहिके कब और ते | 
दूसरों के सन्दर्भ में उन आवश्यकताओं की पृणि होगी, यह भी जनाना घाहिये। इन्हीं 
शुरुआतों से 'आत्म' को भावना का जन्म होता है । 


सामाजिक अन्त क्रियाओ के दौराद आत्य'का विकास होता है, यह बात 
सर्वश्री बाल्टविब (फि09॥ ठया कृत्े (0000४ आदि आरश्भिक मनोदेजानित 
ने भी स्वीकार की है ॥ श्री वाल्डविन ने अतुकरण की मवधारणा को आधार मानते 
हृए इस बात को दर्जने का प्रदत्त किया है कि बच्चा अपने से बड़ें लोगो वा अनुकरण 
करते हुए ही न केवल दुसरो की भांति व्यवहार करना सीखता है, वल्वि अपने प्रति 
भी बुछ धारणाओं का विकास करता है। अपने सम्बन्ध में इन अनुभूतियों (3८ 
#८८५१$) को श्री वाल्डबित ने “वंयक्तिक विकास का दर्द (०बरल्टांट शी हा 
5०१० ह0७॥॥) कहा है, क्योकि व्यक्ति दूतरे को जो तकल करता है, उसते अपने 
सम्बन्ध में उसके अपने विचार बतते हैँ ! व्यक्ति के मध्तिष्क में इन विधादी का 
एक दर्द चलता रहता है, और उसके फलस्वरूप अन्त तक वहू स्वयं के सम्बन्ध मे 
कूछ तिष्कर्ष निकालता हैं। यद्दी 'आत्म' की धारणा है। इसीतिये, श्री बाह्गवित 
के अनुयार, व्यक्तित की अपने सम्दन्ध मे धारणा तथा आत्म के रूप में उत्तकी प्रति- 
डकियाएँ, उमके चारों ओर के लोगों के साथ उसके सम्पर्क पर निर्भर होती हैं। थी 
कूल का कथन हैँ कि 'आत्म' के सम्दन्ध मे जो झुछ भी प्रारणा ध्यक्ति विकसित 
करता है, उप्तका आधार यह है कि कल्पना के आधार पर वह अपनी अतिसा की 
दूसरे लीगों को निगाहों मे देश लेगा है। अर्थात्‌, दूसटे खोग उसके सान्ध मे जरा 
सोचते हैं, वह अपने सादत्य में मी वैसा ही सोचने लगता है। दुसरे सोग उसके 
सम्रस्ध में बया सोचते हैं, यह वात उसे अन्य लोगो के सम्पर्क में आते से या अन्त - 
क्रियाओं के दौरान पता चलती है ॥ 


'आत्म' का विक्तास व्यक्ति की इस योग्दता पर निर्भर है कि वह अपने की 
किंस सौमा तक एक वस्तु (०७८27) झछे रूप में जान गाता है।।*ैब्यवित की 
दुसरे लोग एक वस्तु के रूए में मानते हैं और उसी रूप मे उप्के विधय में अपने 
विचादों को व्यक्त करते हैं। उन विचारों के अनुरूप जब व्यक्ति अपने को भी 
देखने व समझने लगता है तो 'आत्म' का विकाग होता हैं) इसका तात्यें यही हुआ 
कि दूसरों का बोध कर सेते के बाद ही व्यक्ति स्वव अपना बोध करता है। पव 
तक बहु दूसरों को नहीं जाने लेगा, तव तक अपने को जानते शी उंसदे लिये 
सम्भव नहीं होता । बच्चा एहले अपने मात्रा या ठिता के अ्यव्री को प्रहेण करता 
है, और फिर उन्हीं करे आधार पर अपने ध्यवहारों को संगठित करने भे सफल 


द्वोता है ॥ - 


2, क्मोफरण ,तथा माश! हा प्रतिमाद (ठव्ाट्शाए बाते शिशोटाग 
थै हयध्णमारक--'द्वास्म' के विद्ञास से समीरर्थ तथा गॉमाजिंक आशाओं 
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का भी महत्त्ययूर्ण योगदान होता है। हम पहले ही लिख चुके हैं वि 'समीकरण' 
का तात्यें दूमरो के द्विचार सवा कार्यों वो अपने विचारों तथा कार्यों के रूप में 
ग्रहण कर लेना है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने को दूसरे लोगों के स्थान 
पर स्थापित करता है, और उनकी आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा आवश्यवताओं 
की पूत्ति के तरीकों झो अपनाता है। इससे व्यक्ति में दूसरों के द्वारा प्रस्तुत 
आचरणों का आन्‍्तरीक रण (शाध्याशय्य॥0॥) होता जाता है, कौर व्यक्तित्व 
में कुछ निश्चित व्यवहारों वा विशास होता है । इसके फलस्वरूप दूसरों के सन्दर्भ 
मे, स्थय अपने सम्बन्ध में उसकी चेतना बढ़ती जाती है। यही चेतना 'आत्म” को 
विकमित करती है। बच्चा जब अपना समीकरण अपने माला-विता के साथ करता 
है तो वह न केवल उनके ध्यवहारों आदि को ग्रहण करता है, बल्कि अपने को भी 
उन्ही के सन्दर्म में समझने की कला रगेखता जाता है । 








सबसे पहले बच्चा अपनी माता के सम्पर्क में आता है ॥ अपनी आवश्यकताओं 
वी पूत्ति के सम्बन्ध में वह अपनी माता से कुछ आशायें करता है, और उन्ही के 
अनुसार उसके अन्दर कुछ श्रत्याश्रायें-प्रतित्ियायें (000०0०७ 70590॥505) 
उत्पन्न होती हैं। उदाहरणा्थ, अपनी माला के साथ बार-बार प्रतिक्रिया करने के 
फलस्वरूप बच्चा यह समझने लगता है कि मां वी किंग क्रिया स उसे दूध की आशा 
करनी चाहिये । वह जानता है कि एक निश्चित समय के बाद ही माँ उसे दूध पिला- 
येगी, और दूध पिलाने वी क्रिया एक निश्चित रूव में धटित होगी । इसी आशा के 
आधार पर निश्चित सम्रय के दाद, माता के द्वारा गोद मे उठा लिये जाने ही बच्चा 
दूध पाते के लिये कुछ प्रत्यागा-प्रतिक्रियायें करता है, जैसे एक विशेष ढग से माँ 
के वक्षरथय से चिपट जाता, ओठो छो एक विशेष प्रकार से चलाना, और हाथ-पैर 
पटकता आदि । के ओर माँ भी बच्चे से कुछ प्रत्याशाएँ करती है, जैसे समय से 
पूर्व बच्चा दूध पीने के लिये नहीं रोयेगा, और दूध टंग से पी लेगा, आदि । धीरे-घीरे 
बच्चे की प्रत्याशा-प्रतित्रियाएँ माँ की प्रतित्ियाओं वे. साथ अनुचलन स्थापित कर 
सेती हैं। इसी अनुकूलन »े आधार पर बच्चा अपने सम्बन्ध में धीरे-धीरे सचेत 
होता जाता है, अर्थात्‌ उसके आत्म या विकास होता है । 


व्यवहार के सम्बन्ध मे समाज भो व्यत्िति से दहूत कुछ आशा करता है। 
व्यक्त मे यह थाणा की जाती है कि व _्षमात दे नियम्मा को मातेगां, उसके मूल्यों 
तथा आददर्थों को अपनायेगा, वटो की बाज्ञा का पालन करेगा, आदि। जैसे-गैसे बहू 
बड़ा द्वोता जाता है, उसे सामने एक 'पुरुष' या एक “स्त्री! का आदर्श रकखा जाता 
है, और मह भाशा की जाती है कि उस आदर्ण झो सामने रणक्त वह अपने ब्यवहारों 
वा निर्माण फरेगा। यदि व्यक्ति उन आंशाओं के अनुरूप व्यवह्वार करता है तो 
उराबी प्रशंसा को जाती है, नहीं तो उसकी निन्‍्दा होती है। पर, सामान्यतर. व्यवित 






इन आशाओं के अनुरूप ही अपने को दालने वा प्रयत्न वरता है, और उसी के अनु- 
सार बपते सम्बन्ध में घारणा का विकास करता है, अर्थात्‌ उसके आत्म का विवास 
होता है । 


3, विशिष्ट कार्य-प्रदूष (5फ००॥० २०ंलगरतं8)--बच्या 'दृ्टरो'का 
कार्य-ग्रहण करता है, और इस अक्रार उनका पार्ट अदा करता है। इस प्रद्गिया मे 
में यह स्वयं वे' साथ अन्य वस्से या व्यक्ति के समान व्यंवहार बरता है; ओर, इस 
रूप मे अपने चारोंओर के सामातिक संसार से भी अपना समीकरण शुरू कर 
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देता है। इसकी शुरुआत माँ तया बच्चे के बीच होने वाली बाह्य बेरत क्रियाओ या 
बच्चो के आपस के खेल या ऐसे ही आरम्मिक सामाजिक शदात-प्रदाव ($00 
7शश्थ००था5०) मे होती है ।3« उदाहरणार्ष, छोटी लडकी अपनी माता को 
खाना बनते हुए देखपा? स्वयं भी उसी तरह खाना वननि वात अपत्त बा है। 
इसी एकार लड़ना अपने वित्ता या भाई को अखदार पढ़ते देखकर उन्हीं की वरह्‌ 
अशबार उठाकर उतका पार्ड बदा कर्ता है, या अखबार पढने हिट बवाकर 
बैठता है । वच्चे कई धार अकेले भे खेलते हैं और अपने आप ही विभिन्न विशिष्ट 
लोगो के कायों को ग्रहण बरते है बच्चो हरा माला, दितर, पुलिस, टिकट-बेकण, 
गार्ड, ड्राइवर, डाइटर, स्रब्जोवाला, दुकावदार, अध्यापक यहाँ तव कि चोर भौर 
शराबी तक का पा बदा विया-जाता है। आरम्भ भे तो ये खेले था दूसरी का पार्ट 
अदा करने कौ प्रद्गिया वच्चों को देवल एक सराहुज शारीरिक आनन्द (7700 
शेथ्याइएा6) ही प्रदान करतों हे, अर्थात्‌ अपने हाथ-पर चलने तथा बहु को 
पदकडने-उठाने तथा इछर-उघर हिललाने में बच्चे को एक सहज मातत्द श्राप्त हो 
है, पर, जब महू चसदात्था बोलना सीख जाड़ा है तो ये कार्य-बअहूंग (700- 
(शायर) की प्रक्षियाएँ उसके लिये प्रेरक बन जाती हैं; और वह द्वसरों के व्यवहार 
की ग्रहण करते अपने मे संगठित करना चाहता है। इसीलिये वह हुसरी की तरह 
व्यवहार करता है| पर, कुछ व्यवद्धारे को जिन्हें कि समाज या समृह अच्छा 
समझना है) करने पर उ्त पुरस्कार मिलता है और कुछ को (जिरहे स्रामानित 
दृष्टि से अनुचित माना जाता है) करते पर चहु दण्ड मा भांगी होता है। से 
कतार (7४४४००) तथा दण्ड (एग5//60) व्यक्ति की महू वलल्ाते रहते है 
वि उत्त कौन से व्यवहारों को प्रहण कहता है ओर किन व्यवहारों को ह्वाम 
देना है। 
आधा सोसने पर कार्य-ग्रहण की प्रह्रिया झधिक सरल हुवा जिस्तृत हो जाती 
है। भाषा के माध्यड स वब्चा दूपरों के शब्दों को दोहराता है बौर उनका उत्तर 
देता है। उदाहरणाए, बडी बहन माँ वी अनुप्स्थिति मे अपने छोटो बहनों ने साथ 
माँ की तरह दोजती या व्यवहार करती है! इसी पार जब बड़े भाई की बात छोटा 
भाई नहीं मातता, तो छटा बाई अपन माँ या विता वी माँति छोदे भाई को पीटशर 
या डॉटरर अपनी बात मतवाने दा प्रयत्न _वरता है| इसी प्रदार दूसरे कालकों के 
साय खेलते हुए कभो बहू दिकटन्यलव्टर की भाँति दूसरें बालरों से टिकट मांगता 
है, तो कमी फलवाले की वरइ फल वेचेने के लिये आवाज लगाता है। इस प्रकार 
भाषा की सद्वाबता से बढ दूसरों की सुमिदाओं को अधिक धरतता से अदा कद 
सता हैं। इस तरड़ आे-प्रहण के साथ-साय बच्चा अपने आपकी इसरों है दोलने 
दा व्यवहार मे वैसे हो देखने लगता है, जैसे कि दूसरे व्यक्ति एफ देखे हैं। दह 
स्वय अपने से उसो प्रकार बात करता है, जैसे कि दूछरों ने उसे बात की हैं। साथ 
हो, रह अपने को उसी प्रत्वार से सम्बोधित करने लगता हैं. थैंसे कि. कन्‍्य व्यविस 
उसे सम्बोधित करते हैं । उदाहरणार्थ, बच्चा "पके मुख लगी है न क्र राजा देटा 
की भूख बगी है' कहता है; और, 'मैं स्कूल जा सटा हूँं' ते कट्टकर 'देवू साध्टर स्कूल 
दा रहे हैं' कद्दूतर्‌ है | जब बच्चा विकास के इस स्तेर पट पहुँचता है तभी आत्म! दे 
विश्त्त का धोरणेश होता है, वपोकि इसी स्तर पर वहू मपने विचारों, व्रियाओं, 


का हचा आवश्यक्टाओं को दूसरों से पृथक्‌ ऋरके देखते फ्री योग्यता अजित 
झरवा है) 
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4, सामान्य काप-प्रहण (065८० ए०0९८४८॥68)--जैंस-जैंस बच्चा बडा 
होता जाता है, वेसे-वैंसे उसके विभिन्न विशिष्ट कार्य या भूमिवाएँ (005) प्रति- 
क्रिया के एक बृह्दत्तर प्रतिमान (|885 एशाल्या5 ० 7८5907$8) के रूप में सग- 
छित होती जाती हैं। उदाहरणार्थ, कोई ध्यदित घर पर पिता के रूप मे कुछ कार्य 
करता है, और बाहर एक व्यापारी या पेशेवर के रूप मे बिलकुल दूसरा काम करता 
है । अतः चच्चा जब पिता की भूमिका अदा करता हे तो उसे इग विशिष्ट कार्यों का 
संगठन तथा सामान्यीकरण करना पडता है, ताकि एक “आत्म' में वे तमाम कार्य या 
भूमिकाएँ समा जायें । इस सगठन और सामान्यीकरण भे केवल पिता के कार्यों का 
ही नहीं, अन्य लोगों के कायों का भो पमावेश हो सकता है। श्रो मोड (१4८४०) मे 
कार्यों की इस बृहत्तर व्यवस्पा या एकता को 'सामान्यीकृत अन्य! (हाट हथाशाबोए९0 
०४८४) कहा है। अर्थात्‌, बच्चे के “दूसरो”" के विशिष्ट कार्यों या भूमिकाओं के 
विविध प्रकारों को घ्यवहार मे लाते-आते समय आने पर, उसकी एक सामान्यीकृत 
तथा बहुत-कुछ समग्र भूमिका उत्पन्न होती है । यह सामान्यीवृत भूमिका संगठित 
आत्म का एक अग बन जाती है, उन से कडो विशिष्ट व्यक्तियों के साथ--प्रतिदिन 
को अन्त.क्रिया के दौरगन--विकसित होतो है। इन रौकड़ो विशिष्ट व्यक्तियों की 
मनोवृत्तियां तथा आदतें बच्चे की अपनी मनोवृत्तियो तथा आदतो के साथ घुल्त-मिल 
जाती हैं। इस सामान्यीकृत प्रतिमान के विकास को दर्शाने के लिये श्री भीड ने छोटे 
बच्चों के छेल के साथ बडे बच्चों के उग खेलो का अन्तर किया है, जो वे एक टीम 
के सदस्य के रूप मे कूछ नियमों, अलग-अलग बेंदे हुए कार्यो तथा स्वीइत्त तरीकों के 
अनुसार खेलते हैं ।?% 

भी कॉटिस ((१४८४$) का कथत है कि ज॑य॑ वच्चों संहयोगात्मक क्रियाओं में 
भांग लेता है तो उससे भी सामान्यीकृत कार्यो (८॥९४8॥72९0 ॥0]8) के विकास 
की प्रेरणा मिन्नती है। यह प्रक्रिया खेलरूद तथा अन्य परिस्थितियों मे वहाँ देखने 
को मिलतो है, जहाँ सयुबत सहयोग ((८४॥॥ ५७०४४) आवश्यक होता है। फुटबाल 
के अच्छे घिलाड़ी के लिये केवत इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह स्वयं कुशलता- 
पुरवक खेले, बल्कि उसके लिए यह भी जरूरों है कि वह अपनी टीम के अन्य खिला- 
हियो के कार्य को भी कल्पनर सफलतापूर्वक कर सके ॥ उसका यह अन्दाजां ठीक 
होता चाहिए कि दूसरे खिलाड़ी कट फुट्वाल फेकेगे और किस प्रकार खेलेंगे। 
दूसरे शब्दों मे, कम-से-कम कल्पना में ही उसे थोडी देर के लिये अपने साथ दूसरों 
की ब्रिसाओं का सामान्यीत़रण करने की योग्यता होनी चाहिए । 


६. 'आत्म' के विकास में भाषा का महत्त्व (030९८ ०६.2०३१९ ॥॥ शा€ 
8॥5८ ७ ८ $०)--उपयु'क्त विवचना के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहें- 
चते हैँ कि आत्म के या व्यक्तित्व के विकास में अन्त वेयवितक सम्बन्धों (ताह- 
एज$००ै 764४०0शा9$) की आधार माना जा सकता है। भाषा इन भन्त बैयक्तिक 
सम्बन्धो या सामाजिक अन्त.क्रियाओं को अधिक सरतत व सहज बना देती है। 
इच्चे के साथ माता-पिता की वास्तविक अन्त.क्रिया तब आरम्भ होती है, जब ये 
किसी हिया को करने के साथ-साथ कुछ बोलते भी है। उदाहणार्थ, माँ "आओ" 
कहकर बरुचे की ओर हाथ फैलातो है तो उसके हाथ का भाव और ध्वनि-ससर्ग 
(5०००0 ८०एो००४००) बच्चे के मस्तिष्क मे घर कर लेता है, और बह शब्दो 
के अर्थ को समझने लगता है । वास्तव मे भाषा का सर्वेप्रमुछठ महत्व यह है कि इसने 
माध्यम से विचारो का आदान-प्रदान सम्मव होता है। अर्थात्‌, भाषा ही सामाजिक 
अन्त क्रिया का आधार है । व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक अन्त क्षिया का महत्त्व 
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वास्तव मे अर्त्यांधक है। भाषा के माध्यम से माता, पिता, भित्र व शक्षर तथा 
बालक में जो अन्त.क्रिया होती रहती है; उसी के परिणामस्यरूप प्राणीशास्त्रीय प्राणी 
--सामाजिक प्राणी मे बदल जाता है, और उसके “आत्म” का विव््त होता है । 
साथ ही, जैसा कि डॉ* दुबे ने लिखा है, भाषा के माध्यम से मानवीय विनार और 
क्रियाएँ विस्तार थाने के अतिरिक्त मौखिक परम्परा का रूप ग्रहण कर स्थायित्व भी 
पाती हैं । मौखिक परम्परा के रूप में भ्रथा, पौराणिक कषा, लोगगौत, सोकगाया 
आदि की अभिव्यक्तित भाषा के मास्यम से ही सम्भव है, और, इलत्र परिचय पा भाने 
पर सम्पूर्ण साघालिक जोवत का परिचय व्यक्ति को प्राप्त हा जाता है। श्री सापिर 
(5897/) ने इस बात पर, भी वल् दिया है कि प्र-यत़् भाषा सम्धूर्ण सस्वृद्ि को 
या सास्दरतिक आवश्यकताओं वी व्यक्त करने मे पर्याप्त होती है| हंस अर्थ मे 
प्रत्येक भाषा सम्पृण सस्‍कृति को अपने मे छिप्ेये रखती या सुरक्षित रखतो है । 
अंत भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति को सास्कृतिक तनन्‍्वों को ग्रहण करने में सुतिधा 
होती है। भाषा ही सामाजिक-सास्क्ृतिक विचारधाराओों क्रो वाहिका (४०॥४५) 
है । श्री सापिर ने इसो कारण हृपप्ट ही लिखा है कि भाषा और विचारधारा इस 
प्रकार एक-दूसरे में प्‌ लो-सिसी हुई है कि उन्हें पृथक्‌ पही किया जा सबता; एक 
अप में थे दानों एक ही हैं 36 

अत स्पष्ट है कि भाषा को सीखना बच्चे के लिये वेबल एक बौद्धिक विपय 
ही नही है, बल्कि उमप्रके व्यक्तित्व के विकास के! लिये भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
भाषा कितने ही प्रकार से बच्चे को उसके परिवार के सदस्यों, खेल के साथियों तथा 
स्कूल के अध्यापको के प्म्पर्क मे लाती है, और, उसे अधिक व्यापक और सामाजिक 
दृष्टिकोण के विर्माग में सहायता देती है। भाषा वी सहायता से ही बह श्रथा, 
परम्परा, रीति-रिवाज तया रूढ़ि ) को सीखा है, और अपन परिवार, स्कूल, शहर 
अयवा गाँव के जीवत से सम्यन्धित 4ल्‍यो व आद्शों को अपनाना है । ये सब कुछ 
सीखना उसके “आत्म” के ब्िकास में सहायक होता है। नैतिकता तथा धामिक विषयों 
से सम्बन्धित बातों को श्री बच्चा भाषा के माध्यम से ही सीखता है । वास्तव में 
भाषा बह साधन है. जिसके द्वारा धीरे-बीरे उसे उन कार्यों (700०5) के सिये तैयार 
फ़िया जाता है जो उस्ते करने है , भाषा के द्वारा ही वहू दूसरों के दृष्दिकोणी, भाट- 
नाओ और उद््‌गारो को समझता झौखता है, और अन्य व्यवितियों से उसी के अनुसार 
समोकरण करता है । अन आत्म के विकास के लिये इतनी महत्वपूर्ण समीवरण के 
प्रक्रिया मे भाषा का बहुत ही अधिक महत्त्व है । 


आत्म की उत्पत्ति के सिद्धान्त 
(4॥60765 ५ धो रि8्ट ७ ॥ह 50॥) 


'आत्म' को उत्पत्ति वैमे होती है, इस सम्बन्ध म विभिन्न विद्वानों ने अला- 
अलग मत व्यक्त किये हैं। एन मतों में सर्वेश्रों चाल्स कूले तथा शॉज भोट का मत 
का रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ हम इत दो विद्वानों के सिद्धान्तों की ही विवेलना 
करेंगे । 


॥ क्री कूले का सिद्धान्त (70८०) ० (१००८५]--भौ दछाहसे कते सामान्य 
निरोक्षण करने (दादा एठबटाधधाव००) तथा अपने बच्चो का अध्ययन करने के 
बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'आत्म' के ज्ञात में कल्पना (7ण58ए0०४) का 
डेड़ा मदृत््व होता है। उनके अनुसार 'आत्म' के सम्बन्ध मे व्यक्ति की घारणा इस 
बात पर निर्भर करतो है कि उड़के चारो ओर के छोग उस फिप्त' हब मे ग्रहण कछ्ते 
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हूँ, अर्पाद्‌ दूसरों की निगाहो से व्यांकत अपने का देखता है। इसोलिय था झूले मे 
लिएा है कि दुसरे व्यक्तियों का विवार, निर्णय ६ व्यक्ति के 'स्वय का आइना' 
(।०ण0ा?-ह4$ 5०) द्वोता है, और उत्ती भाइने में वह “आत्म” के दशंद करता 
है। और भी स्पष्ट रूप में, जिस प्रकार हम अपने चेहरे, शरीर और उस्त्रों को शीशे मे 
में देखकार उनके गुणों-अवगुणों का विचार मयाथथ रूप से करने मे अपने को समर्थ पाते 
हैं, उसी प्रसार कल्पना ([03,भर0000॥). की सहायता से हृप्त दूसरे व्याउतयों बे 
मस्तिष्क में अपने दोपो और गुगों, आदतों, व्यवहार के ढगो, तमीज, उद्ेश्यो, कार्यों, 
चरित्, मित्रों, आदि के बारे मे उनके विभारों को देखते हैं, और उसी के आधार पर 
अपने सम्बस्ध में कोई थारणा बनाते हैं। उदाहरगर्य, वदि कोर बच्चा दूमरो से तिरं- 
तर यह सुनता है कि उद्द निरूम्मा है, तो दूसरों का यह विचार उसके दिल में घर 
कर जाता है और वह वास्तय में अपने को एक निकस्ने छ्वद्षित के रूप में देखने लगता 
है। इससे उसमे एक हीतता की भावना पनप जाती है या उसे दुय होता है। इसके 
विपरीत कल्पना द्वारा वह यह पाता हैं विः उसके बारे में दूसरो के विचार अच्छे है, 
तो उसे प्रसन्नता होती है। 

इस प्रकार 'आस्म' या अपने के सम्बन्ध मे विचार के ज्ञीम मुझण्य तत्व है+- 
(भ) दुसरो की दृष्टि में अपनी भाकृति की वल्पना; (ब) उस ओइति के सम्बन्ध 
में दरों के मूस्याकग थी कल्पना , तथा (सं) अपने प्रति किसी प्रकार की अनु- 
भूति | इन तीनो तत्वों का विवेचन सक्षप में कर लेना उपयोगी सिद्ध होगा-- 


(अ) पूसरों की दृष्टि भें अपनी आकृति को कल्पना (76 वाहां200ता 
0 0॥95 ह970४9॥06 0 (॥० 00५ ?८(50॥5)--कोई एक व्यक्ति जब दूपरो 
के सम्पक में आता है तो उस्ते अनेक प्रकार के अनुभव रोते हूँ । उन्ही अनुभवों के आधार 
पर व्यकित यह कल्पना करने का प्रयत्न परता है कि दूसरे लोग उसके सम्बन्ध भे कया 
देखते या सोचते हैं। श्री बूले का कथन है कि जब तक व्यक्त दूसरों के उम्पर्क मे नहीं 
आता और उनकी आदतों, मनोभावों, विश्शायों तथा विचारों गे परिचित होने का 
मौका नहीं पाता, पत्र तक वह कप्री भो अपने राम्बन्ध में कोई विचार नही पतपा 
सकता । ब्यक्तत के सम्बन्ध में दूसरे लोग क्या सोचने हैं, इंसो कल्पना के आधार पर 
व्यक्ति अपने सम्बन्ध भे सोचता है । वास्तव में, कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता 
कि उसके अन्त.क्रिया करते समय दूरारा बया अनुभव करता है ? वह केवल कल्पना के 
आधार पर यह जान सकता है कि दूसरों की दृष्टि मे उसको पिलक्षणताएँ थया हैं? 
और भी स्पप्द रूप मे, ध्यतित दूरारे के हाव-माव, व्यवहार, उर्गार आदि के माध्यम 
से स्वएं अपने भम्बन्ध मे अन्दाजा लगा लेता है। इस अप से दुगरों का ध्यवह्ार, 
कथन, हाउ-माव भादि वह आइना होता है, जिसमे व्यक्ति को अपना रवरूप या अपनी 
आद्ृति भी स्पष्ट दियाई देती है। उसी के आधार पर वह अपने सम्बन्ध में कोई 
धारणा बनाता है। 


(८) उस आहउूति दे थारे में दूसरों के निर्भय को कल्पना (7॥0 वत3- 
ज्ञाधाणा 0 0पक्‍्व5 7078॥ता। ण॑ [व ॥एए८१/०॥०८]--जब व्यक्त दूसरो 
के हाव-भाव, कथन ये व्यवहार के माध्यम से अपनी आकृति या स्वहुप का दर्शन कर 
लेता है, तो कल्पना द्वारा वहू इस बात का भी पता सगा लेता है कि उस आकृति 
के विभिन्न पक्षों के बारे में दूसरो लोगों का निर्णय (पद्म) गया है। उदा- 
हरणापं, यदि उसका रग बहुत काला है तो दुसरो की दृष्टि से स्थजित अपने काले रंग 
को ही नहीं देखता है, बल्कि इस बात को भी धीरे-धीरे जात जाता है कि अन्य व्यक्ति 
काले रग ते कया अप सगाते हैं; और, बाला होना, द्ररारो की दृष्टि में अच्छा है या 
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चुरा । यांद उस समाज के मूल्य के असुसार काला रंग दुरा माना जाता है तो ख्यक्ति 
यह समझ जाता है कि अन्य व्यवित उसके छारे में छुटी धारणा बना रहे हैं। कहने 
को तात्ययें यह है कि कल्पना के आधार पर व्यक्ति अपने विभिन्न गुणों या सक्षणों के 
प्रति अन्य लोगों के प्रतिक्रियात्मक निर्णयों को भी जान लेता है, ओर उसी के आधार 
पर अपने सम्तन्ध में एक घारणा विकसित करता है। 


[प्त) किसी प्रकार को आत्म-अनुप्रति (80006 800 ० 5लटिट्य08)-- 
दूसरे व्यक्तियों को उपर्युक्त दो प्रकार की प्रक्रियाओं के आधाद पर व्यक्ति अपने बारे 
में गये, दु ख, निराशा या खिसियाहट की मावना का अनुभव करता है | यह अनुभव इस 
बात पर निर्भर होता हैं कि दूसरो के निर्णयों को वह किस रूप में ग्रहण करता है । 


(2) मोड का स्तिद्धान्त (7%८०7७ ० )८००0)--श्ली मोड का कथन है 
कि आत्म केय विक्रांस इस बात पर निर्भर हीता है कि व्यक्ति स्वयं को अपने सामने 
एक वस्तु (०0९८) के रूप मे प्रस्तुत करते की कितनी योग्यर्ती रंखता है। अर्थात्‌, 
दूघरो का बोघ होने के बाद ही स्वय को बोध सम्भव है। बच्चा पंहले-पहले सवय 
अपने तथा दूसरों मे अन्तर या मेद नहीं कर पाता) इसलिए वह जय बितोने से 
खेलता है तो उन्हे भी जातदार मान लेता है, कौर उनके श्रति भी दँता ही व्यवहाद 
करता है, जैसा कि उसके प्रति उसके माता या पिता व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों 
में, बच्चा अपने माता या पिता का पार्ट मदा करता और खिलौने या गरुड़ियों से स्वयं 
अपना पार्ट अदा करवाता है ) पर इससे भी महूरवार्ण त्वपूर्ण वात यह है कि गुड्डिया के 
सांथ माँ का पार्टे अदा करते समय छोटी लडकी कैब माँ का ही कार्य तही करती, 
बल्कि गुड़िया की तरफ से स्वय उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करती है, जैसी की वह 
अयनी माता के प्रति करती है ; इस प्रकार दूसरे का कार्य-ग्रहण (70४ (७॥778) करने 
और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने से ही सामाजिक “आत्मा (5००७] 8९!) का उद्‌- 
भव होता है। यह वास्तव में तब बदूभ व होता है, जब बच्चा यह अनुभव (७८० 
घा९7०८) करता है कि माता-पिता के व्यवह्मरों की प्रतिक्रिया मे वह जैसा व्यवहार 
करता है (जैसे माता जब मारती है तो बच्चा रोता है), ग्रुढ़ियों उसके (बच्चे के) 
ब्यवहारों की प्रतिक्रिया में वैसा ही वही करती । अतः डच्चे भें धीरे-धीरे यह ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है कि वह स्वयं माता या पिता नहीं है, न ही गुड़िया या घिलाना 
बह स्वय है। अर्थात्‌, वह इनसे कुछ अलग एक 'वस्तु” (०७५०१) है, जिसका आँ तत्व 
उसके अनुभवों के आधार पर, और लोगो या बस्तुओं ऐे प्रथन्‌ है। इसी से बच्चा 
खय में द्था अन्य सौगो से भेद करता है, और इस प्रकार उसके “थात्म” का विकास 
होता है। श्री मीड ने लिखा है, "आत्म का विकास आचरण में होता है जब कि 
व्यक्ति अनुभवों मे स्वयं अपने लिए एक सामाजिक वस्तु बन जाता है । ऐसा उप्त सगय 
होता है जब व्यक्ति उस प्रवगर की मनोवृत्ति को अपना लेता है, अथवा उत्त अकार के 
हाव“भाव का प्रयोग करता है जैसा कि दूसरा व्यक्त प्रयोग मे लाता है, था प्रतिक्रिया 
कर सकता है। . .......बच्चा धीरे-धीरे स्वयं अपने अनुभव में एक सामाजिक :पणी 
बन जाता है; और, वह स्वयं अपने प्रति उसो प्रकार के छार्य करता है झँसे कि बहू 
दूसरों के प्रति करता है ।737 

थी जॉर्ज मौड ने अन्य विद्वानों वी भाँत संदेशवाहत (मापा), समोक्रण 
(बधप्रप॑ध८४४००] तथा कयर्वे-परहण (72 ६08] को 'नात्म' के विकास में प्रमुख 
कारक ही नहीं माना, अपितु इन्हीं के सम्बन्ध मे एक गतिशील सिद्धान्त भी प्रस्तुत 
कमा | इत सिद्धान्त से श्री मीड ने द्रसोों से प्रहण वी हुई कार्यों बे प्रति ब्यवित वी 
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प्रातक्रिया को अत्यांघक महत्त्व प्रदान किया। आपके अनुसार व्योकक्‍त का ध्यव- 
हार या कार्य (70८) केवल मात्र दूसरों से ग्रहण की हुई भूमिकाएँ या कार्य मात्र 
नहीं होता, अर्थात्‌ “आत्म! केवल विशिष्ट और सामान्य कार्यों का, अर्थातू कई 
“मुझे” (८४) का सकलन व सगठत मात नही होता, अपितु इस “मुझे” के प्रति स्वय 
व्यक्ति को, अर्थात्‌ “मैं” (]) की क्‍या प्रतिक्रिया होती है, यह बात भी महत्त्वपूर्ण 
होती है। इस प्रकार 'आत्म' के विकास की प्रक्रिया को दर्शाने के लिये श्री मीड ने 
थो जेम्स (0॥०8) का अनुसरण करते हुए “मैं” (।) की अवधारणा को विकसित 
किया, जो कि “मुप्ते' या 'दूसरे', अर्थात्‌ समीकरण के द्वार दूसरों के विशिष्ट या 
मा सामान्य कार्यों (5४एवएए ० इत्ालाओं 7065) को ग्रहण करने से भिन्न है ॥ 
श्री मौड ने मत प्रकट किया कि एक क्रियाशीस 'आत्म' (76 ६९) 9 ४००४) को 
“मैं” और “मुझे”, दोनों का ही संयुक्त प्रतिफत मानना चाहिए । 

'मुप्े' (70) का तात्पयं, थ्रो मौड के अनुसार, उन कार्यों तथा सनोवृत्तियों से 
है, जो व्यक्ति अपने माता-पिता, संगरे-सम्दन्धियों तथा खेल के साथियों ओर वाद को 
अपने शिक्षको, उपदेशकी, पुलिस के लोगो, यहाँ तक कि काल्पनिक चरित्रों से भी 
ग्रहण, करता है तया अपनी क्रिया तथा विचार में धुलाननमला लेता है इस मकर 
समीकरण की प्रक्रिया द्वारा दूसरे ब्यक्तियों के विशिष्ट तथा सामान्य कार्यों स्पा 
विचारी को अपने स्वयं के कार्यों तथा विचारों के रूप में ग्रहण करता ही “मुझे' की 
अभिव्यक्षित है । 

पर में () का तात्पएें कर्ता के रूप में 'आत्म' है??ओर भी स्पप्ट रूप में, जब 
दच्चा हक के कार्य को ग्रहण करते हुए स्वयं कार्य करता है तो वह केदल उनके 
कार्यों को ही नहीं दृहराता, वरन्‌ दूसरे लोगो के उठ कार्यों तथा उसकी अपनी भ्रति- 
हकियाओं के दौच होने वाली अन्त क्रिया के फलस्वरूप अपनी क्रिया में कुछ /नये तत्त्व 
भो जोड़ सेता है। इन्ही प्रतिक्रियाओं को “मैं” कहते हैं। आरम्भ में यह "मैं” उन 
आवश्यकताओं: तथा प्रेरणांओ से बना होता है, जो ब्यक्ति के सावयव (0९म्रश5) 
को व्यवहार वे एक चक्र के अन्तगंत ले आती हैं; अर्थात्‌ उसे एक निश्चित प्रकार से 
व्यवहार करने को बाध्य करती हैं। पर, दूसरो के साथ अन्त.क्रिया के दौरान यह 
क्रियाशीस “में” विविध “मुझ्ते” द्वारा, अर्थीत्‌ उन कार्यों द्वारा जिन्हे व्यक्त ने दूसरो से 
ग्रहण करके “अपना” बना लिया है, प्रभावित-होता रहता है। सक्षेप मे, हम मह फह 
सकते हैं कि "मैं” व्यक्ति की दूसरों की मनोवृत्ति के प्रति प्रतिक्रिया [76590756) 
है; जबकि हि: आप की मनोवृत्तियों का एक संगठित स्वह्प है, जिसे ध्यक्तित ने 
स्वयं अपना लिया है*/ 'मुझे' के अन्दर हमारे समस्त पिछले अनुभव सास्मलित होते 
हैँ। “मैं” द्वारा अपनाया हुआ मनोवृत्तिमों तपा विचारों का संगठन, अर्थात्‌ 'मुझे' 
व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का आधार होता है। 


भरी मोड के मतानुसार “मैं” को केवल स्मृति मे ही जाना जा सकता है। 
यद्यपि “मैं” सदेव वत्तमाने से कार्य करता है, पर वत्तमान मे कार्य करने के तुरन्त 
बाद हैं; दह भूत मे चला जाता है, और हमारे “मुझे” के अम्दर सम्मिलित हो जाता 
है; अथौत्‌ “मुझ्ते” का एक अग बन जाता है। इसीलिये श्री मौड के अनुसार “मैं” 
या कर्त्ता (३४०४) को ऐतिहासिक पश्चानू-दृष्टि ( ?६(०४ंथ्वों हव्ा05एव० ) से 
ही देखा जा सकता है 


है पूर्ण रूप से विकसित 'आत्म' या जिसे हम समाजीकृत व्यक्ति ( इल्लंगॉख्न्त 
ए#ए५ ) कहते हैं, वह दास्‍्तद मे दो आर्मो ( 5८४६5 ) फा संयोग ( ६४४०७ ) 
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होता है--एक तो वहू आत्म है जो व्यक्त की प्राणीशास्त्रीय प्रकृति पर ल्राधारित 
है, और दूसरा वह जो समीकरण के ज्राघार पर दूसटे व्यक्तियों के कार्यों व उनकी 
मनोवृत्तियों को व्यक्ति द्वारा प्रहण कर लेने या अपना बना लेने के फलस्वरूप विक- 
प्रित होता है। इनमे से पहले को हम “मैं” कहते हैं और दूसरे को “मुझे” । प्राय. 
इस “मैं” और “मुझे” के बीच, अर्थात्‌ व्यक्ति की अपनी अधवश्यकताओ और प्रवू- 
त्तियो ( 07053 ) तथा उन स्रामाजिक मनोवृत्तियों ढ कार्यों ( 70०: )के बीच 
संघर्ष होता है, जिन्हे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से ग्रहण करता है। पूर्ण रूप से समाजी- 
कृत ध्यवित वह है, जो इस प्रकार के _सघपे को बहुत कुछ समाप्ल करने में सफल 
होता है, अर्थात्‌ जिसने “मैं” और “मुझे” का इस प्रकार एकीकरण किया हैडि 
उत्तकी अपनी आवश्यकताएँ व भ्रवृत्तियाँ दूसरे लोगो से ग्रहण की हुई मनोवत्तियो 
तपा कार्थों के अनुकूल बैंठती हैं । 

अत स्पष्ट है कि सम्पूर्ण आत्म या व्यवितत्व के विकास में “मैं” और “मु” 
दोनों का ही सहपौर रहता है | “मैं” सर्देव “पुल्ले/ से सम्बन्धित्त रहता है। उनवे 
इस सम्बन्ध के विपय में थी मोड़ ने लिखा है, “जहाँ तक आवरण के अन्दर विध्मान' 
उत्तरदापिंत्वों को पूरा करने का सम्बन्ध है, “मुझ” को एक प्रकार वे “मैं” की 
आवश्यकता हीती है, परन्तु “मै” सदैद ही स्वय परिस्थिति की अपनी माँग से भिन्न 
होता है। इधलिये यदि हम चाहें तो सदैव ही “मैं” ओर “मुझे” में महू अन्तर बता 
सकते हैं। “मैं” “मुझे” को ललकाएता है और उसको प्रत्युत्तर भी देता है। “मैं” 
बोर “मुप्ते”, दोनों मिलकर सामजिक अनुभव मे प्रकट होने वाले व्यक्तित्व का 
निर्माण करते हैं। “आत्म” आवश्यक रूप में एक ऐसी साम्राजिक प्रक्रिया है, जो एक 
दूसरे से पुण्क्‌ू किये जा सकने वाले इन दो पक्षो ( भर्यात्‌ मैं” और “मुझे” ) के 
साथ-साय चलती है। यदि 'आत्म' के ये दो पक्ष म हो तो न तो कोई,चेतन उत्तर- 
दायित्व हो और न ही अनुभव में कोई नवीनतदा आये । *3 


अत स्पष्ट हे कि “मैं” और “मुझ” ताकिक रूप से एक-द्भसरे से भिन्न 
परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिाओ में आपस में मिल-जुल कर ही बाय करते हैं। 
पर, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उतमे विरोध होता द्वी नही / अधिकतर सामा- 
जिक परिस्पितियों मे “मैं” पर "भरे ” का एक दवाव या प्रमाव रहता ही है। उदा- 
हएणा्में, माज में हम अपने “मैं” गर्थात्‌ सावण्दी प्रवृत्तियों ( णहवांए 
पे एएॉ६०४) के कारण जो कुछ कहना था करना आाइदे हैं, बहू नहीं झह था कर पाते, 
क्योकि सामाजिक जीवन में हम दूधरों की मनोवृतियों, विचारों, क्रियाओं श्रादि 
अर्थात्‌ थनेक "मुझे” से घिरे हुए या प्रतिवन्धित रहते हैं। में किसी व्यक्ति पर ऋूड 
हो सकता हैं और गन्दी से गन्दी गातियाँ दे सकता हूं, परम्तु अध्यापर् होते के नाते 
मुझे ऋष्य बहुतों का ख्याल रखना पड़ता है; गह भी सोचता पढ़ता है कि लोग अगर 
मुझे गन्दी गातियाँ देसे हुए सुर्तैंगेस्तो भेरे वादे में भव क्या धोगेंगे, इत्यादि। 
इस कारण “मैं” की गाजी देने की प्रवृत्ति होने पर भी ' मुज्े” ऐसा करने से रोकता 
है। किन्तु, ऐसी भी परिस्थितियाँ होती है, जिनमे “में ' और “मुझे” झा अवुदूपन 
पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है। उदाइरणार्थ, तय, जय हम एक टीप में पेतते हैं था 
सामूहिक ब्रार्थना में भाग सैतेहँ या देश ते घत्ु के विरद्ध लड़ने हैं। इत सभी 
स्थिदियों में सावधदी प्रदृत्तियों ( अर्थात्‌ “मैं” ) बह दूर्प मेल अन्य लोगो की सतौ- 
वृज्ञियों तथा कार्यों ( अर्थात्‌ “मुझे” ) के साथ हो ता” है। परन्तु, सामाजिक 
ीवते में सांधारणतया “मैं” और “पमुप्ते” का अनुश्दन या मेल पूर्ण स्पसे नदी 
हो पाता ) 
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व्यक्तित्व की प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक 
(8०४ एब७०05. [एरपिशाल्ंएड8 एल5णाभा। ) 


उपर्युक्त विवेचना के आधार पर सामाजिक सम्बन्ध या अन्त बैयवितक सम्बन्ध 
अथवा सामाजिक अम्त क्रियाओं के सन्दर्भ मे व्यविम॒त्व या 'आत्म' के विकास को 
समझ लेने के बाद यह भावश्यक है कि हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 
विशिष्ट सामाजिक कारको को भी जाने लें । दे कारक निम्नलिखित हैं-- 


4- परिवार 
(988४५ ) 


व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कादकों मे परिवार का स्थान 
हो सर्वोपरिं है, क्योकि वच्चे का सामाजिक जीवन पदिवार से ही आरम्भ होता 
है । समस्‍्त समाजों में परिवार आधारभूत प्रायमिक्त समूह होता है।यह सार्वे- 
भौम सास्कृतिक कारखाना है, जिसमे बच्चे को मानव प्राणी तथा समाज का सदस्य 
बनने का प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यह परिवार हो है. जहाँ कि प्राणीशास्त्रीय 
तथा सामानिकन्मतोवैज्ञानिक शक्तियाँ आपस में मिलकर व्यक्तित्व के आधारों की 
रचना करती हैं। भ्राणीशास्त्रीव वशानुसक्रमण (७००8०७ ॥८६१॥५) तथा जन्म 
से पूर्द का विकास (00६॥0] ह/09॥!) हमे नवजात शिशु को प्रदान करता है। यह्‌ 
शिशु सर्वप्रथम परिवार का हो एक 'नया मेहमान' होता है. जिसके पालन-पोषण व 
प्रशिक्षण का उत्तरदामित्व परिवार अपने ऊपर ही लेता है। परिवार अपने इस उत्तर- 
दायित्व को निभाने मे कितनी राफत्षता प्राप्त करता है, इसी बात पर व्यक्तित्व के 
विभिन्न जक्षण निर्भर करते हैं। महापुष्पो की आत्मकथाये लिखने थाल़े विद्वानो का 
मत हैं कि प्रत्येक महान्‌ पुरुष की महानता का आधार उनके परिवार में ही निहित 
होता हैं॥ इसका तात्पय यह नहीं है कि परिवार का प्रभाव वेवल बचपन मे ही पढ़ता , 
है। परिवार का प्रभाव तो व्यक्ति का आजीवन का साथी है। फ़िर भी परिवार 
बचपन से जो प्रभाव व्यक्ति पर डालता है, वह व्यक्तित्द की एक बहुत कुछ स्थायी 
विधेषता बन जाता है। बचपन में बच्चे का सबसे निकट सम्पर्क माता से, ओर उसके 
दाद पिठा से होता है। इस प्रकार परिवार के प्रभावों मे बच्चे पर माता-पिता का 
पढ़ते वाला प्रभाव सबसे महत्त्वपूर्ण होता है! इनके व्यवहार से ही बच्चे वा सामा- 
जिक-सांस्कृतिक दिकास होता है । जो माता-पिता बच्चे के साथ प्रेमपूर्वक सन्तुलित 
व्यवहार करदे है, उतरे! बच्चों के व्यक्तित्व का भी सल्तुलित विकास होता है। पर, 
माता-पिता के द्वारा बच्चे को बात॑-बांत पर झिड़कने, गाली देने या पीटनें से बालक 
के मन पर इस प्रर्मार के दमत-न्यवहार का गहुत बुरा बसर पड़ता है। ऐसे वालक 
इब्बू ही! जाते हैं, और नये बायों को करने में सोच का अनुभव करते हैं। पर, 
स्मरण रहे कि दपन-ध्यवहार दा हर बालक पर एक-सा प्रभाव नही पड़ता, क्योकि 
हर बालव का जन्मजात स्वभाव व प्रवृत्तियाँ भो एक-सी नहीं होती | माता-पिता की 
अवहेलना और ताइना सेक बालक दम्वू हो सकता है, परन्तु दूसरा वालक दवग कौर 
उत्प्ड बन राकता है । थी ऑनपोर्ट के शब्दों मे, “वही आग जो मवधन वो पिघलाप्ती 
है, अपडे को कडोर बताती है ।” दूसरी ओर, ' माता-वित्ता वे अत्यधिक लाइस्यार से 
भो 44008 मे दात्मनिर्भ रशीलदा पनप नहीं पाती । वह हर व्पिय भे प्राता-पिता पर 
निर्भर हो जाता है, और विविध सामाजिक परिस्थिनियों मे स्वदन्त् निर्णय नहीं कर 
पाता । भी फ्रॉयइ (८०0) ने इस विषय में समीकरण 3 ईप्थ00४) को 
प्रक्रिया पर इहते अधिक बल दिया है। माता-पिता बालक से सधिक शविल्शासी, 
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कुशल त्तंषा अनुभवी होते हैं । बत , वालक उत्हे आदेश के रूप में मानता है। बच्चा 
उन जैंसा बनाना बाहता है! इस प्रकार बच्चा माता-पिता में से किसी एक के व्यक्तित्व 
के साथ अपना समीकरण कर लेता है, और उन्ही के समान कपड़ों पहनने, बोलने तथा 
आचरण करने का प्रयत्त करता है। बहुधा लड़की माँ की बढ़ी साड़ी पहुतकर माँ 
बनने तथा वच्चों को लेकर घर-गहस्थी का नाटक खेलते लगती हे। बचपन में 
माता-पिता से किया गया समीकरण आगे चलकर शिक्षक, नेवा या आदर्श पुरुषो' मे 
किये जाने वाले समीकरण में बदल जाता है। इसी प्रकार माता-पित्त को समुनित 
शेतरेख ये मिलने पर बच्चे में अमुरक्षा की भावना पनप जाती हैं। कुछ माता बच्चे 
से अधिक अपने ही स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा सुख का ध्यात रखती हैं, तथा बनने को 
उपेक्षा करती हैं । बच्चे को रोने या विरोध करते पर डाँटती-मारती हैं। ऐसे बच्चो 
की मनोवृत्ति माँ के प्रनि अच्छी नहीं होती, और वे अवेतन रूप मे माँ के प्रति मन 
में घृणा-भाव पालने लगते हैं। यही घृषा-भाव आये चलकर सम्पूर्ण नारी-जाति नै 
प्रति घृणा का रूप धारण कर लेता है; बच्चे कभी-कभी निरषक तथा सौने-संम्बन्धी 
प्रश्क भी उत्सुकृतावश पूछ बैठते हैं । यदि उतकी उन जिज्ञासाओं की ठुप्ति उचित 
डग सै न की जाय तो उनमे गलत धारणाओं का विकास हो सकता हैं। भी मन 
(7४०77) ने लिखा है, “बच्चे की योत-सम्बन्धी जिज्ञासा के प्रति भांता-पित्ती विश 
प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, नाते-रिश्तेदारों के बारे में पडोसियों आदि के बारे में 
क्या कहते हैं, इस सद का सम्भाविंत अ्रभाव बच्चे पर पडता है ।””2 इसो प्त्रार 
बच्चा जो वातें माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, वे ही उसके 
सस्कारो मे स्थायी हो जाती हैं। किसी विशेष जाति, वर्ग, व्यक्ति, राष्ट्र, धर्म आदि 
के प्रति प्रेम या बे व था पश्षपात की भावनरं माता-पिता तथा परिवार के शर्म लोगो 
की शिक्षा और निर्देशने के कारण ही बच्चे मे पतपने लगती है । 


प्ररिवार के सदस्थो--विशेषकर माता-पिता का पारस्परिक सम्दन्ध भी बच्चे 
के व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करने मे मद्ृत्त्त रखता है । जिस १टिवार 
में मत्मध्रिक कलह मा लड़ाई-झगड़े तपा अशान्ति रहती है, उसने बच्चों मे असुरक्षा 
की भावना तथा चिड़विडापन आ जाता है। उन बच्ची मे सवेगात्मक अस्थपिरता भी 
चढ़े जाती है। माता पिता के तंतावपूर्ण सम्बन्ध के कारण बच्चे को समुचित स्नेह नहीँ 
मिल पाता, ओर वह उनके दृधित आचरणी का ही अनुकरण करने को बाध्य हो जाता 
है। ऐसे मच्ची का वैवाहिक जीवत सुखी नहीं द्वोता, क्योकि उनके व्यक्तित्व में कलह 
प्रियता तमा तनावपूर्ण पारिवारिक बातादरण बताये रखते की प्रवृत्ति घर कर लैती 
है अपनी पत्नी को मारने-यीटने की ह्रीवतभ आदत व्यक्ति प्राय, धपने पिता से ही 
सीखता है। इसके विपरीत, यदि माता-पिता का पॉरस्परिक संभ्वन्ध प्रेस, प्रीति, 
सेम्मान तया सहयोग का होता है, तो बच्चे का भावी वैवाहिक जीवन और सामाजिक 
जोंदन भी उन्हीं गुणों से ओतप्रोत होता है ॥ 


पटिबार का प्रमाव बालक की अपराधी त्रवृत्ति (लाएएंधरश ईब!ँदा5४] पर 
भी पहता है। परिवार के दोषपूर्ण वातावरण में बच्चे में अपराधी प्रवृत्तियों के विकास 
के कारणों की विवेचना करते हुए तर्वश्री होोत्ती ओर ब्रोगर (68]7 270 प/ण7०]) 
ने तीन कारणों को महत्तपूर्ण माना है--परिवार कौ दुःखद परिट्टिंयति से छटकारा 
पाने का प्रयास: पिता या माता से उनके दु्यंवहारों का बदला लेने की भावना; 
जद अतृप्स इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा | इसी प्रकार 'टूटा परिवार! (छाण॑शा 
॥०ग्राहों भी बॉल-अपरा्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण माता जाता है। गे क् “कक विद्वातों 
ने प्रा: ४००» बाल-अपराधियों का अध्ययन किया था। उनमे से ५० थाल- 
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अपराधों “टूटे पौरवारों” के ही थे। इसके आतारक्त यदि परिवार का स्तर स्वय है 
अनैतिकता से भरा है, तो बच्चों का बिगडना स्वाभाविक ही है। दुराचारी माता- 
पिता की सन्‍्तान से सदाचार की आशा नही कौ जा सकती । इसी प्रकार यदि परिवार 
में सौतेली भाँ है, तो भी बच्चे का व्यक्तित्व समुचित ढंग से विकसित नही हो पाता । 
सौतेली माँ बच्चे को बातन्बात पर डॉटती-फटकारती रहती है । ऐसी परिस्थिति मे 
बच्चे के मन में विद्रोह की आग जलने लगतो है, और वह सबसे धृणा करने लगता 
है| इसका परिणाम यहें होता है कि वह अपराध की ओर सरलता से बढ़ता रहता 
है । इसके अलावा पारिवारिक पक्षपात का भी बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 
मदिधर में कई बच्चे है, और उनमे से किसो एक को दूसरे से अधिक प्यार दिया 
जाता है तो कम प्यार पाने वाला बच्चा प्राय बिगड़ जाता है, क्योंकि पक्षपात के 
कारण उसके मन में ईए्पा की भावना उत्पन्न हो जाती है और बदले की भावना जड़ 
पकड़ लेती है। इतना ही नही, पक्षपात और अन्याय से बच्चे अपने माता-पिता के 
प्रति आदर का भाव खो बैठते हैं । 


इसके अतिरिक्त बच्चे को १रिवार में कौन-सी स्थिति ($895) प्राप्त है, 
इसका भी प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। यदि बच्चा अपने माँ 
बाप का एकलौता (४८ ०॥५ ८॥॥॥४) है, तो उसे पूर्ण रूप से माता-पिता का अखण्ड 
स्नेह और देखरेड मित्तती है। उत्ते हा्योहय लिया जाता है, मौर जीवन की छोटी 
से छोटी जोथिम से उसे दूर रवखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा 
परावलम्बी तो होता ही है, साथ ही जिंदी ओर घरारती भी हो जाता है । वह जिंद 
के बल पर अपनी अनृचित इच्छाओं को भी प्रूरा करवाना चाहता है, और बड़ा होने 
पर इसके लिये माँ-वाप से भी दुर्घ्यवहार कर बैठता है। इस शरारत और जिद से 
उसमे निर्भीकता ओर साहस आदि गुण पनप सकते हैं, पर एक सीमा के वाद यही गुण 
दुर्गण भी बन सकते हैं। वह एक डाक, गुण्डा और बदमाश भी निकल सकता है, या 
फिर दूसरे के ऊपर आधित रहकर ही जीवन बिता सकता है। इसी प्रकार यदि 
परिवार में बच्चे की स्थिति हेय या निम्न है, तो उसके मत में हीतता की भावना 
ध॑नपती है, वह अपने को असुरक्षित पाता है, तथा दूसरों के सामने जाने, बातें करने 
या परिस्थितियों का डट कर सामना करने मे झिश्नकता है। बच्चे को पारिवारिक 
स्थिति उसे बनाने या विगाडने में महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। श्री बालेश्वरनाथ 
श्रीवास्तव ने उचित ही लिखा है, “एकलौता बच्चा, विधवा का बच्चा, बहुत मान- 
मतौती के बाद पैदा हुआ बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, प्राय. वीमाद रहने वाला लड़ का, 
किसी शारीरिक दोष वाला लड़का और कई सन्तानों के मर जाने के बाद जीने वाला 
लड़का भी अपने माता-पिता के बहुत अधिक प्यार का भागी बदता है; और, उसके 
बिगड़ने कौ सम्भावना भी उतनी ही अधिक रहती है । सौतेली मातायें भो कभी-की 
बदला ऐे बचने ने; जिऐे घच्दे ये अहुच्ध अस्यिक प्या: करती हैं, इसके फलस्वरूप 
भी बच्चे बिगड़ जाते हैं।” भी दा 5 दल (#069 #0॥५४) का मत है कि 
बच्चे का जन्म-क्रम (७४0४ ०7९८० उसके व्यक्तित्व और उसकी जौवत-जैली का 
203 करता है। परन्तु थी मन (१४४०॥) के अतानुसार जन्म-क्रम का प्रभाव विशेष 
व्यक्तियों के मामले मे ही पड़ता है! इसका कोई सामान्य नियम नही है| जो परिधार 
का बड़ा सड़का है, उस्ते परिवार का प्यार मिलता है, ओर उत्को स्थिति भी ऊँचे 
होती है। यदि बच्चे मे कुछ विशेष गुण हैं तो उसमें अधिकार और बड़प्पन की भावना 
विद्यालय और सामुदायिक जोदेन में भी बती रहती है; और, आवश्यक प्रद्धिभा 
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यह भो हा सकता है कि परिवार मे सबसे बडे लडके को नहीं, अपितु सबसे छोटे वन्‍्ने 
को सबंसे अधिक साड़-प्यार मिलता हो ॥ यदि ऐसा होगा, तो वह अपनी जान्यरिक 
योग्यवानुसार नेता बते सकेगा; पर, साथ ही पराश्यी भी रहेगा । अतः मत के अनुसार 
बच्चे का जन्म-क्रम उतता महत्वपूर्ण नही है, जितनी उसके प्रति की जाते वाली पारि- 
वारिक प्रतिक्रिया और उसको अपनी प्रतिमा और योग्यता । 


2. बच्चे का श्रशिक्षण और प्रौढ व्यक्तित्व का निर्माण 
(आह व्रशशांभागर 200 हएणगरागाएक जग #6णी एलइणा॥ा।) 


व्यक्तित्व के निर्माण में बच्चे का प्रशिक्षण अत्यधिक महरुवपुर्ण होता है। यह 
प्रशिक्षण प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप में जन्म के बाद से द्वी परिवार में आरम्भ हो जाता 
है। आरम्भ में बच्चे को भूद या प्यास लगती है, तो वह रोता है और जब माता 
उसे दूध पिला देती है त्तो वह चुप हो जाता दै। पर समझदार माँ उसे जब-तब ही 
दूध नही पिलाती है, बल्कि एक निश्चित सम्रय के बाद ही दूध पिलानो है, चाहे उसके 
पहले बच्चा भत्ते ही रोता रहें। यह सबसे आारम्भिक प्रशिक्षण है, जिसके फलल्वरूप 
बच्च्य यह सीख जाता है कि उस्ते दूध के लिये एक निर्धारित समय के बाद ही रोना 
चाहिए । इससे उसके जीवन में नियमितता (४८४०७)४79) का गुण विकसित होता है। 
झुमके, गप्णएएयुएए, जप चुस्ले, गले, अएएड रुफी, दर; है, व्यण, भा्ता-एिता, बच्चे को. 
समय को ध्यान भें रखते हुए, काम करने का प्रशिक्षण देते हैं। इसी प्रकार परिवार 
के सदस्य के रूप मे उसे अनेक सामाजिक नियमों, कार्ये-प्रणालियों आदि का भी 
प्रशिक्षण दिया जाता है । उसे सबसे पहल खाना खाने के तरीकों (206 गग&॥005) 
के सम्बन्ध गे बताया जाता है, जो अलग-अलग सस्कृति मे अलय“अलग होते हैं । उठा 
हर्णार्थ, हिन्दू-परिवार के बच्चे को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि खाना खाने सें 
पहले हाथ-मुह धो लेना चाहिए, चावल पहले खाना चाहिये था रोटी पहले खानी 
चाहिए, रोटी तोडते के लिये एक हाथ का प्रयोग करना चाविए या दोनों हाथों का 
प्रयोग करता चाहिए, चावल सानने कथा कौर उठाने के तरीके तया होने चाहिए; 
चावल मे दाल, सब्जी, दही सव कुछ एयसाव मिलाना चाहिए सा अलग-भलग खाता 
चाहिये, इत्यादि। इत सब प्रशिक्षण का प्रभाव ब्यवित के ब्यैवितत्व भें सम्मिलित 
गयदतों के निर्माण के हूप में पडता है, और महत्त्वपूर्ण होता है। माता-पिता तथा अन्य 
गुश्जनों के प्रति सभ्मान-प्रदश् के तरीके, प्रार्थना या पूजा करने के ढग, और कपड़ा 
पहनने के सलीके, आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी बच्चे को परिभार मैं ही दिया जाता 
है। आज यहे स्वीकार किया जाता है कि बच्चे मे आवश्यक भीग्यता या क्षामता त्तो 
होती ही है, रैबल उचित अशिक्षण के दाश उस्ते उभारते की जरूटत रहती है। प्रशिर 
क्षण के द्वारा ही बच्चे मे अनुशासन, सहयोग, आह्ादारिता, आदि गुण विकसित होते 
हैं। वास्तव में, प्रशिक्षण-प्रक्रिया भे एक निरन्तरता वा तत्त्व होता है, जिले कारण 
विभिन्न विषयो से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिभिन्न प्रकार की आदतों वा निर्माण करते मे 
संहायक सिद्ध होते हैं । ये आदते व्यक्तित्व की प्रभुख आधारशिला वन जाती है । आरपम्म 
में बच्चे को जिस प्रकार का प्रशिदण मिलता है, वह आगे चर्वकर, उम्ती के अनुरूप 
विक्षिक्त व्यवहारों को अभधिव्यक्ष करता, मगोदुत्तियों दो दिव पि व सता, दचा भादतों 
का निर्माण करता है। उदाहरथार्थ, यदि वचपन मे ही उत्ते यह सशिक्षण मित्रा है हि 
उसे “अछूतो” से दूर रहना है, या उतसे धणा करनी है, या उनके साथ उदना-बै ना या 
खानानपीना नही है, तो उसके सन मे अछूतों के अति उसी ब्रदार थी सनोवुत्तियों, 
अनुभू तियाँ तथा आदतें बन जादेंगी, यद्यावि इन कोई भी दुज्ञानिदा जौवित्य नहीं 
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हांगा । वास्तव में व्यकित में असतो चीजो को सावधानी से रखने और उनकी हिंफाजत 
करने, भाषा को सीखने, लिखना-पढ़ना सीखने, साफ-सुधरा रहने, आदि से सम्बन्धित 
आदतों का तिर्माण'प्रशिक्षण के आधार पर ही होता है। इसी प्रकार दूसरो से प्रेम 
करना, दूसरों के सुछ-दु.ख मे हिस्सा बेंटाना, दूसरों के साथ सहयोग करना, अन्याय 
के विरुद्ध आवाज. उठाना, दु खी जनो पर दया करना, तथा निराखितों की सेदा करना, 
आदि गुण भी प्रशिक्षण के आधार पर ही विकसित होते हैं ओर व्यक्तित्व के महत्त्व- 
पूर्ण अग होते हैं। इसी प्रकार दुर्गंणो का विकास भी प्रशिक्षण पर ही निर्भर करता 
है। बच्चे का यह प्रशिक्षण केवल परिवार में ही नहीं, विद्यालय, खेल के साथियों 
आदि के दीच भी होता रहता है। खेल के साथी विशिज्न परिवार से एम्बन्धित्‌ 
होते हैं, इस कारण उनके मिजाज, आदतें और व्यवहार के तरोके आदि पृथक्‌ पृथक 
होते हैं। उनके साथ खेलने में प्रशिक्षण मिलता रहुता है कि विभिन्न *मिजागों, 
आदतों आदि के साथ किस प्रकार अनुकेलन किया जाता है, सबके साथ मिलकर 
किस प्रकार कोई काम्र किया जाता है, और सबके साथ सहयोग से वाम करने से 
क्या-बंया लाभ होते है। इतना हो मही, तरह-तरह के बच्चो में, आपस मे, अन्त - 
क्रिया होने से बच्चे में नयी आदतों का निर्माण होता है। उसी प्रकार स्कूल में उसे 
पढने-लिखने का ही नही, अनुशासनपूर्ण व्यवहार करने का, वडो का आदर करने का, 
बाद-प्रतिवाद मे भाग लेकर बोलने का, नुताव लड़ने दा, सास्कृतिक व सामाजिक 
कार्यक्रमों में भाग लेते का, सममर की पाबन्दी का, और सेलक्द आदि का भी प्रशिक्षण 
मिलता है। इन सब प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक भ्रहण करने या ने करने पर व्यॉवित 
के ब्यक्तिरव का स्वष्टप निर्भर करता है। अगले अध्याय में किये गये विदेखन से 
यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगी । 


3. स्कूल 
($०॥0००) 

परिवार और खेल के साथियों के समूह से भी विस्तृत 'जगत्‌” में बच्चा उस 
समय प्रवेश करता है, जय वह विद्यालय भे दाखिला लेता है। बालक के जीवन में 
स्कूल एक विल्कुन नवीन पर्यावरण प्रस्तुत करता है! उप्के लिये बह जगह संयी 
होती है, वहाँ के लोग नये होते है, और वहाँ की जीवन-पद्धति भी नयी ही होती है। 
फसतः आरम्भ में बच्चे के साम्श्स “अनुकूलन को समस्या आ खड़ी होती हैं। स्कूल 
मैं परिवार की भाँति वह “सब कुछ” नही कर सकता । उसे नियमित, अनुशासंत« 
पूर्ण जीवन व्यतीत करदा पड़ता है! इसके परिणामस्वरूप उसके जीवन में अनु- 
शासन और नियमितता का श्रीगणेश होता है। वहाँ उते मोटे तौर पर शिक्षकों 
के साथ एक विशेष प्रकार का व्यव्हार करना पडता है, और सहपाठियों के साथ 
विलकुज़ ही दूसरे प्रकार का। वहाँ शिक्षक नये आदर्श के रूप मे ओर सहपाठी नये 
मित्र ये रूप मे सामने आते हैं। इन शिक्षकों और सहपाठियों के बीच से भी उसे 
चुनाव करना पडता है; और, उसी चुनाद पर उच्तके जीवन की सफलता या विफलता 
निर्भर बररती है। इतना ही नही, कुछ रूमान रुचि दा दर्ण के लड़के मिलकर एक 
देन बना सेते हैं। यही उसमे सहकारिता, सहयोग, परस्पर सहानुभूति ' आदि 
गुण विकह्दित होते हैं। यही उस्तमें अनेक नयो आदतों का निर्माण होता है, समूह 
भें रहने 2 की भावता पनपत्री है, ओर बालक को अपना साहस और बुद्धि 
प्रदर्शित का अवसर मिलता है। स्कूल के अपने कुछ नियम होते हैं, जिन्हे 
सभी आालको को मातना पड़ता है। उन नियमों का पालन करने से बच्चे में आजा- 
कारिता, सामाजिझ नियमों के पति आदर की भावना, आदि शुघ विकसित होते हैं। 
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बच्चा स्कूल मे नेता भी दव सकता हैं और अलुप्रायी भी । अर्थात्‌, उसे आाशा देना 
भी आ जाता है और भाशा का पालन करता भी । ये सभी व्यक्तित्व के लिये 
आवश्यक गुण बन जाते हैं । 

स्कूल में बच्चे के व्यवितत्व पर शिक्षक का भी अत्यधिक प्रभाव पढ़ता है। 
जिस प्रकार परिवार में माता या पिता बालक के लिये 'आदशश” होते हैं, उत्ती प्रकार 
स्कूल में शिक्षक वालक के सामने आदर्श के रूप में होता है ॥ वात्तव में शिक्षक का 
व्यक्तित्व और वालक के प्रति उसका व्यवद्वार, इत दोनों चीजों का बडा प्रभाव 
बच्चे पर पडता है। उदाहरणार्य, कठोर तंयां झिडकेने या पीटने वाले शिक्षक के 
ध्यवहार का अस्वस्य प्रभाव वालक पर पड़ता है; बहू पढले-लिखने से जी चुराते 
लगता है, कक्षा ते भागने की आदत पाल लेता है, और शिक्षक व उनसे मिलने-जुलने 
बाले व्यक्तियों से घृणा करने लगता है, उसमे बदला लेने की भावता आ जाती है। 
इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में कुछ रा ण पंतप॑ जाते हैँ । इसके विपरोत दयालु और 
सद्ददय शिक्षक बच्चों में पढने-लिखने के प्रति लगन, कर्त्तब्यनिष्ठा, बड़ों के श्रति श्रद्धा 
भाव, आदि के विकास में सहायक होते हैं। बच्चा जिस शिक्षक की अपना आदर्श 
मान लेता है, उर्सी के व्यवहार, भावरण, आइश जादि को भी समीकरण के द्वारा 
अपना लेता है। इसीलिये यह कहा जाता हैं कि शिक्षक के विचारों तथा नैतिक 
बाचएथों का बाज़क के दिचारों ठपा मेतिक आचरण पर गहूरा प्रदाव पढ़ता है। 
संदीप में, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व तथा आवरण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के 
स्वरुप की निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होता है । थ 


इसी प्रकार सहपाठियो का भी प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्य पर पढ़ता है। बड़गी 
कक्षाओं के विद्यार्पा छोटी कक्षाओं के विधाधियों के लिये 'आदर्श' हीते हूँ; मौर, 
इसीलिये अक्सर उतमे नेता तथा बनुयावियों (८86८ 800 ि0#ढाशे 2४22 
सम्बन्ध बन जाता है । अनेक मामलों में नीची कक्षाओं के बच्चे ऊंची कक्षाओं के 
बच्ष्दों का अनुकरण (07807) करते हैं। इसके फ़्लस्वरूए अनेक अच्छी-बुरी 
बादतें बच्चो भें आ जाती हैं। उसी प्रकार सहपाडियों में पढ़ने-लिखने के भामते 
में प्रतिस्पर्धा होती रहती है । इससे जहाँ ईर्ध्या, द्वे ५ ओर बैर की. प्रवृत्तियाँ बच्चे में 
बंढ सकती हैं, वहीं बालक भ्रतिस्पर्शा में सफल होने की इच्छा से प्रेरित होकर अधिक 
परिध्रमी ओर अध्ययतशील भी बने संकतां है । 


अतः स्पष्ट है कि' स्कूस के जीवन मे बच्चे के व्यक्तित्व पर दोतरफा असर 
पड़ता है नतीजा सह कि उसके व्यक्तित्व का दोहरा विकास होता है। बालक अपने 
व्यक्तित्व के लिये कुछ लक्षणों या गुणों (एव/5) को शिक्षकों की बातों मर उपदेशों 
से, पुस्तकों के अध्ययन से, तथा स्कूल के नियमो, अतुशासत व साम्राजिक-्साहकृतिर्क 
फ़ियाकलापों (इ०ले०-८ए(एफश सध्याशातर)) से सकलित करता है। ताष ही 
कुछ गुणों को यह अपने स्कूल के अन्य विधायियों से ग्रहण करता हैं ॥ अतः व्यक्तित्व 
को ते करने वादे सामाजिक कारकों में स्कूल का महृत््द वास्तव में असाधारण 
होता है। 
4- आधपिक दशाएँ 
(ह८00००फणांद (0560055) 


सामाजिक कासकों में साथिक दशाओं का भी अत्यधिक महत्त्व होता है, क्योकि 
इनके खनुसार है व्यक्ति के जीवन की माधारभत आवश्यकताओं को प्रति होती हैं। 
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जद तक इन आधारभूत आंयक आवश्यकताओ को पूर्ति सरल व सुन्दर ठग से 
होती रहती है, दद तक दन्चे में अतुरक्षा की भावना पनप महीं पाठी। उठ अवस्था 
में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास सम्भव होता है । पर, जब व्यतिति मौलिक 
आवश्यकताओं तक को पूरा नहीं कर थाता, तव उसमें मानसिक तनाव, चिम्ताएँ 
हथा असरक्षा की भावनाएँ घर कर जाती हैं । इसीलिये जिन बच्चों का जन्म गरीब 
परिवारों मे होता हैं, उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता । वे निराशा 
का अब भ्रव करते हैं तया जीवन के प्रात उनका स्वाभाविक आकर्षण कम हो जाता 
है। प्रतिकूल (००३४०७४७७६) आधिक दशाएँ बच्चे को अपराधी या बाल-अपराधी 
बनने में सहायता देती है, अर्थात्‌ उसके व्यक्तित्व में अपराधी प्रवृत्तियाँ पत्रप जाती 
हैं। निर्धत बच्चा जब अपने से अधिक सम्पन्न परिवारों के बच्चो को नाना प्रकार की 
सुविधाओं तथा विलासिता को वस्तुओं का उपभोग करते देखत, है, और 'ाहने पर 
भी अपनी निर्ध॑नता के कारण उन वस्लुओीं को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उम्तमे हौनता 
की भावना ही मही पत्ती, वल्कि लालच, द्वेष अथवा जलन की. भावनायें भी पैदा 
हो जाती हैं। पहले वह वध तरीको से उत वस्तुओ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है, और जब वह इन प्रयत्नों मे असफल हो जाता है तो छोरो-अंसे अवेघ तरीके अप- 
नाठा है। निर्घेनता का दूसरे प्रकार का प्रभाव यह होता है कि माता-पिता दोनों को 
भौकरी करने के लिए निकलना पडता है। इस प्रकार माता-पिता व बच्चे एक<ुसरे 
से दूर रहते हैं। फलत: बच्चों पर नियंत्रण दीला पड़ जाता है। साथ ही ऐसे माता* 
पिता न तो अच्छे मकान में रह पाते हैं, और न बच्चों को कायदे की शिक्षा ही दे पाते 
हैं। इस तरह जो बच्चे न तो स्कूल जाते हैं ओर न ही खाली समय विताने के लिये 
मनोरंजन के स्वस्थ साधन जुटा पाते हैं, उनके लिये रास्ते पर खेलना या आवायगर्दी 
करता और दुरी संगत में फेपकर बुरी आदतों व आचरणो को विकसित करना स्वा- 
भाविक हो जग्ता है। भरी बढ़े (8077) के अध्ययन से पता चलता है कि आधे से अधिक 
भाल-अपराधी तिर्धत परिवारों के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार निर्घतता के कारण 
जद माँ को प्रतिदिन घर से बाहर रहना पड़ता है तो परिवार का संगठन विगढ 
जाता है और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। ति्घंनता के कारण जब छोटे बच्चों को भी 
नौकरी करना, विशेषकर सड़कों पर वस्तुएँ देचने का काम करना पढ़ता है तो उनके 
नैतिक व शारीरिक स्वास्थ्य का पतन हो जाता है 


इसके विपरीत जिन बालकों का पालनओोषण समृद्ध परिवारों में द्वोत्ा है, 
उनमे आशावादिता रहती है, सुरक्षा की भावना देखने को मिलती है, तथा नये कार्यों 
को करने के उत्साह की प्रचुरता होती है। वे होनता की भावना के शिकार नहीं 
होते, और गरीब बच्चो की तरह आत्मग्लानि, संकोच और वेचनी का अनुभव नहीं 
करते | पर, आधिक समृद्धि वर्दादी का पी कारण बन सकती है। बचपन से ही 
बच्चे के हाथ में अधिक पंसा आ जाने से उसमें फिजलखर्ची तथा दिखावे (.09 ०) 
की प्रवृत्ति विकसिठ होती है। वह सिनेमा अधिक देखता है, जुआ खेलठा है और 
यार-दोस्तों पर बहुत कप करता है। इन सब का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता 
है। पैसे के दल पर उसमें सरिथ्या गये की भावना पनप सकती है, और इसी आधार 
पर यह दूसरों के भ्रति अवहेलनना व पक्षपात की भावना पाल सकता है । धन-वल्न पर 
ही वह लापरवाह हो सकता है, और अपने द्वाथ-पैरों की अर्पेक्षा धव पर अधिक 
भरोसा करने वी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो सकती है। 


परन्दु, इस विश्नेषण से यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि व्यक्तित्व के 
विकास के लिए बरीवी अभिशाप है, और अमीरी वरदान ॥ वास्तव में आपिक़ 
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परिस्थितियों का सम्भावित श्रभाव ध्यक्ति वी अपनी योग्यता व आन्तरिक ग्रुणी तथा 
सामाजिक अतिक्रियाओं पर निर्भर करता है! अगर माठापता धीरज से कामि लेके 
समयपूर्वक अपनी प्रतिकूल आाधिक स्थितियों का सामना करते, और वर्तमाव अवस्ताओं 
से सन्तुष्ट रहवे हैं, वो गरीबी का कोई बुरा प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व के विकास 
पर नही पड़ता । अब्राहम लिकन, सेनिन, प्रेमचल्द आदि की जीवनी इस बात वेए 
प्रमाण है कि व्यक्तिस्‍्व के पृर्धवम विकात में मरीवी किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं 
बनी । आधिक कठिनाई के कारण व्यक्तित में संघर्ष करने की, परित्थितियों से जुझने 
की, कठिनाइयों पर विजय थाने वी, तथा स्वावलम्दी बनने की मावता प्रप जाती 
है और इन सभी ग्रूणों से व्यक्तित्व में चार चाँद लगते हैं। दृततरी मोर, समृद 
परिवारों के बच्चे यालसी, विल्यासोी, फिजूलखर्च, इुब्येसनी और अरित्रश्नष्ट भीहों 
सबते हैं। पर, यदि बच्चो में मोग्यता व आन्तरिक गुण हैं, तो वढ़ी वेसा उन्हें उच्नति 
के कसी भी स्वर पर पहुँचा सकता है, और उसते व्यक्तित्व वो आदर्श बताते में 
सहायक हो सकता है । 


मरदि सामान्य रूप में देश की सम्पूर्ण अध॑स्यवस्था को लिया जाय तो भी हम 
यह कह सकते हैं कि ध्यक्तित्व वर आपिक परिस्थितियों का महत्त्वपूर्ण श्रभाव पशता 
है। उद्दाहरणार्थ, यदि देश में पूंजीवादों अर्ध॑स्थवस्था है, दो समाज में निजी सम्पत्ति 
(97४80 27096749), प्रतिस्पर्धा, बड़े पैसाने में उत्पादन, श्रमिकों का शोषष, 
आदि विशेषताएँ देखने को मिर्तेंगी । निजी सम्प्ति के महत्व पर बल देने से स्यक्ति- 
बाद (परदीक्षतएआ5ण) का विकास होता हैं! इसके कारण व्यक्ति अपने सुख 
व समृद्धि को अध्विक प्रधानता देने को प्रदत्ति को विकसित करता है। इसी प्रकार 
अंचय की प्रवृत्ति भी पूंजीदादी अयेव्यवत्था मे पनपतों है, क्योंकि पजी के झंचंय के 
आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है । पूंजीवाद में प्रति- 
स्पर्धा के तत्त्व का विस्तार व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष में हो जाता है, अर्पात्‌ प्रति- 
स्पर्धा की प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अग बन जाती है । बड़े प्रेमाने पर 
“किया जाने वाला उत्पादन ब्यक्ति की अधिक कठोर परिश्रम करते के योग्य बताते 
है ओर तथी आइतो का निर्माण करता है | मशीन पर काम करते-करते स्वयं सतुष्य 
भी मशीन बत जाता है । इसी प्रकार वर्ग तथा वर्ग-रावप, राष्ट्रीय धत का असमाद 
विवरण, श्रमिकों का शोपण, बेकारी, गन्दी बस्तियों (डपया5) का विकास और 
ओद्योगिक झगड़ों जैसे पूंजीवाद के कुछ सामाजिक परिणामों का भी ध्यक्ति के ब्यक्तित्त 
पर प्रभाव पडता है। उदाहरणायं, औद्योगिक झगड़ों का सफलतापूर्वद सामना 
करते के जि अभिको को संगठित हूपर में काम करते, सहयोग करते, त्याग करने, 
नेता की आजाओं का पराठव करते, तथा अनुशासनपूर्ण व्यवद्वार करने के गुणों को 
विकेप्ित करा होता है। श्रव्रिक-सघ नेतृत्व (८४०टाडआ0) का भी वियरास 
करता है । दसी प्रकार गन्दी बस्टियों से रहने से श्रमिकों की मतोवृत्तियाँ, विचाद 
व मूध्य भी गन्‍दे हो जाते हैं, और उनके व्यक्तिटव कर स्वस्थ विकास रक जाता है। 
इवना दी नही प्रृजीवारी अर्य॑श्यवस्था में जो वेकारो (एाव्फएए/9720 एलटाइ०ए) 
की संख्या बदती है, उसका भी प्रधाव बव्यद्ितत्व परे पहेता है। वेटोजगारी अनेझ 
मानदिक रोगों को उसभ्र करती है। व्यक्ति रोटी-कपड़े के लिये सदैद विल्वित रहता 
है, और विल्वा-रूपी नागित उससे जीवन में निरूकद विच घोलती रहती है, बोर उसके 
व्यक्ति को सप्ट कर देवी है। बेकारी वी अदस्था स्थक्ति वे नैतिक स्तर को भी 
विद देवी है। हा अपने तथा आधितों के मदच-पोषध के लिये चोरी, झुझठी, 
जाततातो, ते, मिशावृत्ति आदि बपता केला है, था हर- तरक हे फिराश 
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और असफल होने पर शराव परौकर अपनी समस्त निराशाओ व _ असफलताओं को 
अूलने की कोशिश करता है । 


वास्तविकता यह है कि मौलिक अरयंव्यवस्था में परिवर्तत हो जाने से उत्तका 
अभाव सामाजिक जीवन व सस्थाओं पर भो पड़ता है। फलस्वरूप व्यक्तित्व-संरचना 
(एथ5णाबज इाप्णणा॥) में भी परिवर्तत व परिवर्डध हो जाता है। उदा- 
इरणीय, पहले भारतवर्य कृषि-अथेव्यवस्था के स्तर पर था। उस समय जाति-अ्था- 
संयुकद्ध परिवार, पचापत, धर्म, प्रवा, परम्परा, ग्रामीण समुदाय, आदि सामाजिक 
जीव) के आधार ये । इंत आधारों का प्रभाव व्यवितत्व पर पड़ना स्वाभाविक ही 
या। जाति-प्रया विभिन्न जातियों--विशेषकर अस्पृश्य जातियों--के प्रति विशेष 
मनोवृति को जन्म देती है; संयुक्त परिवार दच्चे में सहयोग, त्याग, सहनशीलतां, 
उद्ारत्ा, सेता, प्रेउ, सइभाव, आज्ञाकारिता आदि गुणों को विकसित करता है; और 
धर्म, प्रया, परम्परा न्यक्ति में रूडिवादिता, आादर्शवादिता व भाग्यवादिता का भाव 
भरतो हैं। अत', स्पष्ट है कि कृषि-स्तर पर भारत में जिस व्यक्तित्व का विकास होता 
था, उसका प्रतिमाने (फशाह्पत) या प्रष्ष्प (9८) एक विशिष्ट प्रकार का 
हो होता था। उसके बाद भारत ने भ्रौद्योगिक (6७४४०।०४४८७) स्तर पर 
कदम रखा, कृवि-अर्थ व्यवस्था बदल गयी, और “उसके स्थान पर पूँजीवादी अर्थ- 
व्यवश्या वा विकास हो गया । इस क्रम में औद्योगीकरण ($70050722400॥) 
तया नयरीकरण (एफेअएस्थांण्त) तेजी से होता ग्रया, जिसके फलस्वरूप 
जाति-प्रया का प्रभाव घटा, सगुक्‍त परिवार में विधटन होने लगा, पंचायत का बोल- 
थाला न रहा तथा धर्म, प्रथा द परम्परा का शासन जाता रहा । और इन सभी चीजो 
का प्रभाव व्यक्तित्व की प्रकृति पर पड़ना स्वाभाविक ही था। व्यक्तित्व के जो विभिन्न 
सामान्य लक्षण कृपि-स्तर पर देखने को मिलते ये, वे अब परिवर्तित रूप में सामने 
आये--सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा, दान के स्थान पर सचय, सेवा के स्थान पर 
स्वार्थ, उदारता के स्थान पर चतुरता, त्याग बे स्थाव पर भोग, भाग्यवादिता ने स्थान 
पर विज्ञानवादिता, मौर आदर्शवादिता के स्थान पर व्यवितिवादिता के लक्षण आधार- 
भूत स्यक्तित्व-सरचना (9380 [९५०४५ हएलंणा८) के उल्लेखनीय अंग बन 
गये । थत' हम थ्री किभ्दल पंग (॥॥03 ४०एछा£) के इस मत से सहमत हैं कि 
“सप्ताज वी भौलिक अर्थ व्यवस्था में परिवत्तंत और उसी के साथ होने दाले सामाजिक 
संगठन में रूपान्तरण (॥006/#८2॥07) से भाघारभूत स्यक्तित्व-चरचना भें भी 
परिवत्तेत आ सवता है।/ ५३ 


5. सामाजिव सस्थाएँ 
(50622 500०5) 


सामाजिक सस्थाओ बगा भी प्रभाव व्यवितत्व के विकास पर पडता है ' सामा- 
जिक सस्थाएँ बुछ स्वीकृत विधियों था क्राय॑-प्रणानियों का बोध कराती हैं, जिनके 
द्वारा मानवीय आवश्यवताओ की पूर्ति होती है। अत रपष्ट है कि प्रत्मेक समूह 
कुछ ऐसे निश्चित थ स्वीवृत नियमों पर आधारित होता है, जिन्हें उस संरधा से 
सम्बन्धित व्यविदयों को मानना पदता है। सस्या के पीछे समूह वी अभिमति या स्वी- 
कृति तथा पीड़ी-दर-पीदी को सानाजिक मान्यता होती है। इससे सश्थाओ को असा- 
घारण शब्रित प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर वे व्यक्तियों के ध्यवहारों को 
नियंतित करती हैं। इस नियदण वा प्रभाव च्यवित के व्यक्तित्व बे विकास पा अवश्य 
हीं पद्ठा है। हम यहां जाति-धथा तथा हिन्द्रवविवाहु का उदाहरण पक्रतुत दमब्के 
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इस दात को प्रमाणित व*ने का प्रयत्न कर सकते हैं; सस्था के रूप में जाति-ब्यवस्था 
प्रत्येक जाति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसमें ब्राह्मण जाति की 
स्थिति सर्वमाम्य रुप से सबप्ते ऊपर है। इसी आधार पर ब्राह्मण जाति के सदस्यों मे 
एक प्रकार वा ग्द, आत्म गौरव को भावना ही नही, ग्रभुत्व की भावेता भी परत 
जाती है। इसी मनोभाव के आधार पर अन्य जातियो--विशेषकर हरिजनो--कै 
प्रति उनके मतो में अबहेलना तथा घया का भाव मर सवता हैं। इसके विप्रीत॑ 
हरिजन-जातियो के सदस्यों मे--जातीद सरवना में उतका क्र्वेनिम्न स्थान होसे 
के कारण उनमें होतता की भावना पनप जाती है। सामाजिक तौर पर वे अपने को दवा 
हुआ पाते है, और उच्च जातियो के सदस्मो के साथ घू लमिल कर सम्पर्क स्थापित 
नहीं कर पाते हैं। अपनी निम्त सामाजिक स्थिति के बारे में उनकी यह चेतता उनके 
व्यक्तित्व का एक सामान्य गुण बन जाती है। यह जाति-अया की ही देन कही जा 
सकती है। इसी प्रहार खान-पान, विवाह आदि के सम्बन्ध में सदस्यों की मनोवृत्ति 
का निर्धारण जाति के द्वारा ही होता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण को अन्य किसी जाति 
के सदस्य के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, या अपनी ही जाति के 
अन्दर जिदाह करता चाहिए। ऐसे सनोभावों को व्यवितत्व में टूंस टूस कर भरने का 
कॉम जावि-प्रवा ही करती है। इसी प्रतवार विवाह-सस्था को भी लीजिए । हिच्दू- 
विवाह लोगो के सम्मुव विवाह के कुछ आदर्श प्रस्तुत करता है, और इस विवाह- 
प्रथा को हदय से मानते वाजों में उन आदर्शों के तदनुरूप मनोजत्तिथों का विकास हो 
जाता है। व दिराह का पविद वन्धन मानते हैं, पति या पत्नी को जीवन भर के 
साथी के रूप मे स्वीहार करते हैं, तवा पृत्र-प्राषप्ति व धाभिक कत्तंब्यों के पतन कौ 
बेबाहिक जीवन बी परम लक्ष्य समझते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक 
सस्‍्याओं का भी अत्यधिक प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता ही है । 


8- सामाजिक स्यिति व कार्य 
(5004 58/05 ७॥8 807०) 


व्यक्ति तथा उसके परिवार की साम्राजिक स्थिति तथा कार्य का भी उल्लेखनीय 
प्रभाव वस्यतितत्व-विका्स पर पड़ता है। समाज एक हागठत और एक व्यवस्मा है। 
इस सपदत या व्यवस्था के अल्गंत समाज के सदस्य मनमाने ढग से सावेिद्ध 
नहीं रहते, उनसे एक निध्र््तितता या क्रमद॑ंद्धतां देखने को मिलती है। इसका वारण 
यह है हि प्रत्येत शम्राज चाह वह जाधुतिक हो या आदिम, अपने सदस्मों के लिए 
सामाजिक सरघना बे अन्तर्गत वृष निश्चित स्थिति (६9/95) तथा बाय (0 
निर्धारित करता है। समाजीक रण के साय-साथ व्यक्त से सह चेतना उत्पन्न होती 
जाती है कि उठे स्रमाज में वीननसी स्थिति प्राप्त है, और उस स्थिति से सम्बन्धित 
कौत सा कार्य उसे करता है। इस जान या तेतेया का व्यकवितिव नेट विकात्त में बडा 
हाथ रहता है, क्योकि स्यत्ित को अपने पद बे कार्य के सनुसार ही स्यवहार के रना पड़ताः 
है । सामाजिक स्थिति का निर्धारण सामान्य रूप से आयू, लिंग तया आर्थिक स्थिति 
के आध्रार पर हीता है| प्रत्येक समाज में हो छोटी आयु झे सदस्यों यर बढ़ी की 
ओझा कम उत्तरदाविज्य लादा जाता है, और उनको सापाजि् स्थिति भौ निम्न 
हो दीनी है। आप वे बहने के साथ साथ उसी सामाजिक स्थिति में प्रखित्तेंत होता 
हैं, और उन्हे उसी के अनुगार नयी आदती, मजोबृत्तियों तथा दार्य-क्षमताओं को 
विंकपित कदना धड़ता है। देखा गया है कि प्राय: छोटे लड़कों या सड़कियों ही 
भीक्षा परिवार के सात बड़े लड़के या लड़की मे उत्तरदायित्व की सावन३, य्रम्भीरतः, 
तथा कार्यूकूज न्‍ता अधिक हीती है, जवकि सबके छोटे लड़के या लड़की के व्यक्तित्व 
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मे लापरवाही, हस्कापन तथा काम्र से जी चुराने की मात्रा ही अधिक पाई जाती 
है। ऐसा भी द्वोता है कि आय के बढ़ते के साय-साम व्यक्त के अनुभव तथा सामा- 
जिक विषयों के क्षेत्र में घाव का जो संचय होता जाता है, उससे भी व्यवितत्व के 
कुछ विशिष्ट लक्षण विकृत्तित हो जाते हैं। आयू के बढ़ने के साथ-साथ उसे समाज 
में भी नया पद प्राप्त होता है। उदाहरणायं, एक विशेष मोयु के दाद व्यक्तित का 
विवाह हो जाता है। इससे थहूँ होता है कि अब तक जिप्ते केवल पुत्र था पुत्री के 
रूप में स्पान प्राप्त था, उसे दी अब पति या पत्नी की स्थिति प्राप्त हो जाती है; 
और इसवा व्यक्तित्व के विकास पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। देखा यह गया है 
कि आयु के आधार पर बालक को यदि उधित माय भार सोंप दिया जाता है और 
उससे उत कार्यों को निभाने की आशा की जाती है, तो वह वालक अधिक सामा- 
जिक और उत्तरदायी वन जांतां है । इस सम्बन्ध में सामाजिक परिभाषा अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। अर्थात्‌, विभिन्न स्थितियों तथा कार्यों के सम्बन्ध में सामाजिक व्याख्या 
स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को अपनी स्थिति व कार्य के सम्बन्ध में कोई 
अनिश्चितता न हो । अनिश्चित स्थिति का प्रभाव व्यक्तित्व पर बुरा ही पड़ता 
है । उदाहरणार्प, यदि बच्चे को मह पता नहीं होता कि उसे पुत्र की स्थिति के अनु- 
सार काय करना है या पिता की श्थितिं के अनुसार, तो वहू अपने को एके विषभ 
परिष्तथिति में वाता है, और उसके व्यक्तित्व में अध्वाभाविकताएँ पनप जाती हैं। 
जब समाज अपने सदस्यों को उचित ढ'ग से यह नहो समझा पाता कि अ्रत्येक व्यक्ति 
के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह लशपत्ति, राष्ट्रपति, नेता था सस्ार को सस्से 
सुन्दरी युवती के पति की स्थिति को प्राप्त करे, तभी व्यक्ति चोर, डकत, जालसान 
था यौत-अपराधी वन कर उन अभावों को पूत्ति करता है ॥ 
प्रत्येक समाज मे लिंग के आधार पर भी व्यक्ति को अलग-अलग पद ओर 
कार्य प्राप्त होते हैं। भी सिगमष्ड फ्रायड (5/877070 776००) ने तो व्यक्तित्व- 
विकास की पूरी रूपरेखा बधपन से ही स्वो-पुरुष के भेद के आधार पर चित्रित की 
है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष के ब्यक्तित्वों मे जो आधारभूत अन्तर हमें देखने 
को मिलता हैं, उसका मुख्य आधार लिगभेद हो है। इसी भेद के आधार पर स्तरी 
य पुरुष वी अलग-अलग मनोवृत्तियों, आशाओो, आदतो तथा विचारों का विकास 
होता है! यद्यपि श्री फ्रॉयड का यह विचार पूर्णतया सत्य महीं कहा ऊजा सकता; 
फ़िर भी, इस बात की अस्वीकार करना कठिन है कि सभी समाजों में स्त्रियों गौर 
पुरुषो वी अलग-अलग स्थितियाँ 4 अलग-अलग कार्य होते हैं, और उनका प्रभाव 
व्यक्तित्व पर पड़ता है। लगभग सभी समाजो में प्रभुता ओर शक्ति पुरुष के हाथ 
में होती है। भौ लिन्टन ([.7/00) का मत है कि पुरुष स्त्री से अधिक शारीरिक 
शक्ति का अधिकारों होता है ** वह शारीरिक शक्तित उसमे आत्मबल ध्या प्रभुता 
की भावता भरती है। सर्वभी समर तपा केसर (50ए/॥हढा शत ६शा«४) का 
कथन है कि शारीरिक विशेषतायें और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिसके कारण 
घुष्टपो की दुनिया में स्वियों में कुछ हीनता क्री भावता पनप जाती है/* मासिरचर्म 
के समय हर महीने कुछ दिन स्वियाँ अधिक शारीरिक परिश्रम गही कर सकतो। 
इसी प्रकार सती को शिशु के जन्म से कई माह पूर्व और कई माह बाद तक शारीरिक 
सीमाओं से विवश होगा पड़ता है। भौ गोल्डन दीजर (0000 एट्कल) ते 
नौकरियों और स्यवसायों का अध्ययत करके देखा है छि झुछ पशों को स्थियाँ इस 
कारण नहीं चुनतीं कि उतसके व्यवितत्व में, उन्हें करने के लिये आवश्यक गु्णों का अभाव 
होता है ।५६प्री० मुरशेक (१४०:९०८४) तथा मीड आदि के अध्ययन से भी यही बाठ 
प्रमाणित होनी है, यद्यप्रि ग्रो० मोड का मत है ढि विश्येष स्वभाव के विकास के 
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लिए लिगभेद नहीं, वरन्‌ काय व थम भेद अधिक उत्तरदायी होता है । इस सम्बन्ध 
में सामाजिक प्रत्याशा (0४० ७४७४०४॥४07) भी महत्त्वपूर्ण होती है । प्रारम्भ से ही 
हम सडकियों की तुझना से लड़को से वीरता, आत्म-निर्भेरता, आत्म-संयम, शारीरिक 
श्रम, उत्त रदापित्व आदि से पूर्ण व्यवहार की अधिक आशा करते हैं, जबकि लड़कियों 
के व्यवितत्व में सरलता, ब्ोमलता, दया, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, लण्जा, सच्चरित्रता 
आदि गुणों की आशा की जाती हैं। मारतवर्ध मे सती-गुण पर वी अत्यधिक बल 
दिया जीता है। पुरुष ओर नारी दोनो ही इस भिन्न-मिन्न सामाजिक प्रत्याशाओं के 
अनुरूप अपने व्यवह्ारों या आधरणो को ढालतें का प्रयत्न करते हैं। इसी के फल- 
स्वरूप उतके व्यक्तित्व भें भी कुछ आधारभूत अन्तर हो जाता है। 


अन्त मे आयिक आपार के द्वारा भी स्थिति का निर्धारण होता है। आधथिक 
आधार कौ दृष्टि से समाज मोटे तौर पर दो बड़े वर्गों मे दिमाजित किया जाता है । 
ये वर्ग हँ--निर्धन स्तथा धनी । इन दोनो थर्मों के सदस्यों कौ स्वामाजिक स्थितियाँ 
और कार्य ही भलग-असग नही होते हैं, वरन्‌ ये अपनी अपनी अलग “दुनिया” का 
भी निर्माण करते है; और 5त्येक की अपनी दुविया अपने सदस्यों के व्यक्तित्वों के , 
विकास की प्रक्रिया को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। थी काल सावर्स (८थ॥] 
हा5) वे! शनुसार, धनी या पूँजीपति-बर्ग के सदस्थो के व्यक्स्त्वि में णो सामान्य 
विशेषताएँ देखने को मिलतो हैं, वे हैं--सचपय वी अ्रवृत्ति; दूसरों के दु.घ-दर्द के भ्रति 
उद्दातीनता;। भाजरय; आत्मसुख और भोगविलास के प्रति शुकाव; प्रभुत्व की 
आवना; तथा गरीबों वा खून चूसने या उनका शोषण वरने कौ प्रवृत्ति । इसके विप- 
रीत, निर्धन या श्रमिक-वर्ग के सदस्यो के व्यक्तितत्य की सामान्य विशेषत्तायें ये हैं-- 
कठोर परिश्चम बरने की आदत, विनय; सहनशीलता, पराभ्भवादिता; दू छ-मुत्तीवत 
को क्षेत्तने की शक्ति तया भाग्यवादिता। सर्वंधी डेजिस तथा हैदियहरत ([23श)3 
394 प्रध्शाग&॥५:४:) २०० माताओं का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
निम्न वर्ग नी मात्राऔकी अपेक्षा मध्यम वर्य की मात्राओं के व्यक्तित्व में दूध 
पिलाने के नियमो, साई की आदतों, उच्तरवायित्व-निर्वाह, और उचित्त व्यवहार 
के सम्बन्ध मे अधिक सुस्पष्ट गुणों का समावैश होता है।*?वास्‍्लद में धत्मेक 
आधिक वर्ग के बालक से उस वर्ग के मूल्यों व मादर्शों वे अनुरूप एक निश्चित ब्यव- 
हार की आशा की जाती है। इस प्रत्याशा के अनुशार नि्नारित स्थिति प्तया कार्य 
के आधार पर प्रत्येक वर्ग के बासकों मे निश्चित और विशेष रुयक्तित्व का विकास 
होता है । 

समाज में स्थिति तथा कार्य जितना ही स्पष्ट होगा, उतना ही विश्वित 
व्यक्तित्व झा विकास भी होगा, क्योकि व्यक्ति की अधिक तत्यरता के साथ अपनी 
शूमिका अदा करने था कार्य करने मे सरलता होगी। पर, आधुनिक परिवत्तनशीज 
समाज झे चूंकि ऐशा नहीं होता, इस कारण व्यक्तित्व-विपटन वी समस्या भी आन 
गम्भीर है । उदाहरण के लिये, आज बी भारतीय पत्नी यहे निशंवयपूरंक नहीं 
छात्रती कि उसे अपने पद से सम्बन्धित वास्तविक कार्य क्‍या हैं ? परिम्विति यह है 
कि परिवार भीर सास-ंतुर चाहते हैं कि वह लड॒फ़ो एक अरदश भृंदिणी बे; बच्ची 
के हितों का तगांत्रा है कि वह एक थादर्श भा बने, सगान को मांग है कि दह एक 
मादण नारी घन कर सामाजिक प्रगति मे हाभ बेंटाये; और पति चाहता है कि पलों 
शुक्त रोचक जीवन-सविनि की मूमिका तिभाये । इसमें से कुछ बाय या भूमिकार ऐसी 
हैं जो पररपर-विरोयी ईं--जैसे, यदि स्त्ती समाज की माँध के अनुसार घर ते बाहर 
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निकलकर सामाजिक दार्यों में माय लेठी, और साराजिक प्रमठि में हाय वेंटाठी है 
हो वह घर पर सटूअर त ठो चास-यचुर को छेदा कर सकी है, और न ही बाद 
माँ को झूमिक्ा निभा मझ्ठी है। बठ. ऐसी ददाया में व्यक्तित्व का दिकास छिस दिशा 
में होया या ब्यकिवित्व-विवटन को ह्विठि उत्तन्न होदी या नहीं, इस दिप्रय में झुछ भी 
हिग्वययूर्वक नहीं ऋह्या जो उद्ता। 
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अध्याय ॥4 
संस्कृति और व्यक्तित्व 
एफ 80 ए६१5048070] 


“मुंरक्षति और व्यक्तित्व का पारस्परिक सम्बन्ध संदंद ही लेग-देन का रहा 
है, ओर आगे भी सदा हो लेन-देन का रहेगा ।” +-रिणा फलात्णण 


पिछले अध्याय से यह स्पष्ट है कि वंशानुमक्रमण द्वारा ध्राप्त पूजी से हो 
ध्यक्षितत्व का निर्माण नही हो सकता । समाज ओर सस्कृति के अपना महत्त्वपूर्ण 
कार्य या सहायता प्रदान करनी होती है। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्तित्व के किसी 
भी विवेषन थे सावयव (०/83057॥), समाज और सस्क्ृति मे से किसो भी कारक 
को पृषक्‌ रूप में समझता अवैज्ञानिक ही होगा । व्यक्तित्व की अवधारणा में ये तीतों 
फारक आपस में इस तरह घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैँ किंः इनको अलग नही किया 
जा सकता । वस्तुत व्यक्तित्व इन्ही तोनो कारकों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा अंत - 
'क्ियाजो का फल होता है। सावयव (०850आा) व्यक्ति को निश्चित प्राणोशाध्तीय 
धरघना प्रदान करता है। समाज इस सरचता और सावयव से सम्बन्धित अन्य कच्चे 
माल को एक सुर्पिर रूप देता है। पद, स्वयं समाज की प्रकृति संस्कृति के आधार 
पर ही यनती है। किसी भी समाज के सदस्य और समितियां वही कार्य करती हैं 
जो उनकी ससक्ृति ने उतके लिये निश्चित किये हैं। सस्कृति ही मनुप्य के व्यक्तित्व 
की दिशा निर्धारित करती है। पर, यह 'सस्कृति' क्या है ? संस्कृति और व्यक्तित्त क 
के को समझने के लिये पहले इसी प्रश्त के वैज्ञानिक उत्तर को समझ लेना 

ग। 


संह्कृति वया है ? 
(शा जाए) 


संस्कृति कया है ? इस सम्बन्ध में असंख्य मत प्रचलित हैं। साहित्यकारों के 
लिये सस्कृति झोवन का प्रकाश और उसको कोमलता है। शाब्दिक अर्थ में, संस्कृति 
शब्द 'संस्कार' का रूपान्तर है। किसी भो हिन्दू को अपने जीवन को परिमाजित करते 
के लिये अनेक प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं, तब कही जाकर वह “मंस्कृत' (परि- 
मार्जित था "णौ।७०८१) कहा जाता है। इस प्रकार जम्म से लेकर मृत्यु तक हिन्दू को 
शुद्धि ("0ल्‍0टा।) कै लिये आवश्यक कृत्यो या सस्कारो की योजता को 'सस्कृति' 
मान लिया जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति व्यक्ति के जोवन को 
परिषुद्ध करने या व्यक्तित्व को परिष्कृत करने का एक साधन है। इस अधथे में भी 
सस्कूति और व्यवित्त॒द दाग आन्तरिक सम्बन्ध स्पष्ट है । 


«५ _ परन्तु, मानवशास्त्री (30!0०7०00६)-5) 'मस्कृति! शब्द का प्रयोग भिन्न 
अय॑ में करते है । उनके लिये संस्वृ/ सोम हृए वेद ५ ०र: [[व्डाएल्त छत 005 
के वह समप्रता है, जिसमे कि बच्चे या ब्याक्तत्व पलता और पनपता है। प्रारास्भर 
मानवशास्थियों में सर्वश्रथम श्री टायलर (उ५097) ने “संस्कृति” शब्द को परिभाषित 
या ॥ आपके अनुसार, "संस्कृति वह जटिल समग्रता (००शाह्ोत्र एकेणे८ है, 

+ जिसमें शान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रया और ऐसो ही अन्य क्षमताओं और 
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आदतों का समावेश रहता है, जिन्हे समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता 
है।”! इस परिभाषा मे इस बात पर रद? दिया गया है कि संस्कृति मानव की सामाजिक 
विससत (४0000] ८7/92) है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाज का “उपहार, 
जो उसे समाज के सदस्य के नाते प्राप्त होता है। यौर भी स्फ्च्द रूप में, श्री टायर 
कै अनुसार, संस्ड्ति से हमारा तात्ययं उस 'सब-इुछ' से है जिसे मानव अपने प्षामा* 
जिक जीवन में सीखता है या समाज से पाता है £ संस्कृति प्रकृति की देन नहीँ, मनुष्य 
स्वयं उत्का निर्माता है, और वह, उसी रूप मे, समस्त प्राणियों में सर्वधेष्ठ है। पर 
रोचक वात तो यह है कि स्वय संस्कृति का निर्माता होते हुए भी मनुष्य व छ8का 
स्थव्तित्द मात्त उसी सस्कृति के दारा नियन्त्रित एवं निर्देशित होता है। 


भी मैलिनोव्स्को (१४३७॥४०0४४/) के शब्दों मे, “संस्कृति प्राप्त आवश्यक 
तामी कौ एक व्यवक्ष्या तथा उद्देश्यमूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है ।/* 
आपके मतामुसार, सस्कृति के अन्तर्गत जीवन के ऐसे समग्र तरीके वा ढग (00 ए०)६ 
6£ ॥८) आ जताते हैं, जो व्यवित बी शारौरिक, मानसिक तथा अन्य भावश्यकताओं 
की पूत्ति करते हैं और उसे (व्यक्ति को) प्रकृति के बन्धनों से मुबत करते हैं। इस 
प्रकार भी मैलिनोसकों के अनुसार, संस्कृति मानव का वह साधन है जिसके द्वारा या 
जिसके माध्यम से यह अपने व्यक्तित्व के विकास के साधनों को प्राप्त करता, अपती 
कह आवश्यकताओं की परूत्ति करता, तथा प्रमविरण से अझनुऋूलन करने में सफल 

ता &। 

भ्रो हतरित (770४0८) के मतानुतार, उत सभी व्यवद्टास्थ्रतिमातों (0608० 
भं०ण 40८४5) की समग्रता को सल्कृति कहते हैं, जिन्हें मानव अपने सामाजिक 
जीवन में अल । आपके शब्दों मे, “संस्कृति सम्बन्धित सीखे हुए ऐसे व्यवहार- 
भ्रतिमानों का भोग है जो किसी भी समाज के सदस्यों की विशेषताओं की ओर 
इंगित करता है, भर इसीलिये प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता है ।/* 
ऋ हिल के मतातुसार, ससकृति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप 
मैं मानव का आविष्कार है। इसी कारण मह विचारों के भादान-प्रदाद तथा शिक्षा के 
मध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता रद्दता है, मौर इस प्रकार 
इसकी निरस्तरता बनी रहती है। मतः श्री हॉयेल के अनुसाद, संस्कृति में किसी 
सामाजिक समुह-विशेष को जीवन-विश्वि (86 ७७४) निहिए होती है। इसीलिए 
प्रत्येक सस्कृतिंका' उस समाज के सदस्यों के व्यवद्यार-प्रतिमानों (7थ॥3श०07 
ए4(८८०७), अर्पात्‌ व्यक्तित्व पर एक विशेष प्रकार का भ्रभांव पढ़ता है। यही कारण 
है कि संस्कृति के विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार के व्यवितर्यों को जन्म देते हैं । 

संस्कृति की प्रकृति के सम्बन्ध में, उपयुक्त डिवेचदा के आधार पर, अब हम 
विश्नैष्ण कर सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर संस्कृति वा गया प्रभाव पढ़ता हैं । 


व्यतितित्व संस्कृत्ति के प्रातीतिक पक्ष के रूप में 
(#क्ष3००509 85 ब 5एग]-चा४८ ैउए००: गण एणाप्राव) 


औ ब्राउन के अनुसार, “व्यक्तित्व सस्कृति का प्रातीतिक पक्ष (इ्छ[लएार६ 
38७८८) है। पुक अर्थ में, अत्येक सस्कृति का अपना अनूठा ध्यक्दित्व होता है, वक्षपरि 
यहू एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, जो समय के साब-्साथ परिवर्द्धित होता रहा है ॥/* 
थी कारितत[[ख्रा5) ने मी व्यक्तित्व को संस्दति का प्राती तिक प्र ही माना है ! 
इए कथन का तात्पर्व यही है कि हर +स्कृति की टपनी एक विशिष्टता होती है । इंस 


संस्कृति और व्यक्तित्व श्ठा 


विशिष्टता का कारण यह है कि प्रत्येक समाज को भौगोलिक तथा सामाजिक परि- 
स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। संस्कृति पूर्णतया सामाजिक आविष्कारों का परिणाम 
होती है । आविष्कार करने की अपेक्षा मावव-आवश्यकताओं के कारण होती है। ये 
सामाजिक आवश्यकतायें प्रत्येक समाज मे भिन्न-भिन्न होती हे; इस कारण संस्कृति का 
रूप या स्वरूप भी प्रत्येक समाज में भलग-अलग होता है ॥ इन 3.36%% भिन्नताभों 
का परिणाम यह होता है कि एक समाज के सदस्यों के व्यवहारों की विशेषताएँ दूसरे 
समाज के सदस्यों के व्यवहारों से पयक होती है। और भी स्पष्ट रूप मे, एक समाज 
की संस्कृति की विशेषताओं की छवि हमे उत्त समाज के सदस्यों के व्यवहार-प्रतिमानों 
में देखने को मिलती है | और समय के बदलने के साथ-साथ जब सास्कृतिक 
व्यवस्था में परिवत्तन होता है तो उस्ती के अनुसार सदस्यों के व्यक्तित्व के सामान्य 
गुणों में भी परिवर्तंद हो जाता है। कृषि-स्तर पर भारत की संस्कृति की जो विश्लेष- 
तायें थी, उनमें आज प्रौद्योगिक स्तर पर अनेक परिवैत्तत हो गये हैं। इसींलिये 
आज अध्यात्मवादी त्याग, त्तपस्था आदि गुणों से विभूषिद प्रादीत भारतीय व्यक्तित्व 
में भी परिवत्तेन हो गया है, और इस समय व्यक्तिदादी, भौतिकवादी, भोगी और 
शात्मदुघवादी गुणा का. दर्शय इस देश के व्यक्तित्व में देखते को मिलता है। इसका 
कारण यह है कि एड निश्चित समय-विशेष मे संस्कृति समाज के सदस्यों के सम्दन्धों 
को तिर्यामत (उच्ट्ट/॥6 ) करती है, और उन्हें एक विशिष्ट प्रकोर फा कान 
24824 गवुशव हस्तान्तरित करती है । साथ ही संस्कृति ्वेकानेक प्रथाओं, परम्परादों, 

यों, धर्मों घादि के माध्यम से कुछ विशिष्ट ध्यवह्यर, आदतें, 0228 | 
मनो तप थादि को विकृँ्तित करने में सहायक होती हैं। इसका तात्वयें यही है 
कि हमें णदिे किसी रामाम की संस्कृति की विशेषताओं का पता लगाना है तो हमें 
उश संस्कृति से सम्दन्धित लोगों के जीवद था व्यक्तित्व की सामाम्य विशेषताओं 
का ऋषध्यवन करना होगा । संरकृति की विशेषतायें लोगों के व्यक्तित्व में झ्लकती 
हैं। इप्ीलिये व्यवितत्त को संस्कृति का प्रावीतिक पक्ष वहा यया है। 


इस शम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि मानव दी संस्कृति में, क्रो पिशिगठत 
(080॥0009) के अपुसार दो, प्रकार के तत्वों ([्रीक्ताणगाध्या») का समावेश 
होता है--+. भौतिक वस्तुएँ (फ्राहाशांह। 00८०5), ऊँसे उपकरण, योजार, 
मंतेन, कपड़े, मकान, मन्दिर, मूतियाँ, आदि; थौर 2. विश्वास, मुल्य, प्रथा, 
परम्परा, धर्म, बदर्ण, डिचार, आदि बमौत्िक या अपूर्स अथवा प्रातीतिकः तत्त्व ॥3, 
व्यवितर के व्यक्षितत्व में प्रघम पक्ष, अर्थात्‌ उपकरण, भौजार, मकान, आदि का 
रामावेश नहीं होता यदपि इनका प्रभाद व्यब्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। इसके 
विपरी), व्यवितत्व क्वात, विश्व, मूल्य, प्रपा, धर्म, विचार, आदर्श झादि की 
अभिष्पवित होता है, अर्थात्‌ व्यक्तित्य बे अन्तयेत सम्कृति के अंमू्ते अथदा प्रातीतिक 
तत्तों ( राज्ाण्राशाः ) के दर्शन होते हैं। इसीलिये व्यवितत्व को मंझ्कृति का 
भारीतिक पक्ष कहा गया है । 


दास्तानिकता तो यह है कि व्यदितत्व दे! विवास में महत्त्व रखने वाले सभी 
कारक--विशेषद्वर समाजीकरण को प्रक्रिया के विभिन्न साथन संस्कृति द्वारा स्‍्रभा- 
वित होते हैं। इसीलिये हमें व्यश्तित्द में संस्कृति दो ही शभाँको देखने दो मिलती 
है । घिस्‍्नलिखित तिरेवना से यह तथ्य और भो ह्पप्ट हो डाएगा--« 


जिस परिवार में वल्ता पैदा होता है और जहाँ उसे शदते ध्यक्तिरद के दिफ्रोप 
हे लिये सभी आरम्पिक पंजी शर्त होती है. उसवा स्वरुप समाज की साोइति फ्रे 
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है सार ही निश्चित होता है।यानी सस्कृति ढाय निर्धारित परिवार का एक 

शिष्ट स्वरूप बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के ग्राघारभूत स्तरों ( &88६5 ) को 
प्रभाविव करता है; और बच्चा अपने परिवार से जित विचारों, भावनाओं, आदतों 
आदि को अथित करता या सीखता है, वे प्राय. आजीवन स्थायी रहती हैं। उदाहर- 
णार्य, वैषणव-गरिवार का बालक बचपन से ही घर में राधा-हृष्ण के चित्र व मूत्तियाँ 
देखवा है; प्राय: प्रतिदित वह किसी ने किसो रूप में उतकी लगलाकथायें सुनतां है; 
गते मे बांठी पहनता है, उतके उत्सवो में सम्मिलित होता है; और स्तुतियाँ, मजत 
और ग्रीत सुनता व गाता है, इत्यादि । इन सब वी छाप उस परिवार मे पलने वाते 
उस बच्चे के मस्तिष्क और चेतना पर सदा के लिये पड जानी है; और, उसके 
व्यविवत्व, विचार और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है । 


संस्कृति के भिन्न-भिन्न रूपों मे परिवार का स्वरूप भी अलग-अलग द्वोता है। 
भारत की खासी, गाये आदि की जनदातियों मे मातृवंशीय परिवार पाये जाते हैं, 
जवकि खरिया, भील आदि जनजातियो में पितृवशीय परिवार भिलते हैं । मातृवंशीय 
परिवारों में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से कही ऊँची होती है। इस कारण उन्हें अपने 
व्यक्तित्व का विकास करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं! दहां हित्तयाँ धामिक 
कार्य करती हैं, शामन-प्रवन्ध उन्हीं के हाथो में होशा है।_ ओर प्रत्येक क्षेत्र में वे 
पृष्पों से आगे रहती हैं। खासी घोग देदवायो को नहीं, देवियों को ही [ृजते हैं। 
इसके विपरीत, पितृत्तत्तात्मक परिवारों में पुरपो के व्यक्तित्व में प्रमृत्व, आत्मन्गौरव, 
आत्म-विश्वास सादि की भावनाएं स्त्रियों थे कही अधिक होती है । यहां उन्ही को 
अपने व्यक्षितत्य के विकास के लिये कहीं अधिक सुदिधाएँ प्राप्त होती हैं । 


राज़ृति द्वारा पदिवार का आकार भी निश्चित होता है। किन्‍्ही संसद तियो 
में सयुकत परिवारों का आधिक्य होता है, तो किन्ही में एकाक़ी ( आंग१५ ) 
परिवारों का । संयुक्त प्ररिवार में पतने वाले बच्चे के व्यकितित्व में एड़ी परियार _ 
के बच्चो की तुलना में सहयोग, प्रेम, त्याग, सहतशीलता, आज्ञाकारिता, आदि ग्रण 
अधिक पाये जाते हैं । 


साभाजिक स्थितियां दया कार्यों का प्रभाव भी व्यक्तित्व के विकात पर बहुत 
अधिक पढ़या है ! पर, इनका भी निर्धारण संस्द्ृति के आधार १रद्ढी द्वीता है। 
प्रो० ९ ( 2४८४० ) ते श्रमोआ ( 53704 ) संस्कृति का उत्लेख़ करते हुए दिखा 
है कि उत्त तमांत में बदत छोटी आु से ही बालो को महत्वपूर्ण सामाजिक 
उत्त रदायिन्त तिभाने पढते हैं । इसका परिणाम यह होता हैं कि लठों में अक्ाव- 
प्रौदवा देखने को मिलती है; और इसे मनोवैश्ानिक दृष्टि से उबित वही माता 
जादा है। श्रो कि ( ६/04 ) ने अरोड़ा की साल्ट्ृति का उत्तेख करते हुएं लिया 
है कि वहाँ बच्चों में सम्नता, बितय और समाज-सेवा की भावना अधिदा' देखने को 
मिलनी है। ये सभी गुण वे अभिभावका वे आदर्श व्यवद्वार से सीखये हैं ।९ 

विवाह का भी घभाव व्यक्तित्व वर पड़ता है; पर, इश विशाहू को प्रकृति 
मा निर्धारण भी सस्कृति के द्वारा ही होता है ! विवाह वी यह प्रकृति विशेष प्रकार 
की मनोवुनियों, विचारों तथा आदर वो वितरित करती है । ददाइरणाएं, भारत 
के खरिया, आराँव, खानी, कादर जादि में मम्ेरेकुफरे भाई-कहतों का जापगी 
गद (द00%%00 6 हाउधधंव१ट) अच्छा माना जाता है | मध्य भारत वीजुछ 
जोतियों में इस प्रकार के विवाह को इसना मडन्व देते की ध्रवेलि पायी हावी है झि 
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यदि कोई पक्ष इस प्रकार के विद्वाह्‌ के लिये राजी नहीं होता तो उसे दूसरे पक्ष को 
हर्जाता देना पड़ता है। इसके विपरीत, जिन संस्कृतियों में बहुपति-विवाह (70 9थ- 
07५) होते हैं, वहाँ यौन-सम्बन्ध के विपय मे पुरुषों को अर्थात्‌ पतियों को अत्यधिक 
सहतशोलता विकसित करनी पड़ती है, और पत्नी पर एकाधिकार की स्रोकप्रिय 
प्रब. लि को दवा देना पड़ता है । इसी प्रकार बच्चो के पितृत्व के सम्बन्ध में भी 
सास्कृतिक नियमो को हो मानना पड़ता है। श्री सीफ (/८००) ने उत्तरी ताइ- 
जौरिया (४8७79) में रहने वाले ग्वारी (0७०7) लोगों में पाये जाने वाले 
बहुपति-विवाह के सम्बन्ध में चिखा है कि वहाँ स्त्री अपनी इच्छानुंसार कभी एक 
पति के पास तो कभी दूसरे वति के पास रहती है, और किसी भी पति को यह 
अषिकार नही होता है कि वह पत्नी पर विशेषाधिकार की माँग करे।” भारत की 
टोडा जतजाति में भी बहुपति-विवाह का प्रचलत हैं, और वहाँ बच्चे का पिता 
कहूलाने के लिए तीर-धनुष के द्वारा एक संस्कार करना पड़ता है। जो यह ससस्‍्कार 
कर लेता है, वही पिता माना जाता है--चाद़े प्राणीशास्द्रीय पिता कोई दुसरा ही 
क्यों ने हो। इसके विपरीत, हिन्दू विवाह को एक धामिक सस्‍््कार मानते हैं, इस 
लिए हिन्दुओं में विवाह एक पवित वन्धन माना भागा है, और विवाह-दिच्छेद की 
बात सोची भो नही जाती | हिन्दुओ के एकविवाह तथा "तीथा के आदर्श से 
स्त्रिपों में पवित्र ता, सतोत्व, पतिसेवा, ध्मेपरायंणता आदि ग्रुण विकसित होते हैं । 

उपयुक्त उदाहरणों से हम इसी तिष्कर्या पर पहुंचते हैं कि व्यवितत्व संस्कृति 
के प्रातीहिक पक्ष है। 


व्यवितत्व भ्रौर संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध की प्रकृति 
(रण रे ऐटआ05509 ए८फ़दछा (एैएा8 800 7८३४०४०॥॥५) 


संस्कृति और ब्यक््तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में श्री जान_गिलिन 
(7०७॥ 0॥॥0) ने तीन मुख्य बातों? का उल्लेख किया है--(4) जन्म के भाद 
मातव-शिशु एक मानव-निमित पर्यावरण (780-70806 धाधा०॥7%00) में प्रवेश 
करता और उम्तससे घिर जाता है । इस पर्यावरण के अन्तर्गत औजार, मकान, फर्नीचर 
आदि मानव-निर्भित भौतिक वस्तुएँ ही नहों, अपिदु प्रथा, धमें, भाषा, विचार, शान 
आदि अभौतिक वस्तुएं भी आती हैं। इनकी संख्या, प्रयोग और प्रकृति उसी समाज की 
संस्छृति द्वारा पिर्धारित होती हैं, और इनका प्रभाव व्यक्त के व्यक्तित्व पर पश्ता 
ही है, बर्योि व्यक्त उन्ही से घिरा होता है । (2)सस्कृति व्यक्ति फो एक निश्चित 
ढग से प्रतिक्रिया करने दगे प्रेरित करती है। यह सच है कि व्यवित कुछ व्यवहारों 
हे प्रदत्त तथा भूल (07१॥ 270 ९7०७) की विधि से सीखता है, पर अधिक्तर 
सामाप्रिक परिस्पितियों में व्यवहार करने दे समाज द्वारा मान्य या संस्थागत कुछ 
तरीई (65808 07 कीर:त॑ 00263 त 8६॥३श७०) होते हैं; और इसका भी 
निर्धारण सह्कृति ही करती है। ब्यतरि रे अपनी आधारभूत सामाजिक वायरय- 
कताओ को पूर्ति के लिये, संस्कृति द्वारा निर्धारित इव तरीफ़ो वो अपनाना हो 
एड्टता है; कालान्तर में उसके ब्यक्तिय के विश्वित लक्षत वार जाते हैं। इन्ही 
सुस्धागत तगैफो के लाघार पर बच्चे के प्रति वयर्क्ध हो झुछ निश्चित प्रति- 
क्रिया करते हैं, जँप्े छोटे वच्चे दी जग-ी उमके मुह से विश्येत सी जाती हैं; 
शौय के लिये बच्चे को ठोऊ स्शाग वर वताया पाता है ; रोंचते दे लिये बायें हाथ 
के इस्तेमाल की बात बताई ज्यती है. औ< इतने के लिये दाहिने हाथ को प्रयोग में 


सर 
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लाना सिसाया जाता है; कांटे, छुरी, चम्मच, जैछ्ते खाने-पीने के बर्तेतों को बच्ष्व 
के हाथ में पकड़ा कर उनका सही इस्सेशाल बताया जाता है ; और माषा का उचित 
प्रयोग समझाया जाता है, इत्यादि। संस्कृति इसी प्रकार कितने व्यवहार बच्चे को 
घिखा देतो है, और उन व्यवह्यारों के सम्बन्ध में व्यक्ति को कुछ सोचना नही पड़ता, 
कयोंकि वे अनुभवस्तिद्ध होते हैं । साथ ही, चूँकि इन सब व्यवहारों के बोच वह पैदा 
होता और पत्नता है और चूंकि इन छठ व्यवह्ारों को समाज के अधिकाश लोग 
मानते हैं, इस कारण इनकी अवहेलना भी व्यक्ति नहीं रर पाता हैँ। वास्तव में 
सरकृति में सत्माजिक गुण निहित होता है, और वह इस बर्थ में संस्कृति किशही 
व्यत्िति-विशेष या दो-चार व्यक्तियों की घरोहर नही होती । उसका विस्वार व्याप्त 
और द्ामाजिक होता है; लर्थात्‌ सास्कृतिक व्यवहार समाज के श्िक्वर सेश्यों 
झा सीखा हम ध्यदह्ारअतिमान होता है, और इसी लिये सस्कृति एक शमाज की 
रुशू्ण सामाजिक जीवन-विश्वि (6 छ8७४) का प्रतिनिष्चित्त करती है। दूसरे शज्दों 
मे, संस्कृति के अन्तर्गत जिन प्रथाबी, परम्पशानों, उनरीतिभो, रूढियो, धर्म, भाषा, 
कला आदि का समावेश होता है, दे व्यक्तियत जीववे-विधि वो नहीं, बस्कि स्रामाजिक 
था सामृहिक झीवन-विधि को व्पक्त करती हैं । इसीकिये इनका एक शाध्यतान 
मृतक प्रभाव स्यक्ति पर परठा है, और उसे सस्दूदि दादा निर्धारित ब्यवद्ार के तरीकों 
को अपनाना पढ़ता है। (३) बन्द में, संस्कृति पुरक्षार के द्वारा, समाय या सहहूति 
द्वारा निर्मारित उचित ब्ववड्ायों पा द्वियाओं को सौएने झी प्रकिया में और दंश गा 
अत्दैना द्वारा, बुद्ी आदतों व झुनुछित व्यश्हारों को छोड़ी में तेजी दाठी है । 


भरी सिटत (77707) के मतानुसार, ब्यक्दिित्य के विक्रांत में छत्यूति के 
अभाव वो प्रजार के होते हैं--पृषत--वे प्रमाट, जग बच्चों पर वस्‍्कों क पहुते हैं ! 
प्रत्येदा वस्कृति यहू लिश्चिद करती है दि बच्चो के अ्रति वण्स्क किस भरगर ४! स्यव- 
हार करें या डिस ढ व की प्रतिक्षिदा करेंगे । दुछ स्ल्दृतियों में माँ दच्चे की देध- 
भोल में अधिक समग्र देठो है, तो कुछ रुह्कूतियों में वदएन से ही यच्हों के प्रति माँ 
इंदावीत रहती है। इस प्रतिक्रियाओ का प्राय दरुओे वे व्यक्तित्व पर पड़ता हीं है । 
दो--दे प्रघाव जो रदर्व व्यक्ति दारा संस्कृडि के सामान्य व्ययद्ार-जति- 
सातों की अपनी के फलरवरूप उस पर बटते हैं । यह सप है कि थे पीतों 
प्रकार के भ्रभाव एक-दूसरे से झल्ग नहीं हैं, बल्कि एक-दूधरे के प्रूरहट हैं। पाक 
तात्पयें यह है क्षि बच्चा के भ्रति वयस्कों की प्रतिक्रिया इस छोत पर तिर्मर है कि 
बबएहों के स्वए के प्रति किसी समय उन प्रतिक्रियाओं को व्यवहार भें शायर गया पा 
या चट्टी । उद्दाइरणायं, हम अपने बच्चों को स्कच इसलिये भेजते हैं. कि हुए रद 
अपने मातापताणं द्ाय स्कूल जैजे रये थे । बच्चों के प्रति दयस्की की अदिडधिया 
या व्यवहार किस प्रच्यर का होगा, इसका विर्धारिण राख्वि के दया दी होता दे? 
भारत के शीजों के सतांज को भाँठि ऐसे अतेक समाज है, मितगें स्वियाँ चतसे हुए 
या पढ़े हो#र बच्चो दो रतद-पाद कराती है, जिझुसे बच्चा हों पुर सन्तोप नहीं 
मित्रता । थे बच्के अवत्री माँ के रत से लगे रहते के तिये द्वाथचर चजावे है । झतेक 
मानदशास्थियों (७०४४:70/०08505) का विश्यात है. द्वि यद गर्डे हिपके और 
झगड़ाजू अदु्ति के निफ्तसे हैं । सतत पीने के साले मे जिश्व अकार उन्हे बश्न्‍त्ती 
बरतनी पहछी है, उठी अक्र अपती अन्य अखरवटन्तामों व इच्छाओं की यूदरिओ 
घिये भी दे सद़ते-क्षयरते या जोर-लरदंस्ली वरते हैं। १ुछ संस्कृट्िियों भें ब्च्दों शो 
हुए ध्मय देखभाल नहीं की दाती, रत्ति उठहे शोने-फीटने के कृष देश बाद इतओी 
ओर ध्यान दिया ठावा है; वह भी माँ ई दरश नहीं, अन्य दिया दयरक दे द्वारा $ 


संस्कृति भोर व्यक्तित्व शा 


माँ की इस अवहेलना या देर से ध्यान देने का प्रभाव बच्चों के व्यॉक्तत्व पर पड़ता 
है, और वे विन्तित, सदेहणील ओर अविश्वासी दन जाते हैं। इसी प्रकार जिन 
समाजों मे बच्चो को 2एडल दता कर पीठ पर लेकर चलने की प्रया है, यहाँ यच्दों 
को हाथ-पैर चलाते की स्वतन्त्रता न मिलने के कारण उनके एक ददी हुई हिंसात्मक 
प्रदूत्ति का दिकास हो जाता है। 

भी सिल्दत (/700) के अनुसार, सस्क्ृति का प्रभाव केवल बचपन यें 
ही नही, बरिक उसके बाद भी, जीवन भर पढ़ता रहता है । आपने लिखा है-- 
धंयहु सच है कि किसी समाज की संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्षिों के गहरे स्तर 
बे बच्चे के पालम-पोपण की विषधिष्ट प्रदिधियों के माध्यम से निश्चित करती है, 
फिर भी सरकृति का प्रभाव यहो तक आकर समाप्त नहीं हो जाता। संस्कृति 
सविक्यों की पत्रिक्रियादों को आदर्श नंगूगों (४०5०5) में ढालते हुए, उनके 
ह्यविदत्वों के फेष भाप भी दालती रहती है । यह दाद की प्रक्रिया जिन्दगी भर चलती 
रहती है ।/* 

प्रो० रूद ेगीडिएः (छत 9ट८7८०८) ने भी व्यक्तित्व पर पढ़नें दात्ते 
सस्झहि के प्रभावों के मट्त्व को न्‍्वीकार वररत ३० लिखी है---“चच्वा जिन प्रधा्दर्ग 
के बीच दैद्ा होता है, ये थारम्ध ते ही उपके अगुयवों तया व्यवहारों को ढालती 
है । पारी, दतदा रो पए चीखते हूँ। बपनी संस्कृति बम एक छोटा प्राणी इन याएा 
है। दिए, जब बह दढ्ट दर है पर पंसक्ृति के कायों में हिस्ता लेने खायक बनता 
है, वो तंस्टृति डी पडा एपकी बादतें, संस्कृति के विश्वास उमके विश्वास और 
समठृति टी असम्पादनायें एके अपनी अध्म्मावनायें (7705आ0॥/#05) देन 
जानो है। »«.-- व्यक्ति की स्रल्यत्ि उसे वह दच्चा पाल प्रदान रूसी हैं, 
जिमत वहू क्षपगों जोवन को तिर्माण दण्ता है । यदि यह रूच्चा माल 
पर्वत है तो ब्यक्ति छा दिवस पूर्ण रूप से नहीं ही पांठा; मोर, यदि यह पर्याप्त 
है तो ब्यकिद को उम्रका सदुपयोग करते का छदतर मिल छादा है ।१० अठः हसष्ट 
है क्षि व्यक्ति और संस्कृति दा प्रारस्परिक सम्दग्ध सत्यन्त परनिष्ठ है। संस्कृति 
ही व्यक्तित्व को एक मिश्दित स्वरूप व दिशा प्रदान करत्यी है। निम्नलिशिद विये- 
चना से महू दात और भी स्पष्ट हो जायगी । 


व्यक्तित्व के कूछ विशिष्द गुण तथा यसढ् ति 

(5008 23#00037 पाशीड ण॑ एसउठ्चयआ9 50 एपाण५) 

उस्कृति हा प्रसाद व्यवतित्द के विक्लस १९ किंतनों ्षघ्रिक पड़! है, इसे 
स् के लिये हम व्यक्तिय के कुछ विशिष्ट गु्षों के दिकाध 
पर पहने बाते उं््छाति के प्रमादों दी किवेच॒ता झर सकते हैं । रै प्घाव इस प्रतएर 





3. कड्य क्तूटो शो छपटा (उ]श४005 ० 5ए260928) --ना्रशि है 
वास्तप में व्यकिज को दिद्विव्द उप कौर रद, झुपे दौर तरव प्रराद इरती ॥ 
इसे प्रभादित करने के हिंडे बडे दन्ययत किये बये है। प्रथम म्रशादुउ के «7 
पस्ताष्ठा-दिश्यविध्ाहद के तरदादधान में, प्रो० घुइदरे (क००टंजता) 
पिपिप प्रणक़ियों के झोरों की फच्द रहने झा क्षमता का पता दंस्ताने का पतन 
किश। एस परीक्षण है धिद्ध हुआ! कि एड सामास्य यमेेरिकी दी तुलना में एवं 
रेदनसिदियुत में इष्ट पहने की एसता कहीं दाधिप होती है। इसके कारणों को छोज 
शरने पर यह कहाद हआ कि इस्छा कोई प्रणीशारजीय या गयातीय कारण दही है। 
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वास्तव में रेड-इण्डियनो को सह्कृति मे अपनी कुछ विशेषतायें ही ऐैसी हैं कि लोगो 
में कष्ट सहने की क्षमता का अधिक होता स्दाभाविक है। बचपन से मृत्यु तक रेड- 
इग्टियतों को कष्ट सहते करते की शिक्षा दी जाती है, और उत्तका अभ्यास कराया, 
जाता हैं यहां तक कि हर रेड-ईण्डियन अपनी खोपडी को अपने समुदाय के आदशों 
के अनुरूप रूप देने के लिये कठोर कष्ट रहना सहर्ष स्वीकार करता है। बह बचपन 
से ही युवा-्सगठत मे वीर-सायाएँ सुदेन्सुतकर अपने को कठोर बताता है। योवना- 
बस्या की रस्मे उसे कप्ट-सहन का और भी अभ्यास करा देतो है ॥ ऐसे सास्कृतिक 
पर्पावरण में पलने वाले रेड-दण्डियनो में कष्टन्सहन की क्षमता का अंधिक हीता, 
स्वाभाविक ही है। अमेरिकी संस्कृति इससे पर्याप्त भिन्न है। वहाँ बचपन सही 
बच्चों को कघ्टकर परिस्थितियों से दूर रक्‍्खा जाता है। कप्ट भमहन करने का 
अभ्याप्त करवाना तो दूर रहा, उन्हें दद दूर दरते वाली दवाइयाँ दी झाती हैं। ऐसी 
अवस्था में अमेरिकी लोगों में कष्ट सहने की क्षमता कम होनी हो चाहिये । 

2, सामानिक उसरशापित्व की भावना (इला5९ 0 56०१) 7१६४७9०0३- 
श0॥9)--बचब्ची में सामाजिक उत्त रदायित्व की भावतरा का कम था अधिक हीना 
भी संस्कृति पर निर्भर करता है। उदाहरण, मैडायास्वर के टनाला लोगों में 
समते बड़े लड़के के जन्म के बाद से ही उसकी देखभाल इस प्रकार की जाती है, 
ओर थोड़ा बड़ा होने पर उसे इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि उसमें अगुआ 
बनने भौर जिम्मेदारी लेने की इच्छा विकसित हो और वह आग्रे चजकर सामाजिक 
उत्तरदायित्व को समझते हुए नेता बन सके । इसके विपरीत, परिवार के दूसरे छोटे 
बच्चों को वियमपूर्वक अनुशासत में रक्‍्खा आता है और उनकी नेता बनते की इच्छा 
दबाई जाती है। डॉ? शज भदार (24७]9॥7097) का कथन है कि जिन सस्कृतियो 
हि बत परिवारों का आधिक्य हीता है, उनके परिवारों से पल्ने वाले बच्चो में 

जिक उत्तरदायित्व की भावना, छोटे परिवारों के सदस्यों के यहाँ पत्तने वाले 
बच्चों से अधिक होती है। प्रोश मीड मे समोआ-ससवृति का उत्लेख करते हुए लिखा 
है कि वहाँ आरम्भ से ही बच्ची को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे 
समाज की महत्त्वपूर्ण भूमिकायें अदा कर सकते से समर्थ हो शक्‍ते है । बल ४ दिये 
छोटी आयु में ही टालक के करघों पर उत्तरदामित्व का मोल साद दिया जाता है । 
इसके विपरीत, सुधरभ्य रायाजों में अकाल प्रौदतल को एक दुर्गृण शाना जाता है, और 
यदि कोई बन्का अपनी आयु के द्विधाक से अधिक बडकर बोलता या बड़ो की समा- 
सता करने का प्रयत्न करता हैं तो उसे रोका जाता दै। साशा-पिता उसदे इस अकाल 
विकास को लण्जा और अपसात की बात रामसते हैं |; 

3, योज-देतिकता (8०5 कैणणाज)--थी मुरब्येंक (दधा४००८) के 
कषत है कि योन-व्यवह्यर या योवेनलेतिकता सह्कृति हारा प्रभावित होतों है। 
स्यूग्रिती के केराकी ऐसे व्यक्ति को चलामान्य (४07००या9) समझते हैं जिप़ने 
विवाह कै पूर्व समलिंगी (॥#०॥०5८४७) यौत-धम्बयश सरघादित यही विया है । 
भारतीय उदाहरण द्वारा भी इसे रामशाया जा सकता है । मुडिया गाडो में प्रचतित 
"गोटुस” अर्थात्‌ युवागृद (ज०्शों जशहवटआात ०7 0णशापाणाद) में तड़ी एम 
छी घडकियाँ अपने से छोटे उश के नदगुदकों को यौद-सम्बन्धी ब्यायद्रारिण ध्रशिकण 
३छवर्भेश्यों धर्वागणड़) देती है; और उतके इस व्यवह्ार को किशों भी रप में 
जुदुदित नद्दी माना जाता | मध्य भारत की जैद्जावियों से पर्व-् वाहिद बोव-चम्बन्ध 
(परच्यमगयीड इटड उथोंवा5) स्थापित करवे के स्वतस्तत्ग रहती है, बहंते कि 
सबकी गर्मेदती न दो जाय, क्योति लड़की दंगा गर्भवती होना उसके मांता-विता के 
ऐहिपे बहत ही लश्शाजनक समझा याशा है। इद पूर्व लिहिंश यौद-सादाों मे 
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अतिरिक्त भारतीय जनजातीय समाजों मे अतिरिक्त बंवाहिक (कााबनाए878।) 
गौन-सम्बन्ध के भी अनेक उदाहरण मिलते है। कोनयक नागा जनजाति में विवाह 
के बाद भी स्थ्वियाँ अन्य पुरुषों से यौन-सम्बन्ध दनाये रख सकती हैं । यहाँ स्त्री अपने 
पत्ति के धर तब तक नही जाती, जब तक उसके एक बच्चा पैदा न हो जाय । यदि 
पति को यह मालूम भी हो जाय कि वह्‌ बच्चा उसका नहीं है, टो भी उसे कुछ 
अनुचित नहीं लगता, और इससे पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध भे कोई अन्तर 
नही पड़ता । नैतीताल के तराई क्षेत्र मे फैली हुई थारू जनजाति के पुरुष अपनी 
खूबसूरत पत्नियों से इतना अधिक प्रभावित रहते हैं कि अगर पत्नियाँ इधर-उधर 
यौत-सम्दन्ध स्थापित कर लेती हैं, तो भी दे उस और विशेष ध्यान नहीं देते, अर्थात्‌ 
इसे कोई अपराध नही समझते । देहरादून जिले की खस जनजाति मे यौत-सम्बन्धी 
दोहरा मानदण्ड (१000६ ४१४७७४7१) देखने को मिलता है। ससुराल मे बघघू 
(भिप्ते वे 'रान्ती कहते हैं ) को यौंव-सम्बन्धी कठोरतम नियमों का पान्तन 
कंथ्ना पढ़ता है, परन्तु जब वहीं रत्ी अपने मावके आती है तो लड़की अर्थात्‌ 
“घ्यान्ती' के रूप में उसे यौन-सम्बन्धी अनेक छूटे मिल जाती हैं, और वहू एकाधिक 
पुरुषों से प्रेम करती और यौन-सम्बन्ध स्थापित करती रहती है। इसे किसी प्रकार 
बुरा नहीं मादा जाता । 

4. असामान्य बहा प्र ($0०00०73] ऐशां०णं०ण]--विभिन्न संस्कृतियों 
में उचित व्यवहार के विभिन्न मापदण्ड हैं, इसीलिये एक के तिये जो साधारण 
व्यवहार है, दूसरे के लिये वही असामान्य । पुरातनवादी हिन्दुओं में स्तियाँ अपने 
कप , जेठ आदि के सामने मूह ढेंक लेती हैं।यूकापिर (४०७४७४४४) जनजाति 
में नियम है कि वधू अपने ससुर या जेठ का चेहरा न देखे और न ही दामाद को अपनी 
सास का चेहरा कभी देखना चाहिए। ओस्ट्याक् (0998८) जनजाति में वधू 
अपने ससूर के सामने और दामाद अपनी साम्ष के सामने तब तक नहीं आते हैं, 
जब॑ तक कि उनके बच्चे पेदा न हो जायें। न्यूगिनी की बुकाऊ जनजाति भे अगर 
कही सयोग से दामाद अपने ससुर को मुँह खोलते देख ले तो ससुर को इतना लज्जित 
होता पड़ंता है कि वह जजुल में भाग जाता है। हिन्दुओं मे पति, ससुर, जेठ आईि 
का नाम बहू नहीं लेती । इसके लिये कुछ माध्यमिक सम्बोधन (४॥॥070प॥9) का 
प्रयोग किया जाता है। जैसे, यदि बेटे का नाम देवू है तो पतदी अपने पत्ति को 
'देबू के पिता' कहकर सम्बोधित करती है। उसी अकार अलग-अतय झंस्दृतिणों 
में अजीव-अजीब परिहास-सम्बन्ध (]0ए8य८४४०॥७४०) पाये जाते हैं। 
देवर-भाभी, जीजा-साती, साले-बहनोई आदि एक-दूसरे के साथ हंसी-मणात करते 
हैं, एकन्दूसरे की झिल्ली उड़ाते हैं, यहां तक कि योत-रूम्बन्धी व्यवहार तक करते हैं । 
पर, कुछ समाजों मे परिहास-सम्बन्ध का क्षेत्र यहीं तक सीमित न रहकर एक-दुसरे 
की वस्तुओं की दुर्गति या सम्पत्ति की बर्बादी कक विस्तृत होठा है। मैलानेशिया मे 
भतीजे को मह अधिकार होता है कि वह लपने चाचा वी सम्पत्ति को चाहे रकखे 
और चाहे ब्सद करे / ओर, इनके शोच के परिद्ास-सम्स्य हे कारम ही क्ाजा ने 
यह बाशा को जाती है कि वह भठीजे के समस्त व्यवहारों को सहूत करने का ग्रण 
अपने मे पनपाये और उत्तके किसी व्यवहार को बुरा न माने । उततरी-परिवमी लमे- 
रिड्ा को हैडा-जनजाति में प्रथा है कि दस वर्ष को आयु में पुत्र पिता का घर छोटकर 
अपने मांगा के यहाँ रहने के लिये चला जाता है। फिर, चह वहीँ रहकर भाझा के 
परिवार थौर समाज वो बादें सोखता है, मामा वी रेदा करता है और बडे होने 
पर मामा की सम्प्ति की देखरेख करता है । पिता के परिवार के प्रति उसमे उत्तर- 
दावित्व की भादना पनयती ही नहीं । मामा भी उद्धके समस्त भार झो सहर्ष वहन 
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करता है। कुछ समाजों मे सहृप्रसविता या सहृदष्टो (००४06) को श्रषा पायी 
जाती है | इसके अनुसार पति के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि जब कभी 
भी उसकी पत्नी के बच्चा होने को हो तो पति भी उन सब कृष्टों को अंतुभव करे 
तथा बहुत-कुछ दैसा ही व्यवह्यर करे ओर प्रसव की भाँति ही समय गुजारे। कुछ 
जनजातियों में तो प्रसद के समय स्त्री जिस पीडा का अनुभव क्रती ओर जिंस प्रकार 
रोतौ-बिल्लाती है, पति कौ भी उसी प्रकार उन कष्टो को अनुभव करना तथां 
शचौखना-चिल्लामा पडता है। इतना ही नहीं, पति को भी एक कमरे में बन्द रक्यां 
जात है और प्रसवा जिल-जिन नियमो का पालत करती है, पति को भी उन्ही नियमों 
का पालन करना पड़ता है। इसीलिये भारद की खासी जनजाति में पति, अपनी 
पत्नी की भाँति ही, बच्चा पैदा हो जाने तक नदी पाद नहीं करता और कपड़े 
मी होता ॥ व्यक्तित्व के उपयुक्त सभी असामान्य व्यवहार विभिन्न संस्‍्कृतियों की 
॥ 

5. व्यक्तित्व के अन्एण सक्षण (006 प्राआ४ ० ए८:४०7४॥४)--यदि 
हम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों था ग्रुणो की पृषए-प्थक्‌ विदेदग करें तो हम यही 
पर्येगे क्रि उन पर भी सस्कृति का पर्याप्द प्रभाद्र पढ़ना है । उदाहरणायं, सास्‍्कृतिक 
अंतिमान के अनुसार व्यकितिशत व्यवह्यरों को हो लीजिये । जापान मे फूत्कार (89० 
ए४) सामाजिक क्षेद्ध से हम्मानिद व्यक्तियों » प्रति श्ादर दिखाने का एक नश्न इय 
है, बसूदो लोग प्ूत्कार 6/ण सराहना करते हैं; परन्तु, इंग्तैण्ड मे यह अत्यन्त बमद्र 
व्यवहार माना जाता है यौर किसी अभिनेता या वक्ता के प्रति अप्तम्मान प्रकट करने 
का दंग है । संसार के अधिकतर शागी मे बिसौ व्यदिसि पर पूकना धुणा का दिह्लु 
है, परन्तु अफ्रीका की मसाई जनजाति में यह व्यदहार स्नेह मौर भलाई का चिह्न है; 
ओर, अमैरिकी-इृण्टियन दिक्त्सिक का रोगी पर यूफ़ना इज़ाज का एक खाप्त तरीदा 
है। यूरोए, भारत बादि में अपने में प्ले ब्यविदर की उपस्थिति में खड़ा हुआ जाता 
है, जब कि फीजी और टॉंया लोग वैंठ जाते हूँ। इसी प्रकार विभिन्न समाजों के 
व्यक्षितयों दे व्यक्ति'वों में पाये जाने दाने पश्चणाव (छ|ं७०००) पर भी संस्कृति के 
प्रभाव की रेखा जा सरता है। अमेरिकी बच्चा दचण्न से ही देखता है कि उसके 
समुदाय दा प्रत्पेक व्यक्ति नीगो को प्रत्येक विषय मे नीचा समझता है भौंद उसी रूप 
में उछें व्यवहार वरता है; इसका परिणाम यह होता है कि उनमे भो छीरे-धीरे 
नी्रों के भ्रक्षि छूणा का भाव पनपता है। कट्टर द्राद्मण हटिननों के ल्पर्श से भी अचने 
का प्रश्ल ९रता है बौर उनसे कोई भी झामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में 
नहीं होता । इसका कारण है। उय दच्चे की सस्कृदि उससे इसी प्रकार के व्यवहार, 
हि आशा करदो है। इसी प्रकार, शील (००८८७४/४) रा व्यविदत्व-गुण मेरे सस्कृति 
के द्वारा ही विर्घाएिति होदा है । डृइस जनजाति की लड़की के लिऐ शाह यही है कि 
दद बाहर दे झोग्पें के! एक आँख दियाये ; दो आँखें दिखाना एक हइकार दा शामा- 
जिक वपराव-मा है | ट्रक लोगों में स्वियों गो बिता या भाई ऊऋट्लागे दाले म्रम्व- 
फिषयों के सामते अपना बश्नल्यज् अनावृत्त करदा दिपिद्ध है, परन्तु रात में यह वात 
लागू नई ट्ोदी । दुर्य पहुनढा मुसलद्गन सौरतों के लिये छ्लीत का परिचायरू है, 
पंदत्तु ऊप्रेष 973४: जे ह नहा । 

8 . व्योबततंद के घनोडेकर्णनिक लापाय (२5५०४००ह१८ ०) पक ए एट४30- 
४309 )--ब्यदित-4 के मतोवेह्ञानिक लक्षणों पर भी सम्दृति का प्रभाव बता है । 
एड्गविक मप्दयतों में स॑र्द्रति को प्रभाव त्त्यलीकरण (9८८००४०४) पर देखा गया 

द्टै भी हेयोदेल (घक्षातए ४॥) अपदे अध्ययंत के थाधार पर इस विध्कर पर बहुँचे 
है कि शापा, कला, विशद्यत दया सस्कृति के अन्य तत्व प्रत्ययरीक्रण के सिप्े महाव- 
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पूर्ण हैं। परिस्थितियाँ का प्रत्यक्ष ज्ञान ब्यक्तति अपने सांकृतिक बनुभवों, आादर्त व्‌ 
विश्वासों के आधार पर करता है। देवाहो जनजाति 52 2385 एक के बाद दूसरे कार्य 
के हम को तो समझ सकते हैं, किन्तु अलग-अलग तरीकों को नहीं समझ्न पाते । गाँव 
के लोग दिता घड़ी की सहावता से समय का ढीक-ठीक अनुमान लगा लेते हैं; बाँघी- 
वानी आते के विधय में भविष्यदाणी कर सकते हैं, पर शहर के लोगों के विये ड्स 
प्रकार का प्रत्यक्षीकरण कठित होता है, क्योंकि उतको सस्तृति में इन सब दिपयों की 
जानकारी के लिये अत्षग-अलग यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार संस्कृति 
व्यक्ति के विवाररों तथा बोध (००४०४०४) पर प्रभाव डालती है। ट्र,की लोग समुद्र 
के पानी और ताजे पाती को बिलकुल भिन्न मानते हैं। पर, सम्य समाज के लोगों का 
विचार इसके विपरीत ही होगा। कुछ अमेरिकी दच्चे काफी दूर से ही मोटरकार 
की हेंड-लाइट देख कर बता सकते हैं कि वह कौन-सी गाड़ो है, परन्तुं चलदो हुई नावों 
था ऊँटों को देखकर उतकी किसमें नहीं ददा उखव॒ते। इसके विपरीत्त, वन्य जाति के 
लोग सूखे पत्तों कै ऊपर जानवरों के पैर को आवाज सुनकर विना देखे ही बता सकते 
है कि वह कौन-सा जानवर है। गाँव के सोग बासमान को देखकर ही समझ जाते हैं 
कि पाती दरसेगा या आंधी आधयिगी। इसी प्रकार कल्पना ठथां अछेतन प्रत्रियात्रों 
(2हवाएथवाणाड श0 ए7-००४०००५ 970०६३४०5) पर भी संस्टृति का प्रभाव पड़ता 
है। संबंधी सं म्टित हचा स्पेन्सर ([.300$ शत 5920०67) ने यह दर्शाया है कि 
कल्पना तथा अचेतन प्रक्रियाओं .का कला, पौषणिक कथ्राओं ठंपा लोक-गापातओं से 
घनिप्ठ सम्बन्ध होता है। कला मानव की कल्यनाओं को उमतारती है, कंयोकि कल्पना 
पर आधारित सोन्दर्यपूर्ण ता (बल ६7१००) ही कला को जन्म देठा है । 
इसी प्रकार पौराणिक कथाओं और लो र-्यामाओं की सहायता से व्यक्ति को कल्पना 
'दरियों के देश” छड् पहुँच जाती है॥ भी अवातोले फ्रांत (85००७ 7790०) के 
शब्दों में, “राप्ट्र अपती पौराणिक कथाओं पर जीवित रहते, और बपनी लोकन्यायार्थों 
सै दे जीवत के लिये मावश्यक विचार ग्रहण करते हैं। उन्हें अधिक आवश्यकता नहीं 
होती; योडी-सी उपदेशात्मक कयाएँ ही लादों प्राणों को प्रेरणा देने के लिये पर्याप्त 
होती हैं।१* जो दात ढिसी भी राष्ट्र के लिये सच है, वही बात उसके सदस्यों ठया 
अनंक्े ध्यविदत्यों के लिये भी सत्य कही जा सकती है । 

उपयु क्त विदेचता से यह स्पष्ट है कि व्यक्तित्द के विभिन्न लक्षणों (धका७) 
या सुणों पर संह्दृति का अत्यधिक प्रभाव पढ़ता है॥ मानव-शास्त्रियों (॥४876- 
ए००क४ं४७) ने बनेक आदिम समाजं (छ्ांग्राए४८ 200४४63) का अध्ययन करके 
व्यक्तित्व पर पड़ने वाले विशिष्ट संस्कृति के प्रभावों को स्पष्ट करने का प्रथल किया 
है । इस सम्दन्ध में नीचे दुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं । 
संस्कृति और व्यवितत्व के कुछ अध्ययन 
(50%8 805०5 ॥8 एणाए 250 एल३००शाध ) 

व्यक्तित्व का विकास प्राणीशास्द्ीय द सामाजिक प्रक्षिया ही नहीं, अपितु 
सांहकूठिक प्रक्रिया भी है। 5 पक प्टि से व्यक्तित्व पर संस्कृति के अ्भारवों को दशनि 
के लिये मानवशास्तियों मे एकाधिक ऋगजातियों (शांटछ) के जो अध्ययन किये हैं, 
उनमें से झुछ इस प्रकार हैं-- 

4- होपी जनजाति ( प्लं०ल़ परश०० )--इस जनजाठि के सदस्य उत्तरी- 
पश्चिमी न्यू-मैक्सिको और उत्तरो-यूर्वों अरोजोना में रहते हैं। इस छेद में दनस्पति 
कम होठी है, किए भी कूषि हो इतडढा प्रमुख व्यवसाय है| इसमे मातवशीय (छा80ी- 
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42८2) वया मातृस्वानीय (छात्राप्तों००थं) परिदार पाये जाते हैं । सम्यूर्ण जनजांदि 
अनेक योत्रो में बेदी हुई है। मूभ कौ मालकिन स्थ्ियाँ हैं, और वे हो परिवारों का 
केस्द्र भी हैं। परिवारों मे माठा-पिता, उनके अविवाहित प्रुद्ननुत्रियाँ, विवाहित 
पूद्टियाँ, और माता के अविवाहित भाई भी रहते हैं। सम्पत्ति माता स पुत्री की हस्ता- 
तरिद हावी है। भूमि पर पति वाय॑ करता है, परन्तु उपज पर पत्नी वा अधिवार 
एड निमत्रण रहता है। धामिक हधस्कारों को छोड़कर सभा क्षेत्रों मे स्त्ियों वा स्थान 
प्रमुख होता है। आधिक व्यवस्मा सहकारिता पर आधारित है, और स्यकितियत प्रति- 
स्पर्धा नहीं पायी ज्ञाती। बर्णु-व्यदस्था का अभाव है। राजनैतिक नियरद्रण को 
मौलिक इवाई गाँव है। भांव का मुखिया गाँव की देखरेख करता है। होगी लोग 
धमंपरायभ हैं । 

उपयुक्त सल्कृति-प्रतिमान (एण७8 94/८४) का प्रभाव होपी लोगों के 
व्यक्तित्व में स्पष्टत देखने वी मिलता है। उन्हें जीवित रहने के साभनों को उत्पन्न 
करने के जिये आपस में तिरन्तर सहयोग करना पढ़ता है । यही नारण है कि उनका 
व्यतितत्द सहयौग के आधार पर विकसित द्वोवा है, वैयव्ितित प्रतिक्रियाओं एवं मूस्‍्यों 
पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाधा | वे खोग शान्तिप्रिय होते हैं; भौर लड़ाई 
पगड़ी मे दूर रहता पसन्द करते हैं। परिवार व समाज में माँ का प्रभाव अधिक होने 
के कारण दया, प्रेम, सेवा, त्याग जैत्ती नारी-तुलभ विशेषताएं होपी लोगो जे' व्यत्ित्व 
में विकसित हो जाती हैं । घम्रण्ड और बन्य स्वार्थ-भरी इच्छाओं वा उतके व्यक्तित्व 
में अभाव होता है| ये बुटे गुण समझे जाते हैं। ध्यक्षित बपने लिये नहीं, पूरे ध्रमुदाय 
के लिये सोदता है ओर उसी के लिये अपने स्वार्धों की बति देता है वे समुदाय के 
साथ ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध मावते हैं क्रि उससे काट या अलग कर दिया जाता उसे 
लिये नब्नसे कठोर दण्ड होता है । उनके व्यक्तित्व को एक औरर उल्लेखनीय विशेषता 
दूघरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति है । वे नातै-रिश्तेदारों के साथ द्वी देवी-देवतात्रों 
पर भी बहुत भरीसा करते हैं। उनकी सस्कृति में मातू-सत्तात्मत परिवारों की प्रदुकता , 
द्वोने के कारण पुस्पों की अपेक्षा स्त्रिया का ब्यक्तिस्व अधिक रोबीला होता है, और 
उनमे परिवार, सर्म्पत्ति ब्रादि से सम्बन्धित विययों की देखरेख ढरवने की क्षमता व 
कुशलता भी पायी जाती है। दस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्रियों और प्रृरुषों के 
ब्यवित॒त्थ मे पाये जाने वाले उपयूं कत सभी गृण सस्कूति की ही देन हैं। 

2. बबाचध्यूटल जनजाति (६ ७४टॉतंप्राग प॒त06)--इस जनजाति का सासद॑तिद 
प्रदिमाद होपी-सस्कूति के वहुत-कुछ विपरीव है। इस क्षेत्र में खातेश्ीने की चीजे 
खूब पाया जाती है + यहाँ के लोग मठलियों तया अत्य समुद्दी जानवदा का शिकाद 
क रते हैं। शिक़्ार अधिरतर व्यक्तिगत आधार पर होता है। समाज में वर्ग व्यवस्था 
के नियम का क्ठोरता से पालन क्रिया जाता है, यहाँ तक कि परिवार में पहने बच्चे 
की स्थिति बाको बच्चो से ऊँची मानी जाती है । परिवारों में ऊँच-नीच का सस्तरण 
पाया जाता है। ब्रस्पेक बर्ग को एक घुझ्िया होता है, जिसे सीमित राजनैतिक दे 
धामित अधिवाट प्राप्त होते हैं। छत का महत्व केवल उसे एकत्रिन करने में नही, 
अपितु खच करने में भी होता है। सामाजिक मून्य यह है कि जो व्यक्त अपने स्चित 
धन को जितना ऑरथिक बर्बाद कर सकेगा, उसवी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही ऊँची 
रहँगी ॥ ससात में पितृ-सत्ताटमक परिवार पाये जाते हैं, और समस्त सम्पत्ति पिठा से 
प्ररिवार के खबदे बड़े लड़के को ही मिचती है । प्रायः सबसे छोटे लड़के को चतुर 
समझा जाता है। दावतों में उस्नुयें तथा तश्तरियाँ गितनें का भार सबसे छोटे भाई 
को दिया जाता है। यदि ऊँचे कुसों शी सदक्यों से बिदाढ़ हो जाता है, तो इस 
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आधार पर भो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। धर्म का महत्व कम 
माना जाता है । 

इस सास्दूतिक प्रतिमान का प्रभाव बवाकियुटल लोगो के ब्यक्तित्व पर 
स्पष्टत पड़ता है। इन लोगों में अपने व्यक्तिगत रुख्ध एवं लाभ के लिग्रे धत का 
संचय करने को प्रवृत्ति आम होती है। चूंकि समाज में वर्ग व्यवस्था अत्यधिक बदु 
झूप में है, इसलिये व्यक्ति मे उच्च स्थिति को प्राप्त करने बे लिये प्रतिस्पर्धा, यहां तक 
कि सपघप करने तक की प्रवृत्ति पायी जाती है। चूंकि बड़े भाई को समस्त प्रम्पत्ति 
मिल्ल जातो है, इरा कारण बड़े भाई के प्रति अन्य भाईयों के हृदय में तीद्र ईर्ष्या एवं 
प्रतिस्पर्धा की भावता होती है। हर भाई दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता 
है। वास्तव मे, प्रत्येक व्यत्ित रामाजिक प्रतिष्ठा के लिये दोड़ लगाता है। कुछ लोगो 
में सामाजिक प्रतिष्ठा को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता है कि वे उसके लिये अपना 
सभी कुछ त्याग सकते हैं ॥ दूसरों को नीचा दिपाने के लियेवे एक अनोबा तरीका 
अपनाते हैं। इस तरीहे को 'पोटबंप' (#०0५।०॥) कहते हैं, और यह ववाकियूटल 
जोगो के व्यक्तित्व में पाये जाने वाली घोर प्रतिदन्द्िता तथा तताव की भावना को 
अभिव्पात वरता है। वाह्तव मे इस जनजाति के लिये पोटलेच 'सम्पत्ति की सहायता 
से लड़ते! वी एफ विधि मात है, जिधके कारण यह संस्था प्रारम्भ से अन्त सके एव 
दूसरे को मीचा दियाने वी सपर्षपुर्ण मनोदृत्ति को ही प्रमुखता देती है।+२'अ' महाशय 
वर्तगान भें जपने शभाज में सबसे ऊँची स्थिति पर है; अगर “व महाशय॑ उन्हें 
नोना दिखाकर अपनी ल्विति को ऊँचा उठाना चाहते हैं तो वे एक विराट 
भोज का आयोजन करेंगे ।* अ! को उनके साथियों के साथ निमन्तण देकर 
बुपायेंगे, और अतिथियों मे से प्रत्येक को घूव घिलायेंगे-पिलायेगे तथा उपहार देंगे | 
इस अवसर पर अधिकतर घन का न तो उपभोग होता है और दे ही विनिमय, अपितु 
केवल बरवादी होती है। उदाहरण के लिये, अतिथियों के सम्मान मे अत्यधिक मुल्य 
वान्‌ सीख मछती का तेल प्रचुर मात्रा में जला दिया जाता है और जाने कितने 
जानवरों को काटकर फेक दिया जाता है, इत्यादि । इस प्रकार पोटलैच की इस विधि 
में ब्यक्ति के व्यक्तित्व में बरबादी, अतिरपर्धा और प्रतिष्ठा के लिये रादां प्रपलशील 
रहने की प्रदृत्ति को बढावा दिया है। इसी विधि ने विवाह के प्रति भी एक प्रतिस्पर्धा 
मूलक मनोव॒ति को बढ़ाने के विचार से, ऊँचे कुलो की लड़कियों से विवाह करने के 
लिये भावी रासुर को कम्बलों का गूल्यवान्‌ उपहार दिया जाता है। इसके लिये जितने 
धन वी आवधषपकता होती है, उसे इकट्ठा करने के लिये किसी भी बवाकियूदल ब्यवित 
को काफो पहले से प्रथलशील रहना पढ़ता है। इस प्रकार “पोटलंन' व्यक्त वे 
ब्यवित॒त्व मे प्रवत्नशीलता, परिध्रमप्रियती, उच्चाभिलापा आदि गृण भर देता है । 
साथ ही, यह विधि लोगों को काफी भौतिकवादी बनाती है। जिसके पास भ्रदर्शन 
करने के लिये पर्याप्य धन होता है, वह आत्सगोरव व श्रेष्ठता की भावना बाग अनुभव 
करता है, पर जो घनहीन होता है, उसमे आत्म-लानि तेपा हीनता की भावना 
पनपती है। चूंकि इन लोगों की रार्क्ृति भौतिकवादो है, इस कारण बवाकियूट्त लोगो 
में धामिक विश्वास आदि का अभाव होता है। वे धामिक सरकारों से दूर रहने को 
कोशिश करते है और उन्हे वेतार समझते हूँ । ब्यकितत्व वेः ये सभी गुण उनकी सास्कृद्धि 
की विशिष्टताओ के ही प्रतिफल कहे जा मझते हैं । 

(7) आरापेश, मुण्डगुमार तथा देनाम्बुलो जतजातियाँ (॥90८४॥, है *- 
एड प्राधआ 200. पलाग्गाणणों प्रत००४)--भोसती मार्भरेट भौड (#डाहआल 
%८४४) थे व्यतिदृत्त के विकाप्त पर पड़ने वाले संस्कृति के प्रभाव के महत्व णे इन 
तीन जनजातियों + ततनास्मर अध्ययन टारा चल्तक करते बन सकतक ईजतार 3 - हरे 
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न्यू गायना (६७ 507८७) की आरापेश जनडाति के लोग ऐसो जगह पर रहते हैं 
जहाँ दाहरी आक्रमण का कोई भय नही रहता, और पड़ोस के लोग उत पर आकृमण 
नही कर सकते । इस प्राकृतिक स्थिति के कारण उनके व्यक्तित्द में सुरक्षा को भादता 
पनपती है। इस क्षेत्र की घटती भी उपडाऊ है, इस कारण पैदावार भी खूब होती है। 
वैसे जनसस्यां भी कम है। फलत. आधिक क्षेत्र में उन्हे प्रतिस्पर्धा या संघर्ण करने बी 
आवश्यकता नहीं होती | इसीलिये उनके ब्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धा, सघर्ध आदि की 
भागतायें नहीं, अपितु सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, सदभावना, आदि गुण पाये जाते हैं। 
उन्हें लडने-झ्गडने को आवश्यकता नही होती, इसौलिये दे शान्त, न# व शिष्ट होते 
है। आरापेश जनजाति के पुरुषो और स्त्रियों दोनों मे हो वारी-गुण मिलता है। इस 
प्रजाति में कुछ ऐसे सास्क्ृतिक तत्व प्रमुख होते हैं, जिनके कारण शर्मोले और आकृमण 
की इच्छाओं का दमन कर सकते वाले व्यक्ति की प्रश्ा की जातो है। इस जनजाति 
मे बच्चों को बड़े स्नेह से पाता जाता है, और उसके स्वभाव में नश्नता (६०7८8) 
साने का प्रयत्न दिया जाता है। 

(ब) उसी न्यू गाथना की एक दूसरी जनजाति मुष्दगुपार है। परन्तु, इसके 
सदस्य आरापेश जनजाति से एकइम भिन्न प्रकृति और व्यक्तित्व के होते है । वे स्वभाव 
से ३ 2४462 झगड़ालू, अहंवादो और ईर्ष्यालु श्रकृति के होते हैं । पड 
दोनों ४ और र आक्रामक होते हैं! उनमे शक्ति तथा पद धाप्त करने के लिये 
जापस में सदा हों सघ' पा चलता रहता है। भारापेश दथा मुण्दगुम/र, दोनो हो जन- 
जातियों को भौगोलिक » जलद़ायु आदि सभी झुछ समान होने पर मे झ़भी 
अन्तर सास्कूतिक भिन्नता के कारण होते हैं। इस जनजाति की स्थियाँ शिशु को छरम 
देना, णर्थात्‌ माँ वतना और बच्चो जग पालन-पोदण करना परान्द नहीं करती । सच 
तो यह है कि वे शिशु को हो पसन्द नहीं करती, और इसलिये उसे दूध पिलाने के 
लिये बैठने तक की मेहनत नही करती । यह काम वे खड़े-घड़े हो कर लेती हैं; और 
जैसे ही दच्चा छीन-प्षपटकर किसी तरह कुछ दृघ पी लेता है, वैसे ही थे उसे झटक 
कर हूंटा देती हैं, जैसे कि द्रध पिलाने का कार्य विवश होऋर ही किया गया हो। यही 
नही, बच्चे का दूछ बहुत शीघ्र छुड्टा दिया जाता है। यज्चा रोताविल्थाता है, तब 
भी माँ उसका ख्याल नहीं करती, ऊपर से माटतों हैं। कभी-हभों माँ शी उपेक्षा के 
कारण बच्चे जाते भी रहते हैं। इस प्रकार के दुब्पंबहारों के कारण बच्चे मे असुरक्षा 
और निराशा की भावनाओं का हो नहीं, अपितु निदंयता और आक्रामक ऋावेताओं का 
विकास हो जाता है, और ये अपनी इच्छाओं को पूर्ति छीना-पषटी द्वारा ही करते के 
अभ्यस्त हो जाते हैं। दया, सहानुभूति, कहणा आदि कोमल गरुथों का विबराष्ठ उनमे हो 


ही नहीं पाता । 
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समाज एक विशेष परिस्थिति में हमसे किस प्रकार के व्यवहार की आशा केरता है। 
व्यवहार के ये तैथार प्रतिमाद हमे दचपत ते ही समाजीकरण की प्रक्िया के माव्यम 
ते ्राप्त हो जाते हैं, और हमारे ब्यक्तित्व की एक स्वहप प्रदान करते हैं॥ इतना ही 
नहीं, परम्पय के पीछे अनेक पीढियो का अनुमव तथा सामाजिक अभिमवतरि (80४४) 
83870607) होती है । इमोलिये इसमें वह शक्ति होतो है, जिसके भाधार पर बहू 
ब्यतित के व्यवहारों को तियन्त्रित करती और बुछ सामोजिक आदतों वी जड़ जमाती 
है । आदतें व्यक्रिवत्द के विकास में अपना योगदान करती हैं। इसके अतिरिक्त परम्परा 
ब्यक्तित में सुरक्षा की मावना पतपाती है। चूंकि पराम्परा अनुमव-सिंद्ध व्यवहारों का 
सप्रह होती है, इसलिये इसत्रो अपनाने वाले ब्यक्षित को दुविधा नहीं होती, और वह 
ऊपने अन्दर विभिन्न परिस्थितियों का सफलतापुतंक सामता करने के सम्वत्ध में एक 
यूदक्षा की भावना स्दत ही वित्रसित बरे लेता है । 


(2) पाएँ ((0६0एए9--हयाएँ उमाज द्वारा मान्यगा-प्राप्त थे सुब्यवस्वित 
और सुदृढ जनरीतियां हैं, जो पीदी-दर थीटी हस्तान्‍्टरित्र होती रहती हैं। व्यग्कित्त 
के विकाप्त में इन श्रयाओं वा अपना भदृन्‍्व होता है; मौर, उत्तर्मे भा सबंध उल्रेख- 
नीय बात यह है किः प्रथा सीखने छी प्रद्नियां को सरल मना देती है । और, सीददे 
की प्रक्रियां ही व्यकितत्व-विकाय की ाधारपधिता होती है । सामाजिक जीदत में जित 
क्रियाओं से व्यक्ति की सामाजिक शमस्याथों का सथायान होता है, मदुप्य उ्ीं 
क्रियांमो को चुत लेता है ओर श्यर्य दे हानित्रद क्नियाओं को त्याग देता है। इस 
प्रकार चुनी गई सफल क्रियाएं जब पीढी-दर-पीदी हृस्तान्तरित होती रहती हैं, वी 
बढ़ी धीरे-धोरे 'प्रधा' बत जाती हैं। अर्थात्‌, श्रया मे कई पीड़ियो का सफत धतुमत 
तगा व्यवह्ा विधि का समावेश रहता है, जितरो सीखने दो प्रक्रिया सहज ही जाती 
है--वह भी इस अर्थ में कि वत्त मात पीढी कोशिश ओर चूक (00 9700 ४४07) 
को विक्ट विधि से एक चीज को द्दारा सीधने के कष्ट से बच जरती ६। चूंकि 
प्रयाएँ अनुभव घ्िद होती हैं, इसलिए इनको शहायता से अनेक साम्ाजिंद परिस्यिल 
तियों वा सामना करना व्यक्ति के लिये आसान हो जाता है। 

(32) रुढ़ियाँ (१४००८६)--भ्री प्रोन (06८7) के अवुरार, “भार्य बर्दे क्री 
सामान्य रोठियाँ-छूद्ियाँ होती हैं, जो जतरीतियों की अपेदा अधिक विश्वयपू+व 2हई 
ओर उचित समझी जाती हैं, और जिनका उत्पघने होने पर अधिक निश्विट और 
कठोर दण्ड प्राप्त होता है ।” अत स्पष्ट है कि रटियों के पीछे घत-रज़्ाण बी भावना 
छिपी होती है, और उनमें बाध्यदामुतक तत्व भी निहित हीते हैं। इस रप में रूड़ियाँ 
व्यक्त के व्यकवितित्द में आधरण वे कुछ ऐसे तत्व जोड़ देती हैं, जो समाज हे लिये 
इत्याणकारी सिद्ध होते हैं। सकारात्मक हूडहियाँ व्यवित्त को उधित श्यदद्वारों को 
अपनाने की प्रेरणा देती हैं । व्यवहारों के उदाहरण हँ---सच बोलता, ईमानदार बना 
आदि 4 इसके विपरीत सकारात्मक इड्ियाँ व्यवित् बी बनुचित व्यवद्वरों से दृए रहते 
को दटती हैं। इन व्यवझरो के उद्घाहरण हैं-->शूद ने डोचना, चोदी न करना दि । 
रुट्टियाँ समाज के लोकप्रिय विचार्रा, दृष्टिकोगो त॒वा दादसाँ छा प्रतिविधित्व झूरती 
हैं । अठ', इत्हें कपताते का तालय॑ होगा है व्यविदत्त वा सत्तुलित विकास झरना, 
क्योंकि रूड्ियों के अनुरूप व्यवहार उग्ो प्रत्यार का होता है जि पटाद दे व्यवहार 
की काश हमाज हमसे करता है $ इस तरहे शंदियाँ हमारे ऊपर बाध्यताम्रलक अनाव 
डालकर व्यकित्व के स्वस्थ विकास के साथ रइंशेग काती हैं । 

(4) | धर्म (8८(४200)--चर्म व्यक्ति मे मद दुर्थों, बच्छे आच रणों तथा उन्ब 
आदशों का विकास करता है । मान के मध्िकतर सदस्य किसों ते किसी रूप में 
आध्यात्पिक शक्ति को मावते और घामरित' विश्वामों का प्रोषण हुसते हैं । इपका 
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प्रभाव केवल उतके स्वयं के व्यक्तित्व पर ही नहीं, अपितु उन लोगो के व्यक्तित्वों पर 
भी पड़ता है, जिनके सम्परू में वे आते हैँ। घामिक्त आदर्श व विश्वास धीरे-घीरे 
जीवन पर प्रभाव डानते हैं. और बद़्धा जीवन या व्यक्तित्व की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ब्रेरणा वन जाते हैं। राष्ट्र पिता ग्ाधी जो का जीवन या व्यक्तित्व इसी का उज्ज्वल 

उदाहरण है। वैसे वास्तदिकवा तो यह है कि वेज्ञानिक दृष्डि से धर्म स्वथ मातद- 
जीवम या व्यक्तित्द के सदगुणो, बाचारों, उच्च आद्शों तथा मूल्यों द पाप-दुष्यों से 
सम्बन्धित विश्वात्ों का एक समुन्चय है। जत धर्म इन गुणों के सकलित स्वरूप 
को व्यक्तित्व में घुला-मिला देने का कार्य करके व्यक्तित्व-विकास में अपना महृत्त्ववूण 
गोगदान करता है। यह कार्य धर्म के लिये प्रथा, परम्परा, हढ़ि ज्ञादि की तुलना में 
कहीं अधिक सरल इसलिये होता है कि धर्म में अलोकिक शक्ति या ईरवर के प्रति 
लोगो के अन्तर भे केवल थद्धा-भक्ति ही नही, डर की भी भावत्य होती है। घामिक 
नियमों का सच्वाई से पालन करने के लिये णह भय ही दाध्य करता है। इस अर्थ में 
परम, व्यक्ति के व्यवहार को नियन्द्रित कर व्यक्तित्व कों एम तिरिचत दिशा प्रदान 
करता है। थी दुर्घोस (0070-7७) वे शतुत्तार, व्यकत्तित्त को धर्म की एक महर्व- 
एू्ण देव यह है कि बहू व्यतित के ब्यवह्वार यों आदरण मे पवित्वता वी भावना भरता 
है। धर्म के अनुस्तार पत्रित्र जीवन से दूर हो जाता घामिक अष्टाचार है। 

(5) बच्चो के पालन-पोषण तथा प्रशिक्षण के तरीरे (४०८४ ० 
एहछतंत्रशंपह 2यत पृश्श्षणह रण एमए पट्को)--ब्यक्तित्व के विकास पर उन 
तरीकों का भी प्रभाव पड़ता है, जिनके अनुसार समाज-विशेष में बच्चों के पालन- 
पोषण तथा प्रशिष्ण थी व्यवस्था की जाती है। धीमती भीड ने अपने उपयुक्त 
अध्ययन मे यह दर्शाया है कि आरापेश जनजाति में बच्चे को दवपन से ही बढ़ी 
कोमचता से पाता याता है और उसके स्वघाव मे नम्नता लाने का प्रयत्न किया जाता 
है। इसी के पलस्वरूप हस जाति के लोगों में प्रेम, दया, सहानुश॒ति, सहणेग, मुंदुता 
आदि गुण पाये जाते हैं । इतके विपरीत, चूंकि मुण्थ्युमार जनजाति में बच्चे को 
लापरवाही से पाला हांता है, यहाँ तक कि बच्चे को माँ का दूध भी छीन-झपट कर 
ही पीना पता है, और शिदु-हाल से ही माँ की मसना से बबित रहना पढ़ता है, 
इसलिये उसने व्यदितत्य मे प्रेम, दया, सहानुभूति, सटपोग, नम्नता आदि गुण पनप 
नहीं पाते हैं । इसके विपरीत, उनमें निर्देदता तथा आक्रामझ भावनाएं पाई जाती हैं। 
इसी प्रकार समोजा जनजाएि में दालकों को छोटी आयु में हो कामाजिक उत्तरदापित्द 
का बोझ उठाते भी शिक्षा दी जांतों है । इस रौरण उनें: व्यक्तित्व में अकास-प्रौदत्व 
देखने को मिलता है। इसका दिय्युत् उत्या ही रूप बमेरिकी लड़कों के ब्यजितत्वों में 
देखने को मित्रता है, क्योकि उन्हें छोटी आयु मे सामाजिक उत्तरदादित्व के शैत् से 
बहुत दूर राखा जाडा है। हिन्दपरिदारो में सडझियों की अपरे्षा लड़फों के व्यद्दित्त 
का अधिक बहुमुदी विकार होता है। इसका कारण यह है कि लड़कों णा पातन- 
पोषण अधिक छादधानी से किया जाता है, जंदडि तडरियों के पालन-पोपण के 
सम्बन्ध में बटुत ररीमा तक लापरवाड़ी बरती जातो है। हिन्दुओं में लड़कों का विशेष 
मदृत््व होता है, ब्योकि लडझ्ो ही अपेश्य पिवशों को सपण जौर पिष्ददान कच्ने 
तथा बंश नी निरन्तरता को बारे रघते के लिये की राती है । अतः पुत ही बामना 
की जाती है और पुत्र उतन्न होने पर खुशियाँ मनादी जातो हैं और उनका पाठन- 
पोबध भी बटत साइधानी से किया जाता है, जिया प्रदाव उर्के ब्यक्तित्द पर 
हड़गा है। इसके विपरीत, लडगदियों वो छोती एकसे ही दूत शौर पता करने, 
भमद्बार दरतने, ददा-दात करने, पत्रि को देवता मग्नने, सतौन्‍्द ने आइशों दो धर्म 
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के हूप में ग्रहण करते, और अव्ेलना व दु.ख-दर्द को सहन करमे की शिक्षा दी जाती 
हैं, जिसके फलस्वरूप ये सभी गुण दिन्दू-वारी के व्यक्तित्व ,में मिलते हैं। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि प्रषा, परम्परा आदि के आधार पर निर्धारित बच्चों के पातने-पीपण 
तंषा प्रशिक्षण के तरीकों का श्रभाव ब्यकितत्व के विकास पर बहूते ही अधिक 
पढ़ता है । के 

(6) संत्याएँ (758॥7ध०7$)--जीवन-सकपषों तंघा मानवीय आवश्यकताओं 
की ब्रास्ति के मान्य साधन को ही 'सस्था' कहते है। इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण 
प्रभाव व्यक्षितत्व-के विकास पर पड़ता है। हम पिछले ध्रृष्ठो में कवाकियूटल जनजाति 
में पाई झादे वासी “पोटलैच' सस्या के यहाँ के लोगो के व्यक्तित्व पर पड़ने काले 
प्रभावों का उल्लेख कर चुके हैं। इसी संस्था के कारण क्वाकियृट्ल लोगों के व्यक्तित्व 
में सर्णपूर्ण मनोवृत्ति, धत को बर्बाद करने की प्रवृत्ति, घोर प्रतिद्वन्द्रिता तथा 
तवाव को भावना के दर्शन होते हैं ! इसी श्रकार प्रत्येक संस्कृति में विबाह-रास्‍्याएं, 
आयिक सस्याएँ तथा राजतीतिक सस्थाएँ भी होती हैं । इतका भी प्रभाव 
व्यक्तित्व पर पड़ता हैं । जहाँ एकविबाह (7707०8०79) परायों जाता है, वहाँ के 
खोगो का व्यक्तित्व उत लोगो के व्यक्तित्व ते कुछ न कुछ भिन्न होता है णहाँ बहु 
विवाह चलते हैं । 

इस सम्बन्ध मे उपयुक्त छ कारकों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो प्रत्य 
कारकों का भौ उल्लेख किया जा सकता है-- 


(7) भाषा (.878798०)--अभौतिक संहकृति के क्षेत्ञ में भापा भानव 
की सबसे बड़ी शक्ति है । यदि मानव के पास वाणी अथवा भाषा कौ शक्ति न.होती 
तो उप्तके श्राविष्फारो का विस्तार एवं प्रसार तथा व्यक्तित्व का विकास सत्यन्द 
सकुचित हो जाता । भाषा कौ शवित भामव-व्यक्तित्व की यह शकित है णौ उसे पणू - 
जगत से पूर्णतया पृथक करती है। पशु कई प्रकार की आयाजो द्वारा अपने मन 
भावों कौ व्यक्त करते हैं, परन्तु भाषा का अधिकारी तो केवल मानव ही है। इसी 
के द्वार मानव अपने मन के भाव व्यक्त करता है, सामाजिक आदान-प्रदात या 
अन्तक्रिया में भाग लेता है, सगीत-र्वना करता और गाता है, साहित्य की 
सृष्टि पररता है और आविष्कारों का प्र्तार मानवीय धरातल पर करता है 
इत समी का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पढ़ता है । मापा मानव 
व्यवितित्व को वह शक्ति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वह दुनिया पर क्टुतम 
आधात कर सकता है, ओर साथ ही वमरत्व वा सन्देश भी सुता सकता है। भाषा 
के कारण ही मानव वी मानवता महान्‌ है, अमर है । भाषा के कारण ही मनुष्य ५णु 
नहीं है, मनुष्य है । 


व्यक्तित्व के निर्माण मे साम्राजिक अन्त क्रिया का महत्त्द वास्तव मे अत्यधिक 
है। भाषा के माध्यम से माता, पिता, मित्न व शिक्षक तथा बालक के वौच जो सन्द,- 
क्रियायें होती रहती हैं, उन्ही के परिणामस्वरूप प्राणीणास्तीय प्रणी सामाजिब प्राणी 
में बदलता है, अयत्‌ बालक के सामाजिक व्यक्तित्व कया विवास राम्भव होता है । 


(8) विज्ञान ($४४7:८)--शाधुनिक युग विज्ञान का थुत्र है, भौर इस 
विशांत का प्रभाव आधुनिक सनव के जीवन पर बहुत दूर तव पढा है। इसी भी 
राहावता से मानव नित्य नये आविष्कार करता है और प्रत्येक आदविप्कार का प्रभाव 
उसके व्यक्वित्व पर॒पडता है ॥ विज्ञान की श्रगति के साथ-साथ मानव-जीवन तथा 
प्रति के रस्व्ध से जाते क्तिता अन्यवार दूर हो रहा है, थौर मटुष्य नदी ज्योति 
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का दर्शन कर रहा है। इसका तात्पय यह हुआ कि विज्ञान हमे विभिन्न विषयों के 
मम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है, ओर हमारे अन्धविश्वास तथा कुसंस्कार 
सम्राप्त करता है । इसके फलस्वरूप नये विचार पतपते हैं, नयी आदतें बनती हैं, और 
नये जीवन-लक्ष्यों, आदर्शो व मूल्यों का विकास होता है । विज्ञान की प्रगति के फल- 
स्वरुप ही हम आधिक जीवत डे एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचते हैं। थी आँगदर्न 
(&80ण०) मे लिखा है कि केवल रेडियो के आविष्कार से मनुष्य के जीवन तथा 
व्यक्तित्व पर 50 प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। उसो प्रकार भाष से चलमे वाले इंजन, 
टेलीफोन, हवाई जहाज आदि के आविषवारों का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पडा 
है। यह विज्ञान की देन है कि मानव दा जीवन आज अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है, और 
आज अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर विचारो, भाषाओों, आदर्शों, मूल्यों, आदतों, व्यवहार- 
प्रतिमानों का, या संक्षेप में साम्झृत्तिक मूल्यों का आदान-प्रदान हो रहा है। इसी के 
फत्रस्वरूष मानव-व्यक्ितत्व कों भी अपने को व्यॉपक बनाने के अधिक से अधिक 
बवसर प्राप्त होते दा रहे है । 


उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि संस्कृति का अ्यवितत्व पर बहुत ही 
अधिक प्रभाव पढ़ता है| परन्तु, इसका यह सप् नही है कि संस्कृति एक ऐसा सौँचा 
या ठप्सा है जो सारे व्यक्तियों को एक हो रुपया रंग में ढाल देता हे। मानव- 
व्यक्तित्व सांस्कृतिक वातावरण का प्रतिविम्व या परछाई मात्त नहीं होता। एक ही 
सास्कृतिक वातावरण में रहने वाले मनुप्यो में भी भिन्न-भिन्त व्यक्तित्व-गुंण प्रधान 
होते हैं। वास्तव में, एक ही मस्कृति मे पले हर व्यक्तित में व्यक्तिगत भिक्नत्ा उप्तकी 
अपनी आन्तरिक क्षमता योग्यता, अनुभव, धारणा, विचार आदि के आधार पर पायी 
जाती है, और हमेशा पायी जायेगी। कोई भी संस्कृति अपने समस्त सदस्यों पर 
समान प्रभाव कद्ापि नहीं डाल सकती । साथ ही व्यक्तित्व-विकास मे संस्कृति ही एक 
भात्र निर्णायक कारक है, यह सोचनय भी अवेद्धानिक है। इस सम्यस्प में अन्य कारकों 
की अबहेलना नहीं करनी चाहिए, और यह न भूलना चाहिये कि मनुप्य सरकृति का 
दास भहों, निर्माता है। श्रीमती रुप चेनेडियट (२ए४॥ 8८760700 दे सच ही कहा 
है; ् सस्टृतियों का शान रखने वाला कोई भी मानवशास्त्री यह नहीं मानता 
कि व्यक्ति अपनी सम्यता दंग गुलाम है, और उसके समस्त आद्शों का पालन यत्रवत्‌ 
करता है। अभी तह कोई भी सस्कृति ऐसी नहीं देधी गयी, जो अपने सदस्थों ने 
स्वभाव की समस्त भिन्नताओ को दूर कर सकी हो । सस्कृति भौर व्यक्तित्व वा 
पारस्परिक सम्बन्ध रादेव ही लेन-देन का रहा है, और यागे भी सदा ही लेन-देन का 
रहेगा।" १ वास्तव में सस्कृति करा विकास व्यक्तित्व के लिये बरदान है, ओर व्यविनत्व 
दाग विकास संस्कृति का सोभाग्य 
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सामूहिक व्यवहार 
(#555 8:75ए०00॥॥ 


“साप्रूहिद परित्तिपति में एड्राथिफ व्यक्तियों हे एक दूसरे को अमावित करते 
हुए किये जाने दाल व्यवहार की शाटूहिक व्यवहार शहुते हैं।--8 5०८४०॥०४/७/५ 


ब्यवित के जीवन के दो प्रमुख पक्ष हैं--एक हो व्यक्तित छीवन भौर दूसरा 
सामरृहिक जोदन । व्यक्तियत जीवन से सम्बन्धित जिन ब्यवद्यारों को ब्यकित निष्यक्ष 
करता है, उन्‍हें थाम तौर पर वैयक्निक व्यम्दार (00060 0गोक्ष्यण्) की 
सज्ञा दी जाती है, जबकि अन्य लोगो के साथ विलकर किये जाने वाले कार्यों, अर्पाति 
सामूहिक जीवन से सम्बन्धित व्यव्वारों को सामूहिक व्यवह्वार (८०॥८८४४४ एा ग्रा885 
०४04ए४००७४) वहँते हैं। इस प्रप्नार सापुहिक व्यवहार किसो ने क्षिसी सपुह पी 
छद॒स्यता की शोर सकेत करना है । यह देखा गया है कि जब व्यक्ति स्वय स्वतस्त्रता- 
पूर्यक व्यवहार वरता है तो उतका व्यवहार जिंक प्रवार का होता है, उस प्रकार 
का व्यवहार बहू उठ समय नहीं करता है जवकि वह समर के अन्दर हीता है । 
दुसरे शब्दों मे, <4क्ति का सामूहिक व्यवहार उसके वैयक्तिक व्यवद्धार से अलग तरह 
का हीवा है। इसोलिए सामूहिक व्यवह्वार के पृथरू रूप भे अध्ययन करने को आादश्य- 
क॒दा अनुमव की जाती है । 


सामूहिक भ्यवहार की परिभाषा 
(0श॥०7 जी १६ ० 0गा०८११० फ्ेले३शं०घय ) 


मोटे तौर धर जब दो या दो से अधिक व्यस्ति एक दूसरे को श्रभावित करते 
हुए किया करते हैं तो उमे सामूहिक क्रिया या व्यवद्टार पहते हैं। और भी स्पष्ट 
शब्दों में छामूहिक परिष्तिति में व्यवितयों रेः एकसाथ संम्मितित भाचरण भा 
क्रिया को सार्मुहिक व्ययहादट कहते हैँ। एक्साथ्थ का यह अर्थ वही है कि सभी 
व्यक्ति शादीरिक रूप से एदसाय, एक ह्याने पर उपस्यिद हैं। म्ोरवज्ञानिक तोर 
पर बद्रि एकाधिक सदस्य, चाहे वें एक-दूसरे से दूर ही व्यों ने हो, एक-दूसरे थो 
प्रमांवित करते हुए किया करते है तो उसे सामूद्िक व्यवहार गी सभा दी जायेगी । 
पह अध्ाव प्रत्यत्त हों सकता है और टप्रत्यक्ष भी। भीड़ में अनेक ध्यक्षित मित्र कर 
एक सामूहिक परिस्विति का निर्माण करते हैं और उत्त सामुहिक परित्पिति में रहते 
हुए भीड़ के सदस्य प्रत्यक्षत। एकनदूपरे के व्यवहारों को प्रभावित बरते हुए व्यवहार 
करते हैं। यह तो पत्यक्ष प्रभाव का एक उदाहरण है । इसी प्रदार यद्दि तिसी राज- 
नीतिक पार्टी के निर्देशों बोर उपदेशों अथदा प्रचाद से प्रभावित्र होते हुए देश कै 
कीते-कोने में अनेक व्यक्ति उसको ही अपना मतदान करते हैं को प्रमाव प्रत्यक्ष न 
हीकर अपत्यक्ष है, फिर भी समराज-मनोविज्ञान वी दृष्टि से यह सापूहिक व्यवद्धार 
ही कहा जायेगा । यह श्रमाव परम्परागत या संस्यागत भी हो सकता है। उदाहर- 
गये, शश इरलिशिट औया हिल्करवर ये उपस्थित दोहर अनेक व्यरित्त दुफसतय 
प्रार्षता करते हैं यः भजन-कीर्ेन करते हैं तो उठ व्यवद्वार को भी चार हैझ ध्यश्ह्ार 
शहते हैं। उपरी तौद पर देदने हे ऐसा भ्रतोव होगा रि प्राएंता करने के सिए एडव 
होने वामे ध्यक्ति मपने-अपडे स्थाव पर खडे द्वो कर प्रार्षेता कर रहे है और टित्ती का 
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प्रभाव छिस्ती पर नहीं पड़े रहा हैं। पर वास्तव से ऐसा नहीं है। जब कभी भौ 
एड्ापिक ध्यक्ति में यह सचेतता होती है कि दे किसी सामान्य समूह के सदस्य हैं हो 
दे निश्चय ही उसी सचेतता के आधार पर एक-दूसरे से प्रभावत हो जाते हैं। 
उदाहरणार्थ, कुछ लोगों को भजन गाते देखकर या सुनकर वे लोग भी गाने लगते हैं 
जो कि अब तक चुप सड़ें रहते थे। इसी प्रकार युद्ध के दौराद नगर में शत्रु का 
भाक्मण होते की शका होते-ही उस स्थात के लोग नगर छोड़ कर भागने लगते हैं। 
इसमें भी एक ध्यक्ति को व्यवहार दूसरे व्यक्षित को प्रभावित झारता है यद्यपि उनमें 
व्यक्तिगत या आमने-सामने का सम्बन्ध नही होता है। इस प्रकार ध्ामूहिरु स्यवह्वार 
ध्रामरृद्ििक परित्पिति में उत एकाधिक व्यक्ितयों रा व्यवहार है जिनमें कि एए छामान्य 
( ००७ण०॥ ) सप्ृहु का सश्त्य होने को सचेत्तता पायी जातो है, घाहे उनछा पारर- 
परिद सम्बर्ध प्रत्यक्ष हो अषवा अप्रत्यल 4 


सामूहिक व्यवहार को प्रमुख विशेषताएँ 
( (कांच (॥थ॥0 था ण एजा०८प्ंएघट ण. (४5४५ पटाउशं०ण ) 


सामूहिक व्यवहार की भ्रकृति को और भी निश्चित रूप में समझने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के व्यवहार की छुछ प्रमुख विशेषताओं की विवेचना 
कर लें । ये विशेताएँ इस प्रकार हैं-- 


हि 00 /8 ) एक्धिक ब्यक्ितयों छा व्यवहार--सामूहिक व्यवहार को प्रकृति को 
सबसे पल विशेषता यहू है कि यह सर्देव द्वी एकाधिक व्यक्तियों का व्यवहार 
होता है। यदि केवल एक व्यक्ति क्विया कर रहा हो तो उसे सामूहिक व्यवहार ते 
बह कर ब्यवितगत व्यवहार ही कहा जायगा। सामूहिक ब्यपयहार कहलाने के लिए 
यह आवश्यक है'कि ब्यवहार करने वाज़े व्यक्षियों को संस्या एक से अधिक हो। 
मतएव सामूहिक स्यपद्दार वास्तव में व्यक्ति का नही, अपितु रामुह का व्यवहार होता 
है। इस समूह का भाकार छोटा भी हो राकतां है और बड़ा भी । परिवार, गोप्ठो, 
क्तब भादि छोटे समूह हैं; श्रोताग्भ, भीड़ आदि इनसे बडे आकार के समूह हैं; 
जबकि जाति, मतदाताओं का रुमुदाम आदि बहत्‌ आकार के समूह हैं। जब इन छोटे 
या बड़े समूहों के सदस्य सामूहिक परिस्थित्ति में क्रिया करते हैं तो उसे सामूहिक 
अ्यवहार कहा जाता है। बनेक सामाजिक मनोवैज्ञानिको ने स्ामृहिक व्यवहार की 
विवेद्ना करते हुए समूह के आकार को कोई डिशेष गहत्व नही प्रदान किया है। 
भी बेप्टले (8:7॥८9) ने तो सामूहिकता के आकार को स्वीकार ही नहीं बिया है। 
उनका कहनों है कि सबसे सरल एव प्रारम्भिक समूह दो व्यक्तियों को (जँसे पति- 
पली गा माता-पुद्र का समूह) और सबसे जटिल समूह अरसख्य व्यक्तियों का (जैसे 
जनता, राष्ट्र, जाति आदि) हो सकता है। छोट समुंह को सामुट्कि व्यवहार भी सरल 
होदा है, जबकि बढ़े थात्रार के समूह का सामूहिक व्यवहार अत्यन्त जटिल रूप धारण 
कर सेवा है । एर, इस सरलता या सरलता के इस भेद को मात सतह की संख्या पर 
याधारित नहीं माना जा सकता। यह तो केवल परिमाणात्मक (प०३०/3४४०) अन्तर 
है। घटिसता एवं छरनता के झत्तर का आधार मानसिक विशेषताएँ हैं, बैवल संब्या- 
भेद नहीं । धर्भी पाएं (७८) और दंत (8४2८७) ने भी लिखा है कि एक 
छोटे समूह और भीड़ में कैद मारार और संख्या का ही अन्तर नहीं है ॥ परिवार के 
सदस्यों का सामूहिक व्ययद्टार भीड़ के सदस्यों के सामूहिक व्यवद्धार से पिन्न इस 
कारण गहीं है हि दोनों के थारारों में भेद है, यल्कि इस कारण है कि उनमें मान- 
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सिक धरादल पर भी स्पष्ट अन्तर पाया जाता है ! इसके विपरीत स्वभी आँलपोर्टे, 
मेंग, मिसर और डॉलई भआादि विद्वानों का कथन है कि समूह की संख्या का सामूहिक 
स्यवहार पर बहुत प्रभाव पढ़ता है। उदाहरणायं, दस व्यक्तियों की गाक्रमणकारी 
भौड सम्भवतः एक डाकखादे भें आग लगा देने का साहस ने कर सके, पर दो सौ 
व्यक्षितयों की भीड़ उसी काम्र को फौरन कर सकती है । इसीलिए छामाजिक मनों- 
वंशानिक जब 'पमूह', 'भीड', 'जनता' आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शायद इन 
शब्दों में छिपी सख्या के वास्तविक अर्थों या प्रभावों का ध्योत रखते हैं । 


(2) एश्वोक्रण (0णाहाव्डक्रांगा धा (सदेव नही) शामुहिक 
व्यवद्वार ५ हैतु जब एकाधिक व्यक्ति एक कक रूप ते एकब्रित होते 
अथवा मिलते हैं, तो उसे एकत्नीकरण कहते हैं। यह एक्त्रीकरण आकस्मिक (360- 
6८7४) तौर पर हो सकता है और औपचारिक (णा78) दम से भी । उदाहरणार्ष, 
रास्से में एक लड़का मोटर से दब गमा। इस आकश्मिक घटता के आधार पर जजों 
भीड़ वहां इकट्ठी ही जायगी, वह आकस्मिक एकीकरण ही होगा । इसके विपरीत, 
शहर मे प्रधात मल्त्री का भाषण सुनने के लिए श्रोतागण एकत्र हो जाये तो वह 
ओऔपचारिक एकत्रीकरण होगा कुछ सामाजिक मनोवेशानिकों, जैसे सर्दशो फ्रोमैन 
(०८एाए, बाफर (्य/ढा), रत घर (80फ) आदि का मत है कि आकस्मिक 
या ओोपचारिक एकत्रौकरण का भौ प्रभाव सामूहिक व्यवहार पर पड़ता है। आकरिमिक 
एकल्रीकरण में सामूहिक व्यवहार अनिश्चित, अभ्यवरियत तथा अनियमित होता है, 
जबकि औपचारिक एकत्नीकरण में सामूहिक व्यवहार बहुत कुछ निश्चित, व्यवस्थित 
त्षा संस्थागत तरीके से पढित होता है। यही कारण है रिए भीड़ और थ्रोतागण के 
य्यवहार में पर्याप्त अन्तर होता है। साथ हो, एकश्वीकरण को दृष्टि से सामृहिक 
व्यवहार को तीत वर्गों में बांटा जा सकता है--(अ) प्रषम तो बह सामुहिक व्यवहार 
जिसमे समूह के सदस्य शारीरिक रूप से कभी भो एक स्थान पर एकत्रित मही"होते 
हैँ, जैसे जनता, आति आदि; - (व) दूसरे वर्ग में वह सामूहिक व्यवहार आता है 
जिम्तमें समूह के सदस्य अनियमित ओर स्थायो तोर पर एक स्थान पर शारीरिक रूप 
से इकट्ठा हो जाते हैं, दंसे मीह़ आदि; तथा (स) तीसरे वर्ग में उन समूहों का 
व्यवहार सम्मिलित किया जाता है जिनके सदस्य समय-समय पर (0700/08॥४) 
एक स्थान पर औपचारिक ठंय से एकवित होते हैं, जँंसे चर में प्रति रविवार का 
प्रा्ेना के लिए ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इक्टूठा होते हैं। इत तीनों आधार 
पर होने वाले सामूहिक व्यवहारों भे भी कुछ आधारभूत अन्तर देखते को मिलता है । 


(3) शएदेंथ-शब्ति (?0!8729॥07)--सामूहिक व्यवहार की एक और 
उल्पेष्नीय संनोवैज्ञानिक विशेषता उसकी आकर्पण-शक्ति है। इस शवित दे आधार 
पर सामूहिक व्यवद्वार करने वाला समूह अपने सदस्यों का ध्यान किसी एक उत्तेजना" 
एम वरतु अपदा घटना छे चार्रो ओर केन्द्रित कर राढता "॥ सामूहिक व्यवहार वे 
पिए प्रेरित करने के हेतु यह भाउश्यक है कि सदस्यों रु ध्यान एक सामान्य रुचि, 
बटू, घटवा या सम्रस्या के प्रति साक्पित शिया जाय , व्त्तव में ऐशी सामान 4 7 
घदना, सम््या आंद समृह के सदस्पो क लिए एक प्रेरक शक्ति (घाएत१८ फुएरथा 
बन जाती है और उन्हीं वे' कारण सामूहिक व्यवद्ार भी पटित गे है। चाहे समूह 
के शादस्य भोरीरिक रूप मे एक स्पान पर एक्रित हो या न हो, यदू मे रक शक्ति उन्हें 
स्यध्टार करने के लिए उत्तेजित करेगी ही । श्री वुलंबर्ट (६४००।६८॥४) ने आकर्षेण- 
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शर्त का प्रयोग सभौ श्रोताओं के बीच नेता के प्रति आदान-प्रदान की विशेषता- 
के लिए किया है। श्री ऑलपोर्ट (&॥9०7६) ने भी लिखा है कि भीड़ के सदस्य 
किसी एक सामान्य उत्तेजना की ओर ध्यान देते हैं और तदनुसार ही क्रिया करते हैं । 


(4) समीकरण (]0८४४08005)--सामूहिक व्यवहार को एक और 
उल्लेखनीय विशेषता समीकरण है। समीकरध का तात्पये दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं, 
विचारों, भावताओं आदि को ग्रहण करता और स्थायो अथवा अस्थायी रूप से उनको 
अपना बना लेता है। सामूहिक व्यवहार करने वाले व्यक्ति भो आपस में ऐसा ही 
करते हैं । समीकरण के आधार पर ही उन्हे एकसाथ एक समूह के रूप 00604 जा 
सकता है और उसी आधार पर सामुहिक व्यवहार तथा व्यक्ति के व्यवहार में एकरूपता 
पनपती है| वास्तव में सामूहिक व्यवहार करते हुए समूह के सभी सदस्त्य स्वर्य को 
उस समग्र समूह (870७७ 85 ७ ध॥0/८) का एक अग समझते हैं और इसी सचेतता 
के आधार पर वे एक-दूसरे के ब्यवहारों से प्रभादित होते हैं! श्री बेष्ट्ल ( 8275५) 
का कथने है कि केवल कुछ व्यक्तियों का बोघ होने से या कुछ लोगों के एक स्थान 
पर एकत्रित हो जाने से ही सामुहिक ब्यवहार धटित नहीं होता है। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि उन लोगों में समृह के प्रति अपतत्व की भावता हो और वे समृद्द के 
साथ समीकरण करने में सफल हुए हों। समीकरण के आधार पर भी समूहों को तीन 
वर्गों में बॉटा जा सकता है--(अ) वे समूह जिनके सदस्यों में पारस्परिक समीकरण 
कम होता है, जैसे थ्रोतागण । श्रोतागण एक स्थान पर शारीरिक तौर पर एकंत्वित 
होते हैं, पस् सदस्यों में इतना अधिक पारस्परिक सम्बन्ध नहीं पनप पाता है कि वे 
एक-दूसरे के साथ समोकरण कर सके । इस कारण बहुधा श्रोतागण मे समीकरण की 
मात्रा कम ही होती है। (4) इसके विपरीत ऐसे समूह भी होते हैं जितके सदस्यों में 
समीकरण होता तो है, पर उसकी प्रकुति अस्थायी होती है! इस प्रकार के समूह के 
संदस्य उस समय अपनत्व की भावना अनुभव करते हैं जबकि वे किसी तात्कालिक या 
आकस्मिक घटनावश किसी भी वस्तु के चारों ओर एकतित हो जाते हैं; पर जैसे ही 
वह घटना समाप्ठ ढो जाती है, उस समूह के सदस्य भी बिखर जाते हैं और उनकी 
अपनत्व की भावता भी टूट जाती है। भीड इसी प्रकार का समूह है और भीड़- 
व्यवहार में समीकरण भी अत्यायी ही होता है। (स) पर कुछ सामूहिक ब्यवहारों में 
समूह के सदरयों के बीच समीकरण स्थायी रूप में देखने को मिलता है। ऐसे पमूह के 
सदम्य सामूहिकता (5०॥८८४४१७) के प्रति स्थायी निष्ठा और अपनत्व का अनुभव 
करते हैं। परिवार इसी प्रकार के समूदू का उत्तम उदाहरण है। इसीलिए इसके 
सुदश्ष्यो के सामूहिक ब्यवहारों का एक बहुत-कुछ निश्चित प्रतिमान (9आ0ध्या) देखने 
को मिलता है। 
सामृहिक व्यवहार के प्रकार 

(#(ञ6६ ० १०5४ 07 एशाल्टाएल छल्फ2शांण्ण ) 


सामूहिक व्यवहार के अनेक अकारों का उल्लेख विभिन्न आधघारो पर किया जा 
सकता है। इसमे से प्रमुख प्रकार निम्नलिस्टित हैं--- 


() रंगठ्ति और असंगद्त साम्रहिक्र ब्यवहार (078उ7ररध्त 6 एच- 
०णह्ट३४ंउथ्प॑ (१०॥८८४४८ 82८उशं०णा)---सगठन के आधार पर सामूहिक व्यवदारों 
को मोटे तौर पर, दो प्रमुख भायों में बोटा जा सकता है--सगडिस और अश्ृंगठित 
सामूहिक व्यवद्वार । असगठित सापूदिक व्यवद्वार उस समूह के सदस्यों द्वारा विया जाग) 
है जो फिसी सामान्य सामाजिक नियम दारा एक मूत्रमे बेंधे ने रहते के कारण तात्कारिप्क 
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परिस्थिति के प्रत्युत्तर मे मतचाहे ढद से अपने ब्यवहारों को दातते बोर अभिव्यवत 
करते हैं। भोड़-ध्यवह्ार इसी श्रे दी के हनन्दर्गत थाता है । अद्ंगठित सामूहिक व्यवहार 
किसी वात्कानिक बादश्यकता नी पूछि करठा है, इसोलिए इस अवार का व्यवहार- 
प्रतिमान अस्थायी होता है। इसका एक अर्य महमीं है कि असंदठित श्ामूहिक 
व्यवहार बषने सदस्यों को ऋधिक समय तक एक पुत्र में वॉधकर रखने में बसमर्ध 
होता है | इसके विपरीत संगठित सामूहिक व्यदद्वार कुछ निश्चित सामाजिक नियमों 
द्वाय रुचानित्त एवं तियन्द्रित होता है। सगस्ति सामूहिद्र व्यवहार को एक उत्वेख- 
नीय विद्येपता स्थायित्व है। श्री वीह्डर (जड्शतल्) का कथन है कि संमस्ति 
सापूहिर व्यवहार पीड़ियों ठक डीवित रहता है। उद्ाहरघाएों, पारिवारिक व्यवहार 
ने ही के लीजिए । यह परिवार के सदस्यों को जीवन भर ने लिए एक सूद्ध में दाँध 
देता है। थी मंगदएलत (१८८०००४:श!) के सठाठुबार, सयक्नत सामुद्विक ब्यवदार 
की पाँच विशेषयाएँ होती हैं--(क) निरन्वरठा (००वभंएणफ़) की डुछ मात्रा दा 
उसमें होना आवश्यक है। यह विरन्‍्तरता सुच्यतः भौतिक अथवा स्वरूपात्मक हो 
सकती है। भौतिक निरन्वस्ता वा ठातप॑ यह है कि वे ही व्यक्ति काफ़ी समय दक 
एक ही समूह के सदस्थ बर्द रहें। उद्ाहर्था्, परिदार में पति गौर पत्ती को 
मदस्यता काफ़ी उमय तझ दनो रहे । स्वरूपरात्मक विरत्वरता का टर्य यह है कि समूह 
में दो ह्थिठियाँ (४05) विश्वचिद हैं, दे स्वयं काफ़ी समय दक यो ही दनों रहें ॥ 
उत पदों या प््थितियों पर काम करने वाले व्यक्तियों में पदिदत्तेत चाह हो, पर स्वद 
उन पहीं मे न हो ॥ उदाहरणार्य, फुटदाल>्टीम में ग्रोल-कीएट, फुल: न्वैक, हॉफ-बैक, 
फॉटवर्ड, सेप्टर फॉटवर्ड आदि विभिन्न स्थिठियाँ बहूत दिनों से या ही बनी हुई हैं। 
(८) सपूह के सदस्यों के मस्विप्त में समूह के स्वरूप, कार्य, उद्देस्म तथा क्षमताबो 
के सम्बन्ध में तिश्दित और रूपप्ट विच्यर होना चाहिए ॥ (स) अपने समान या बने 
में मिदते-जुनते अन्य समूहो के साथ उक्त समूद का परस्पर कियात्मक सम्बन्ध होटा 
चाहिए । (घ) समरूद्र का ब्यवद्धार वुछ निश्चित नियमों, आदर्शी, मूल्यों आदि द्वारा 
निःस्त्रित द्वोता चाहिए । (5) सदस्यों के कार्यों में श्रम-विमाजन एवं विशेषोकरध 
होता चाहिए । 
(2) प्राहतिष कौर इत्िम शापूहिरु ध्यदह्मर (ीप2ए० 306 #वा५ितंग 
फब्य 07 (0गाव्ला१८ फ्रेथ्कवशं०ण)--स्यवहार को प्रति के आधार पर सामूहिक 
सवहारों ढो प्राशुतिक एवं कृत्रिम, इन दो भादों में बांदा जा सकठा है| इस प्रकार 
के विभाजद छा विदार हमे पॉयड सेप्रा् होता है।॥प्राइठिश सामूहिक ब्यवहार 
उठ समूहों का व्यवद्वार है झिवका व्यक्ति इन्मजाठ रूप में आरम्भ से ही सदस्य बने 
जाता है, जैसे परियार, जाति, वश आादि। इसोनिए परिवार आदि के सामृद्विक 
ब्यवह्ार भी स्वाभाविश् दय से बलदे रहते हैं। इसके विपरीत, झुत्रिम सामूहिक 
“बवहार उन समृदों का व्यवहार है जिलके सदस्यों को अपनी विभिन्न बावम्यकताओी 
की पू्ि के लिए निश्चित नियमों के बत्थन में जकड़े रहते हुए कार्ये करना पड़ठा है, 
हंसा कि बर्च या मन्दिर हे या दफ्तर में रहते हुए होठा है । 


(3) परिस्थितिजन्द मौर इच्टाजन्य तापृहिक स्यदहार ६/८्य्व्या8। 204 
पए॥5905%_ ८०/०याएट #८४३सचं३प)--दश्तत्ति के बाधार पर भी सापुद्िक 
ख्यवदार को दो झारों में दिघाविठ किया या सझता है--परिस्थिविजस्थ (ड८्सए८7० 
धर) ददा इच्छाउन्य (गाड्टध072) | जब कोई समृद किसी अआह स्टिक घटना के 
डॉदित दो शाने के कारण जन्म लेठा है सो उसके सदस्यों के व्यवहार कौ परिस्विति- 
बन्प सामूहिक स्यवद्टार कहते हैं । भीर-ध्यवद्वार इस प्रकार के व्यदद्टार का एक उतम 


सामूहिक भ्यगहार 29 


उदाहरण है। इसके विपरीत, इच्छाजन्य सामूहिक व्यवहार (प्राध्याणाद। ॥885 
एल्ब्शंण्णा) उस स्थिति के पाप हिक ब्यवह्वारों फो कहते हैं अदकि ब्यशित अपने 
दिसी नितीचत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ही इच्छा से समूह-जीयन में भाग सेता 
झर स्यवहार रूरता है। यदि कोई व्यक्तित पुण्य कमाने के लिए या परघोक के 
कल्याण के लिए सामूदिक प्रायेना में भाग लेता है तो उरो इच्छाजस्य सामूहिक 
श्यवहार कहेगे। इस प्रकार का ब्यवद्टार ब्यक्तित के आदर्श और उद्देश्यों के आधार पर 
2286%% डा है, श्योकि इन्ही के भनुरुप वह एश विशेष ढंग से ज्यगदार करने को 
है होता है। 


(4) शेहा हाए संचातित तथा नेताविहौन सामूहिक व्यवहार ([.600व- 
2०6९३ 584 7.04060९34 388$ 0004४०४7) --शागाजिर भीकम में ऐसे बनेश 
सामूहिक ब्यवहार होते है जिनमें नेता की कोई भी स्थिति नही होती है । पर, भनेक 
सामूहिक स्पदद्वार नेता द्वारा संघातित एवं वियन्तित होते हैं। जब गुद्ध-छेत में सैनिक 
गण मुझ्य झमाण्डर के आदेशानुस्तार श््‌-पक्ष पर हमसा झरते हैं, या जइ पिता के 
निददशानुग़ार प्रियार के सदस्य पारियारिक उत्तय में भाग गे हैं गो उसे नेता द्वारा 
संधातित शामूरदिक व्यपरह्वार कहुते हैँ। इसके विपरीत जब से शोग एफ स्वर सों 
राष्ट्रीय गीत या भजन गाते हैं, अपया एकसाथ मित्कर तमाज पढ़ते हैँ तो उसे 
मेदाविहीन सामूहिरु ख्यपद्वार कहते हैं। भी फ़ॉयड का कथन हर सामूहिर ्यपहार 
का अध्यपत करते समय हमें ईस शात का भी आवश्यक रुप में ध्यान रखना पाहिए 
कि वह स्पवह्ार नेता द्वारा संघातित है,अपवा भेतामिहीग । उगझा मत है कि 
सापूदिरेता (०णार्०ांस। १) में मेता ही भाकषण का केन्द बन जाता है और ये समूह 
आरपेण-प्रधान समूह होते हैं । नेता हारा संपासित होने से अधिकोश रुप में सामूहिक 
ब्यवह्वार में ब्यपत््पा भर निरिषतता उत्पन्न हो जाती है। 
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“केदल व्यक्तियों की सख्या से मीड़ का निर्माण नहों हो ऊाता; यदि लोग 
किसी फुटपाप पर इधर-उघर चल रहे हो, तो उनसे भीड़ का निर्माण तद तक नहीं 
होता जब तक कि उनके बीच ऐसा कोई सामान्य हित विकसित हो जाए जिम्नके प्रति 
दे प्रतिक्रिया भी करने लगे हों |” ननदितएशी। ४05७ह- 


भीड़, जैसा कि हम विछले अध्याय मे देख चुके हैं, सामूहिक व्यवहार का एक 
अति उत्तम उदाहरण है। इस विपय पर लिखे हुए ग्रन्‍थों की आज कोई कमी नहीं 
है, फिर भी प्रोफेसर ब्रेहम ब॑लेज का अपनी पुस्तक "प्रेट सोसायटी' (076, 8फएढा३ ) 
मे, थह कथन कि इस समूचे विषय का दुवादा वर्णन और दुबारा जाँच जरूरी है, अब 
औ सही है। पात्त तौर से “भीठ” सब्द ने साधारण बोलचान में अव्यधित प्रयोग 
किये ज्वने के कारण और अज्ञग अलग प्रकार के सामाजिक सपूहो के यथार्थ वर्गीकरण 
और उनके सही नामों के आधार के कारण सामाजिक विज्ञात के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ी 
होनी रही है। यह सत्र है कि "भीड़ शब्द का प्रयोग हम अपने जीवन में प्राय, रोज 
ही करते है, फिर भी वह अगोग वित्ती निश्चित अर्थ मे नहीं होता है। साधारणतया 
यदि किसी रथात पर अनेक व्यक्ति शनत्निद् हो जायें, तो इसे हम भोड बह देगे। 
धिनेमा छूटने के वाद रास्ते पर आते-जाते अनेक लोगों की देख कर हम गहते हैं 
कि इस समय इस रास्ते पर कितनी 'भीड' है! उसी प्रकार कॉलेज से विद्याधियों का, 
अथव! दफ्तर से क्लबों झा, अथवा मिल या वारखाते से श्रमित्रों वा सुण्द छुदूटी के 
समय निकलता हुआ देखकर भी हम वहते है कि 'वडी भीड़ है', या वाजार में जब 
बहुत से व्यक्ित इकट्टे हो जाते है तो भी हम वहते है वि बाजार में आज बहुत भीड़ 
है' इत्यादि । वेवल साधारण वोलनचाल मे ही नही, वल्वि दु७ विद्वानों द्वार भी 'भीड़' 
झब्द का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ मे किया गया है कि उस प्रयोग में वैन्ञानिव यथा्थ॑ता 
को ढंद़ना वदिमि हो जाता है। उदाहरणार्थ, थ्रौ कौ थॉ (7./ 868) ने अपनी 
पुस्तक दि ब्राहड (708 (70४०) में "भीड़ घज्द को अत्यधिक ब्यापक अर्थ में 
प्रयुक्त दिया है। उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक दूष्टिकौण से भीड की उत्पत्ति के लिए 
ब्यक्तियों प्रो एक स्थान पर शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है । उनवा कहना है कि 
“मनोव॑ज्रानिक भीड' को उत्पत्ति के लिए प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि बड़ी 
संख्या में विचार तथा भावताओं की एक ही दिशा दो और दसके पलस्वरूप एक 
प्रद्धार का समुद्द-यस्तिप्फ (87००७ ॥7770) उत्पन्न हो याप । श्री सौ वो के ग्रन्थ कौ 
पढने से ऐसा जात होता है कि वे भीड़ तथा अन्य अभ्यवस्थि। जनम्तमूटों मे भेद नहीं 
बार पाय्र है। इसी से उनको रचना मे भीडी वा यूगा (६०४ रण ६7053) मौर 
लो अपुदोण या शासव' (४३९ ला पीट 07525) ये घन्‍्द विलवुल छकाथत हो 
गये है । 


सर सार्दित कॉस्चे (छा कैश (छणाक्रवह) ने भी 'भोड' शब्द का प्रयोर 

अत्यन्त ब्यापक अर्थ में किया हैं। उत्होत अवनी पए्रद्तात दि क्राउंड इत पीस ऐप्ट 
बा (705 (६०फ6 ५७ 2९७८६ बघ० पडा) में “भीड़ ' शन्‍इ का अगोग उन सभी 
मानव समझे के लिए किया है झिठका एक पृथक तथा वेतन अस्तित्व होता है । आपने 
; / जन-सथ्ह, याःहि, साम्राज्य, राष्द दादि रू सग्रहीं मौर रामुदायों को 
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भौद कहा है । परन्तु 'भौड' शब्द का इतता ब्यापक प्रयोग वेज्ञानिक था सामाजिक 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहों प्रदीत होता । श्री डिम्बल यंग (60! 
१४००) ने लिखा है, “मनोवैज्ञानिक अर्य मे, केवल व्यक्तियों को सख्या से भीड़ का 
निर्माण नहीं हो जाता है। पदि लोग किसी फुटपाथ पर इधर-उधर चल रहे हों तो 
उनसे भीड़ का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक कि उनके बीच कोर्ड ऐसा सामान्य 
हित न विकसित हो जाथ जिसके. प्रति दे प्रतिक्रिया भी करने रूगे हों ।” उदाहरण 
के लिए, यदि साइकिल पर जाते हुए दो व्यक्ति बुरी तरह से टकरा जायें और पैदल 
चलने वाले लोगो का ध्यान उस घटना पर केन्द्रित हो जाय जिससे वे उन दो ब्यक्तियो 
को आपस में तकरार करते हुए देखने के लिए या उनकी मदद करने के लिए रुक 
पाप तो उसे हम भीड़ कहेंगे ॥ भरी किम्दल यंग के उपयुक्त कथन का स्पष्टीकरण 
निम्नलितित व्विचना से होगा । 


भीड़ वया है ? 
(५४0890 45 (7०४३) 


भनो देहानिक दुष्श्कोन से भोड़ एक रवात-विशेष पर एशकूदित या उपस्यित 
ज्यग्तिपों का सपृह है जिनके सदस्यों का ध्यान तथा भावनाएं एरू ही वस्तु (शांव्ट) 
पर केमसद्वित हों। भीड़ के सदम्य एक सथ्यव पर किसी आकस्मिक या तात्व/लिक घटना 
के घटित हो जाने के फलस्वरूप एकद्विन हो छाते है। दूसरे शब्दों में, भीड़ को जान- 
डूझ झर था सोच-विदार वर ॒पूर्रसूबना के बनुसार एकत्रित नहों क्रिया जा सकता 
है, और इसी सारण भीड़ में पंगठन के तत्व का नितान्त अभाव होता है । तालालिक 
परित्तिति के प्रत्युत्त मे प्रतिक्षियाम्वरूप जो कुछ भी घटित होता है, उसमे संगत 
का कभोव होना स्वाभाविक टी है, क्योकि प्रत्यक संगठन के विकसित होते के लिए 
दुछ समय की आवश्यकता होती है। इसका तात्पं यह कदापि नहीं है कि पन्‍्येक 
भोड मे संगठत का वितकुल अभाव ही होता है। शोतागण भी एक विधिष्ट प्रकार 
की भीड है और उम्रमे संगठन वा कुछ ने कुछ तत्त्व देखने को अवश्य मिलता है। 
भीड़-निर्माण में महत्त्वपूर्ण बात है कोई तात्कालिफक 590737९00$) या अस्पायी 
घटना । इसीलिए भोड़ में निरन्‍्तरता गहीं होती है; भाड़ पाँच मिनट के वाद समाप्त 
हो सकती है और पाँद घण्टे फ़े वाद भी। पर ऐसा नहीं होगा कि वह स्थायी तौर 
पर या दो-चार दिनों तक निरन्तर ही वनी रहें। साथ ही, भीड के साथ 'स्थानीय 
विनरण' ($9303] ठा५/0/00000) को धारणा भी अभिष्न रूप से जुडी रहती है, 
अर्याए भीड़ किसी रघान पर ही एकत्रित होती है, और इसलिए उस्तके रूइस्यों मे 
शारीरिक रूप में सम्बन्ध पाया जाता है। यहां 'शारोरिक रूप में सम्बन्ध का तात्यये 
है 'शारीरिकः रूप में उपस्यिति के सम्बन्ध मे सचेतता ।! इस राचेदता के आधार पर 
ही सम्पूर्ण भीड़ का समग्र रूप में प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पडता 
है, चाहे बढ़े किसी भा रूप में कशे ते हो । उदाहरणा्, एक सभा पे भाषण सुलन हुए 
सोगाओ में से एक स्पनित ताली दजाता है तो रूछ ही क्षणों में ठादे को एड; टूट 
से साहाश गूँन उठता है। इसी प्रकार सान दौजिए, एक जेबकतरा पड़ा यया, 
सुरूए उसे घेर कर अनेब लोग इह्टूे हो जाते हैं; फिर यदि उनमे हे बोई एस 
व्यक्षित उम्र पेडरतरे को एक तमादा लगा देता है, तो भीड़ के अन्य बनेर लोग मी 
चमे ना हर करने तंग जाते है। फिर भी चूंकि भोड़ का जन्म किसी तात्कादिक 
है बा हर का शो दबा मै हो होदा है, इम रझारण औड़-समूह को संरयदा 
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अत. स्पष्ट है हि भोड़ डिस्तो ताएडासिक घदता या परित्विति के ब्रल्युत्तर 
में एक सीमित स्पात-विशेष पर एृद्धित था पस्पित व्यकियों का डीसे बाते 
सगटन दाता देता स्त्थायों सपुह है शिवके सदत्यों का स्थान सषा शागजाएँ डिती 
सामान्य बाय पर केखित हो । 


भीड़ की परिभाषा 
(छन्‍्द्यां४०४ ० ८४०७०) 


4. थी हिम्दप मंद ( रिक्शा! ४०फाष्ट ) से अनुद्टर, “डिखी तामॉस्य 
झैम्द पा आकर्ष ग के छार्रो ओर पर्याप्त सच्या में एकक्वित मोों का समृद ही मौड़ है। 7! 
अपनी इम्त परिप्रापा को हटौ दंग ने आगे चलकर इस रूप में संत्रोधिद कई दिया 
है. “भौष्ट ऐसी सामूहिंगठा है जियमे किसो सामान्य अवध्गाद-विन्दु डे प्रति एक 
सौमित कमान के सीदर अनुद्रिया झरते हुए व्यक्तियों की अदिवायंत: खासी बजी 
मद्या सम्मिशित हो ॥/ २ 


मनोवैद्यादिक दृष्टिकोम से उपर्युक्त दोनो हीं वरिषापाएं यवापे प्रतीत होगी 

्््। इधर सुष्य कारण यह है कि इत दोतों दी परिपाषादों में भीड़ की सबसे 
महरापग +॥ जातिक विशेषटा--क्िसों ध्ामान्य वस्तु (०४८८टे पर एबकाशिड 
के ध्यान के कैस्द्रीवरणश--पर बल दिया थमा है ) इसछा ताला यह है 
हि ब्यकिदयों वी परयोष्ठ संस्या सात्र भोट के दिर्माण के लिए छाफी नहीं होती। 
हुजार व्यक्ति भो मिल झर एक भोड़ का निर्माण ठव तक नहीं कर सहते जब तक 
उनके ध्यात विभिन्न वस्तुओं पर विदरा हुआ हो ) पर, दा म्यक्ति की अगर बपते 
ध्यात को समेट कर क्िसो एक बह्त पर डेन्द्रित कर दें तो उसे हम 'मीड हर संहा 
देने में दनिक भी सकीच नहीं करेंगे / उद्यदरभार्थ, एक मैदान पट दाही संध्या मेँ 
तोग' इध्॒स्टधर धृष रहें हैं, वो उसे हम भोड़ नहीं कहेंढे । पर यदि मदत्मातु 
सइह पर सोठरकार छें एक बच्चा दद जाय और हंस राष्ते पर चलने वास अनेझ 
व्यक्दि उम पटता-स्थम पर इडुटठे हो जायें और सदका ध्यात उस बच्चे पर कैम्ट्रठ 
हो जाय तो व्यक्तियों डे उ् समरहर्सकतत या एक्ब्रीझरच को हम विश्व हीं 

मोड़ कहेंगे । अत. सतोवे्ातिक दृब्टिकोज से और के निर्माण के लिए ध्यान के झेसे् 

के रूप में एड सामान्‍य वेद का होता परमादश्यक है । उदादरशार्ष, यदि एक शिनेना- 

इस्तद्वार को देखते के लिए कुछ लोप एक स्थान पर इच्दूटे हो घादे हैं तो टसे भी 

दही करेंगे, क्योंकि वहां एकत्रित सभा सो्ों के स्याद का सामान्य बैंस्द वदू सिनेमा- 

इश्तद्वार है। इतना ही नहीं, श्री ईंट से अपनी परिमाषा में भीड़ जो झुछ अन्‍्म 

विशेध्रदाओं की ओर भी हमारा ध्यात बआकदित डिम्रा द्रै। टतमें से श्रदम बहू हि 

भौई एक सामृद्ितता है जिरमें वर्षाप्त शच्या में मोग द्वोते हैं। दो स्यक्तियों को 

सेकर भीड़ को रचना नहीं होगो ॥ साथ हो, मोड़ का सम्बन्ध एशथ होधिद स्थान थे 

हीदा है जियसे कि शारीरिक झप से दूसरे सोगो को उपतस्यिति मे प्रति भीड़ के सारे 

सदस्य सचेत रहू सह ॥ मतौदैेडादिक शप्टिकोच से सोथिद स्थान पर रहते हुए. 

कापारीररिक तौर पर दूसरे मोगी झी उपस्थिति के सम्दन्ध में सदेतता भी भीट झा एंड 

डन्लेखनीय तत्व है। दवीलिए बूर्प-पहूण के समय देश के दे समी सोग नो डि सूप॑ 

को देचठे रहते हैं, झौड रा नि्माप नदी करते हैं, क्यौंदि वे साए देस में छिडड हुए 

हैं, बर्षाद सोमिद्र सुदाव परे एडक़ित नह्टों हुए हैं। इसड्े दिपरीत, एक नर के 
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(4) भौ रुंट्रित ((8887)) का मत है कि “भीड़ एक स्थान पर एकत्रित 
ऐसे व्यविनियों का सुमृह होती है जिन्होंने थोड़े समय के तिए हुछ तामान्य' मूल्यों 
के साथ अपना समीकरण कर लिया हो और जो समान सवेगो की अभिव्यतित कर रहे 
हों ।/*इस परिभाषा मे थी कैट्रिल ने भीड की एक महत्त्वपूर्ण विशेषतः की और हमारा 
ध्यान आाकपित छिया है। भीड़ के कुछ धामान्य पून्य (५०४८४) तथा सवेग 
(८ए०॥०च७) होने हैं। ऐसी कोई एक परिस्यिति या घढना होती है जिसके आधार 
पर भीड़ निभित होती है। उस घटना या परिस्थिति से सम्बन्धित कुछ सामान्य 
गूत्य होते हैं। भीड़ के सदस्य वे रूप मे वे ही व्यक्ति टिक सकते हैं डो उस भूत्य मे 
साथ अपना समीकरण करने से सफ्त हो था उन मूल्यों वो अपना मूल्य समझ सके। 
उदाहरणायं, मोटरकार के नीचे एक बच्चे के दब जाने पर उसे घेट कर वही लोग 
भौड़ का निर्माण करेंगे जिनसे यह सामात्य मूल्य स्पष्ट हो कि ऐसे मौके पर हमे सहा- 
सत्ता के लिये खा होना चाहिए । इसी प्रकार राह्ते के कितारे जादू दिजताने दाल 
च्यक्ति को घेर कर जो लोग भीड का निर्माण करेंगे, उनमें जादू के प्रति एक सामान्य 
मूल्य अवश्य होगा । इसी प्रकार किसी भीड़ वा सदस्य बगने वाले सभी दोग एक 
प्रकार के है संवेण को अधभिव्यदत करते हैं। एक व्यतित अपर वित्लाता है तो 
द्रसरे भी चिल्लाने लगते हैं; एक व्यक्तित क्रोध प्रदशित करदा है तो सभी या अंधि- 
काश लोगो के मन में क्रोध की ही भावता उमरती है। इसी प्रकार बदि उल्लांय्त 
प्रदर्शित करता हुआ तो सभी एकसाथ एक ही प्रकार के शब्दों का उच्चारण रूरते हैं। 


भीड़ की मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ 
(759009हां०व (#्३८६०5(05 0 (॥0४४) 


उपयुक्त विदेषनां के आधार पर हम्र भीड़ की सामान्य मनोवैज्ञानिक शिशेप- 
ताओ को इस प्रकार अम्तुव कर सकते हैं--- 


4) एकद्रोक्रण (0207770)--भीड की सबसे आंवश्यव एवं प्रथम 
विशेषता ग्ह है कि काफी लोगो का एड समूह हो, और इन लोगी को शादीरिक रूप 
से एक स्थान-विशेष पर एकत्रित होना पडता ही ॥ विना व्यवितयों के इकट्ठा हुए 
मीड का होना सम्भव नहीं है । इसके अभिरिकत यहू भी आवश्यक है कि बुछ समय 
के लिये उनमे वदृराव ($(477008) की प्रवृत्ति हो । यदि व्यवितयों की भानसिक 
स्पिति इस प्रवार जी है कि बे एक स्थात पर आद्ये और जातें रहे तो भीड वा विर्माण 
नहीं द्वो सकेगा | टहूरावे बी कुछ-न-कृछ प्रवृत्ति नं होने से एक सोमात्य वस्तु के प्रदि 
ज्ोगों का ध्याव के रिद्रित नद्ठी दो सकता । 


(2) (एक सामान्य रॉ, उद्दे श्य या कार्य का के (6 एछाएणणा ऐणाा 
० फा्टड, &790 07 #८ए०त )--जब तक एक स्यात पर एकवित व्यक्तियों का 
स्यान एक सामान्य वस्तु पर केन्द्रित न हो, तब तक उसे भीड नहीं बहा जा सक्ता। 
थी शिम्बल यंग मे इस बात पर विशेष बल दिया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोग से 
शक सामान्य रुचि, क्रिवा या एक सामरास्य वस्तु (०0८८) पर ध्यान का केद्ित 
होना भीड का एक आवश्यक तत्त्व है। उदादरणार्य, (एक बालक को सुन्दर गीत 
गाते देख्वर बहुत से लोग उठे घेर कर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार दे भोड का 
निर्माण करते हैं क्योंकि वह बातक और उत्तका गायन सबके घ्यात था रूचि वा वैन 
बने जाता है। जद ह्वासान्य इदि, घ्यात इत्यादि क्सो वस्तु पर बेश्ित हो जाता 
है तो उस प्रक्रिया की अवर्षंधश-शक्ति था 'अमिल्सस्दन'ा (एणेकराइ४णा) कहते 
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हैं 'अभिस्पन्दन” भीड़ वी एक उन्लेखतीय मनोवनज्ञानिक विश्लेपता है, और, भीड़ 


के किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण के समय इसकी अवदेलना नहीं की जा संबंती 


33) अध्यिर प्रद्ृोति (छा्नछीट श वराशाभौतरज ऐिक्षपा८)--सर्देयी 
भैकाइदर दथा पेज (र्ध४८ा 270 7486) ने लिखा है कि समस्त सामाजिक समूहों 
में भीड़ सर्वाधिक अनित्य (आजा) तथा अस्यिर (७४४७०) होती है । 
श्री किस्यस पंग ([(ए0शी ४०णाह) ने भी इसे भीड़ की एक उल्नेखवीय विशे- 
पता मात्रा है।? इसका प्रमुप कारण यह है कि भीड का निर्माण किसी तात्को- 
लिक घटना था परिम्यिति के आधार पर ही होता है, और जैसे ही वह परिस्थिति या 
घढ़ना समाप्त दो जाती है, भीड़ का दूट जाना स्वाभाविक हो जाता है। उदा- 
हरणार्थ, एक व्यत्रित को रास्ते के किनाई मरे हुए पडा देखकर बहुत से लोग इवट्ठा 
होकर भीड़ का निर्माण कर छकते हैं, पर थोडी देर बाद जँसे ही पुलिस की गाड़ी 
उस मृत व्यक्ति को वहाँ से उठातर से जाती है, भीढ़ भी तितर-वि+र हो जाती है। 
वास्तव मे, जैसे ही ध्यान का सामान्य वेस--रुचि या वस्तु--हट जाता है, या समाप्त 
कर दविबा जाता है--ैसे ही भीड़ वा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है--चाहें 
वहाँ उसके बांद भी हजारों व्यक्ति एक्व्रित ही क्यों न रहें। उदाहरणावं, यर्दि 
प्रधान मंत्री जी वा भाषध सुनने वे लिये सार्वजनिक सभा में हजारों व्यक्त एकत्रित 
हु हैं, तो जब तक उतके ध्यान का सामान्य केन्द्र प्रधान मद्दी जी मच पर भाषध दे रहे 

, तव तक उम्रे हम 'भीट' (याऊोनाएग) को सज्ा देंगे, पर, जैसे ही प्रधान मत्ी 
जो वहाँ से चले जायेंगे और उनका स्यान कोई दूसरा व्यक्त ले सेगा, वैसे ही बह 
जनसपूह भीद नहीं रह जायेगा । बसे हो सबता है कि प्रधान मंम्ती जी वेः चजे जाने वे 
बाद भी लोग वहाँ पर झक्े रहें और आपस में प्रधान मत्नी जी के मापण के सम्बन्ध से 
आलोचना यरते रहे । यानी, यह आशा नहीं वी जा सकती है कि प्रचान भन्नी जी 
निरन्तर भाषण देते ही रहेंगे, इमातेयें यह भी आशा नदी वी जाती कि भीड़ भी 
बराबर दनो ही रहेगी और स्थायी होगी । 


(4) असंगदित ((॥08आ॥2०0)--भीड़ अगगठित होती है। पर, दस 
विशेषता को बहुत सावधानी से समझते वी आवश्यकता है, वयोकि कोई भी सामाजिक 
समूह ऐसा नहीं हो सकता, जिसमे सगठत का सम्पूर्ण क्माव हो । सर्देश्री मैकाइवर 
तथा चेन (?४०८५८ १0 788०) ने लिखा है कि "मीडअसंगटित समूहों की श्रेणी 
के अन्तगंत अनी है; पर, दमक्ा तात्ययें यह नहीं है कि भीड का कीई प्रतिमान 
(946४) नहीं होता, या भीड थी कोई विशिष्ट अभिव्यत्रित नहों होती। इस 
तात्पए केदल इनना ही है कि भीड वी इकाइयाँ ए-दूसरे के सन्दर्भ मे संगठित नहीं 
होतीं । भीड़ कौ विचारपूर्व क भड़काया जा सकता है, पर उसे विसी पूर्वनिश्चित क्रम * 
के अन्तर्गत नडीं खाया जा सकक्‍ता। इसव्रा (भीड़ का) नेतृत्व झिया जा सकता 
है, पर केवल उसके सदस्यों वी भावनाओं तथा दृष्टिकोणों के आधार पर ही, देवल 
उमे सवय॑ के स्थायी भावों (इल्यशगाध्षाह) के आधार वर ही ॥ १ वास्तव में, 
जैसा कि हम आगे देखेंगे, भीड़ वो दो मोदे भागो में विभाजित किया जाता टै>- 
औपचारिक (णिश॥)) और अनोग्चारिक (निषओं) । संगठन का अभाव 
अनौपचारिक भौड़ों मे अपेक्षतपा लब्िक होता है ॥ इग प्रतार वी भीड़ वा तिर्माग, 
बिना विसी धूर्ंशूचना के किसी तात्डालिक या आवश्मिक घटना के प्रत्युतर मे 
एवाएक हो जाता है--त समय की विश्वितता होती है और न ही स्थात, उद्देश्य या 
बाय वी । सब बुछ एकाएक या तल्वाल ही निश्चित होता है। दसीतिये भीड़ में 
संगठन जा अमाव होता हूँ। 
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(5" एक सामान्य संवेग (6 0छगाफणा हिगरण।/07०]--जेसा क्षि पहुले ही 
कहा जा चुका है, सामान्य रुचि या ध्यान का एक सामान्य बेच्र या वस्तु बीड़ू वा 
एक प्रगुख मनोवेज्ञानिक सत्व हैं; और, जब भीड के सभी लोगों का ध्यान एक 


सामान्य वस्तु (०७००४) या ८ की ओोर होठा है तो उमते छोगो में एड धामान्य 
संवेग का भी उदय होता है। भीड़ के अधिकांध या सभी सदत्य सामान्य रूप में 
मय, दुख, धृणा, उल्लास, उत्साह, कौधघ आदि का अनुघव करते हैं गौर उसी के 
अनुसार कार्य भी करते हैं | यही कारण है कि भीड़ जो कुछ भी करती है, उधका 
एक-न-एक अंश भौड के अधिकाश सदस्य ग्रहण करते हैं। घूकि भीड़ में डैवल सामने 
सामने (808 /0 [0८) का ही सम्बन्ध नहीं, अपितु रूम्यें-से-कन्धे (॥0708 !( 
३४0पावेट) का सम्प्रकें होठा है। इस कारण भीड़ में सवेग सब व्यक्तियों में तेजी हे 
फैस जाता है, और एक सामान्य व शक्तिशाली रूप धारण कर तैता है । 


-.. 46) पारस्परिक श्रशाद (]/एए७। 70८7०८|/--कत्य कसी भी धष्! 
की तुलना में भोड के रूदत्य एकन्दूसरे की अधिक प्रभावित करते हैं, क्योकि भीज 
में मिचपिचपतन और कव्धे-से-डत्घे का रस्वन्घ रहता है | इससे प्रत्येफ़ व्यक्ति दृगरो 
के द्वारा प्रभावित होता रहता है! यह प्रभाव कभी-कभी इतना अ्रध्िक होता है वि 
भीड़ के सदस्य के रूप में व्यक्ति कोई भी थप्म्भद कार्य करने को तत्पर हो झाता 
हैं । साम्प्रदाधिक दगो के समय यदि कोई झूठमूट भी सह कह देता है कि विरोधी 
तम्प्रदात के लोगों ते हमारे किसी सदस्य की हत्या ॥र डाली है, ती साम्प्रदापिक 
भीड़ के सदस्य बिना हिंचक्ते ही दूसरे पक्ष पर हमला बोल देते हैं। ५ 


(7) स्यानोय द्ितरण (893॥8 0/00009)---भीड़ व्यक्तियों का 
समूह होती है, इस कारण भीड़ को अगू्त (३०४20) नहीं, अपितु मूर्त्त (०००- 
४76८) कहना ही टौक है। दूसरे शब्दों में, भोड़ मूर्त व्यक्तियों का एकन्रीकरण ह्वोटी 
है। इन मूर्त व्यक्तियों को एकत्नित होने के लिये एक स्थान की आवश्यकता होती 
ही है । भीड़ के सदस्य जितनी जगह में फ्रैसे होते हैं, उठी को 'भौड़ हर समातीय 
वित्रण' कहते हैं। भीड़ के निर्माण में इस स्थानौय विद्वरण का भी अपना महृत्व 
होता है, क्योकि स्थान के बिता व्यक्तियों का एक्रीकरण सम्भव सही है; और, 
व्यविनपों के एक्त्रीकरण वे: बिना भीड का अस्तित्व हो नहीं सकता । पढे, इस 
स्थानीय वितरण के सम्बन्ध में भी विस्वल यंप ((फ्रण ४०ए४४) ने बल देकर 
कह्दा है कि भीड़ का फैसाव एक सीमित क्षेत्न व स्थान के अन्दर ही होता है ।* पूरे 
गांव, दंगर, प्रात था देश में फैले हुए जन-समूह को हमर भीड नही कहते ईं। एक 
सीमित क्षेत्र (777०0 592८०) कै अन्तर्गत रहते दरए ही भीड़ के सदस्प 'कन्धें-सें- 
कर्धे” का सम्देन्ध बनाये रख सकते और परस्पर एक-दूसरे की प्रमावित कर सकते 
हैं । साथ ही, भीड अहिविर होती है और उसका जीवनेन्काल बहुत कम है। उसी 
कम समय के अन्दर भीड़ ने सदस्य को गक स्थाव पर शकत्नित हॉकर अपनी तात्का- 
सिक ब्िया करती पड़ती है। इस स्थान के बिता यह क्रिया सम्भव नहीं है । 


॥8 ) सापूहिर धश्ति छो अनुमूंति [सलाउ८ ० (०णॉ|ल्ाएव ऐ०ह८)-- 
भीड़ में, जेंसा कि पहले ही दहा! जा चुवा है, 'कल्धे से-नन्‍्ये! का सम्बन्ध होताहै 
और उसी सम्दन्ध हे कारण भोड के अन्दर रहते हुए व्यतित अपना पृथर्‌ अस्तित्व 
बनाये नहा रख प्रात, उयकद व्यक्तिव जो सम्पूर्य समृद ये व्यक्तित्व के साथ धुत- 
विज जाता है। यही कास्ण है दि भौड ते सदस्य के हप से व्यक्त अपने को नहीं 
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समूह को देखता है और समूह को शक्तित को द्वी बहू अपनो निजी शक्ति मानता 
है। इसका तात्पर्य यहू नही कि सामूहिक शव्रित व्यक्ति से परे कोई पृथक अथवा 
स्वतंत्र शक्ति है। वास्तव में वैयक्तरिक सदस्यों (त्ाधंतएय!ं एथएंटाड) की 
शत ही समग्र रूप में समूह की शर्त होती हे ॥। यह शक्ष्ति सम्बन्धों की 
_निकटता के कारण पतरपती है और व्यक्ति को प्रभावित करती है। यही कारण है 
कि एक भीड के सदस्थ के रूप में आवित उन कार्यों को करते में जरा भी नहीं 
हिंचकता जिन्हें करने का साहस अन्य परिस्थितियों में बह कर ही नहीं सकता। 
उदारहणाै, कोई व्यक्ति किसी बदमाश पर द्वाथ उठाठे की बात कभी सपने में 
भी नहीं सोच पाता हैं; पर जब वही बदमाश किसी अपराध के कारण पकड़ा जाता 
है और भीड में फेस जाता है तो वही व्यक्ति उस बदमाश को भी बिना किसी हिंच- 
किचाहद के, भीड के सदस्य के रूप में, सार-पीट देता है । 


भीड़ का वर्गीकरण 
(05आ६4४0॥ ०0 (८०७७) 
भीड़ का वर्गीकरण विभिन्न लैडकों ने अपने-अपने ढग से किया है। यहाँ हम 
कुछ उदाहरपों द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे 
अंकाइवर तथा पेज का वर्गीकरण 
(एकरआएआणा 0870६ आवे ९58०) 


एन पिद्वातों ने रुचि के आधार पर भी का वर्गीकरण किया है। इस भाधार 
पर भोड के निम्न दो भेद छिय्रे जा सकदे हैं! 8 ----- 


(भ) तमाम रखे वाली भीड़ (व6 [० | धआ (70%४9])--इस 
अक्षर की भीड़ उस समय पसपती है ऊय कोई घटवा एकाएक घटित हो जाती है 
कर धटता-स्थल के आसपास सौजूद लोग_अपनी जिज्ञासा (७४०आ७) से प्रेरित 
होकर पाए आ जाते या धारों बोर इकट्डे हो जाते हैँ । यह जिज्ञासा दूसरे लोगों 
को एक स्पान पर जमा देखकर जागृत होती है और साय ही उठ घटना से भी एक 
प्रकार की उत्तेजना आप्त होती है | समान रुचि वाली भोड़ के सदस्य एक स्थान 
पर एकदब्वित तो अवश्य होते हैं, पर सभी सदस्यो की रेचि फिर भी सामान्य नहीं 
होती । उदाहरणार्ष, जद किसी स्थान पर आग तग जाती है तो उसको देखने के 
लिये जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसके धदस्यों का उद्देशश था रुचि एड-सी होती 
है । इसी तरह समान रूचि वाले, शर्यात्‌ झिनकी धर्म मे रुचि है, बे लोग हो धामिक 
व्याख्यान सुनने के लिये एकत्रित होगे । इस प्रवार की भीड़ किसी तरहें की कोई 
छिण् नही करतो। 

(थ) प्तामात्य दि याती भीड़ (व॥८ (०शएणा [65 (70४५). 
सामान्य रुचि बाली भीड़ को उत्पत्ति एंक सामान्य उद्देश्य या स्वार्ष को केस््रित करके 
होगे है। इसीलिये यर स्वार्य या उद्देश्य भीड़ के सदस्यों वो शिया के 7िये प्रेरित 
करता है। स्कूल, कॉलेज या मिल दे मजदूरों की हडताल के सिलसिले में यो भड 
इबट्ठी होती है, रसमे सबका छामाए्य स्वार्थ होता है--अपनी जिशो सांग या माँसो 
की प्रत्ति करवाना । इस प्रकार की भौर मो उत्पत्ति झिसौ आदरियक आवश्यदता 
सझड, सत्रह थे धृणा या उल्लास भाव को पात्थालिक अविस्यक्ति, छौोहार या 
एह्तब, पिश्ची गेता बे आधिभाद या देहान्त दे धसवरों पर होती है. ; मह भीौर 
कोई न कोई डिया ढी ओर सबेत करणे है । 
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किम्बल यय का वर्गीकरण 
[09ऋागदश005 जे #कऋ्रगी ४०००४) 
थी किस्दत यंय ने भोड़ की दो मुख्य श्रकारों मे वाँटा है 7 ---- 


(क) औरयारिक या संह्यायत भीड़ (#एणणरं झ॒ [छाप्िशण्टर्शएव्त 
(०४०) --इस प्रकार की भोड़ में कुछ सस्थायत रौतियों का मालन होठा 
है, और इस्रौचिये इसके सदस्यों के व्यवहार में बहुत कुछ सिश्विडद्ा की थाशा की 
छावी है। य्ोतादण (००59८5०८) इस प्रवार बी भीड़ के उत्तम उदाहरण हैं। 


(छ) अनोपयजारिक्य शोड़ (!गाण्णिखव 070४0)--इस प्रदार की भीड़ 
किसो आकस्मिक घटता के आधार पर पतेपती है। अत: इसमें न तो किसी प्रकार 
बी रीतियों बा पालन होटा है, ओर ने ही कोर्ट व्यवस्था देखने को मिलती है। 
वतौपधारिक मौड़ के भों विभिन्न प्रकार हो सकते हैं।इतका स्पप्टोकरण निम्न 
रेखाबित्र से हो जायेगा-- 





भोड़ (८००७०) 
पक 3 ७ । 
औषभारिक झीड़ ; भीड़ 
(ठ7णछश! ८9४8) (छाग्प्ष्श ढा0ए४८) 
५ पा कप का] 
क्रियात्मक भीड़ निप्किय भीड़ 
(2०ांए्ट ०००) (एथक्राए्ड धाएऋ०) 
आला अक आक यउाह कक 
औओई मणराटी भोड़ भयभीत भौड 
[भॉग्पनबहुद द्राए०त] ([एब्घंट दा०७0) 


ब्लूमर का वर्गीकरण 
((35चंत<थप्रंएत 6" है!एकतालती 


भीड़ दपा शोदानन 307 


मीड भी थोड़े छूूय के लिये होती है; पर, बह द्विया-प्रघान तहों होदो ॥ सिनेमा, 
सेल या टेस्ट-मैच देखयये हुई भीड इस श्रेणो मे आयेगी । 

(3) छिंयात्नकु घोड़ (8८म४८ (४०७५)--औैसा कि नाम से हो स्पष्ट 
है, इस प्रगार सो भीड़ वी सबसे प्रमुख विशेददा पह है कि पह झ्िया-प्रधात होठों 
है। यह उद्र प्रदृत्ति की भोड़ होतो है ओर किसी विशेष उद्देश्य या हिंत को पृत्ति के 
किदे क्रियाशील होती है।यह बरते उद्देश्यों की पूर्ति के लिये क्षिद्रों भी सौमा 
टक भयंकर दया उग्र रूप धारण झूर सूती है; देते दंगे, जादि ॥ 


(4) अभिव्यश्तात्मक् भोड (टिप्टाल्प्यंएट (टोएफ़वी--इस प्रकार को 
भीर अपने रुछन-हुछ स्वेमों (ध्या०४०:5) दा अनुशूतिनों (व्थाए्ट5) को 
अभिव्यक्त करने के लिये क्ियार्/त होही है। पर, इसको फक्रिपाओं वा ऋपना कोई 
निरिवत उद्देश्य नहीं होगा। शुछ न कुछ करना था दिखाता है--बठ, इतो आधार 
पर इस धकार की भौड़ क्रियारस होती हैः छोर, दित रंवेगो या बनुष्ुतिमों को 
सह झूक्त करती है, उन्हीं सानूटिक हियाओो के आधार पर इसके सइस्पों में मनो- 
देंड्रानिक एडदा स्पापित होदो है। एक्साप्र हँलतो हुई, शोर रचादी हुई, साइती 
हुई या घारता करतो हुई मोड इसी श्रेयी के अन्तनंत बाती है। 

झ ब्लू मर का दर्दीकरप केवल भोड़-दद्वार का हो नहीं, दत्कि श्रोतागय 
व अन्य सानूडिम व्यवहार नया भी दर्घत करठः है। 
ब्रॉउन का वर्गीकरण 
(ए+्तवपंत्त ले 8:7८) 

भी रोगर डाउन (०४० ७. छःत्णण) ने बदें हो एटदार ढंए से इसे 
इसे प्रशार प्रत्दुव ल्थि है-+ 
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ड़ के अकार | 
(776 शएंगांगां५5 ण॑ (950) 


क्रियाशील भीड़ 


श्रोतांगण 
(80006 €०फ्र 97 फ०्फंड) (डएपध्य्ट्ट) 
| ््यपज+ा 
|| 
डग्वादी पल्ययनठादी.. सेंद्रहात्पकः अभिव्यक्द्ात्मक 
(ग8हटडपें४४) [प्मप्घएढ)... विल्वृर्रेप्रंफणे:. (ब्जफ८शरोच्ट) 


/ 
| भीड़ सपहिति-भयभीत भीड़ 
(फब्पां0 चर ए००१६२४प२९०. (छठ था णहड्धांरव्प 
€70एट5) 5७55) 





हे | 
हस्याकाए इंदतक दादी दार्य द्गे 
((४0फ 085). (लाएपं:आ000७). (घं०७8) 


अधिजातद्गोप. सर्वेहारादगाय 
(0०ण०७००| . (छ7०॑ब्टआ | 


उपयुक्त वर्गोग्रण से स्पष्ट है कि भीड़ के दो प्रमुख प्रकार हैं--ठकिय 
या क्रियाशील भीड और घोवागण ॥ श्रोवाओ का हम इसी अध्याय के अस्त में 
डिस्तारपुवेक विवेधत करेंगे। यहा श्री बॉउन दारा उल्छिखित डियराधोत भीड़ फे 
विभिन्न प्रकारों के विषय में छुछ दोर जाग लेगा उपयोपी होगा । 


क्रियाशील भीड़ 
(नारद ण तैप्रांग्य (70905 5 2०७5) 
उपयुंक्त वर्गेकिरण थे यह स्पष्ट है कि श्री ध्ोडन (7007) ने कियाशील 


भीड के विभिन्न प्रकारों ओर उपप्रकारों का उल्लेय क्या है । इनके दिपमे के 
पृथकु-युधकू विदेचन कर लेवा उवित ही होगा । 


कियाशीत भीड के यिभिन्‍त स्वच्प 
[एग्रश्क्ता फाप्ा३ ०३ 8८७४८ (टा०७४०) 


हे () उपद्रादों भीड़ (८5४५४ (४००४]--भोड शिस्ती भी सवेग 
 काटण उग्र रूप धारण कर सक्‍ती है । यदि ग्येट के सदस्यों के पणा, कोश 
का पर वर तीबदा है तो वह इं्वारीशीद़ रा हपदाएंग रू द्ररर है। 
मा (00750) तथा उनपे साज्योंद ला है द्वि इक फिसो धघश स्गे 

"पत्तिक्रिया (8०8-#९३50782) डवरो के नुकसान पहंदाना हो हो उसे हम उप्र 
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शंशद ) ने लिखा हैँ कि यह तभी होता है जब भीड किसी सकटया आकरिमक भय 
बाग अदुभव करती है । हो सता है कि संकट अधिक गम्भीर न हो, फिर भी चूंकि 
वह व्यक्तियों के सम्पुख एब्यएक आ खट़य होता है, इस बारण भीड़ के रूदस्य अधिक 
भयभौत हो उउ्ते हैं।! रइसका परिणाम यह होठा है कि भीड का कोई सदस्य उप्त 
परिध्तिति मा सकट से पीछा छुड़ाने के जिये भाग निकलता है और उसकी देषादेथी 
अन्य लोग भी भाग जड़े होते है । पत्तापतवादोी भीड़ दो प्रकार की होती है--असग- 
डित भयभीत भीडऔर संगठित भयभीत भीड़। ( अं) अतंगब्ति भयभोत भीड़ 
यह होती है, जिध्के लोग असंग्रठित ढंग से इधर-उधर भागने तगते हैं। डॉ० मेवड्रगल 
(ध्र0००६व।) का कथत है कि भय में व्यक्ति एकदम रवार्थों बन जातां है। 
उसकी चरमे अभिव्यक्तित उस समय होतो है जब व्यक्ति अपने बोबी-दच्चो तक को 
सकंटमय परिस्थिति में छोडकर भाग जाता हैं। (ब) संगठित भयभीत भोड़ में भो 
भीड़ के सदस्य भागते हैं, पर संयठित तोर पर । उदाहरंणायं, डूबते हुए जहाज के 
यात्री भयभीत होते हुए भी अगर बखला व अनुशासन को नहीं तोड़ते और बरी* 
बाते से 'लाइफबोट' पर चइकर सुर्राक्षत स्थान पर भाग जाने का प्रय॑त्त कंरते हैं तो 
उसे 'तगठित भयभीत भीड' कहते है। पर, बहुघा यह देखा जाता है कि संगठित भीड़ 
में भी श्रयक्रत्त लोग अनुशासन के साधारण नियमों को भूत जाते है या नेता प्रर॑ 
विश्वारा खो बैठते हैं। फलत, उनका प्रलायत भी असगठित ही हो जाता है। 


3. संप्रहात्मम भौड़ (/प्यूणअंधंप८ ९४०४0)---जबर भीड की अंविष्य 
में आने वाली किसी विशेष परिस्थिति या सकट का आमास हो जाता है तो वह 
उस परिस्थिति का सामना करने के लिये आवश्यक वस्तुओ का सप्रह आरम्म कर 
देती है। ऐसी भीड को सम्रहात्मक भीड कहते हैं। प्रथम कुछ सप्ताही में सिनेमा 
के 'बुकिंग कॉंडन्टर' पर जो भीड इकट्ठा होती है, या इस बात का आभास होने 
पर कू भविष्य मे शक्कर या मिट्टी का तेल नहीं मिल पामैगा, लोगो की जो भीई 
दुकानों पर इकटूठी होती है, या यह जाशका होते पर कि अमुक बैंक फेल हो जाते 
चाल है, लोगो वी जो भीड़ बैक के काउन्टर पर एकलित होती है---सभो स्रहात्मक 
मीड के ही उदाहरण हैं। इस श्रकांर को भीड में संवेण तथा अताकियता वी प्रधातश 
होती हैं, ओर इसीलिये इसके सदस्य सही और गलत, उचित और अनुचित में भेद 
नही कर पाते । इस प्रकार की भीड के सदस्य यह जानते हुए भी कि जो डुष्ट वे 
कर रहे हैं गतत है, फिर भी वे बेसा ही करते हैं। बैक मैनेजर यह आश्वासन देता 
है कि बे की आर्थिक स्थिति बिलकुल ठीक है, फिर भी लोग नहीं मानते । सरकार 
का यह आश्वासन भी बेकार सिद्ध होता है कि शक्कर की कोई कमी देश में नही 
है। सम््द्मात्मक भीड तो सम्रह करने पर हीवुली पहतों हैं। अतः स्पष्ट है वि 
वतावनवादी भीड़ की भांति सप्रहमत्मकः भीड़ मे परिध्यिति का महत्व अत्यधिक टीता 
है। अन्तर केवल इतना है (कि पदायवंदादी भीड के सदस्य परिस्थिति से बचने के 
लिये भाग बड़े हीते हूँ, जदवि'ः सम्रहात्मक भीड़ के राइस्थ परिस्थिति से अपनो रक्षा 
के हेतु संग्रह करते हैं। 

4. भिव्यक्तात्वक भीड़ (ससफृल्टरपाशट ८/०ऋ4)-यह एफ फेयी 
भीड़ है, जिसमें उपयुक्त तौनो प्रकार को भीडो में पायी जाने वर्दी बश्नेई भी प्रवृत्ति 
देने को नहीं मिलदी । इस प्रकार की भीड़ में सामान्‍य सवेगो शो अभिम्यस्त 
डिया जाता है। दूसरे शब्दों मे, समव्यदतास्मव भौद वह सक्रिण. भीड है जो अपने 
सौद्र सबेगों का खलकर प्रवाशन करती है. जैते नाचवा, गाना, धेसता, शोर मच्ाना, 
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आदि । होती के त्योहाट पर होली खेलने वाली भीड इसी प्रकार के व्यवहारों दा 
प्रदर्शन करती है। दैनिक जीदन को नीरसता को व्यक्षि इस प्रकार की भोद का 
सदस्य बतकर ही दूर करता है। यह भीड़ मानव की कुछ मूलप्रवृत्तियों को भी 
अपमिव्यक्त करती है। ह 


क्रियाशील भीड़ का मनोविज्ञान 
(एछनाणण्डए | 8०ाणा टा०जए०ठ) 


भीड़ को सामान्य तौर ५९ दो मोटे भागों में बाँदा जाता है--ह्िवाशील तथा 
निष्किय भीड़ ॥ निष्किय भीड़ (95४४८ ८0०७6) किसी तात्कालिक घटना के 
स्राप्रार पर पनपती हैं, और कुछ समय तक वनी रहती है । पर, उत्त दोरात वह 
किसी प्रकार की वाह्म द्विया नहीं करती है, मोर कोई क्रिया किये बिना ही टूट जातो 
है। जैसे एक व्यरित का ग्राना सुनकर सड्कक पर चलने वाले अन्य व्यक्तति घड़े हो 
जाते हैं और एक भीड़ का निर्माण करते हैं, पर गीत समाप्त होने पर बिना कोई 
बाह्य व्यवहार किये अपनी अपनी राह ले लेते हैं ॥ इसके विपयेत, जिस क्रियाशील 
भीड़ के विभिन्न प्रकारों के विषय में हम ऊपर लिख चुके हैं, बह किसी न किसी 
संदेग था जोश से उत्तेजित रहती है और इसीलिये कुछ-न-कुछ वाह्म क्विया भी करती 
है। प्री विम्बल यंग (६०2) ४०४०४) के बनुसार, “क्वियाशील भीड़ वह है, 
जिसमें प्रेम, भय, क्रोघ या लड़ाई-झगड़ा पैदा होता है।”!*वास्तव में क्रियाशील भीड़ 
का व्यवहार सदेव गतिशोल, बनिश्चित तथा अनियमित होता है| यही वगरण है कि 
क्रियाशील भीड़ का मतोदविज्ञान सामान्य भीड़ के मनोविज्ञान से दिलकुल भिन्न होता 
हू पा क्रियाशील भीड़ की अपनी कुछ अनोखी विशेषदाएँ होती है। वे निम्न-, 

सघित हैं. - 


(7) भ्रुद्धि का निम्न स्तर ([.0प्त [.0४५ ० ॥/080008)--अधिकांश 
विद्वान्‌ यही मत व्यक्त करते हैं कि क्ियाशील भीट वी बुद्धि का स्तर बभी कचा 
नहीं होता। इस प्रकार वी भीड़ के सदस्यों को व्यवहार-सम्बन्धी प्रवृत्ति सदैव 
ही निम्न स्तर वी बुद्धि का परिचय देती है। भीड़ में सम्मिलित द्ोने वाले व्यक्ति 
अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते | वास्तव में श्ियाशील भीड योग्य, विद्वान ठथा डा 
मात व्यक्तियों को जाकपित नहों करतो | इसोतिये भीड़ के अधिकांश सदस्य 
बुदि वाले हो द्वोते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम भीढ से शुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार को 
भ्राशा नहों कर सबते। ऐसा भी देखा गया है कि भीड़ के दाहर उचित और तकी- 
संग्रद कार्य करने वाले बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भोड़ में सम्मिलित होकर विवेक- 
हीन काय करने लगते हैं। थी रस्शिन ने लिखा है, “आप भीड़ को जिघर चाहें, 
उधर वहा ले जा सबते हैं। उसवे सदस्यों कौ अनुभूतियाँ बहुधपर उदार एवं उचित 
होती हैं, पर उनव्र अपना कोई आधार नहीं होता; उन पर कोई दियस्त्रण नहीं 
होता । भाप अपनी इच्छानुसार इन ऋनुम्ृतियों को भड़वा सकते या उत्तेजित कर 
झबठे हैं. । झशिवांशद- मोड को दूत की बोभारेन्नो सपदी है भोड दिस्ती विचार 
को छुकाम वी भाँति पक लेनी है (अर्यात्‌, ऊँसे जुकाम एवं को होते ही सभी को 
हो जाता है, उसी प्रछार एक विचार भीड के: सभी सदस्यों के डीच शीघता से फैस 
जाता है) । जद भीढ को दौरा होता है ठो वहू दिसी छोटी-मी बात पर भी प्रलय 
मचा देती है, परन्तु दोया समाप्त होने दे; कुछ ही समय बाद वह सद बुछ भूल जाती 
है--चादे बात कितनी ही दडो क्यो ने हो ।/ 
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(घ) फियाशीस भौड में उत्तेजदा या जोश को प्ररतता होती है (/एछवाश 
६९९८८ ० रि्ोलाहा! विश्व गा बा #न्धंण्ा 070७0)--विमाधीत भौद 
की एक और उच्लेबनीस विशेषता यह होती है कि वह उत्तेजना या जोश से कप 4 
रहती है। इससे भीड़ ने सदस्यों की सुझाव-ग्रहशीसता में तो वृद्धि हो ही जाती है, 
सभ्ण ही तर्क करने की रहित भी धीमी पढ़ जाती है। जोश या उत्तेजना की स्थिति 
है ब्यक्ति वा विदेश खो जाता है और वह उचित-अनु्दित में भेद बरने की शबित गो 
ग्रेंदा बैठता है । उस उत्तेडित अवस्पा में मीड के संवेगो के अनुकूल जो बुछठ पी सुझाव/ 
ब्यक्ति को मिलता है, डंसो को वह ग्रहण कर खेता है; यदू विचारते की शक्ति उसमे 
नही होती है दि वह खुझाव ठोक है अथवा गलत । बाह्तव में, जोग कौ अधिवता ये व्यवित 
बुद्धि से काम दहीं ले पाता, और जो कुछ वह बरता है, वह वोद्धिक दुष्टिकोए से निम्त- 
कोटि का ही होता है। (प्रेम अत्धा होता है, 'क्रोध मे व्यवित पागल हो जाता है', आदि 
कथनों से इसी बात दी धुष्टि होती है । इस सम्बन्ध मे श्री रॉस (7०७) ने लिखा हैं, 
/'जिप्त सीमा तक अनुभूति (८८१०४, प्रबल होनी है, उस्ती सीमा तक विवेक (58507) 
शवितिहीत हो जाता हैं। सामान्यत प्रबच्त सवेग बौद्धिक प्रत्रियाओं को बृष्छित कर 
देता है। किसी भी आकस्मिक संकट के समय हम उस॑ व्यक्तित से बुद्धियुदत क्रिया 
वी आशा करते हैं जो शान्द प्रकृति का है, और जो अपने मस्तिष्क का सस्तुसतत 
जो तद्ी बैठा है । इसके विपरीत, भीड की घवक्‍्का-मुक्‍ी एवं द्वोड्टल्ा मनुष्य 
हये अव्यवरियद कर देता हैं। भीढ में उतरोत्तर बढ़ती ६६ कम पृति तर्ड एवं विधार 
को रोक देती है, जिसके फ्ल॑स्वकूप कुछ समय के मंतुष्प पॉमिल हो 
जाता है ।” 

(६) अतुकरण की वि, (ए07८256 46 #8 7700०४५ ०। #एकव0०7)-०० 
कद्रियाशील भौड़ के व्यवहार में अनुकरण का बहुत बढ़ा हाथ रहता है। इस प्रकार की 
भीड़ मे बूद्धिहीत व्यक्ति बुद्धिरहित होकर व्यवह्यारों का अर रप रण करते हैं । भोह 
के सदस्य दूसरों को दंसते देखकर खुद भी हंएते हैं, दूसरों को नारा लगाते देखझूद 
स्वय भी खूद चिल्ला-चिल्लाकर नारा लगाते हैं, या आश सगराते, चीजों को नस्ट 
करते, हुद॒दा मच्राते, मारपीट करते या हत्या ग॒रते हैं। सर्वधी मादित, फ्रॉयडट सौर 
ह्ट्रें कर, सभी ने मोड़ के विवेज शून्य व्यवद्धार को स्यक्ति के विवेशशन्य स्थवद्ार के 
अनुरूप ही समझा है। थी स्ट्रेशर के सतातुसार, जैसा स्यवहार बच्चे करते है, ठीक 
उसी प्रकार का ब्यवदार शरीर मे प्रौद व्यक्ति करता है । बच्चों कौ भाँति भीड़ मे 
प्रोढ तोग भी एक-दूसरे की सूसतापूर्वक वक्‍्स गरते हैं। इससे यह स्पष्द होता है 
कि भीड़ की बुद्धि का स्तर अत्यन्त निम्त होता है। यह डियाशील भीड़ कौ प्रपम 
विशेषता है। इसको अत्य विशेषताओं के सम्बन्ध में हम आगे विदेचना करेंगे । 

(2) 'रबेगात्पकता (5700074॥89)--क्रियाशीज भीड़ ,की दूसरी 
मानधिझ दिशेषता सदेगात्मरुता है । इस प्रकार को भौड़ अपनी संवेगात्मक उत्तेजवी 
के सिरे प्रसिद्ध है। भीड में चूँकि अनुभूतियों को अधिक स्थष्ठत: व्यक्त करते का 
अबसर मिलत्रा है, इसलिये विचारों की अपेक्षा अबु्भष ठयों की ही प्रधानता होती 
है॥ संवेगात्मक उत्तेजना भीड कही सुप्नाव-ग्रहपशीलता को बढ़ा देती है। भौ रात 
(२०४४) ने निछा है कि इंकि भीड़ के सदस्य यद् जानते हैं कि भीड़ में दे इुछ 
भी गरें, पदचाने नहीं जां सकते, इसलिए वे अरतो भावताओं (#८८|४७४९ ( की 
लगाम पूर्णतया दोखों कर देते के लिये अपने को रंतद्न पाते हैं। भीड़ में वदि हे | 
को हुठछ कहता है तो बह ब्ोठता नहीं, त्रिल्लादां है। दसरे लोग उस्ते देख सकें, 
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इसके लिये व्यक्ति केदल अपने को दिब्वाता हो नहीं, वरत्‌ खूब हाष-पर तथा, नाना 
प्रकार के हाव-भाव द्वारा आत्म-प्रदर्शन करता है। भीड़ अपनी खुशी या जोश को 
व्यक्त करने के लिश्े अदूटहाप, परागलों को भाँति घाली-गलौज या गमनपमेदी 
हर्षध्वनि का आश्रय लेती है। इस प्रकार के तीद्र सवेयों का भीड़ के सदस्यों व 
दर्शको पर भी तीव्र प्रभाव पड़ता है । फलत , मस्तिष्क का तापक्रम बढ़ता जाता 
है--जो पहले गरम प्रतीत होता था, अब केवल गुनगुना रागता है; ओर, पहले जो 
गुतगुदा प्रतीत होता था, अब वह ठग्झ लगने लगता है। सवेगों की उग्रता उस 
समय अपनी चरम सोमा पर पहुँच जाती है, जब॑ मोड किसो उत्तेजक परित्यिति के 
कारण प्न्‍्म सेती है। उस अवस्था में आरम्भ से ही भावनाबो का अनिदद्रित प्रदर्शन 
होता है भर मानसिक उत्तेजना बहुत द्वुद गति से बढ़ जाती है 22 

परन्तु, इस सम्दन्ध में पह पाद रखता होगा कि क्रियाशील भीर, पदि कुछ 
सवेगो को उभारती है, तो धन्य कुछ संवेगो को दगातो भी है। सदाहरणाधं, मारपीट 
में लभी हुई भीड़ क्रोध के सवेग को तो भड़काती है, पर डर के सवेग को दवा 
देती है। इसी प्रकार दगा-फसाद करने त्राली भीड़ में वात्सल्य, दया, सहानुभूति 
आदि सवेग उमर नही पाते हैं। उसी प्रकार भीड मे कल्लात्मक सदेगो के पतपतने को 
भी कोई प्ररन नहीं उठता । 

3, शक्ति का आभास--भीड़ में अनेक व्यवित एकत्रित होते हैं ; शाप हो 
उनकी रुचि भी समात होती है ॥ फ्लतः भीड़ अपने को सत्यन्ध शक्तिमाली 
समझती है, कौर इसीलिये वह किसी #ी वार्य को करने के लिये तैयपर हो जातो 
है। व्यत्ित भीड़ के बाहर रहते हुए झिस कार्य को करते वा साहस नहीं करता, 
अथवा जिस कार्य को अपनी शत से बाहर का समझता है, भौड के सदस्य के 
हुय में उसी दार्य को करने के लिये हपर हो जाता है। इसका कारण यह है कि 
भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति पूरे समूह की शक्तित को अपनी शक्ति समझने लगता 
है। इस आमास के आधार पर भोड के नेहा और भी उत्तेजित हो जाते हैं और वे 
भीड़ को उत्तेजना से भरपूर कार्य करने को प्रेरित करते हैं। फलतः भीड़ का सदत्य 
शनेक ऐसे कार्य कर बैठता है जिन पर दाद को विचार करके उसे स्वयं ही जाश्घर्य 
होता है कि उसने वे कार्य कैसे किये । यो इस शक्ति का आभास क्यों कर होता है, 
इसके सम्बन्ध में लिखते हुए ल्ली गरिन्सवर्ग (07४८8) ने कहा है कि भोड में हमेशा 
सामूकिता की घूलप्रवृत्ति [॥०४ ॥75ध09८) के बढ जाने से एक प्रकार का स्तायविक 
उल्लात (ए८7४00५ €एशाघ07) वरा रहता है, अर्थात्‌ सुखद उत्तेजता को एक 
अचुभूति मोजूद रहती है, जो इस ज्ञान के कारण उत्पन्न होती है कि भोड़ का प्रत्येक 
सदम्प यह समझने लगता है कि वह सोगों दी एक बडी ध्ख्या के साथ विचारों धच+ 
संवेगों का द्विस्सेदार बना हुआ है 23 अर्थात्‌, वह अकेला नहीं है। इसका तात्पय यह 
हि सामूहिकता की ५ 4 व्यक्ति में एक तरह के उल्लास की अनुभूति भर देगी 
है और यह ज्ञान कि मेरे विचारों और सवेगों में बहुत से अन्य लोग भी हिस्सा ते 
रहे हैं, छपी की प्रोत्माहिद करता है आए ब्यक्ति केवल झूपनी इक्ति के साछार दर 
ही नहीं, अपितु पूरे समृद को शक्ति के आधार पर ह्ियाशील होता है। 

- उत्तरदापित्व को भावना शा अभाव (80: ० एा८ उ्यड55 जी ऐोह 
ए०३००पर्शणा09)--भीड़ में कोई च्यक्ति किसी कार्य के लिये अपने को उत्तरदायी 
नहीं समझता । दड़ तो लोगो की डडी संख्या मे खो जाठा है। भीड़ में उत्तरदायित्व 
को झावता का अझाव विद्येष रूप से इस कारण होता है कि हर ब्यक्ति अन्य लोगों 
है साथ प्रेतपा सरोररण [ीत८्शधक८वत०णो कर लेता है, वह भीड की धमग्रता में 
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खो जाता है। भीड व्यक्त से उस शक्ति को छीन लेठी है कि वह अपने को सम्पूर्ण 
भीड़ से पृथक या भिन्न समझ + चूँकि भीड़ मे उत्तका कोई पृथक अस्तित्व नही है, इस 
कारण पृषक्‌ रूप में वह किसी वरार्य के ब्रिये उत्तरदामी भी नहीं हो सकता। वास्तव 
में भीड़ मे पूरी क्रिया सामुहिक हुप से पूरी भौड़ की क्रिया समझी जाती है। इसलिये 
व्यक्ति विशेष रूप से अपना निजी कोई उत्तरदायित्व नहीं सभमता। व्यक्षित यह 
समझता है कि जो कुछ भी वह करेगा, यह भीड के आवरध में छिप जायेगा--अर्थात्‌ 
व्यक्ति की क्रिया को व्यादत की क्रिया नही, अपितु सम्पूर्ण समूह (भीड़) की क्रिया 
समझा जायेगा । अतः किसी भी कार्य का विशिष्ट उत्त रदायित्व उस पर लादा नहीं 
जा सकेगा। भीड मे, जैसा कि ध्रौ सीयों (7.0 800) गे लिखा है, व्यक्ति अपने 
इत्त रदायिस्द क्रो भूल जाता है, इस कारण कि भीड में उत्तरदायित्व सभी ठोगो में बेंट 
खाता है, और, इस कारण भी झि भोड मे उसकी कारगुजा रियाँ छिप जाती हैं । परन्तु, 
डॉ ० मैबडगल (१/८०0००४247) का कथन है कि भीड़ में उत्तरदाप्रित्व की कभी वो 
कारण कैवल यही नही है कि भोड मे उत्तरदादिः्क बेंद जाता है। साधारण भीड़ में 
उत्तरदायित्व की भावना का अभाव काफी सीमा तक इस कारण भी होता है कि भीड 
गे आत्म-चेतना (इ$श-००७४४८००५४८५७) वा स्तर बहुत निम्न होता -है और उसमे 
धात्म-गौरव के स्थायीभाव (5०८४७०१7॥8 $थाधग्रटा) का अभाव होता है; अर्पीट 
भीट सम्बन्धी क्षमता, योग्यता 4 उसकी विशेषताओं का बह्ुत ही कम छान होने हे 
कारण सदस्यों के मत मे भीड व भोड वी छ्थाति के प्रति अनुराग, श्रद्धा व भरित आदि 
के स्थापीमाव ($८777८४।) दही द्वोते / सदस्यों को भीड फी रुयाति वे बंदतामी से 
कोई लगाव नहीं रहता | क्रिया का उत्तरदायित्व तो पूरी भीड पर रहता है, इसलिये 
उसकी प्रशपा व निन्‍्दा का श्षेय भी भीड को हो रहता है । भीड के किसी एक व्यक्ति 
विशेष से इस प्रशसा व निन्‍्दा वग सम्बन्ध नहीं होता । इसीलिये भीड़ में व्यक्तित एक 
विशेष निर्णय करते समय, किसी निष्कर्ष पर 'पट्टोचते समय या सामरहिंक रूप से किसी 
अप को करते समय शारवेधावी, आत्म-नियदग तथा अआलोचतात्मके तोच-विचार से 
काम नहीं लेता | यो सामान्य ढग॑ से यह कह जाता है कि भीड बी कोई अच्तरात्मा 
(००३$०ं८य०८) नही द्वीती३7* यही कारण है कि भीड मे उत्तरदायित्व की भावेता 
भी नाम मात्र को ही हीतो है । 

5- सहज विश्यात ((४८००॥७)--क्रियाशीद भीड अत्यधिहा सहदज- 
विश्वाती होती है । भीड मे जो कुछ भी कहा जाता है, उसे थोग बिता किसी तर्क 
यं। विचार के सत्य मात लेते हैं । इसका सबसे प्रमुख कारण यह हे कि मीढ में व्यतित 
की भुझाव॑-प्रहथणीलता अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इस वरुण तर्क व बुद्धि के आधार 
धर किसी विषय पर विचार करने की शविन उम्मे नहीं होती । साथ ही, भोड में 
विचार-विमश करने कर न तो समय मिलता है और त॒ ही अवसर । इसीलिये विंसी 
भी विषय से सम्बन्धिद जो मी मूचता दी जातो है, भीड़ वे सदस्य उसी को से 
मान लेते हैं। भो राँध (70:5) ने लिएा है कि उतते दिय्रे अदोय (09%) दा 
अस्तित्व ही नही होता । ताकिक विश्लेषण वे परीक्षण वा दो अश्त ही नहीं उठसा। 
समस्त क्षमताएँ निद्वित होगी हैं 425 

6. गह्चिरता (5999 ]>-भोड के विचार तथा संपेश स्थायी नहीं, 
अपितु अल्पवासीन होते हैं । भीड़ में जो सवेग वा गत 2० झथ £, हों सकता है कि 
बूवरे हो क्षण दे एकाएचक विपरीत खूब धार रर ले । थी रॉम (टित७)) ने बे 
ही रोचक ढग से लिखा है कि वो ब्यरित दस क्षण भीर कह था है, बढ़ी दूसरे बाण 
उसी भोद का शिकार हों सता है। थोक दिलर सद्ह बी निंएीि, हे तजाएंश 
आपरताएशं भय की स्थिति में का सपली है । बढ़त छाती है शक कर 
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पलट सकती हैं। एक समय सड़क की एक भीड़ एकाधिकार करने दाले (ग070- 
एण४७&) एक व्यक्ति को फाँसो पर लटका देने के उद्देश्य से एकत्रित हुई। उस 
व्यक्ति ने उत्त भीड को कुछ कहलाया । बस, दूसरे ही क्षण उसी भीड़ ने उस व्यक्ति 
को गले लगा लिया, उसके साथ शराव पी और उस्ते श्ांच कर अपने साथ नृत्य में 
सम्मिलित होने के लिये वाध्य किया ।26 


7. स॑रल्प-शवित का प्रभाव (.20/ ० 90॥800)--भीर में संकल्प-शर्वित 
वा अभाद देखने दो मितता है। गंकत्य-हत्रित तभी विदसित हो सकती है जब झान्त 
मन से सोव-विचार कर काम किया जाये । पर भीड़ में--विशेषकर क्रियाशील भीड़ 
में--सोचने-विचा रने का अवसर था समय - आदि बुछ भी नहीं होता है। वास्तव में 
ह्ियाशील भीड़ सोच-विचार कर काम कर ही नहीं सकती, वर्योकि भीद में 
एक ओर सुझाव-ग्रहणशीज्ञता अत्यधिक होती है तो दूसरी ओर उसमें सहज 
विश्वास (ध०0ए॥5५) का प्राधान्य होता है | ये दोनों ही परिस्थितियाँ घंकत्प-शव्ति 
के विकास में दाधक वन जाती हैं। इसी प्रकार भीद मे उत्तेजना या उत्तेजता की 
मात्रा भी इतनी अधिक होती है कि संबल्पात्मक निर्णय सम्मद ही नहीं होता । 


8, सामाजिक प्रोत्साहन ( 50०४2 ह४0०॥॥४॥०० )--श्री छिम्दत यंग 
2 पंपब ४०७०४) के अनुसार, “दूसरे लोगो की उपस्थिति या छिया के कारण 
व्यक्त की प्रतिद्वियाओं में वृद्धि को सामाजिक प्रोत्साहत कहकर परिभाषित 
किया जा सकता है ।/27भीड में बासने-सामने का ही नहीं, अपितु कन्धें-्से-कन्घे का 
सम्बन्ध होता है--एव का शरीर दूसरे से रगड खाता है, जिसके फलस्वरूप जोश 
या उत्तेजना का संचार एक ब्यक्तति से दूसरे व्यक्ति को होता रहता है. और वही 
उत्तेजना भीड़ के सदस्यों को किया के लिये प्रेरित करती है। वास्तव में, भीड में 
जब एक़ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि एक विशेष कार्य को अन्य से लोग 
कर रहे या करने जा रहे हैं, तो वह व्यक्त स्वयं भी उस कार्य को के लिये 
उत्तेजित हो उठता है और बिना कुछ सोचे-समझे उसमें कूद पढ़ता है। भीड़ में 
स्पक्ति जो अत्वाभाविक हियाएं कर दंठता है, ठतका एक कॉरण सामाजिक प्रोत्ता- 
हन भी है। < 


9. गानसिष्ट एकहुक्‍ता (ऐथआ४ प्र०ता०६८ाभाए--भीड के सदस्यों में 
मानसिक एकरूपता होतो है--इम सत्य के प्रति हमारा ध्यान सर्वप्रथम श्रो सी बॉ 
(7.८ 807) से माकदित क्या था। आपके मतानुमार जो व्यकित भीडे में दोते हैं, 
उनमे हो सकता है कि जीवन की पद्धति के सम्बन्ध में मतभेद हो; औौर उनकी बुध, 
चरिद्व, पेश आदि के ढंग व उनसे सम्बन्धिद विचार भो बलग-अनग हों, पर भीड़ 
के सदस्य के रूप में उतमे मावस्रिक एनहुपता अवश्य ही होतो है; और, इसी 
एक्ह्पता के आधार पर वे भीड के सदर््य के रूप में टिक्टे रहते ६। इसी मानसिक 
एकरुंपता के आ्राधार पर समूह-मस्तिब्क (077 776) का विकात्त होता है। 
घी सी दो के पिद्ान्द ते चहनद ने होते हुए भो इतना सभो स्वोरार करते हैं कि 
चूंकि भोड के सभी सदस्यों के विय्ारों या ध्यान का केन्द्र एड सामास्य (८००शणणा) 

-अस्तु, व्यक्ति या घटना शोदी है, ओर पूंकि भीड मे सभी ध्यक्तियों को एकनदूसरे 
की उपस्थिति का हान होता है, इस दारण भोड़ के सभी सदस्य समान बनुभूतियों 
(/८८०४०६७) वधा दंदेगो के हिम्तेदार बन जादे हैं। इसी बराधाद पर भीड़ मे मान- 
सिक एकरूपता पनपतौ है । 


82 सामाजिक मतोबितान की झुपरेया 
0. अवदमित इच्छाओं का प्रकाशन ([२८९७६६ ०6 8८४९55८ऐ 00 
“-अधिकाश मनोवैज्ञानिको का कहना है कि भौड में ब्यक्ति की बवदमित प्रेर! 
का मुक्त प्रकाशन होता है । इसका कारण स्वय भीड़ वी अपनी प्रकृति ही है। भीड़ 
में उत्तरदायित्व की भावना का न होता, उत्तेजना को आधिक्य, शक्तित का अनुभव, 
सकल्प-शवित का असाव, सववेगात्मकत्ता, आदि भीड़ के ऐसे गुण हैं मिनके झारण 
व्यक्ति को अपनी अचितन श्रवृत्तियो, इच्छाओं तपा प्रेरणाओं को विमुक्द करने का 
अवसर प्राप्त हो जाता है | साधारण जीवन में ब्यक्रित झम्राज कै हर से था स्रामाजिक 
प्रतिष्ठा की खाने के भय से या विशिष्ट सामाजिक शिक्षा-दीक्षा के कारण अपनी 
अनेक इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों को प्रकट नही क२ पाता ! एक प्रोफेसर कपने विद्या- 
यियौ के सम्मुख अपनी झुद्दी का प्रकाप्तन नाच-कूदकर करने से शक्ोच का अनुभव 
कर सकता हैं। वर, एक भीड़ के सदस्य के रूप वह ऐसा भी कर उकता है। यही 
कारण है कि वयस्कों की भीड़ भी सठको पर बच्चों की भांति नाचती-गात्ी और 
शोर मचाती है; भश्लीज्ष भाषा का प्रयोग करती है; गाली-यतीज ही नही, द्वायापाई 
तक करती है; और तोट-फीड ही नहीं, हृत्या तक करने मे तनिक भी नही हिच* 
कियातौ । भीड़ में व्यक्ति अपने को वन्धनथ्ुक्त अवस्था में पाता है, और इसौजिये 
उत्तकी दवो हुई इच्णाएँ भी हरहराकर वह निकलती है ! भी छ्रांयंड (#7८0) ने 
भौड़ के व्यवहार को सम्मोहव-क्रिया के समान मादा है। तम्मीहत्र की स्थिति 
(#9790078 ४6) में स्यतित का चेतन मन सुप्त हो जाता है ओर अचेतन मत 
क्रियाशील हो उठता है। चेतन अवस्या में जिस व्यवहार की व्यतित्त बल्पता भी तहीं 
कर सकता, उसी ब्यवह्मर को वह अचेतन या सम्मोहन पी स्थिति में सरलता से कद 
लेता है। इसी भ्रकार भवेले मे व्यक्ति का जी सवेग या इच्छा दंदी हुई रहती हैं, 
भीड़ की स्थिठि में वह भी उभर आती है। श्री स्टूँ कर ने तो यहाँ तक कहा है कि 
भीड का व्यवहार तो पायत्र के व्यवहार से भी निम्त कोदि का होता है। भीड अपनी 
इच्छाओ व प्रवृत्तियों को ऐसे नगे रूप में प्रस्तुत करती है, जेहे नंगे रूप में एव पागल 
भी नहीं कर सकता । 


4. अनैतिरता की श्रघानता (90009॥९8 ० वहाधा०्ध्शाओ)--सर्वपौी 
स्ट्रेंकर, मार्टिन व अन्य मनोवैश्ञानिकों कर विचार है ि भीड़ के व्ययहार में क्र,रता, 
प्राशवित्॒ता और अैतिकता वी प्रप्मानतः होनी है | भीड के सदस्य के रुप मे व्यवेहार 
करते सम्रय व्यक्ति नैतिकता के समस्त नियमों को भूल-ग्रा जाता है, और उसकी 
निगाह आदर्श को, उत्तम को दूँइते के स्थान पर योटी चीजों झो खोजने लगती हैं! 
भीड़ तो जोश ओर उत्तेजना के बहाव में बहती रहती है, नैतिकता की और पा 
देखने की फूर्कत ही उसे कब मिलती है । भोड़ में कुछ निम्न कोटि के लोग द्वोते हैं, 
जो अवैतिकता को पनपाते हैँ। शेयर तोग अनुकरण, गुम्नाव, व अत्य प्रेरणाओं के 
आधार पर उप्त अनतिक्ता के शिकार द्वोकर स्वय भी उसी के अनुरूप व्यवहार करने 
लगते हैं। परन्तु शी गिन्सवर्ग (0ग्र४ल2) का मत है कि सीधे तोर पर भीड़ वो 
अनैतिक कहकर सम्बोधित कैरतों वंज्ञानिक दृष्टिकोय से उपथुक्त में होगा | आपने 
शब्दों में, “मोड़ स्वथ अपने आप में न तो अच्छी होती है शोर ने ही बुरी । वस्तुत" 
वह उत्तेजना के अनुत्तार कभी बच्छी वन जाडी है, तो कमी घुरो। भीड़ दविएक ही 
सकती है, लेबिन साथ हो उदार और सहानुभूतिशोल भो हो सकती है। भीड़ का 
बक्ता या नेता मानव-स्वभाव के अच्छे पहलू को शो उभार सग्या है कौर जुरे को 
भी | यही नही, भोड़ मे सामने बाने वाले सुन्ाव की शक्ति दोतों ही दिशाम्ं मे 
काम कर संकती है। हाँ. इतना अवश्य है कि भीड़ दा कार्य स्वभावत: विवेकप्रर्ण 
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विचार-विमर्श के ऊपर आधारित नहीं हो सकता, और सुझाव-ग्रहणशीलता के कारण 
वह बहुत जल्दी-जल्दी एक सीमा से दूसरी सीमा में पहुंचती रहती है। लेकित यह 
कहने का कोई कारण नही है कि भीड़ में व्यक्षित आदिम युग को एक कल्पित अनैतिक 
स्थिति में वापस चला जाता है 4/२8 

2. नेता का अनुप्तरण (#०0फञ॥8 ण 5 7.2306)--भीड के सदस्यो 
में से ही कोई व्यक्ति तत्काल ही भीड का नेता बन बैठता है । कोई भी व्यक्ति भीड़ 
का नेतृत्व कर सकता है। उसमें वीरता एवं आगे बडकर साहस से कार्य करने की 
क्षमता होनी चाहिए । अगुवा बतने की इसी क्षमता के आधार पर ही व्यक्ति दुसरो 
का ध्यान व विश्वास अपनी ओर आकर्षित करता है; और यही गुण उसे नेता के 
पढ़ पर प्रतिष्ठित करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भीड़ के सवेग 
के अनुरूप आगे बढकर क्रियाशील होने का साहस कर लेता है, वही भीड का नेता बन 
जाता है। नेता बन जाने के बाद ही प्रतिष्ठा-सुझाव (97:8/86 आह8९४॥00) के 
आधार पर वह अन्य सभी व्यक्तियों को अपने पक्ष मे कर लेता है और पूरे समुह का 
प्रतिनिधित्व करने लगता है । इसका परिणाम यह होता है कि भीड़ के सदस्य अपना 
समीकरण (00॥05807) नेठा के साथ कर लेते हैं, और नेता के विचारों, 
भावनाओं व आदरणशों को तत्परता से ग्रहण कर लेते हैं । इतना ही नही, चेता की शक्ति 
द ज्ञान को अपनी शक्ति समझ कर पूर्ण उत्साह के साथ मैदान में बूंद पड़ते हैं। दूसरी 
ओर, नेता वत जाने के बाद उस व्यक्ति को भी कुछ महत्त्वपूर्ण भुभिकायें निभाती 
पड़ती हैं। भोड़ मे नेता के महत्त्वपूर्ण कार्य ([ए0८0005 ० 6866 छोमित 
9 ८70५0) निम्नलिखित होते हैं-- 

() अपने नेता-पद को बताये रखते के लिए ब्यक्तित का सर्वप्रमुख कार्य भीड्‌ 
के ध्यान को अपनी ओर केन्द्रित रखना, और उसके सदस्यों को अपने महत्त्व के 
सम्बन्ध में विश्वास दिलाना होता है। इसके लिये नेता नारा लगाता है, अगुवा वन 
कर क्षिया का उत्तरदगित्व सेमालता है, और भीड एवात्नित होने के कारण की 
गम्भीरता दूसरों को समझता हैं * * * “इत्यादि । 

(।) नेता का दूसरा कार्य अपनी बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर भीड़ को 
समस्या को स्पष्द रूप देना तथा उत समस्या को सुलजझ्ञाने के सम्बन्ध में अपने सुझावों 
को प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने से भीद के सदस्य उसके भ्रति आकपित होते 
है और नेता को नेता के रूप मे बने रहने का अवसर मिलता है । 

(0) क्रियाशील भीडु कॉ एवं ओर महल्वपूर्ण कार्य अपने ऊपर जोखिम 
(78) लेना भी होता है। नेता भीद के समस्त कार्यों का अगरुवा बनता है या बनने 
का ढोंगे रचंता है। अगुवा बनने का जो कुछ भी जोखिम है, उसे भौर का नेता अपने 
ऊपर ओड लेता है, जिसके बारण भीड में उसया गौरव और सम्मात बढ छाता है । 


(४) नेता का एके दूसरा कार्य क्रिया वे सम्बन्ध में झटप्ट एक योजना बनाना 
और उस योजना के औषित्य के सम्बन्ध में प्रतिष्ठा-मुझाव की सद्ायना से उमझे प्रति 
भीड के अन्य सदस्यों को विश्वास दिलाना है| यह विश्वास जितना गहरा होगा, 
नेता को नेतृत्व करने का अवसर भी उतना ही अधिव मिलेगा । इसका तात्पर्य यह 


हा कि नेता मे भोड के सवेग वे अनुकुल क्रिया की योजना बनाने की तत्परता टोदी » 
चाहिए 
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(४) नेता भीड़ की उत्तेजना को उग्र रूप मे उभारने और उसे खूब गरमा- 
गरम बनाये रखने का भो महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। नेता ही भीड़ वे सदस्यों मे 
स्वेगात्मकता बनाये रखता है और उनमे स्फूरति, हिंसा, भयानकता, उत्साह, साहस, 
बीस्ता आदि को जागृत करता है। इस सम्बन्ध में नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य 
सदस्यों में जोश कूट-क्ट कर भर देना है । 


(श) अन्त मे, नेता झा यह भी कार्य है कि वह सदस्यो को भीड़ के उह्दे श्यो 
की प्राप्ति और सफलता के सम्बन्ध में विश्वास दिलाता रहे और सामाजिक प्रोत्ताहइन 
(४००७ 0809) की स्थिदि को बनाये रखने का प्रयत्त करे। मेता एदस्वो 
को दार-बार यह याद दिल्लाता है कि वे अगेले नही हैं, उनके साय सबकी और विशेष 
कर नेता की शक्ति अभिन्न रूप में सदा-सदा जुड़ी हुई है । 


भीड़ का भिर्माण तथा व्यवहार 
[फजाप्रक्षांणा 20 8शब्शण्पा जी (7०७४) 


साधारण भोड़ तथा क्रियाशील भीड़ की विशेषताओं के सम्बन्ध में जान लेने 

के बाद सक्षेप मे यह भी समझ सेना आवश्यक हे कि भीड़ का निर्माण किस प्रकार 
होता है। सामान्यतया भौड़ की उत्पत्ति विस्ली एक तात्कलि। यय आकस्मिक घटता 
पत्युत्तर में होती है। अत भीड़ करे निर्माण में “पहला वदम किसी उत्तेश्तात्मक 
3 का घढित होना है, जो लोगो का ध्यान अपनी और आकपित करे और उस 


सफलता भीड के निर्माण का सर्वेश्रमुख आधार है। इसके अतिरिक्त, बह उत्तेजनात्मक 
घटना व्यक्ति में भावनायें और प्रेरणायें जागृत करे: एक सवाव ७) स्थिति पैदा 
करती है । यह स्थिति व्यक्ति को डुछ क्ियायें करने के लिये प्रेरित करती है । 


किसी-ते-किसी क्रिया का आउम्भ होना हो भीड़ के निर्माण का दृरारा दम 

होता है। इस स्तर पर भीड़ के सदस्य ध्यात के केस्द्र के चारो ओर- क्ये-से क्म्धा 
प्रिलाकर, गिचपिच हो जाते है और आपस मे घटना के मम्बन्ध मे बातचीत करने 
लगते हैं। नये सदस्य बाहर से अन्दर की ओर भोड को कांटे ए ध्यान के केन्द्र के 
अधिकाधिक मिकट होने का प्रयत्न करहे हैं, या दृधरों के कन्धों के ऊपर से शाँक कर 
उसे देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी अवस्था में गिचप्चि बढ़ती जाती है, कन्धे 
से कन्धा घिसता है और सदस्यों में उत्तेजना की मात्रा बढती है। भीद के ये सदस्य 
ध्यान के केन्द्र के चारो और घेरा बनाकर घूमते या स्थान-परिवत्तन भी करते हैं। 
इसके फनस्वरूथ प्रत्येक व्यक्त की उत्तेजना की सूचना दुसरे सदस्यों को मिल जाती 
और उनकी उत्तेजित अवस्था को माता मे बट होती है । साथ ही, सदस्यों मे 
आमने-सामने य कन्धे-से-कन्धे का सम्बन्ध होने के कारण भीड़ में एक सामान्य मन-- 
ह्थिदि (४7006), भावना य संवेषात्मक प्रवृत्ति फैल जाती है। इसी के आधार पर 
भीद्‌ में मानसिक एकरूपता (फथयां॥] ॥07702602(9) प्रनपती है। इस एकरूपतां 
औरेण भीड़ के सदस्यो में पारस्परिक घविष्ठता और सद्भाव उत्पन्न होता है। 
इससे व्यवित अत्यन्त भावुक और एक-दूसरे झे प्रति प्रतिक्रिया करने दाले बन जाते 
और एक सामुद्दिक इकोई के हप में कार्य करने सगते हैं। इसी > कारण भीड़ के 

सद्श्यों में शक्ति को भावना (इक ० 7०४४) देखने को प्िलती है। 
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पैरा बनाऊर घूमने का एक दूसरा महत्वपूर्ण फल भीड के निर्माण का 
तीसरा कदम होता है। इस स्थिति में ध्यान की ऐसी सामान्य वस्तु (८००) ०ए० 
॥८०] की उत्पत्ति होती है, जिस पर लोगों की इच्छायें, भावनायें और कल्पना केन्द्रित 
होती है । भ्रो हरवर्ट ब्लूमर का बहना है कि ध्यान की यह सामास्य वस्तु साधा- 
रणत वह उसेजनात्मक घटना ही होती है, जिसके प्रत्युत्तर में भीड़ इकट्ठा होती शुरू 
हुई थी । इससे भी वडी बात यह है कि यह एक प्रतिमा (7798८) होती है- 2 
व्यक्तियों के केन्द्र के घारों ओर धमने और आपस में बात करने के फलस्वरूप निमित 
होती है । इस प्रतिमा का महत्व इस बात में है कि यह व्यक्तियों को क्रिया करने के 
लिये एक सामान्य उद्देश्य प्रदान करती है। सामान्य उेश्य स्पष्ट हो जाने वर भीड़ 
एड़ता, दृढ़ता और निश्चय के साथ कार्य कर सझती है 


भीड़-निर्माण का चौथा और अन्तिम कदम भीड़ के सामान्य उद्देश्य से सम्द- 
न्पित रबेगो को इतना अधिक झड़कना या उत्तेजित करना है कि भीड़ के सदस्य 
फ्रिया करने के तिये बिल्कुल तैयार हो जागें। इसी स्तर पर भीड़ में नेता का उद्भव 
दोता है। मेता भीड़ की अस्पष्ट अनुभूतियों ((िवा॥85) तथा सवेगों को र्पष्टता 
प्रदान करता तथा उसको उमारने के लिये पौराधिक कथाओं, दृष्दातों तभ्रा भफवाहो 
का शहारा लेता है। इसे बाद ही लेता द्वारा सुशझायी 5348 क्रिया के मॉर्ग पर भीड़ 
जोश के साथ चल पड़ती है। यद्दी पर भीड-निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है । 


जहाँ तक इसका प्रश्त है हि भीए किस प्रकार का व्यवद्वार करेगी, यह इस 
बात पर निर्भर बरता है कि भीड अपने तिर्माग के दोरान कोन-्सा रूप या प्रकार 
धारण करती है । उदाहरणार्थ, यदि भीड़ आक्रमणकारी भीड फा रूप धारण करतो 
है तो उसका ब्यवहार पलायनवादी भीड़ के व्यवहार परे भिप्त होगा । आक्रमणकारी 
भीड़ अपने विरोधी पक्ष पर आव्रमण करती, सम्पत्ति को नष्ठ करती, मारपीट और 
तोदफीद करती, आपक फंलातों, दग-फ्साद छरती था अपने विरोधियों की हत्या 
तबा कर झलती है। इसके विपरीत, पतायनवादी भीड़ अचानक कोई भयमीत करने 
वाली धटना हो जाने के फलस्वरूप अपने को एक आतक्रित व अत्यधिक असुरक्षित 
स्थिति में पाती है और प्रत्येक ब्यक्ति अपनी जान 7याने की बात सोचता है। इसी- 
निये प्रत्येक व्यक्ति उस सकटम० सि्थ्रिति में जात बचाकर भागने का प्रयत्न करता 
है। इसके लिये भोड के सदस्य एब-दूधरे को धवरा देते हैं, बहुतो को जमीन पर 
गिरा देने हैं, और उसे उठते का भी मोका न देशर उसे कुचलते हुए भाग निकलते 
हैं। पल्तापन का यह काम एक स्यत्तिाी आरम्म करता है और उसकी देखादेखी अन्य 
सारे व्यक्ति भी भागना शुरू कर देते हैं। इस भाग-दौर में भीड़ में शामिस स्त्रियाँ 
तथा बच्चे सबसे ज्यादा कप्ठ उठाते हैं। वे ही अधिकतर दबाये और गुचले जाते 
है। ऐसे मे दो-चार को मृत्यु हो जाता भी अस्वाभाविक मह्ी है। 


कि कड़े ब९ द्णोकरण प्रस्तुत कस्ठे हुए (वले पृष्छों के हमने विकिक्र प्रकार की 
भोडो के ब्यवह्यारों का उल्लेख किया है| इरा कारण उन्हें यहाँ फिर से दोहराने वी 
आवश्यकता नहीं है । 


भीड और भाक्रमणकारी भीड में अन्तर 
(एशावलांणा एचरढला (0४6 शात ०) 
भीद और आवमणवारी भीइ में अन्तर इन दोनो की क्रियाशीतता य प्रवृति 
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मैं निहित है। इन्ही आधारो प्रर इनमे पाये जाने वाले अल्तरी की हम निम्नलिधित 
रूप मे प्रस्तुद कर सकते हैं--- 


(7) साधारण भौड, ध्यान के किसी सामास्य केझ्ध के चारों ओर एक्नित 
हो, तो भी उद्धमे कोई हिसात्मक श्रवृत्ति देखवे को नहीं मित्रतो | जो कुछ भी वह 
करती है, उसमे उत्तेजना होती है, साम्ृहिक सक्ति का अनुभव होता है; पर कोई 
दिशेष हिंसा-माद नहीं होता | जेद कतरने वात्ला एक ब्यदित पकड़ा गया। उमे 
छेरकर बहुत से लोगो ने एक भीड़ वा विर्माण किया । उस व्यक्ति फ तलाशी ली, 
मार बरामद किया, उसे थोडा-बहुत मारय-परीट़ा और या तो छोड दिया या पुलिस 
के हवाले कर दिया। यह साधारण भीड की क्रिमाशीलता का आम दायरा है। 
साधारण भीड़ निष्क्रिय भीड़ भो हो सकती है । उदाहरणाये, एक भिखारी को सडक 
के किनारे खड़े होकर सुन्दर भीत गाते देखकर सड़क पर चलने वाले तोय उसे पेर 
कर बड़े हो झाते है और शान्तिपूर्वक गाता सुतने के बाद अपनी-अपदी राह सैते हैं। 
इसके विपरीत, आक्रेमणकारी भोड़ कभी भी निष्क्रिय नहीं होती; और जो कुछ भी 
वहू करती है, उसमे हिंसा का तत्त्व अवश्य ही प्रबल होता है। इस प्रफार की भीड़ 
घुपचाप खडी नही होती, अपितु सार्वजविक सम्पत्ति को नप्द करती, मारपीट और 
तोडफोड़ करती और आतंक फैसाती है। और तो और, हत्या तक करता इस प्रकार 
की भीड़ की क्रियाओ में सम्मितित होता है ' भो रेनहोंद (२८४०४००४) ने लिखा 
है, "आक्रमणकारी भीड साधारण भीड़ पे इस भर्प में भिन्न है कि इसे अविवेकशील 
एवं हिंसक क्लियाओं की विशेषता द्वार। पहचाना जा सकता है 79 


(2) उपर्युवत कथन ने आधार पर यद कहा जा सवता है कि आज्रमप्त्रारी 
मीड़ का व्यवहार अविवेकशील होता है, जदइकि साधारण भौड़ भें अविवेवशीलता 
को मात्रा साघारण सीमा को पार नही करती । साधारण भेड़ दिवेस्परू्े या तगुकत 
व्यवहार भी कर सकती है। उदाहरणार्थ, एक मोटरकार के द्राइवर से एक बच्चे 
को कुचल दिया ! इंस घटना को केद्ध सॉनेक्र जो भीड़ इकट्टा होती है, वह बच्चे 
को फौरन अस्पताल भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था वर सकती है और ड्राइवर 
को पुलिस के हवाले कर सक्तत्ती है। दोनों ही ब्रियायें विवेजपूर्ण और तकेंगुवत हा 
पर, इस प्रकार की क्रिया या व्यवहार की आशा हम माह्रसणकारी भीड़ से वही 
कर सकते। उप्तमे जीश या उन्तेजना की भावना इतनी अधिक होती है कि विवेदपूर्ण 
व्यवहार सम्भव ही नहीं होता । 


(3) झाधारण भीड की अवेक्षा आद्रमणकारों भीद में बुद्धि वा स्तर निम्न 
होता है । इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि #ँसे ही भीड़ हिसात्मए/ रूप धारण 
करती है, वेंसें ही उससे शान्तिप्रिय, सण्जन तंबा सामाजिक प्रवृत्ति वाले ब्यव्ित 
अपने को दूर हटा लेते हैँ। साथ ही, ऐसी भोड्‌ मे शान्तिधूर्ण विचार-विमर्श असम्भव 
होता है, सवैग भत्यध्िक उत्तेजना वी अवस्था में होता है तथा सुझाव-ग्रहणशोलता 
व सहेजे विश्वास अत्यधिक मसात्षा से पाया जाता है। 

१4] साधारण भोड की तुलना में आक्रमणकारी भीड़ में उन्तरदाणित्व की 
भ्रावता का नितान्त अभाव हीता है। आक्रमणवारी भीड़ के रादस्म उत्तेजना के आदेश 
में आकार भपता आत्म-पम्मात ठबा खो बेठते हैं और बदनामी या नेवतामो से 
उन्हे किसी तरह का कोई लगाबे नहीं रह जाता 4 पर, साधारण भीड़ में उत्तेजना 
साधारण रतर पर रहने देर कारण ब्यक्ित अपने वो प्र्णतया खो नही देंढना मौर 
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इसीलिए किसी न किमी सीश ठके उत्तरदादित्व की भादना के प्रा सचेत 
रहवा है। 

(5) अवदमिठ प्रेरणाओं का प्रशाशत आहमथकारी भीड़ में जैमा तस्ू रूप 
में होठा है, वैसा ाधार८ भीड़ में नही होता ! साणारण मीड़ में सामाजिक दिवमों 
व निषेधों के सम्दस्ध में डुष-नजुछ बागडकटा होती है। पर, आक्रमपकारी भीड़ 
तो अपने को सम्स्‍्द सामानिक दत्यवों से विमुकझ्ठ समझती है । इसलिए इसके सदस्य 
अगीत भाषा में गाती-दनौर कर सकते हूं, दूधरों को मारधीट उकते हैं, टोड-फोट 
कर सहते हैं, मा माँडहतों की इज्श्व के माय भी खे लवाड़ कर सकते हैं। इतनी 
छच्छु खलदा की आशा साथारदध भोड़े से नहीं डी जा सख्ती । 

भीड़ व्यवहार के कुछ प्रमुख सिद्धान्त 
(89585 ॥990759 ग66स6$ 6 (70४6 8654०) 

अभी दक भोड के सम्दन्य में हम जो कुछ लिख चुके हैं, उठये एड बात स्पष्ट 
है दि भीढ़ में व्यक्तिद जिस प्रकार झा व्यदद्दार करदा है, उमर प्रकार का ध्यवद्ार वह 
भीड़ मे बाहर रहते हुए कदापि नहीं करता | इस मिन्नदा का क्या कारण है ? इसकी 
व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मिद्धान्दों के बाघार पर प्रस्तुत को है। उनमें 
से प्रमुच पिद्धात्ट निम्ननिधित हैं-- 

(॥) ममह-रुस्तिप्क का सिद्धान्त 
(79509 ० 0700 'थींप्र0) 
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भरी सौ दो द्वारा प्रस्तुत दूसरी ध्याख्या यह है छि भत्येक स्थायीभाव ($व॥ 
706॥) तथा क्रिया छूत की बीमारी की भाँति दूसरी भीड़ में इस प्रकार फैल जाती 
हे कि व्यक्ति अपने स्वार्थों को समूह के स्वायय को वेदी पर बक्ति बढ़ाने को तत्मर हो 
जाता है। उत अवत्पा में उसका व्यवहार एक सम्मोहित व्यक्ति (7/9॥ाकर्ध्त 
एथ5०7) की भांवि होता है । बह भीड़ के हाथो में कठपुतली को तरहू नाचता है। 
इसीचिए भीड़ में उसका व्यवहार कुछ अलग तरद्द का ही होता है । 


भीड़-व्यवहार के सम्बन्ध थे श्री लो वो की तौसरी और सबसे महत्त्वपूर्ण 
्याकह््या यह है कि भौड ने व्यक्ति कौ सुझाव-ग्रहणशीलता अत्यधिक बढ जाती हैं भौर 
वह समह द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार ही क्रिया करने को प्रेरित होता है। इसलिए 
जब व्यवित भीड़ बे) सदस्य बन जाता है तो उस्तका व्यवहार भी बदल जाता है । 


आधुहिक मनोद॑शानिक, श्री ली थो के समूह-मत्तिष्क दे सिद्धान्त से सहमत 
नहूँ? हैं। श्रो! आलपोर्ट (॥॥/07/) ने ली दो के इस रत का खण्डत किया है कि 
मौड का व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार से विल्कुल भिन्न होता है । आपके मतानुतार 
यद्यपि भीड़ का ब्यवहार एक विशेष प्रकार का होता है, तो भी इसी यह ने समझता 
चाहिये कि भीड उस व्यवहार को करने वाले व्यक्तियों से कोई प्रथरू इकाई हैं। भीड 
भी व्यक्तियों स्रे ही मिलकर बनती है, इसलिए उसके सभी कार्य वास्सव में वैमवितक 
ही होते हैं। हि 


(2) अवदमित इच्छाप्रो का सिद्धान्त 
(॥7८07५% ए' २८७7८5५९७ 0087९5 ) 


ओ फ्रॉमड (९७०५) तया उनके अनुयासियों मे इस सिद्धान्त को अ्तिपादित 
किया है। उनके अनुसार सामाजिक नियन्त्रणों के कारण दवी हुई वे इच्छायें जो हमारे 
मस्तिष्क के अचेतन क्तर (छग00॥89008 )८ए८) पर पड़ो रहती हैं, भीर 
की परिस्थिति मे व्यक्त होने का अवतर वाकर उभरती या बाह्य रुप से फूट विरू- 
ली हैं। भीड़ में तोद़ भावात्मक उत्तेजगा और सुझाव-प्रदशशोतता आदि के कारण 
व्यक्ति अपने आप पर नियन्त्रण खो बैठता है। इसीलिए उसके मस्तिष्क के बचेतन 
स्तर पर दबी हुई इच्छाओं के उभरते का अवसर मिल जाता है । इन इच्छाओं के 
उभरते के फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार उप्त प्रकार का नहीं रद जाता है जैसा कि 
सामान्यत इमे मिलता है। रुके हुए पानी का बाँध खोल देने से जिस भाँति पाती 
हरहराकर उमड़ चलता है, उसी प्रकार भीड़ बी परिस्तिति मे भी व्यक्ति कौ ददी 
इच्छाएँ प्रकट होती हैं. और व्यक्त अपनी इन दब्छाओं की सन्तुष्दि ररने मे लग 
जाता है, वयोकि भीड में उप्ते समाज का भय नहीं रहता है। निरभेय ब्यज्ति उच्छू खल 
दा हर । वह्दी कारण है कि व्यव्ितिगत व्यदहाद से भौद का व्यवहार पथ 

ता है। 

श्री फॉयड के उपय्रु क्त रत की भी बाज के सनोरवैज्ञातिक स्वीकार नही करते । 
अधमत इसलिए कि यदि हम इस प्लिद्धान्द को पूर्ण रूप से स्वीशार कर रूँ तो हसको 
यह भी मानता पड़ेगा कि भोड का व्यवहार सेव ही अर्दतिक व समाज-विरोधी होता 
है। पर वास्तव में भीड़ भच्छा और बुरा, उदार और रुकी दोनो ही अकार बा 
स्दणार कर सकती है, भौर करतो भी है। किसो शम्तियस्त सफात में फसे हुए 
अ्यवितयों को आहर निकालने तथा आग बुझाने में लगी हुई फीड के स्यवहार की 
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व्याडया श्री फ्रापड के सिद्धान्त के आधार पर नहीं की जा सकती « दुसरे, श्री सैका- 
इबर (४४०४८) के अनुसार, हम मूलप्रवृत्तियों या अन्य किसी भी नाम से पुकारी 
जाने वाली मानव की जन्मजात प्रवत्ति था प्रकृति के आधार पर किप्ती ५ सामूहिक 
व्यवहार की व्याख्या सही कर सकते, क्योंकि जन्म लेने के बाद व्यक्त में कुछ भी 
जन्मजात या मौछिक नहीं रह जाता है। उमर पर सामाजिक तभा सास्कृतिक कारकों 
का प्रभाव निरन्तर बढ़ता रहता है। इसलिये भीड-व्यवद्धार को व्याख्या दवों हर 
आदिम या गूस्त इच्छाओं के आधार पर 4ही, अपितु सामाणिक-श्ास्कृतिक प्ररि- 
स्थिति के सन्दर्भ में ही अधिक उचित रुप में प्ररदुत वी जा सकती है। 


(3) प्ामाजिक दशागद्रो का सिद्धान्त 
(पक००9/ ए 50००) (०70॥0॥5) 


शुछठ विटादों था बषन है कि भीट एक सामाजिक पदला होती है, अतएुव 
भीड-ध्यवहार की वास्तबिक व्याख्या साप्ताजिक-सांस्कृतिव स्थितियों के सराधार पर 
हो उचित रूप से को जा सबती है| पिर, सामाणिक स्थितियों बे अनुमार ही भीड़ 
को) प्रदृ्ति निर्धारित होती है । ये सामाजिक स्थितियाँ संस्कृति से प्रभावित होती हैं। 
अत सामाजिक-सास्कृतिक स्थितियाँ भीट-व्यवहार का भी आधार हैं। उदाहरणायं, 
बुछ ऐमे आदिवासी रुूमाज (9#97॥9४८ $0००४८७) हैं जो विशेष-विशेत शामाजिक- 
सास्टृतिक अवसरो पर रादस्‍्यो को अपने सवेगो को खुज़े आम व पूर्ण स्वतन्दतापूवक 
प्राद करने को प्रोत्माहित करने हैं। सभ्य संमाजों मे भारतवर्ष के नाम वा उल्लेख 
किया जा मक्ता है, जहीं होली के अदसर पर लोग अपने सरेयो को सुवत रूप से 
ध्यवत करते हैं। पर, अन्य अनेक रुमाज हैं, जहाँ ऐसा अवसर भी व्यक्त को नही 
मिलता है । अन एपष्ट है कि मीड-ब्यवड़ार को प्रोल्माहित करने था मे करने का श्रेय 
बहुत-कुछ सामाजित्र-सास्क्ृतिक परिम्थितियां पर निर्भर करता है । इसी प्रकार भीड- 
व्यवहार की प्रदत्त भी इन्ही परिस्थितियोंद्ारा प्रभावित होती है। उदाहरणाय, 
भारत मे साम्प्रदायिक दगो थे भीड़ मे व्यवहार को मनोवेनानिक व्याख्या हिस्दू- 
मुसतमानों की गराग्राजिक, सास्क्रतिक, राजनेतिय तथा आशिक परिस्थितियों को 
ध्यान में रख र ही की जा सकती है। उसी प्रवार अमेरिका में नीग्रो-विरोधी श्वेत 
(७४६) छोएे को भीड़ छे स्यवहार रा अध्ययन भी हम वहाँगी सामराजिक- 
सास्कृतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में हो दर सउते हैं। 
(4) सामाजिक प्रोत्माहम का विद्वान्त 
(609 ० 506० गिला।8प्त69) 


इस सिद्धान्त के अ्वत्तेक श्री ऑज़पोर्ट हैं। इनके अनुसार चूंकि 
से ज्ञोग एकसाय एकद्ित होते हैं, इस कारण उनकी उपस्थिति स्यकित 
को प्रमावित करती है। थी आँलपोर्ट वा कहना है कि 
आदाज सुनकर एड व्यतित की प्रतिक्रिया वी मात्रा 
स्वरुप के वपम दंगे से व्यवहार बरने लगता है। प्रत्येश य्यक्ति जद 
करता है कि बहुन से लोगों को क्रियाओं का का फूद पडा है, तो उसी परवाद मे 
बढ़ लुद भी वहने लगता है। यही कारण है झि भीड़ मे एक दूधरे के बाय में लोगों 
को प्रोत्साहन मिलता ह्दै और दूसरे है ब्यवहारों का हे करण करने की सम्भावना 
बढ़ जाती है | श्री टोनपोर्ट का यह भी मत है कि टूमरे सोर्णों के शारीरिक ददाव 
और धच्मे ये एक व्यक्त में यह-भावया उत्पन्न होजातीहैझिभीड़ ५-., . 7 


भीह में बहुत 
व के व्यवहार 
दूसरों को देखकर या उनकी 
म॑ वढ़ि हो जाती है। फल- 
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है, और क्षारे सदस्यों की इज्जत बनाये रखने के लिये सह आवश्यक है कि वह भी 
वैसा ही व्यवहार करे । 


निष्कर्ष के रूप मे श्री गरिन्सबर्य (8759८72) का कथन हैं---/संच्ची बात त्तो 
यह है कि इसमे से किसी भी व्याख्या की जरूरत नही है ॥ यह तथ्य (8८) कि अकेले 
होते की अपैक्षा भीड में व्यक्ति एक भिन्न तरीके से सोचते और व्यवहार करते हैं, 
परिध्यिति की प्रतिक्रियशीलता का एक विशेष उदाहरण है । दूसरों को उपस्थिति 
में सामाजिक सहज-प्रवृत्तियाँ तीम्र हो जाती हैं। इससे एक अस्पध्ट-सा उल्लास पैदा 
होता हैं; जो नेताओं को नेतृत्व करने और 'अपने ऊपर काबू ने रखने' के लिये 
उकसाता है, और दूसरो की उनका अनुकरण करने के लिये प्रेरित करता है। मह उत्लस 
दोनों को ही अधिक सुझाव-ग्रहणशील बना देता है--नेद्ा को अशान्त भीड़ की मनौ- 
दशा के प्रति और बाकी लोगो को मेता की सनीदशा के प्रति। यह धुम्ाव-प्रहणशरलता 
स्राकरपेंश की वस्तुओं के अनुसार बदलती है। गरहेँ शांत कि मेरे विचारों और 
भनुभूतियों मे कई लोग हिस्सा से रहे हैं, सभी को प्रोत्शाहन देता है। इस प्रकार 
सुझाव की शक्ति के बढने को भ्रक्रिया चालू रहती है, जो विरोधी विचारों और सविगो 
को रोकती है ओर केन्द्र मे रहने वाले विचारों और सवेगों को चालक शवित॑ 
देती है। इस उल्लास के साथ सर्वेशविक्रमात होने की अनुभूति भी रहती है। इसके 
फलस्वरप व्यक्तिगत उत्त दाधित्व की बुद्धि नष्ट हो जाती है। भीड़ में ध्यान की 
एकाग्रता और चेतना का संकुचित होना भी शामित्र रहता है; और, इसके फलस्वरूप 
साधारण जीवन के नियत्नरणकारी विचारों मोर आदेशों का अभाव हो जाता है । जब 
इसके साथ यह तथ्य भो जोड़ दिया जाता है कि भीड़ का बौद्धिक स्तर केवल सब में 
समान रूप से पाये जाने वाले गुणी की सक्रियता मे कारण आय: निम्न होता है, तब 
क्रियाशील भीड बौर साधारण भोड़ो मे प्राय जो-जो बातें देखने झो मिलती हैं, 
उनकी सन्तोपजनंक व्याब्या सहज र्प से प्रस्तुत की जा सकती है ॥/२! 


श्रोत्ागण 
(379०ए००) 


श्रोत्ागण भी एक विशिष्ट प्रकार की भीइ हैं। हम पदले ही लिख थुके हैं कि 
भीड़ का हम मोटे तोर पर दो भागों में बॉट सकते हैं--एक अनौपचारिक भीड़ 
([एणिपा॥ टा०४१); तथा, दूसरी औपचारिक भीड (/07778) 0४०) ॥ भौप- 
चारिक भीड को हो 'भोतागण' कहा जाता है । यह भीड़ औपचारिक भीड़ मानती जातों 
है क्योकि इसका सगठन कुछ निश्चित नियमो, श्रधाओं और रीति-रिवाजों के जनुसाद 
द्वोदा है। भीड की-सी अव्यवस्था और थसगठन श्रोतागणो में नहीं होता । वे प्राय: व्यव- 
स्थित होते हैं। ऐसी भीड़ मे सामान्य भीड को भाँति अनुभृतियों (८४7४5) तथा 
संवेगों (८०/0008$) की नहीं, अपितु विचारों वी अ्रधानता होती है। श्रोतागर्गों का 
कार्यक्रम सोच-विचार के आधार पर वायोजित द्वोता है। श्रोतावथ किसी विश्चित 
उद्देश्य को लेकर एके पूर्वनिश्चित समथ व स्थान पर एवब्रित होते हैं ॥ सभी का 
डेवान एक वक्ता पर, और यकता का ध्यान सभी श्रोताओं पर केद्दित द्वोता है। 
श्रोतागणों का भुद्य उद्देश्य सूचता प्राप्त करना सा दिल दहुलाना होता है। पर, इस 
सम्बन्ध में ओर कुछ लिखने से पूरे 'ब्रोदागण' की परिभोषा की विवेचना कर लेना 
आवश्यक होगा । 


भीड़ तथा श्रोतागण तब 


श्रोतागण की परिभाषा 
(एचीआंपएा थ॑ 4000776) 


भी किम्दत यंग (गाएशं ९०एघष्ट) के शब्दों मे, "योतागण एक प्रकार 
की संस्थागत (धआए्एणाकार०0) भीड़ है ।/2इस परिभाषा में भी यंग ने इस 
बात पर बल दिया है कि श्रोत्रागण कोई अव्यवस्थित समृह नही होते, बल्कि संस्था के 
सिद्धान्तो पर आधारित एक विशेष जनसमूह का रूप होते हैं | इसके मोटे अर्थ गह हैं 
कि विशेषताएँ जो कि एक सस्या में देखने को मिलती हैं, श्रोतांगणों में भी मौजूद 
रहती हैं। स्वेधी ऑंगबर्म और निमकॉफ (080७7 270 'फं॥णी) के अनु- 
सार, “कुछ आधारभूत माततरीव आवश्यकताओं की सम्तुष्टि के लिए सगठन एवं 
स्थापित प्रणालियाँ ही सामाजिक संस्थाएं हैं।” इसो प्रकार “श्रोतागण' भी किसी 
न किसी मानव-आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, संस्था की भाँति ये भी सज्जूठित 
होते हैं, ओर इनकी कार्य-प्रणालियाँ कुछ स्थापित, अर्थात्‌ समाज द्वारा मान्य नियमों, 


परम्पराओ गांदि के आधार पर सचालित होती हैं। भीड़ की भाँति श्रोतागण किसी 
तात्कालिक घटना 033 त्युत्तर में कही नहीं जमा. होते, बल्कि पूवे-आयोजित (976- 
एव) तथा पूर्व होते हैं, भौर इसीलिए सज़ठन का एक निश्चित 
कप प्रस्तुत करते हैं । इसीलिए भी य॑व ने 'श्रोतागण” को एक सस्यागत भीड़ 
मद्दा है । 


भौ रप्नोंट (49700) ने लिखा है कि “हमने 'श्रोतागण' को एक" सस्थागत 
भीड़ इसलिए कहा ६ कि अधिकांश परिस्थितियों में 'भोतागण' में आचरण का एक 
स्त्रीकृत प्रतिमान होता है, एक औपचारिक समाप्ति का एक औपचारिक आरम्भ होता 
है ।"?१इसका तात्पय यह हुआ कि श्रोतागणों में शामिल व्यवित मनमाते ढंग से ब्यव- 
हार नहीं करता, बल्कि उसके आयरण कौ एक निश्चित प्रकृति होती है, म्योकि 
श्रोतागणों का सम्पूर्ण व्यवहार कुछ स्वीकृत नियम व प्रपा-परम्परा के अनुप्तार ही 
होता है । थोतागणों की कार्यवाही ओपचारिक तोर पर आरम्भ होतो है और औप- 
चारिक ढंग से ही उसकी राप्राप्ति होती है । एक उदाहरण के द्वारा इस बात फो और 
भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। सात लीजिये, शहर मे राष्ट्रपति पधार'रहे हैं 
और वे जनता के सम्मुख भाषण देने की कृपा करने को भी राजी हो गये हैं। ऐसी 
स्थिति में राष्ट्रपति के इस आगमन के सम्बन्ध मे जनता को पहले से ही अखबार, 
दृश्तहार, लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अमुक स्थान 
पर, अमुक दिन और अपुक समय पर राष्ट्रपति महोदय का भाषण होगा। अर्थात्‌, 
लोगों को एकत्नित होने के स्थान, दिन तथा समय के सम्बन्ध मे पूवंसूचना होती है । 
उन दिन उस स्थान पर राष्ट्रपति के बेटने, भाषण देने तथा अन्य सम्मानित व्यक्तियों 
तथा जनता के बैठने का समुचित प्रबन्ध किया जाता है । साथ ही राष्ट्रपति को 
सर्वोच्च स्पिति को देखते हुए उनके बैठने व भाषण देने के स्थान को खूब सजाया जाता 
है | फिर, लोग निश्चित समय से पहले ही वहाँ आकर अपना-अपना स्थान प्रहण कर 

लेते हैं। राष्ट्रपति जो के पहुँचने से पहले लोगो का ध्यात मंच की ओर आकपित करने 
के लिपे कुछ राष्ट्रीपता की भावता से भरपूर ₹ गीत, कवितायें आदि श्रोतागण को इुताई 
जाती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जी पधारते हैं ॥ सद लोग सम्मानपूर्वक खड़े होकर 
और जयध्वनि करके उनका स्वागत करते हैं और फिर राष्ट्रीय गोत गाया जाता है । 

उस समय लोग फिर खडे होकर राष्ट्र के प्रति अपनी मौन पूजा-भाषना व्यात करते 

हैं। इसके बाद सभी सोग बैठ जाते हैं, और सभा का कार्य आरम्भ होता है। फिर 
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झगर के सम्मानित व्यक्ति या पदाधिवारी राष्ट्रपति का औपचारिक रूफ से स्वापत्त 
करने हैं, उग्हें माता पहनाते हैं और मान-पत्र भेंट करते हैं। उसके वाद राष्ट्रपति 
आषण देने ख्ड होते हैं। भाषण के अन्त में नगर की जवता की ओर से किर कोई 
व्यक्ति राष्ट्रपति को धन्यवाद देता है, और फिर सब लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गीत 
गाते हैं! इसके बाद ही समा भय होती है । यह सम्पूर्ण कायवाही व्यवद्दार के एक 
निश्चित प्रतिमान को प्रस्तुत करती है। यो किसी भी सम्मातित ब्यक्ति के भाषण के 
अवसर पर हम बहुत कुछ इसी प्रकार के आाचरण की आशा करते हैं, क्योंकि यही 
सामाजिके परम्परा मे प्रचलित व समाज द्वारा मान्य है। इसी से श्रोतायथी बी प्रकृति 
के पम्बन्ध मे हमे स्पष्ट शान होता है। इस प्रकार श्रोतरागयणो का एक औपधारिक 
आरम्भ व एक औपचारिक अन्त होता है । 


हरी ब्रॉइन (#0०४०) ने 'धोतागण' को परिभाषा देते हुए कहा है कि 
“श्रौतागण परम्पशयत भीड का ही एक स्वरूप हैं, जो एक स्थान पर इसलिये एक्तित , 
होती है कि उसका पष-प्रदर्शन हो, उसे कुछ नवीन बातो का ज्ञान व अनुभव ही । 
इस एकत्रीकरण का उद्दष्य सर्करिय रूप से किसी कार्य थे भाग सेना नहीं होता। 
श्रौ्रागण निष्क्रिय भीड़ ही कहे जायेंगे । 


अत स्पष्ट हैं कि श्रोतागण वह निष्किय सपा ओपचारिक सोड़ है छो एक 
पूवेनिश्चित स्थाल पर, एक परववंनिश्चित दिन वे समथ पर, #ुछ विशेष उद्देश्यों को 
पूर्ति के लिफे एकप्चित होती है बोर तम्ताज द्वारा सान्य नियमों के मनुस्तार भाषरण 
करती हुई एक विश्चित व्यवहार-प्रतिमान प्रस्तुत रुरती है ॥ 
“ब्ीतएगणण' के प्रकार 
(६705 ७ &०१॥८४८०) 

थी डिट (0/॥0)?*ने 'श्रौदागण' के निम्नलिखित पाँच प्रजारों नए उल्मेख 
किया है -+ 


। पैदल भोतागण ( 760650४ 9७ 8, >>मे वे थीतागण हैं जो 
वैदल आते हैं और विसी व्यत्रित का भाषण, गीत, जादू आदि सुनने या देखने को जमा 
होते हैं। एक बालक का सुन्दर गीत सुनने के लिये, या क्सी। दवा छेचने वाले का 
भाषण सुनने के लिये, या किसी सडक पर नर्त्तती (धः््ट: 600८) का नाच देखते 
के लिये जौ भीड़ इकट्ठा होती है, उप्ते पैदल श्ोतागण बहुते हैं। 

2. निडिक्रय श्रोतागण _[735396 #एत0ट70०)---किसी संग्रीत-समारीह, 
नृत्य-श्रदर्शत, नोट, तिनेमा आदि को देखने था सुतते के लिये जो श्रोतागण एक्विंस 
होते हैं, उन्हे 'निष्किय मोतागण' कहा जाता है । ये 'निष्किय' इस कारण हैं कि इनने 
सदस्य कोई छिया नही करते, बल्कि शान्तवित होकर 2५% 3 त्य, अपिनय आदि का 
42248 करते हैं। वे केवल वही देखते या खुतते हैं जो कुछ सम्मुख भस्तुत किया 
जाता है। 


3, चुने हुए भोतागण (3$0ंव्टटव #०८८7८८) ---बुछ सभाएं. तमाम ऑम 
और छास व्यवितयों के लिये नहीं, बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लिये ही आयो- 
जित की जाती हैं ! उदाहरणार्य, किसी सिनेमा (वलचबित) के उद्॒घाटन-समारोह 
या प्रथम दिन के प्रथम "शो में शाम जतता को आमत्षित नहीं किया ज्यता, बल्कि 
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वह शो कुछ सम्मानित नागरिकों, सिनेमा-जगत्‌ के कुछ उच्च कोटि के कक्षाकारों, 
तथा संवाददताओ को ही दिखाया जाता है। यह चुने हुए 'तोतागश' हुए ॥ 


4. केन्द्रित घोतागच (९०३०८४८० #ए००ा८०८००)--हुछ सपभाएँ चुमे हुए या 
निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा संगठित होती हैं। इसमें सदा निर्वाचित व्यक्ति हो भाग 
ले सबते हैं! इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को सभा की कार्यवाही में भाग लेने का 


अधिकार नहीं होता है। स्कूल की कार्यकारिणी समिति, मत्रिमण्डल आदि इसी श्रेणी 
के अन्तगंत आते हैं। 


5. व्यवध्पित थोदागण (0:8272८0 /॥ए००८7०८)--जब किसी विशेष 
धद्देश्य को आधार मानकर, व्यवस्थित ढ़ग से श्रोतागरणों बगे एकत्नित किया जाता है, 
तो उस्ते व्यवस्थित श्रोतागण' कहते हैं। शारीरिक व्यायाम की कक्षा, सैनिक प्रशि* 
दाण की कक्षा, आदि “ब्यवस्यित श्रोतागण' के ही उदाहरण हैं । 


श्री छिम्दल यंग (#ाण००॥ ए०णा१९) ने श्रोतागणों को तीन वर्गों में 
विभाजित किया है।$ ये वर्ग हैं-(अ) ज्ञानात्मक या सूचना-प्राप्ति के इच्छुक श्रोता- 
गण (४/0फ्त४४00 ड०८४४४8 800९॥८८), जैसे कॉलेज में सेक्दर सुनने के लिये 
क्लास-छम ( 0३४४ 00॥ ) में एकद्नित श्रोतागण; (ब) विचार-परिवत्तंन के 
विचार से जमा श्रोतागण ( ००॥ए८आं०्घव 206८7०६ ), जैसे सत्यवारायण 
जी की कृपा सुनने के लिये एकत्रित श्रोतागण; (स) मनोरंजनात्मक श्रोतागण 
मिल्क #ए0क्‍6०००), जैंगे सिनेमा, नाटक आदि देखने के लिये एकल्नित 

ग। 


श्री ग्रोंडन (8709॥) ने श्रोतागणों के दो मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है; 
(क) आकस्पिक शोतागण (८७४४७) 200९80०) : ये वे लोग हैं, जो किसी तात्का- 
लिक परिस्पितिदश पनपते हैं। थी ब्रिंठ द्वारा उल्लिद्ित पैदल भोौतागण इसी श्रेणी 
में आते हैं। (छा) संकल्वित श्रोतागण (0८0800४ 904१८॥८७) : ये ये' शोग होते 
हैं, जो जातवूप्त कर एक निरिचत उद्देश्य की पूत्ति के लिये एक निश्चित समय व स्थान 
पर एकत्वित होते हैं। संकल्पित श्रोतगण मनोरंजनात्मक (६ए८थं०मर्ओ) भी हो 
सकते हैं और ज्ञानात्मक (|िपाक्षंणा-5०८४॥४९) भी । 


श्रोतागणों को मानसिक विशेष्ताएँ 
(2९9 लाण०झ०थे एाग्रइललाआऑ08४ ता #9007९९) 


चूँकि “श्रोठागण' एक विशिष्ट प्रकार की भीड़ हैं, इस वारण इनकी अपनी 
कुछ विशेषताएँ होती हैं। ये निम्न हैं--- 


4. निश्चित उद्दे श्व (0८00 एण्०४०)--श्रोतागण किसी निश्चित लक्ष्य 
को सामने रखकर ही एकत्ित होते हैं । किम्रो वदता का भाषण सुनने, किसी महाएमा 
का उपदेश सुनते, पाठ या भजन सुनने, या किसी सिनेमा-हाल मे चलचित देखने, आदि 
के निश्चित उद्देश्य की लेकर ही श्रोतागण एवत्रित होने हैं । 


2. पृदनिश्चित समय थ श्यात (?7८वेटताओपरधत प्रशल हपत 78००) -- 
श्ोतागध प्रायः आकत्मिक नहीं होते। इसलिये, अधिवांशत: थ्रोतागण कहाँ 
एडद्वित होंगे, ओर कब एकव्ित होगे, यह दात पहले मे ही निश्चित हो जाती है । 
उद्हरणायं, लोगों को बेवल यहीं पता नहीं होता कि प्रधायमन्ती महोदय नगर 


डथव सामाजिक मनौविज्ञान की रूपरेखा 


में भाषध देते की पार रहे हैं, वह्ति यह भी मानूम होता है कि भाषण किय दिन, 
किस सम्श और किंद स्थात पर होगा । हि 

3 शाप्तेरिक सम्पर्क को एक विश्वित सोमा [्या50 व अंध्वा 
(०79८]--श्रोतागषों में प्रत्यक्ष या अन्धे-सेकर्धा का शारीरिक सत्बके उस 
रूप में नहीं हो पाता, जिस रूप में कि भोड़ में होता है। श्रोतायण प्राय: अपने- 
अपने स्थान पर बड़े या बैठे रहते हैं। उनका अकार जितता ही बड़ा द्वोता' है, सदस्यों 
के बीचे सम्बन्ध मी उतनी ही दुर का हो जावा है । अधिकांश श्रोताय्ों के सदस्यों 
में छुक-दुसरे की उपध्यिति वा आमास मात्र होता है, निकट सम्दर्घ का कोई अनुभव 
प्रमष नह्ों पाता ॥ 


4. व्यवहार का एक निश्चित प्रतिमान (एथीविहह छडलाए ए. छ60- 
शं०००)--अैप्ता कि पहले ही उल्लेज किया जा चुका है, श्लोताग्ों के सदस्य 
म्नमाने ढ़ में व्यवहार नहीं करते। उन्हें तो कुछ मान्य व स्वीकृत नियर्मोंव 
प्ररम्पराओं के अनुरूष ही व्यवहार करना पढ़ता है। इसका श्रमुख कारण यह है 
कि शोतागण आरम्म से अन्त तक एक मौपचारिक संगठन के छप में बने रहते हैं| 
हाँ, अगर बीच में झही कोई घटना घट जाये तो वात और है। उद्ादरणायं, ठिनेमा- 
हाल में लोग श्यन्तिपूरेक चतचित्र देख रहे हैं, पर यदि एत्राएंक वहीं भीषण बाग 
लग शायर तो समस्त व्यवस्थित या सस्थागत व्यवद्यार-्प्रतिमात पल भर में अदृश्य 
हो दायेगा और श्रोवागंण भयभीत भीड भें बदल जायेगे । इसी प्रकार विस नेता 
के भाषण वो सुनने के लिये जो श्रोत्रागण एकत्रित होते हैं, वे निश्वित द्वंगे से 
ही ब्यवह्ार करते हैं, पर समा के वोचोवीच, सहमा ही, बम के फ़टते ही पलव मासते 
मर में विश्विते व्यदहार प्रतिमान अव्यवस्यित क्रियाओं में ददल जाता है। फिर 
मो, हम का व्यवहार सामान्य रूप में एक निश्चित अतिमान ही प्रस्तुत 
करता है। 


5. अभिष्वन्दन का एक आदर स्वरुप (90026 #00 ० एशंद्वी- 
बभ१००)--कौतागणों वे! ध्यात को एक निश्चित आह केन्द्रित रखने के लिये 
आवश्यक प्रयत्त किये जाते हैं। ऐसे में यदि टचित व्यवस्था की जाय वो क्षोता- 
यणों में अभिस्पन्दन सरलता से हो जाता है। इसके लिये निम्न बातों वा स्थान 
रखता आवदायक होता है--(थ) वंँठने की ध्यवस्या इस प्रद्रार की दो कि ध्दान 
का कैद्ध श्रीतागयों से बहुत दर ने ही, (व) श्यान के जैख्ध को सब देखे सकें, 
(से) रोशमी का प्रबन्ध इस प्रसार का द्वो कि भावश्यक संवेग जागृत किया 
जा सके, (द) श्रोतायण जिस स्थान पर एकत्रित हो, वढ़ाँ खजावेट। तापमान 
तथा वाय-सचार वा _उचित प्रत॒न्ध हो; (यम) श्रोतागर्णों बे! ध्यान को मंच वी 
और गाइवित करने के स्िये बार्यक्र्म आकर्षक ढंग से आरम्भ हो; (<) विषय 
आकर्षक हो । 

उपयूक्त सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त अप्रतिछित विवेचता से श्रोतागण 
की अन्य सन ज्ञासिक विद्वेपताओं का स्पष्टीकरण ही जायेगा । 


बोत्ायणों का सतोवैज्ञातिक विश्लेषण 
[7उथाण०्हाल्घ 42933 गज #07८१०४) 


५ | _ प्रो० न्यूकॉन्ब (४८:४८०प) के मतानुसार, चूँकि *योतायण' एके सस्थागत 
भोद हैं और चढ़ि श्रत्येक सस्वायत ब्यवद्वार का अपना मनोविज्ञन होता है, इससिये 
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श्रोदागण के व्यवहार-प्रविमान का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सम्मव है। इस 
विश्तेषण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


. बारग्मिक आयोनन या तैपारियाँ (शिल्णाए्वाज़ लिक्ामांगह ए 
एध्छूअशा००)--श्रोतायर्णों को एक निश्चित उद्देश्य को पूर्ति के लिये, एक 
निरिचठ स्थान तथा समय पर एकत्रित करने के लिय यह आवश्यक है कि वूछ 
आओरम्पिक तैयारियाँ कर लो जायें। सर्वप्रथम तो उद्देश्य ही निश्चित हो। इसके 
दाद उन सापों के सम्दस्ध में विचार-विमर्श किया जाये, जिनके द्वारा उस्त उद्देश्य 
की पूर्ति की जा सके । श्लोवागर्णों को एक्रित करने के लिये जो आरश्भिक आयो- 
झते किया जाता है, उसमें सर्वप्रथम स्थान का निर्धारण आता है कि लोग वहाँ 
इरूटठा हों । कट स्थान ऐसा होता चाहिए, जहाँ सभी आने वाले लोग बँठ सकें । 
हयात के बाद मंच (8070) वी रचना क्रम में आती है। इस मच को 
अप्रिकाधिक आदर्षक बताने का प्रदत्न किया जाता है, ताकि श्रोताओं के सक््तिप्क 
पर छत््प प्रभाव पड़े ओर उनको ध्यान मंच के ओर अधिकाधिद आकर्षित हो । 
मंच शितता दी श्राक्रपंक होगा, श्रोतायणों को दकटुटा करता ओर उतके ध्यान 
को द्ेम्द्रित करना उतरा ही सरल होगा | बढुत से ज्ञोग एक निश्चित घिनेमा-हाल 
में अधिक संस्या में कैयत इस कारण से भी जाते हैं कि वहाँ का प्लिनेमा का पर्दा 
बहुद आावर्षक है, हाल बहुत सुन्दर है और बैठने का प्रदन्‍्ध (इस्यपंग8 आ2787% 
शष्षा।) बहुन धन्ठा है। अत' मनोवैज्ञानिक दृष्टि में बरारम्भिक आयोजन या 
तैयादियों वा महत्व अत्यश्कि होता ई। दस आरम्मिक आयोजन में जगठा कौ 
सभा के छद्देष्य » सम्दस्ध में सूचना देना या विषय के सम्दस्ध में प्रचार झरना 
आदि भी शामिल है । प्रचाग-कार्य समादारपदो, रेडियो, इश्तह्ााएों, लाउडस्पोकरों 
कंदि के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरघाय॑, चल्चित्नों के निर्माता व वितरदः 
(980४0०४0:४3) लोगों का ध्यान आइपित गरने मे लिये चित्र रिलीज! इीते 
* बढुत पहुने ये हू प्रचार-कार्य आरम्भ कर देते हैं और उसमे हजारों रुपये खर्च 
डरते हैं। श्री किस्दव यग ने इस आरम्भिक धायोजन या इत तैयारियों के भद्दस्व 
गो मार करये हुए इन्हें आरस्मिव स्वर-मिलाना (काधाणाएक्षण ॥00॥8) 
रहा है। 





2. भ्ोतशाएण की शराएग्प्रिक प्रनियाएँ (छशलाक्रशाठाज़ शिएटटए:८४ रण 
/००४८7०८)--जब खोठापएण के एडद्वित होने के लिये आरम्मिक तैयारियाँवर 
लो छादी हैं, सब सभा शी म्रफलता के लिए झुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं को क्षियान्वित 
करना होता है। इन प्रद्धियाओं वय भी महत्त्ववूर्ण मनोदैशादिश आधार होता है। 
इनका उद्देश्य थोताओं के ध्यान को आकइूपित बरता होता है। उद्महरणाथ्थ, सिनेमा 
आरम्म होते से पहले रेकाई दजाकुर सुनादा छाता है, वत्तियाँ एउयाघ ने बुझाई 
आम एक-एक कर बुशादी जाती हैँ ओर विज्ञापनों + स्लाइड दिम्शये झाते 
हैं, बादि। 











3. सम्दन्य दी स्पापना तपा ध्यान ढा बेन्दोसरण (75७एणरग्था ० 
#िशे3४09 326 उपच४०० थे #घव्यएं30)--उप्रयुंक बारम्मित प्रद्धियाओं रे 
बाद घ्यात को छड (०छव्पा ० गाध्याउंणा) निश्चित करने तथा श्रोदाओं 
दीद धारस्थ स्पावित करने का प्रदत्त दिया जाता है। बह आवायक रहीं कि 
श्रोद्माणघों का ध्याद शरद नेवा मे आधार पर ही केन्द्रित हो। अनेझ ध्ोतागणों में 
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हो जाते के बाद उनके सम्मुष् सुझाव प्रस्तुत किया जाता है और प्रयल किया जाता 
है कि उस सुझाव को लोग स्वीकार कर लें । सुझाद प्रस्तुत करते समय भी थोताओं 
को सांस्कृतिक (4208 तथा उनके अपने दृष्टिकोण को ध्यात मे रखना बावश्यक 
हो जाता है, क्योकि श्रोतागणों के सुझाव को ग्रहण करने के लिये केवल उत्तेजना 
का जगाया जाना ही पर्याप्त नहीं होता। कारण कि भीड़ की भाँति श्रोतागण 
जोश में वह नही जाते, बल्कि बुद्धि ग्रा विवेक से काम लेते हैं। अतः यह आवश्यक 
है कि सुझाव को सावधानी से प्रस्तुत किया जाय, ताकि वह भोताओं के सामान्य 


भनोभावों, विचारों, मूल्यों, आदर्शों, परम्पराओं, स्थायीभावों, संवेगों आदि के 
घिलाफ न पड़े । 


5. कार्य करने के सिये उत्तेनना (7श82708 (एशांशं॥ #९०४०॥)+-- 
सुधाव अस्तुत करते हुए श्लोताग्णों को कई बार कार्य करने के लिये उत्तेजित भी 
किया जाता है। जब इस प्रकार के चुवाद को स्वीकार कर लिया जाता है और जब 
शओोतागण उसी के अनुरूप कार्ये को तत्पर हो उठते हैं, तो दे क्रियाशील मोड 
में परिवातित हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्रोदागण किसो भी पल्र छियाशी 


भीड़ में बदल सकते हैं। इसीलिये सुझाव भ्रस्तुत करते समय बत्यध्विक सावधानी 
बरती जानी चाहिये । 


6. भ्रोतागर्शों छा भंग होता ( वर्ञागाएशांएव ण॑ #एतीशा९० ])- 
श्रोतागण जो अब तक' एक गुच्छे की भांति समग्रतां में गुंथे हुए ये, वही विषय की 
सम्पप्ति पर टूटते लगते हैं।यह अन्त भी शान्तिपूर्ण और स्वस्थ होना चाहिए 
और श्रोताओं के मन या मस्तिष्क पर विषय की एक स्पष्ट छाप पड़े जानी बाहिए। 
इसी आधार पर सभा भग होने के बाद सभा-स्थल से (डँसे घिनेमा-हुस इत्यादि से) 
निकलते हुए व्यक्ति उस विपय-विश्ेष के सम्बन्ध में अपना-अपना विचार या मत 
प्रस्तुत करते हैं। फ़िर आपस में बातचीत के वीच, लोगों में अपने-अपने जाट- 
पहचानियों के साथ फिर से अन्त क्रिया आरम्भ हो जाती है, और अब तक एक 
दूसरे विषय में डूडा हुआ व्यक्ति फिर से अपने भे लौट आता है। और दस श्रोतागण 
शी जीवन-अवधि भी यद्दी रामाप्त हो जाती है । 


भीड़ और श्रोतागण मे अन्तर 
[एंच्रॉग्नांगा एश्+ल्व्य (:०ण०१ 390 806०४) 


उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है क्षि श्रोतागण भी एक विशिष्ट प्रकार की 
भीद हो होते हैं; मगर, फिर भी भोड मे थोर इनमें डुछ ज्ाधारभूत अन्तर होता है। 
यह अन्तर निम्ननिद्धित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है+- 


._ (!) भोड़ स्वक्तियों दा एक दात्यालिक समूह है और इसोलिये इसका 
उहू श्पर, कार्य-प्रणाली मोर स्थिरता दे सम्बन्ध मे कमी कोई निश्चितता नहीं होती । 
भीड़ का निर्माण, स्पवस्था, आधरण, क्रिया, स्थिति-काल सब कुछ सयोग (८शशा०८) 
पर ही निरेर करता है! इसके विपरोत श्रोतागण एक सस्पागत मानवन्सप्रह होता 
है । इसीलिये भोड़ वी अपेक्षा इनमे प्रत्येक विषय से निश्चितता बही अधिरू होती है; 
और इनके उद्देश्य, वार्य-प्रणाली, स्थिरता, आचरण, स्थि> काल आदि के सम्बन्ध मे 
बदुन-झछ भविष्यवाणी को जा राकतो है । 
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(2) भीड़ का आरम्भ और अन्त, दोनो ही अतिश्क्ित होता है । कोई नही बता 
सकता कि कोई भीड किस रूप में आरम्म होगी और मन्त तक भाते-आते उसका 
आचरण किस प्रकार का हो जायेगा। भीड तो जोश में बहती हैं मौर नोण में ही 
कार्य करती है। यह जोश भीड को कही भी ले जा सकता है---पत शर मे ही निष्क्रिय 
भीड़ हृत्याकारी भीड़ मे ददल सकती है। इसलिये कहा गया है कि भौड के न ठो 
आरम्भ का ही कोई ठिकाता होता है, और न समाप्ति का ही। इसके विपरीत 
झोतागण औपचारिक ढम से आरम्भ होते हैं, और औपचारिक ढंग से ही समाप्त होते 
हैं। कद्दी कारण है कि एक विशेष प्रकार के श्रोतायणों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि उनका आरध्भ किप्त प्रकार होगा, और उनकी समाप्ति फिपत 
ढग से होगी। हम पहले से जानते हैं कि च्॑तचित॒ देखने वालो के सामने कार्यफ्रम 
“स्घूज रील” (7४७७ 7६0) से शुद्द होगा और “जतग्रण मत वधिनाथक'--राष्ट्रीय 
गीत के साथ समाप्त होगा । 

(3) भोड़ उद्देश्यहीत समूह होती है । कम से कम इतना वो विश्यित है ही 
कि भीड किसी विशेष, पू्वनिश्चित (#7०-५९॥०777॥60) उद्देश्य को लेकर नहीं जमा 
होती । इसके, विपरीत प्रत्येक श्रोतागण का कोई-न-कोई पूर्दतिश्वित उद्देश्य अवश्य 
ही होता है। श्रोतागण उद्देश्यविहीन रूप में एकल्नित कभी नहीं होते | इसकी सुचना 
तो उन्हे पहले ही दे दी जाती है, और इसके लिये प्रचार के समस्त साधनों का प्रयोग 
किया जाता है। 


(4) भीड़ का स्थान, दिन तथा रामय, कुछ भी निर्श्विद नहीं होता। 
गर्थात्‌, भीड के सदस्यों को यह पता नही रहता कि उन्हें किंस स्थान पर किस दिन 
भौर किस समय जम्ता होना है! इसके विपरीत ओतागण निश्चित समंदर, दिन एवं 
028 हि इकट्ठे होते हैं ॥ श्रोताओं को स्थान, समय व दिन के सम्बन्ध मे पूर्व-सूचना 
रहती है। 


(5) भीड़ एक भ्ाकस्मिक घटना के कारण ही बहुघा परपत्ती या बनती है। 
इस कारण भौड के सदस्यों को पहले से कुछ भी पता नहीं रहता है क्रि उन्हे कहाँ, 
कीन-पो भूमिका अदा करनी है| एक साध्षारण व्यक्ति भी ऊगुदा दनकर, क्रिया करके 
भीड़ वा] नेता वन सकता है, पर वही दूसरे ही पल उठी भीड का शिवार भी बते 
सकता है। किन्तु, 'श्रोतागण' चूंकि एक सस्थागत भीड होते हैं, बतएव उन्हें अपनी 
भूमिका की अदायगी के बारे में पूरी जानकारी पहले से रहती है। ऐसा श्राव, नहीं 
होता कि जो श्रोता वन कर जाय, उसे एकाएक प्रमुख वक्ता की भूमित्रा अदा करनी 
पड़े । सक्षेप मे, श्रोतागणों के सदस्यो की स्थिति (#8005) तचा कार्य (7028) 
निश्चित होते हैं, जवक्रि भीड के लोगो के अनिश्चित । 


(6) भीड़, विशेषकर क्रियाशील भीड की बुद्धि का स्तर अत्यन्त विम्तशोडि 
का होता है, इसीलिये भीड़ के सदस्य प्राय विवेकहीन हो जाते हैं और उल्टे-सीघे 
काम करने लगते हैं। साम्प्रदायिक दंगों तथा धामिक व अन्य अन्धविश्वात्तों के 
वशीघ्रुत, उत्तेजित भीड़ के व्यवहार के ऐसे उदाहरण हमे कहां नही मिलते । इसके 
विपरीत श्ोतायणों की दुद्धिं का स्तर प्राय ऊेचा होता है, ओर कभी-कभी तो बहुत 
ही उच्च कोर्ट का होता है। इसलिये श्रोतागगों से विवेकद्वीत व्यवह्यार की माणा 
बहुत कम की जाती है॥ 


* 
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(7) भौई के सदस्यों मे आमने-सामने का हो नहीं, वनन्‍्चे-से-कर्मने का ्रम्वन्ध 
वाया माता है। भीड में लोग पने को बहुत गिचविच पाते हैं, ओर एक का शरीर 
दूरे मे छूता रहता है। पर भोतागणों से वहुधा इस प्रकार की परित्विति देखने को 
सद्ठी मिलनी । वहीँ तो प्रत्येक्त स्थब्ति मपन-अपने स्थान पर खड़ा या बैंदा रहता है 
और भीड की ज्ञोति भाषत मे धवकम-धुक्का नहीं करता। वहीँ तो अपने-अपने स्थान 
पर पढ़ें हुए था बैठे हुए व्यक्तियों को एक-दूसरे की उपस्थिति का आमाप्त मात्र होता 
है। श्ोलागज--मौट की भाँति--निक्ट शाहौरिक सम्पर्क में सही आने पाते 


(8) भौड़, विशेषकर क्रियाभील भोद डिसी गामामिक-मास्‍्कृतिक सौमा के 
ब्न्दर शापने को सौमित नहीं रखती । भौड में णयी जाने वाली उच्दू खलता किसी 
निधम था शानुन भी परवाह नहीं करती । यही कारण है कि अीजमणवारी भीढ, 
टत्यॉकारी भीड़, क्षादि का सकरूप प्रत्येक देश में प्राथ एकन्‍्सा ही होता है| पर, यह 
बात भोटामधों के सम्बन्ध में नही वद़ी द्वा सकठी। लव भी कही खोतामण जमा 
होते हैं, उस उमघट ५र समाज में प्रधलित परम्पगाओ, मान्यताओं व बादर्शों का भी 
प्रभाव पढ़ता है। आरम्म से अन्दर सके खोतागणी ने जाबरण का निर्धारण, संचालन 
वे नियन्दण एक्द्ठी परम्पराओं, भादशों आदि के द्वारा द्ोता है। श्रौतागण 'सस्थायत 
भीड़ वास्तव पे इसी अर मे हैं । हे ५ 


(9) भोड़ को. एक्व्िद झरने के लिये पहले से झोई ओरम्मिक आयोजन 
या वैयारियाँ नहीं की दागी, और न द्वी एकब्चित हो जाने के बाद ध्यान के विषय 
(०५०० ०१ 2॥००४०४) और सदस्यों के बीच के सम्बन्ध को स्थापित झरने 
और उसे दताये रखने वा वी सचेत या सुनियोजित प्रयत्न क्रिया जाता है। साथ 
ही, भौद वे कयपेंकमी या शावरश पर कोई कैपत्रारिक वियन्तण रखने को भावश्य- 
कतो को अनुसव भी नहीं ह्वोता | इसके विपरीत, श्लोताणशों के बीच आरम्पिक 
अआपषोजत करते, प्रारम्भिक सम्दस्ध स्थातित करने, उस मम्बन्ध को बताये रपने, भोर 
समुवित वियन्तण करने बादि के सम्बन्ध में बहुत ही जागखक प्रयत्त किया जाता है! 
बहुा थारम्मिक तैयारियों में श्रीवामों का ध्यान थाकपित करने में पर्याप्त धन व्यय 
बिया जाता है। दिनेसा इसकी अच्छी मिसाल है । 


_ [0) भौट झपते सावैयात्मक व्यवहार के लिये प्रसिद्ध है। भोड़ में उत्तेजना 
यो जोश बहुत ही प्रवल होता है | इस्तोलिए मोद में विदेक व विचारोंवी अदेक्षा 
भाव एवं सवेग द्वी अधिक प्रेरणा प्रदान करते है । भीड़ में उत्तेजना के वश होकर ही 
व्यक्ति सदेगो का प्रदर्शन दिल खोवरर करते हैं। वाचता, कूदता, शोर से ह'सना, 
कोय में अनाप-शताप यकता, कपड़े छाड़ना, लूटपाट करना, मारपीद करना, यहाँ तब 
कि हत्या करता भो भीड़ के सदस्य के लिये कोई कटिस कार्य तहीं होता | पर 
भोताण्ों मे जोश या उत्तेरता इस रूप में त तो इतनी प्रंवल होती है और ने ही 
इस तरह प्रदर्शित को जाती है। 


(7) भौह से विचार, भाव व संदेग स्थायी नही, वल्कि भल्पक्रालीस होसे 
हैं। भौर एक मसय डिसे अपना नेता मानकर पूजती है, दूसरे क्षण उसी ब्यप्ित को 
अपसे बोध का शिकार बता लेती है । एड झण भीड़ रत्यधिक वीरहापूर्ण व्यक्षाद 
करती है, पर दूमरे ही शुक्र मायरता का चरम बिन्दु भो छू लेती है। इसके विपरी 
ओोताणजों पे शिकार, भाव, सदेग आदि इने अध्विर वे गथकालौद जहीं हाते । 
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(72) घोड़ में दुसरे व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रभाद प्रत्येक सदत्य पर 
पढ़ता है। दूसरे सदस्यों को उपस्थिति एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध 
में प्रत्यक्ष ज्ञान भोंट के प्रत्येक सदत्य को बन देता भौद उच्तत्ी क्रियायों को तीव्र 
व प्रदत वेग प्रदान करता है । इसीलिये यदि भीड़ के सदस्यों को संख्या दों सौसे 
बीस रह जातो है, तो इसका द्रभाव उस समय भी उपस्थित ब्रत्येका सदस्य पर 
पढ़दा है, और वे पहले के से जोश या क्रिया करने को प्रेरणा न साभूहिक शक्ति 
का अनुभव अब नहीं करते | इसके विपरोत श्रोवाय्ों में सदस्मों को उपस्थिति या 
अनुपतस्यिति का कोई विशेष प्रभाव शोताओं पर नहीं पढ़ता क्योतरि उनमें एक दूसरे 
को उत्तेजित व क्रियाशौल करने का कोई श्रश्न ही नहीं उठता | इसीलिये आरम्म में 
यदि दो सौ श्रोता उपस्थित रहते हैं; परन्तु फिर धीरे-घीरे घटते हुए कैवल वीस ही 
रह जाते हैं, तो भी उपस्थित श्रोताओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पढ़ता । 

((3) बेला के आधार पर भी भीड़ और थोतागण में अन्तर छिया जा सकता 
है ॥ भीड़ में नेता, तात्तालिक होता है। नेता होने का कोई ग्रुथ न होते हुए भी 
केवल सयोगवण व्यक्ति नेता वन वैंटठा है। अब वह लोगों के सवेगों को भड़काता 
है और पौराणिक कयाओं, लोकगाथाओं, अफ्वाहों आदि की सहायता से मत्य 
को छिपाते हुए था वास्तविक तथ्यों पर अपना रग चढ़ाते टृए भीड के सदस्यों के 
मन में क्रोघ, घृणा, दप या भव वी भावना जाता है! भीड के नेता का बौद्धिक 
स्तर, क्वन व अनुभव भी निम्द स्तर का होता है। पर, सोतागणों का यदि कोई 
नेता हीता है तो वहू योग्य, वुद्धिमान तथा अनुभवी व्यक्ति ही होता है। कोई राह 
चलता कालीचरंण या पकौड्रोमल श्रोतागणों का नेता मी बन सर्कता, क्योंकि 
ब्रोदागशों का नेता आाकस्यिझ नही होठा । साथ ही, यहू नेता श्रोवाओं को वास्त- 
विद तथ्यों से परिचित कराता है, रचनात्मक सुझाव देता है, महत्त्वपूर्ण मुधनाओं 
से ध्रोताजों को लॉभ पहुँचाता है, उपदेश देता है, और पय-प्रद्गत करदां ढेँ। 
बह 80 श्रोत्ंमी को बुष्द देनां जाततां है, ओर डुछ दें सकने की मोग्यता भी 
रखता है। 
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उध्यय ॥7 


समूह-मस्तिष्क 
ए७0०-७॥४०] 
“समूह-मस्तिष्क का झूस्तित्द झावद्धिक प्रक्रियाओं और सापप्तिक हत्तदस्टुओों 
को उसफत घर ठिशा है।” +-0ॉं750१६. 


प्रतिद्दित के निरोक्षद से हमे ज्ञात होता है कि सामूहिक परिस्थिति--जैसे 
भोड बादि--में ब्यक्ति का ब्यवहार ठोक दंदा नहीं होता, जैपा कि गकेते में होता है । 
सपूड्‌ के अन्दर रहते हुए कभी-कभी तो दह इस प्रकार के दतूठे ब्ययहार कर बैठता 
है कि ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अपने ब्यप में हो नहीं है, अर्थात्‌ गपनी समस्त व्यक्षित- 
गत शक्तिद द गुणों को छोकर एस अद्श्य शक्ति दारा संचालित द तियद्धित हो रहा 
है। ऐसा क्यों होता है ? यह एक बड़ा प्रश्त है, जिसका उत्तर डूँढ़ने का प्रयत्त अगेक 
विशनों ने अनेक दार किया है। उनमे से झुछ विद्वानों का रुपत है कि सपक्ति जद 
बकेक्ने में कुछ करता है तो वह बउने वेरक्तिक मस्तिष्क के तिरदेशानुसार कार्य करता 
है। पर, ऊब इहुत से व्यक्ति एकसाय एकवित होते हैं छौर उनमे अन्तःक्तिया होतो 
है दो दैदक्तिक मस्तिष्क सम्मिलित रूप में एक उच्दवर मस्तिष्क को जन्म देते हूँ । 
जिम प्रफार यह रू है कि समाज या समूह का अस्तित्व होता है, उसी प्रकार यह 
भा सच है कि समाज या सप्ूह्‌ के मस्तिष्क का भी अस्तित्व होता है । समूह-मस्तिष्क 
मो दवपारणा (०००८८०५) इसी चारघारा का प्रदिफल है। 


इसके विपरीत झुछ दिद्वान्‌ ऐसे भी हुए हैं, बिनके अनुसार ब्यक्ति के व्यवहार 
के निर्धारण में समर का मा समूह का कोई भी महत्त्व नहीं होता। स्पक्ति एछ 
विदेकशौल और स्व॒तन्त प्राणी है। उठे अपने अत्तित्व को बनाये रदने था झुपने 
डाबद्वार को संचालित बरने मे समाज या समूह की सहायपां को दोई सावस्यण्ता 
नहीं होती । समूइ-मस्तिष्क को अवधारणा को रूमझने के लिये इन दो 'दिपरीत 
विधारधाराओं को भी समझ लेता लाभप्रश सिद होगा। 


“व्यक्ति! और 'समाज' के सदन्ध के दिषय में दो मत 
(एच० शाब्+ड 40०० छ६ 803७7००४प४ ० ६2४०७ [800०2 3०० 55455) 
जैसा कि उपद का दिवेचना से स्पष्ट है, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक 
झम्बन्धों के विपय में दो विरोधी मठ हैं। इनमे प्रथम घड़ स्यक्ति को प्रधान मानषा 
है, यौर कहता है कि द्माज की व्याह्या ब्यक्ति के स्वभाव दे अनुस्यर ही सम्भद 
है ॥ इसके विपरीत, दुनरा मत समाज वो रूद झुछ छानता है दौर विधार व्यक्त 
करटा है कि व्यक्ति के स्दमाव पी दफणा समाज के स्दनाद के जजर पर ही हो 
सकती है! इत दो रहे का स्पष्टीकरण संझेष में हम इस प्रका कर सबते हैं-- 
(7) 5पर मत: ब्यरिच्दा सिद्धान्त (तह शल्झू+ :त3295४8 ८ 
पकऋए७ ) --ब्यशिश्षर सिद्यारा के प्रवर्ददों झा झत है कि ब्वक्तियों केदारा 
ही समाय का निर्माव होट है। सूद ब्यस्नि है, इस कारण समाज का अप्तित्द घी 
इडता हुआ है। अर्थात्‌, प्रमाद के थे »ल्तित्द के तिए श्यक्ति प्रापमिष है। 
ब्बज्ति अपने भोडिक पररचिश्ण (ध्यन्वट०८ा+८६९) के धर प्रतिक्तिया-रूरता है, बपणी 
छादशइशाओं कौ दृत्ति के लिये साएस में जवर्भक्षदा करता व रूष्योष करता है। 
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इसके फलस्वरूप अंलग-अलंग व्यक्तियों के बीच सामाजिक सम्बन्धों को अकृति हो 
समाज को पतरपाती और उसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करत है। व्यक्तियों का त्व- 
भाव जिस प्रकार का होगा, उसी के अनुरूप उनमें बन्त.क्रियाएँ होंगी, ओर ये अन्तः- 
क्रियाएँ ही सामाजिक सम्बन्ध के एक विशिष्ट स्वरूप को रूप देंगी। समाज को 
प्रकृति इन्हीं सामाजिक सम्बन्धों कौ प्रकृति के आघार पर विकसित होगौं। अतः 
स्रमाज के स्वमाव की व्याख्या व्यक्ति के स्वभाव के अनुस्तार ही की जानी चाहिये। 
व्यक्त मुक्य है, समाज गौण । 

(2) ड्वितीए मत: समूहवादी बृष्टि छोण (86:070 'श८ण्म : 0009 #97- 
0४८ )०--दूघरी और, जैसा कि थी मिलधवर्ष ने लिखा है, अन्य विचारकों का एक 
दल है जो यह सोचता है कि बजाय इसके कि किसी समूह की प्रकृति को उसके 
निर्माण करते वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में समझा जाय, व्यक्तियों दो दीं उतके 
सामाजिक समूह के सम्दर्भ मे समझा जा सकता है। इस मत के प्रवर्सधक अपना तर 
देते हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव के लिये उस सामाजिक या सामूहिक पर्यावरण का 
ऋणी है, जिप्तमें डह जन्म लेकर बड़ा होता है ॥ मह समाज या समूह जन्म से मृत्मु 
तक निरन्तर व्यक्ति को प्रभावित करता रहता है। समाज का अपना एक इतिहास 
होता है । उसकी मपनी फछुछ प्रधाएँ, परम्पराएँ, आादशे, मुल्य आदि भी होते हैं। 
में सभी मिलकर उस सामाजिक पर्यावरण कौ सृष्टि करते हैं, जो स्यवित् के व्यक्तित्व 
की झूपरेखा बनाता है। अतः सम्राज से पृषक्‌ करके व्यक्त के स्वभाव को समझा 
गही जा सकता । स्मूह-मत्तिष्क की धारणा इसी दृष्टिकोण की उय्ज है। 

सपालोघना : दो्ों ही दृध्टिकोश दोषप्रंण हैं. ((7॥0/हय : 800॥ 08 
२६४४ 37० ८८८४४०)--थी गिन्तादर्य (0780८78) के अनुर्ार, उपयुगत 
दोनों दी दृष्टिकोणों के विरद्ध गम्भीर आल्षेप किये जा घबते हैं। “पहला परत 
स्पक्ति की अनुचित रुप से पृथक्‌ करके देखता है, और इस अत्यन्त मरा रण दभ्य 
को महृत्त्व नहीं देता कि ०्यों ही कोई समूह पोड़ा स्थायी होता है, और अंदर 
नियमित और मान्यता-प्राप्त सस्थाओं तथा परम्परा का विकास होता है, त्पों ही 
उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ उभर गाती हैं। ये विश्लेपतायें व्यक्तियों की अनुभूति 
और विचारों पर असर डालने और उनकी क्रियाथों को ठालने लगती हैँ । अतः गह 
कहा जा सकता है कि व्यक्तियों की तुलना में, किसी सीमा तक, समूह का अपना 
हुक अलग जीवन और अपवा एक अलग बरित्र होता है ॥/१ 

दूसरे भत में, थो पिन्सवर्ग ने लिखा है, “वद्यप्रि सच्चाई का एक दशा अंश 
भोभूद है, किर भी इसको जिस तरीके से पेश क्रिया गया है, उ्धधे व्यक्त तुस्छा 
पढ़ता दीख॑ता है । इसके अतिरिक्त इस मत के दिउद यह आपत्ति भी की जा उवती 
है कि सामाडिक समूदों छी एकता को किस रूप में समझा जाय, इस बारे में कोई 
सैजाविक व्याध्यां इस मत के श्रवर््तकों ने प्रस्तुत नहीं की है !* 


उपर्यक्त दो विरोधी मतों के आशाद पर एक निरश्यित निष्कष” निकालते 
हुए भी गिन्‍्सबर्ष ने आगे लिखा है--“सच बात तो यह है हि जिस विशेशरीी 
झपरेघा हमने ऊंपर श्रस्तुत की है, वह झूठा विरोध है, ग्रौर स्यतति व समाज की 
प्रहतिं को एक-दूसरे से श्रृषक्ू करके देखते का फल है। डिपो सामाजितर समूह की 
जो एकता होती है, उस्तका स्पष्टीकरण उसकी इकाइयों कौ प्रवृति से 2580 हो सता, 
इयोकि अपने सामाजिक समूह से अलग कर दिये जाते पर उन इकाइयों का कोई 
अस्तित्व ही नहीं रह जझाता। जैसे पहले ईटें होती हैं दौर दाद में उतका देर बतता 
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है, देंसे ही पहने व्यक्ति हो ओर दाद में उनसे एक समष्टि दने, ऐसी बात नहां 
होती । छो सम्दन्ध ब्यक्तियों को आपस में बाँधे रखते हैं दे आन्तरिक (एतण्सं८) 
हते हैं, और वास्तव में ध्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग होते हैं।/३ अत: स्पष्ट 
हैड़ि ब्यक्षिवादों दृष्टिकोष थे है। पर, छाप ही, यह भी कहता पड़ेगा 
ड़ि दूधता मत, बर्बात्‌ समुहवादों या संमृह-मस्ठिप्क को धारणा भी वैडा- 
विद नहीं है। यधपि यह सच हैं. हि ब्यक्ति समाज से अतय दुछ नहीं है, और 
ससिल के विकास का थर्द सामानिझठा का भो विडास है, किए भी इस मद से 
झदपद होना झठित है «७ समाज ही सब बुछ है, बौर व्यक्ति उसके हाथ में एक 
डटपुदतों है। इसमें यह भूंसता नहीं चाहिएं कि समाज व्यक्तितयों में पाये छाने वाले 
गरसरिक सम्बन्धों के अलादा दौर कुछ भी नहीं है । और, ध्यक्तियों में एक ऐपा 
डेदीय ठत्व बदध्य होता है, निसको अभिव्य्ित प्रत्येक व्यक्षित में अनूठे रूप में 
होदी है । यदि ऐसा न होठा ठो एक ही सामाजिक पर्यावरण, समाज या समूह में 
एनेडे बेर थहुने दाले रूभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व, झाचरणं, स्वमादं, आदि दिलत- 
डसे एकन्सा होता । पर, ऐसा नहीं है व्यक्ति समाहदाओं के बोच भो अछमात 
खते और मिनते हैं) 


सामाजिक या समूह-मस्तिप्क की अवधारणा 
(ए०८छ जज ३०८४ णा 0०07 रेए९) 


दामाजिक या समुह-सत्तिष्क की अवधारणा नयी नहीं है। ही प्लेडो (2(2०) 
डै लेदर बाधुनिक काल तक इस सम्बन्ध में दिभिन्न विद्वार्ों से अपना-झपना मत 
व्यक्त किया है। सन्‌ 950 सें भी स्टीन्बल ($(क्ृ०7७)) और थी सेडाइम 
(वरणण्छ ने अपनी दक्िडा परणा४ 0590४०025/ का प्रकाशन आरम्म किया । 
इसमें इत डिद्ठानों ने विभिप्त जनवाठियों (४9०८5) को विद्वेषदाओं का कारण एक 
झेनाज-विशेद फी सेएचना द य्यदस्था (#६ए८७:६ 200 इए४४७) « दतलाया । सन्‌ 
१92 में कौ दो मे झपनो पुस्ठक 786 (7०७४ में मोड ब्यवहार की व्याब्या करते 
हुए समूह-मस्तिप्क को अयधारणा प्रस्तुत की। सन्‌ 020 में डॉ० मेडडगस (१०- 
0०५६४) ने तो “उपृह-मस्टिप्क' की अवधारणा को एक नम रूप देने के लिये, 
इसी नाम से, एक पुस्तक "७009 हेशा०0' तझ प्रदाशित की | इसके झतिरिक्त 
पर्दधी एस्पिनाब (85975), दु्दोग (एथप्रक्षण), बोगन्के (80:फपण्ण) 


श्ादि समूइ-्मस्तिष्क को अवधारधा के दूयरे समयेक हैं। ष 
खाभादिक या सप्रइ-मस्टिम्क सौ ऋुवधारणा संक्षप में इस प्रका है--म्रमाज 
में..0दिशेषकर साप्रूह्रेंक परिस्चिदियों में--व्यक्ति के ब्वपह्ार में रझुछ विशिष्ट 
विलक्षघवाएँ देशने में दाठी हैं॥ कारप कि सामृहिद्न प्रित्पिदियों में व्यक्ति का 
दुपना मस्तिष्क इट जाता है और उसके स्वाने पर स्टृह का मस्टिप्क उसी 
डियाओं गये संचालित द विरय॑द्वित करता है। जिस प्रकाद ब्यूक्िद की स्थविवर 
ट्वाबों का संचालन वेयक्तिक मस्ठिप्य (80स्‍श80थ कराए) दरा होठ है, उमा 
द्रछ्र साप्राजिक फ्ियाओं या सामूहिक परिस्थितियों में होने वाने दाचरसों का 
मृंचानन घमूह-सस्तिप्स के द्वारा होतः है ) यह समह-सस्विष्क वैयश्विक मत्विष्कों 
के आधार पर तो पनपता है, मयर सिर भी अनेझ देदम्दिझः मस्विप्कों गए साधारण 
योद यहाँ होता । सामाजिद्र बन्त-फियादों छे दौरान देशश्टिक मस्टिष्कों के अमच 
दया क्षदताएं आम्ठरिक रूप में इस प्रकार बापस में घुलमित जाठी हैं दि दे रक्लिक 
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मस्तिष्को का स्वतन्ध अस्तित्व ही नहीं रह जाता, और उसके स्थात पद एक नवीन 
क्षमता या शक्ति विफप्तित हो जाती है । यह क्षमता गधया शक्ति वैयक्तिक 
मस्तिष्को की क्षमताओं से पृषक्‌ होती है गौर उनसे कह्टी अधिक श्रेष्ठ होती है। 
इसी कारण वह व्यक्ति के व्यवहारो को स्चातित व नियज्ञित कर सकती है। मह 
सच है कि वेयक्तिक मस्तिष्कों के मिलन से ही समूह-मस्तिष्क का निर्माण होता है; 
किश्तु, एक यार पनप जाने के बाद वह सैयदितक मस्तिष्को पर अपना प्रभाव इसने 
लगता है ! इसौलिये सभूह-मत्तिष्क को केवत्त वैयक्तिक सस्तिष्कों का थोधमाते न 
मातकर उससे पृषक्‌ तथा उससे श्रेष्ठ शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। 
उद्ाहरणार्थ, सचपरि मक्ाव ई टों से हो बनता है, पर वत जाने के बाद बह ईट नहीं 
रह जाता, "पर कहलाता है, और किसी भो ईट से या केदतत ईटटों के ढेरों छे परथऋ 
और उत्तम प्रकार का हीता है । जिस प्रकार मकान वन जाते के दाद ई टो का प्रषर 
गहितत्व सम्ताष्त हो जाता है और उच्च मकान की शप्रों कुछ विधिष्दताएंँ सामने 
आ जाती हैं, उसी श्रकार समूह-मस्तिष्क के पतप जाते के माई पैयदितक मस्तिष्क 
का पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, गौर समूह-मप्त्तिष्क को हुपनी कुछ विभिष्ट- 
ताएं उभर भाती हैं । थे विनिष्टताएँ हौ व्यक्ति के व्यवह्दए को अपने साँचे मे 
डालती और वियंत्रित व रतो हैं। इस शक्ति (प्रमूह-मस्क्तिष्क) के सामने झुंक जाते 
के अलावा व्यक्त के पास कोई दूसरा चारा नही रहता । 


'धमूह-मत्तिष्फ! के कुछ समर्पंकों का कथत है कि साममाविक प्रकियार्थें ब्पक्त 
के मनोविशान से परे हैं, उसका प्रतिफल नहीं । सामाजिक तथ्य स्थप अपने विफ्मों 
का पालने करते और ब्यक्ति से पालत करदाते हैं। जिस प्रकार वास्तविक शैक्ति 
समग्र रूप में अबयब (०:82707) या शरोट में गिडित होती है, न कि शरीर के 
किसी कौष्ठ मे, उत्ती प्रकार वास्तविक सत्ताधारी समाज होता है, न कि ट्योकित, 
जो कि समाज-रूपी शरीर का एक कोष्ठ मात होता है। व्यक्ति तो वेचब वह सांधर्न 
है, जिसके द्वारा सप्रान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करंदाता है। समाम का जीवन हो 
व्यक्त के जीवन का वास्तविक परिचय है। "यदि हम व्यक्तियों के निरंश्न से आएम्स 
करते हैं तो समाज को नहीं समझ सर्वेदे; फिर, यदि हम समाज से ऑरम्भ नहेंते। 
तो हमारे लिये व्यक्तित को समझता आवश्यक न रहेगा ।/ 


समूह-मस्तिष्क की अवधारणा के सम्बस्ध में जापत्तियाँ 
([0छ96णांलप$ ब2ग्रंवश पार (०४०० ० 0797 )लींए०) 


समूह-मस्तिष्क कौ अवप्राएणा को भाग के मोंदै का निझ स्वीकार सही करऐ । 
उनके अवुत्तार, यहे घारणा अवज्ञानिक है और इससे कितने ही दसत निष्कर्ष गिशालि 
जा सकते हैं। इध अवधात्णों के विरुद्ध विम्तलिखित दापतियाँ की जाती हैं।- 


() गपूह-मास्तिष्क क्ली अवधारणा व्यक्ति के महत्व को कम "९ रेठी हैं। 
समाज के लिये 'मह्विप्क शब्द रा प्रपोग करने का फ्स यह हुमा है कि समान 
को एक ऐसो काल्पदिफ दवाई मा सगढ़न के रूप भें भाग जिया गया है झो कि 
चास्तव मे वह हैं नहीं। साय ही, इस डवधारणा के कारण स्यवित तथा अत्य छोटे 
छोटे समूदी को तुष्ठ माना जावे लगा है | इस अद्यारणा से यह गलत विधार 
हमारे अन्दर उत्पन कर दिया है कि समाज का हित और व्यविद का दिल, दो अलग 
अलग गे और समाज के हिल जी तुझता में व्यक्ति का हित अर्धहीर है । लेकित, 
भी गिष्सपप (छाक्ंटाए) के अनुसार, तिशचप हो यंद् एक बढ़ी ग्रूल व झसाए है । 


ण्ः 
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खाली सामृहिकता से कोई अच्छाई नहीं है।सभी मूल्य (४००८७) व्यक्तियों के 
ज्िये मुल्य हैं, और सम्टि का हित सभी हितों को तरह व्यक्तियों का हित है, वह 
व्यक्तित्व के लिये महत्व रखने वाली एक ऐसी चीज है, जो व्यक्तित्व का दिकास 
करती है मौर मनुष्य के भन्‍्दर कौ पम्भावना को वास्तविक रूप देती है।जों वात 
थी ऋरस्तु (8४४००) ने सुथ् के बारे मे कही है, वही बात हित (8००७१) के बारे 
में हम भी कह सकते हैं, मर्ात यदि व्यक्तियों को ह्विंद की प्राष्ति नहीं होती तो 
समष्टि या समाज को भी उसकी प्राप्ति नही होगी । इसका मतसंब यह नहीं कै कि 
हल्हति या सस्पाओं जैसी जिद चीजों को कोई समाज मूल्यवान्‌ मानता है, वे किसी 
एक पीढदी के व्यक्तियों की अपेशा अधिक टिकाऊ नहीं हैं। वे निश्चय ही भधिक 
स्पायी हैं, पर इस संस्कृति औद इस सस्याओं को एक पीदी ' से दूसरी पीढी तक 
पहुँचाने तथा उन्हें निरन्तर जया जीवन देकर स्थिर रखने में मदद स्वयं व्यक्तित ही 
करते हैं ।$ 


(४) सपूह-मस्तिष्क की मबधारणा द्रचातंत के देश में एकक्‍त्ल (१००- 
८०००५) और कुलीततन्त (४78४0८3०)) को ही हम्तारे सम्मुद् प्रस्तुत करती है । 
यद्षपि सामाजिक मस्‍्तिष्क श्रेष्ठ होता है और कभी गलती नहीं कर सकता, फिर 
भी वह अपनी बात स्वयं नहीं कह सकता । बिता दिसी ब्यवित की सहायता के समूह- 
मस्तिष्क के विचारों का स्पष्टोकरण सम्भव नहीं है। परन्तु, जो व्यक्ति सामूहिक 
विचारों को स्पष्ट करता है, वह उन विचारों को अपने मद के अनुसार हो प्रस्तुत 
करता है। मतएव, ऐसा होता है कि समूह-मस्ठिप्ठ की अवधारणा की जड़ में 
व्यक्ति, अपने हिंद की पृत्ति कै लिये, समाज के विचारों के नाम् पर, अपने स्वयं के 
दिच्ार प्रतिपादित करते संगते हैं। दस प्रकार वे जदता को भुजावे में डाल देते हैं. 
ओर उन्हें यह समभाते हैं कि वह मत उनका गपना मत नहों, पूरे समाज का मत 
है। ऐसे काम स्वार्ी नेता, राजग, शासक वर्ग, मॉभिजात वर्म आदि ही करते हैं 
और इस प्रकार प्रजातंद के वेश में हम एक्तंत्र या कुलीनसत्न के शिकार हो मरते हैं। 


(77) सपूह-मस्तिष्क फी अधधारणा समाझ को देदता के रुप में प्रस्तुत करतो 
है । इस अवधारणा के आधार पर समाज को एक देवता का रूप दे दिया जाता है 
जौर उसकी महिमा और शवित को इतना दढ़ा-चढा कर प्रस्तुत किया जाता है कि 
बह वैज्ञानिफ रह ही नही जाता । कहा जाता है कि समाज व्यवितयों को कर्तेंब्य का 
आदेश देने वाले नैतिक नियम (ह०० ७) ऐ भी उपर की चौज है । 

(५) सपुह-मस्तिष्क की अवधारणा रुद्विदाशिदा (००॥इध्ाप्दंता) को 

जन्‍म देतो है । जब एक बार ऐसे मस्विष्क (संमूह-मध्विध्क) की धारणा वन जाती है 
जो व्यवित के मस्तिष्क से बहुत ही श्रेष्ठ है और जो कमी गलती कर ही नहीं सकता, 
तो उसका अवध्यम्मावी जाना-अनजाना फ्स यह होता है कि उस मस्तिष्क के प्रति 
शाजाकाएरित बज और यहाँ सदा कि पूजा बड़ झाद की दैदा हो जाता है। फिर तो 
व्यक्ति समृहे-मम्दिष्क-रूपी देवता का किसी भी प्रकार ऊऋष विरोध करने को इच्छा 
तक खो बंठता है 


समूह-मग्तिप्क का महत्त्व 
(59क्रश्िप्रत्ट ती 0005 'ीएए) 


उपयुक्त दिवेचना के आधार पर यह निष्कर्य गे तिकातता चाहिए डि समूह- 
मत्तिष्क की अवप्रारणा विलकूल ही व्यर्थ की अत्रप्तारणा है। ऐसी दांत नहीं है। 


338 सामाजिक मनोविज्ञात की क्यरेखा 


प्रत्येक विचार में कुछ न कुछ अच्छे तत्व अवश्य छिपे रहते हैं । समूह-मस्तिष्क की 
अयप्रारणा (20708//) का भी अपना महत्त्व है, और वह महत्त्व इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 


(॥] समूह-मस्तिप्ठ की अंदधारणा ब्यक्तवांदी दुष्टिकरेण की लुटियों को 
ओर हमारा ध्यूत आकपित करती है ; व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सामूहिक शंवित की 
सत्यता को मानने से इन्कार करता है, और व्यवितयों की अ्रक्रियाओ वो ही सामा- 
जिक कार्यो का आधार बताता है १ व्यक्तिवादी सिद्धान्त में दो बस्तों पर विशेष 
झशुप से दल दिया गया है--पहली यह कि मानसिक प्रक्रियाें केवल व्यवितयों मे 
ही होती है; और दूसरी, यहू कि अलग्र-्अलग व्यक्तियों के ही कार्यों के संग्रह को 
समूह का कार्य कहते है। इस आधार पर ही सभ्ूहोँ की यथायंता को स्वीकार नहीं 
किया जाता । समूह-मस्तिपष्क की अवधारणा उपयुक्त दोनों बातों की अवैज्ञानिकता 
की और हमारा ध्यान आार्काकत्त करती है । यह बात गलत है कि मानसिक प्रक्रियायें 
केवल व्यवितयों में ही होती हैं। पामाजिक-सास्कृतिक जीवन का भी एक मनों- 
वैज्ञानिक आधार ढूँढा जा सकता है। यदि रामाज का कोई मनोवैज्ञानिक आधार 
न होता तो सामूहिक विचारों, भावनाओं आदि (जो कि मानसिक प्रक्रियायें ही 
हैं) का प्रतिनिधिद वरने बाली प्रयाओ, हूडियो, निमभों, आदशों तथा प्रृल्यो 
का विकास सम्भव ही ने होता । इनका विकास निश्यय ही एक मस्तिष्क की उपज 
नहीं, ये तो समाज की अपनी देन और धरीहर हैं। उसी प्रकार यह बहना भी 
गलस है कि अलग-अलग व्यवितयों के कायों के सफ्रह को ही समूह का कार्य बहते हैं। 
जिप्त प्रकार ईटो के सप्रह को हम मकान नही कह घक़ते, उसी प्रकार स्यक्ितिषों के 
अलग-अलग कार्यों के सम्रह को भी हप सामाजिक क्रिया नही कह धकते। मकान 
ईटो के ढेर से कुछ अधिक होता है; उसी प्रकार समाज भी ब्यवितप्रों के योग से 
कुछ “अधिक” ही होता है । सपूह-मस्तिष्क का सिड्धास्त इस सत्य के प्रति हमारा 
एवाव भाकपित करता है। 


(2) समूह-सध्तिष्क की अवधारणा मह स्पष्ट करती है कि समाज मा सामा- 
जिक्र जीवन के विवाह और नातेदारी, सम्पत्ति, धर्म, सामाजिक संगठन, राहुयोग॑ 
आदि सुष्य तथ्यों को वैप्नक्तिक आधार पर समझ्षा नही जा सकता ) ये तथ्य बलग- 
अलग व्यक्तियों के मस्तिष्क की देत नहीं ही सकते । इनवये छोई भी अफेसा व्यवित 
ने हो दगा सकता हैं और न पजिटा ही सकता है। इनका विकाप्त दो साप्ताजिक 
अन्त क्रियाओं के दौशत अनेक व्यक्तियों की मानसिक प्रड्ियाओं के फलस्वरूप 
228 है। दूसरे यह कि इतके डिकसित होने में कई-कई परीढियों का समय 
लगता है। 


(3) समृह-मस्तिष्क की अवधारणा का एक महत्व यद भी है कि इससे व्यक्त 
के ब्यक्तित्व व चरित्र के विकास में समाज के महत्त्व का भी ह्वाने हमे हीता है 
व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज था झामाजिक पर्यावरण में पलता है | इसी 
लिये समाज के स्वभाद के अनुकूत ही व्यक्त के स्वनाव की विशेषताओं का दिकात 
हीता है। किसी भी समाज की विशिष्ट विशेषताओं वा विकास उस समाज वी सामा- 
जिक जोवन की परिस्थितियों, उसके इतिहास और अग्य समूद्दों के शाथ उसके सम्मन्धों 
गरा ही जिर्धारित होता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में व्यक्ति की क्रियानों का भी 
अपना स्थान है, दर वह ह्थान समाज के महत्व की ठुलवा दे गौण ही है । घल्लप- 
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अलग बव्यक्तियाँ की जो झुछ देन (००४४०७०४०४) होती है, उसकी तुलना में समाज 
की देन कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। जिस सामाजिक व्यवस्था द संग्रठन के द्वारा 
आज हम निर्यद्रित हैं, वह हजाये व्यक्तियों की हजारों वर्षों दी अन्तःक्रियाओं का 
कल्न है, और इसीजिये वह किसी भी व्यक्षित से श्रेप्ठ है। यही सामाजिक व्यदस्था 
व संगठन व्यक्ति के स्वम|्व की रूपरेखा निर्धारित करता और उसका विकास 
करता है। 


१4) समूह-मत्तिप्क की गवधघारणा का एक महत्व यह भो है कि इसमें वैय- 
विनक शक्तियों की अपेक्षा सामाजिक शक्तियों और सस्थाओं के प्रबल प्रभाव पर 
अधिक दत्त द्विया जाता है। सामाजिक व्यवस्याओं (5957४705) तया ततंस्थाओं की 
अप॑नो दिशायें ओर निय्रम हैं, जो अपने को व्यक्तियों के ऊपर आरोपित करते, और 
उन्हें प्रभावित करते हैं। व्यक्तित को इच्छा न होते हुए भी इन नियमों वा पालन 
करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि किसी भी समाज की संस्थाएँ पृथकूयृषर 
व्यक्तियों की इच्छाओं बौर चाह का फल नही होटी--सस्थाएँ तो सामूहिक इच्छाओं, 
विचारों और घावनाओ का श्रतिनिधित्व करती हैं, भर इसौलिये इनके पीछे समूह 
की अभिम्ति ($30०00॥) होती है । इसोलिये तो संस्थाओं ओर उनके नियमों के 
प्रति व्यक्ति के हृदय में मादर होता है, और उन सस्याओं और नियमों का प्रभाव 
व्यक्ति के व्यवहारों पर बहुत बड़ी सीमा तक पड़ता है । 


(5) समूह-सस्तिष्क वी अवधारेधा के मत्त्त्त की चर्चा करते हुए करी पिन्सवर्ये 
(6992४) ने लिखा है कि इसमें हम कम-से-कम इतना तो अदृश्य ही सीछते हैं 
कि ध्यक्तियों का एुक-दूसरे-के साथ एक आन्तरिक और आवश्यक सम्बन्ध होता है । 
केवल बाहरी तोर पर व्यक्ति क्री स्याओं को देखकर इस पारस्परिक सामाजिक 
झावन्ध्र के विषय में सद्दी अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । साथ ही, समूह-मस्तिष्क 
की अदघारणा हमारा ध्यान इस सत्य के ओर भो आकपित करती है कि समाज 
एक कृत्रिम (भक्षणि॥) रचना नहीं है; एक ऐसा साधन मात्र नहीं है जो एकान्द 
में अपनी झरपुर जिन्दगी दिठा सकते में समर्य माने जाते वाले व्यक्तियों के समूह 
को एकसाथ रफने के लिये बदाया गया हो। यह भी सरतता से देखा जा सकता 
है कि व्यक्तियों को एकसाथ रखने वाले जो सम्दन्ध हैं, वे अनिवायंत मादसिक ही 
हैं, वयोकि वे विचागें, अदुभृतियों, इच्छाओं, भावनाओं, प्रयोजनों आदि पर 
निभर हैं !६ 

ये सब होते हुए भी समूह-मम्तिष्क को अवधारणा को उस हुप में स्वीकार 
रहीं किया जा सकता, जिस रूप म॑ उसके प्रवत्तंको ने उसे प्रस्तुत किया है, क्रोकि 
वह रूप अरवेज्ञानिक है, और इसीलिये वास्दवित्-ता से वरे है। निम्नलिखित विवेचना 
से यह वात और भी स्पष्ट हो जायेगी । 


समूह-मस्तिप्क के सिद्धान्त 
(7८णा८ड ण॑ 5700 05) 


ऊैप्ा कि पहले ही कहा जा चुका है, सघृह-मस्तिष्छ के सिद्धान्तों को सोरे 
तौर पर ठीन वर्गों में दाँया जा मंदता है--प्रधम वर्ग में सभी एस्पिकज 
(एशु०95), दुर्घोम (0फशकशफ) आदि के सिद्धान्त को रक्‍दा जा सकता ह 
इन छिदानों का नेन्द्रीय वियार (ध्या 802४) यह है कि समाज दास्तव में एक 
सामूहिक चेतना है, जिसमे व्यकिदियों की वैयक्तिक चेतना या माटसिक : जया 
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घुतन॑मलकर एक हो जातो हैं। दूसरे वर्ग मे जमंत आदर्शवादी विद्वानों तथा उटके 
अनुयाधियों के सिद्धान्तों को शामिल क्रिया जाता है। इन प्लिद्धात्तों ने मनुसार 
व्यत्ित के जो वित्रार और विश्वास होते हैं व जित प्रयोजनों को- वह अपना तेक्ष्य 
बताता है, उत सत्रका भाधार समाज ही होता है । व्यक्ति का चरित्र उस सासानिक 
वातावएण के दारा झता है. जिसमे वह रहता है। इन सिद्धान्तरारों के अनुसार 
समाज का सासास्य सक्‍च्च (हल्याटाओं ध्यो] व्यक्ति पर शासत करता है। तीसरे 
के मे हम डॉ० सैकश्नल (४८०0००४१/) द्वारा प्रस्तुत उस मिद्धाल्त को सम्मिलित 
करने हैं जो उपयूक्त दोनों मिद्धान्यो के वीच की स्थिति में है। इस अध्याय में हम 
प्रषम और तुतीय वर्गों मे सम्मिलित सिद्धान्तों के विषय में विवेचना वर्ंगे। दूसरे 
वर्गें के फ्रिद्धास्तों, अर्पात्‌ सामान्य सफलय में सम्बन्धिय सिद्मन्त की चर्चो हम अंगये 
अध्याय में बरेंगे । 


ली दा का सिद्धान्त 
(7फ९0:9 ण॑ [6 80) 


कौ सो यो ते भपती पुस्तक '॥6 (70७४ में भीड-व्यवहार के मनोवैज्ञानिक 
आधारों को समझाने के लिये भौड-मस्तिष्व. (०००७ते हशहत) जी परपता की है । 
जनका कहना है कि भोड़ के सदश्य चढ़े जो भी ही, परन्तु चूँकि दे एफ ही समूह वे 
सदस्य है और उसकी क़िदाओं भें भाग ले रहे हैं, इसात्तिए वे अपने वैयवि्वक मस्तिप्त 
के आधार पर नहीं, अपितु गामृएिक मस्तिप्क के आधार पर सोचते, अनुभव भव करते 
अयवा किया करते हैं। पहो कारण है कि भीड के व्यवहार तथा आचरण इस 
प्रकार के विचार भाव वे क्रियाएँ व्यक्त होती हैं. जिताने भौड़-मस्तिष्ण वे बने 
बैपस्तिक मस्तिष्क कभी वल्एता तक नहीं कर सक्‍ता। थ्रीसोयों ने लिया है, 
“भग्र अनेक व्यक्ति कार्य करने के उद्देश्य से भीड़ में एकव्नित होते हैं तो केवल इसी 
सारण कि वे एकन्नित हुए हैं। इस प्रकार कुछ नयी मनोवैशातिक विश्ेषताएँ उत्पन्न 
ही जाती हैं, भर व्यक्तियों की प्रजातीय विशेषताओं के साथ जुड़ जाती हैं॥ उतका 
चैतव आत्म (६६१) गायब हो जाता है, और एक सामूहिक मर्श्तिष्क वा तिर्माण हो 
जाता है। यह सामूहिक मस्तिष्क अस्थायी तो होता है, परन्तु स्पष्ट विशेषतातों को 
दर्शाता है।” वास्तव मे, श्री तो थो के अनुसार, भौड-मँसी स्राप्रूहिक परिस्चिति 

के लिये मी एक सामात्य (०णाधा०7) परिग्यिति उत्पन्न करती हैं। मह 
व्यप्ित उस रामान या सामान्य परिस्थितियों मे रहते हैं, मौर व्यक्तिगत भिन्नताओं 
के बावजूद उनकी भावतायें और विचार एक ही दिशा से प्रवाहित होते हैं। शंसके 
फलस्वरूप एक सामूहिद म्तिव्क ((0/६८/४४ जाधव) का विकाश सम्भव हीता 
है | यह भ्ामूहिक मस्तिष्ड व्यणित के मस्तिष्क पर शासच करता है । भीट में साभूदिक 
मस्तिष्क के इसी शासन की चर्चा करते हुए श्री सौ थों ते लिखा है, “व्यक्ति चादे 
कोई भो हो, उनके जोवन की विधियों, पेशों, चरित्र या बुद्धि मे चाहे किंतती ही 
समानता था अप्रमावता क्‍यों न हो, केवल इस कारण कि वे एक समूह के पं मे 
रुपान्दरित हो यये हैं, वे उप्त स्पिति में बिलकुल दैसा ही भतुमव नही ब रते, वितकुस 
उसी तरह नहीं सोचते गौर फ्िया करते, जैसे कि अरेब्ने मे करते हैं। वे उस्त मूथ 
प्रवृत्ति की अधीदता स्वीकार कर लेते हैं, जिसे कि मकेले रहने कौ स्थिति में वे 
जियत्रण में रुखते हैं ।  * * *« रूम्मोहित व्यक्तित (89एा०0३८7 (7३००) की भांति 
ये जपी हो क्रियाओी के झस्वरांध मे सचेत नहीं रह पाते 477 
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उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि श्री लो यो के मतानुसार जब व्यवसाय, 
बौद्धिक क्षमता एवं जीवग के ढगो आदि मे सिन्नता होते हुए भी वहुत से ब्यक्ति एक 
सामान्य समूह के सदस्य बन जाते हैं और उसके नियमों को स्वीकार कर लेते हैं तो 
उनमे एकत्व की भावना घर कर जाती है। अर्थात्‌, वे सामान्य समूह-नियमो के बन्धनों 
के कारण परस्पर एकत्व का अनुभव करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप एक समूह- 
मस्तिष्क उत्पन्त हो जाना है। यह समुह-गस्तिष्क उन्हे इस प्रकार के कार्यों को करने 
को उत्तेजित करता है, भिम्त प्रकार के काय॑ वे व्यक्तिगत रूप मे, अर्थात्‌ अकेले में 
करने की बात भी कभी सोच नही पाते । भरी सो वो के ही शब्दों मे, “कुछ विधार 
तथा अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं कि वे न तो कभी हमारे मस्तिष्क में आगी हैं और मे 
हम कभी उन्हे क्रियान्वित्त ही करते हैं। ऐसा तो समूह का निर्माण करने वाले 
ब्यक्षिनियों के द्वारा ही मम्भव होता है। मनोवैज्ञानिक सभृह एक ऐसा सामय्रिक 
जीवित प्राणो है जो विभिक्ष तत्वों से बना होता है। ये विभिन्न तत्त्व कुछ देर के 
लिए ठीक उसी तरह एकसाथ मिल जाते हैं, जिस प्रकार अनेक कोष्ठ एकसाथ मिल 
कर एक हो जाते हैं। कोप्ठो के इस संयुक्त रूप की विशेषता एक अतग कोष्ठ से 
विल्कुत ही भिन्न होती है "९ 


, _ थरौसोंरोंनेसमूह-मस्तिष्क के विकास मे अचेतत प्रेरणाओं को बहुत महत्त्व- 
पूर्ण स्पान दिया है। उनके अनुसार, समूह की उपध्यिति में व्यक्ितयों के अन्दर एक- 
इस प्रकार वी गचेतन प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक 
प्रकार की समातता में बदल देती है। यह समानता की भादत्प ही समूह की शवित 
होती है। इसीलिये जर व्यक्ति भोड़ था समूह मे होता है तो वह अपने अन्दर एक 
गपरानेय शक्ति का स्थागीभाव (इक्षातगदा। ० गंहशए०० ए०फ८) पाता 
है। यह शबित ही उसके व्यवह्वार को थपने ढंग से संचादित करती है। इतना 
ही नही, समूह में सभी स्थायीमाद और क्रियाएँ छूत की बीमारी को भाँति शी धता 
से फैसती रहती हैं। यही कारण है कि व्यदित समूह के सवेगो का जल्दी ही 
शिकार बन जाता है, थौर सम्मो हृत (॥970000820) व्यक्ति की भाँति समुह के 
निदेशों का पालन करता है। इसका एक कारण यह्‌ भी है हि भीड़ या सामूहिक 
परित्त्यिति में सुशाव एवं अनुकरण की क्रक्नियाएँ भी तीव्र रूप में क्रियाशील रहती 
हैं। इसीलिये व्यक्ति वही करता है जो समूह उससे करवाना चाहता है । 


समशलोचया--आधुनिव- सामाजिक मनोवैज्ञानिक थी ली वो के सिद्धान्त से 
सहमत नहीं हैं, पयोकि--- 

(3) भी लो दो के झूतुसार भीड़ या समृह में एक प्रदार की सानध्तिक 
एकता हीती है, और यह एकता उसके सदस्यों को एक सूत्र में बौधती है। पर यह 
मानसिक एकता या सपूह-मस्तिष्क किस आधार पर पनपता है, इस बात को श्री ली 
यों वैज्ञानिक दौर पर प्रमाणित नही कर पाये हैं । (7) भी थी वो का कपत है कि 
भीह या सामूहिक परिस्थित्ति मे व्यक्ति सम्मोहित व्यक्ति की भांति अचेतन रूप मे 
कार्य करता रहता है। पर, व्यक्ति किस प्रकार सम्मोहित होता है या उसे कौन 
सम्मोहित करता है, इस दात की कोई भी व्याख्या इनके सिद्धान्त मे नही मिलती । 
(9) भी जौ दो का मते है कि व्यक्ति सामूहिक परिस्यिति में ऐसे कार्य करता है, 
जिन्हे अफेले मे करमे की बात भी वह कभी सोच नहीं पाता । पर, सर्दव ही ऐसा 
नही होता । अनेक वेयक्तिक स्यवहारों की अभिव्यक्ति भी हमे समूह-ब्यवद्वार में दे बने 
को मिलतो है। अत. हे कह सकते हैं कि ओ सी वो ने समूह-मत्तिष्क को अब- 


उबर सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेघा 


१483 विकसित तो किया, पर वे उत्ते वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित 
करने में अक्षम रहे । 


एस्पिनाज का सिद्धान्त 
(76०३ ण॑ ह59725) 


थी एस्पिनाज एक फ्रांधीसी सेखक तथा विचारक हुए हैं। उन्होंने नाना प्रकार 
के कीटों, जीवो व उनके झुण्डो का अध्ययव काफी सावधानी से किया, भौर यह निष्कर्ष 
निकासा कि झूण्डों में रहते हुए, किसी भी जाति-विशेष के सभी जीव एक-सा 
बंयवहार करते हैं। इतना ही नहीं, एस्पिनाज ने एक से अधिक कौष्डों (८्था३) 
वाले कुछ ऐसे जोवों का भी निरीक्षण किया, जिनके शरीर के विभिन्न भंग्र एक, 
इुसरे से आवश्यक रूप से जुड़े रहते हैं ॥ पर साथ ही, इन अंगों मे कुछ ऐसे गण 
भी मिलते हैं जो स्वयं मे एक, अलग सम्पूर्ण श्राणी होते हैं। इसौलिये यदि इस 
अँगो को एक-दूसरे से पृषक्‌ कर दिया जाय तो अलग कर दिये जाने के बाद भी ऐ 
अपना अलग अस्तित्व बनाये रखते हुए जीवित रह सकते हैं, अपनी क्षति की 
पूर्ति कर सकते हैं, तथा अपनी सतति चला सकते हैं। इस प्रकार के जौयों वो 
श्री एस्पिनाज़ ने 'जदिल जीव! (९ण॥ए०ए/० व्ष्णांगा0)) वी संज्ञा दो है। आपके 
मतानूसार, इस श्रक्रार के जटिल जीवो की चेतना एक प्रकार की सामूहिक चेढना 
(९०॥००४४८ 60$000$7८5$). होठी है, जिसमें उन भिन्न-भिन्न भागों की 
चैतना भी सम्मिलित होती है जो जीव से अलग कर दिये जाते प्रर भी अपना 
टिक अह्तित्व बनाये रख सकते हैं । इस अकार श्री एश्पिनाज ने यह वियार अस्तुत 
कया कि भिन्न-भिन्न अगोया भागों की खेतना प्रसारित होकर एक सापूहिक 
चेतना का रूप ले सेती है। भर्यात, चेतवा का प्रसारध सम्भव है॥ इतना ही नहीं,. 
जब किसी भी जटिल जीव के विभिन्न भागों या अंगों को जैज्नण कर दिया जाता 
है, तो उप्की सामूहिक चेतना का विभाजन हो जाता है। अर्थात्‌, साप्हिक सेतता 
का विभाप्तन भी संम्भष है। इस प्रकार श्री एस्विनाज ने येतना के प्रद्ारण या 
मिश्रण तथा विभाजन की #हुपना को, और इस प्रकार जटिस जौव की सम्पूर्ण 
बैठना को प्राग्रृहिक चेतना कहा है । 

उपयुक्त सिद्धात्त को ही श्री एस्पिमाज ने ब्यक्ति तथा समाज पर लाग्रू किया 
है । समाज एक “नंटिल जीव की भाँति है, जिसकी एक सामूहिक चेतना होती है। 
इस सामूहिक चेतता का विभाजन रामाज के विभिन्न अगो, अर्थात्‌ व्यक्तियों मरे हो 
जाता है। अंव हर व्यक्ति अपते। पृथऋ अस्तित्व बनाये रख सकता है, उसको अपनी 
वेयवितक चेतना (॥70/शं9ए०॥ 607६० ०एड४7८55) होती है, और इसी वेयवितर्क 
चैतना के प्रसारण या सम्मिलन से सामूहिक चेतना (०१८८८ ०णा३छं०४55८७१) 
विकसित होतो है। 

थी एस्पिताज ने रूराज को 'सामूदिक चेतना का रूप कहा है। भिक्र-भिन्न 
ज्यक्तियों के विचार, भावनायें और इच्छायें प्रकट द्वोक्र अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं, 
विचारों तथा भावताओ पर प्रभाव डालती हैं, और उनमे घुलमिल जाती है। इफ 
प्रकाई अनेक चेदवाएँ मिलकर एक मिश्ित चेतना का स्प लें लेती हैं। फिर, इस 
मिश्रित था सामूद्विक चेतता में व्यक्तिगत चेतता विलीन हो जाती है । श्री मैदडूग ल 
ने लिछा है कि “श्री एम्पिनाज के अनुसार, किसी भी समाज--चाद़े वह खानेव- 
अमाम हो गा पटुनाघाज--बी सामूहिक चेंदना सउसे वधिक वास्तविक होती है; 


इसलिए क्रमाज का प्रत्येक रुदस्य जीवित व्यक्ति होता है; ओर, गा हम समाज 
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के विषय में एक आत्म-सचेत व्यक्तित्व (5९॥-०णाइशं०७5 प्राएशंतण्बधाह) को 
अस्वीकार करते हैं, तो हम उन कोष्ठ-समूहों को भी अस्वीकार करते हैं, जिनसे 
मिलकर कोई भी पशु-शरीर बनता है। उस अवस्था में हमे एकता और व्यक्तित्व 
का दर्शन कही भी नहों होगा ॥* अतः स्पष्ट है कि श्री एस्पिनाज के अतृत्तार, 
समाज वी अपनी एक चस्तविरुता (८८४९) होतो है, क्योकि प्रथरतः समाज 
में संगति (००॥४६शा०१) तथा व्यवस्था होती है; और, छः समाज में अपनी 
आत्मचेतना रहती है । “यह चेतवा ऐसी होती है जो अपने में रहतो हैं, ओर जो 
अपने लिप्रे ही अस्तित्व रखती है ।” 

समालोचना--(4) भी एत्पिनाज के सिद्धान्त को सबसे वडी कमी यह है 
कि भापने मानसिक प्रक्रियाओं (शब्ष्यार्ण 9702०5३८७) तथा मानसिक तत्त्वों या 
अन्तर्वेस्तुओ (०००८॥५) के अन्तर को स्वीकार नहीं किया है, अपितु इनमें भ्रम 
उत्पन्न कर दिया है । कभी तो आप शिथिलतापूइंक मानस्तिक प्रक्रियुओ के एक 
व्यक्ति की चेतना से दूसरे व्यक्ति की चेतना भे सचारित या प्रसारित होने की बात 
करते हैं, और कभी एक व्यक्ति के विचारों और अनुभवों (अर्थात्‌ मानसिक 
अन्तर्वस्तुओ) के दूधरो के मग मे सचारित होने की बात उठाते हैं। पर, सामाजिक 
मा तष्क के गिर्माण में इस प्रझार का प्रसारण या मिश्रण कैसे होगा, श्री एत्पिनाम 
ने इस घात को समझाने का प्रदरसन नहीं किया है + चासस्‍्तद मे, मानह्िक प्रक्रिया 
और मानमिक अन्तर्वेस्तु, दो अलग चीजें है। उदाहरणाय, अनुभव की क्रिया 
(मानसिक प्रक्रिया) भौर अनुभव या अनुभूति (मातसिक अन्तर्वस्तु) में भेद है। 
परन्तु, ऐसा प्रतीय होता है हि थी एस्पिनाज ने इन दोनों में विद्यमान अन्तर को 
स्पष्ट रूप से नही समझा, और इसीलिये उनका सिद्धान्त इतना अस्पष्ट है। 


(2) भरी एस्पिनाज वे अनुसार, समाज में आत्मचेतना होती है, जो अपने 
में और अपने लिये रहती है। यह कथत भो दोषपूर्ण है। यदि समाज पर कोई 
बाहरी आफमण होता है तो सपाज (एक होकर! अपनी व अपनी संस्कृति को रक्षा 
करता है। अर्थात, उस समाज में अपने अह्तित्व की चेतता है। हम यहू भी कह 
सकते हैं कि यह घेतता किसी व्यक्त्रि-विशेष की चेतना नही, अपितू अम्पूर्ण समूह की 
चेतना होती है । पर, इंग साभूहिक चेतना का विवास-स्थान कहाँ है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में हम कहेंगे कि व्यक्ति के मस्तिष्क में । अतः शामूहिक चेतना व्यक्तिगत 
चेतना से पृषश नहीं है, चह व्यक्तिगत चेतना मे हो विद्यमान रहती है। दूसरे 
जब्शे में, समाज के अपने अस्तित्व की चेतना भी एक प्रकार से व्यक्तियों में ही 


घ्पिति हे ॥ ब्यकित से पृथझ उसका कोई अस्तित्व नही है, जैसा कि श्री एस्पिनाज ने 
माता है। 





(3) श्री एल्पिनाज का एक ओर दोप यह है कि आपने अपने सिद्धान्त 
की व्याख्या करते हुए “व्यक्ति की घेदना' का प्रथोग दो बार किया हे। एक मार 
ब्यवित की चेतता के रूप मे, और दूसरी बार शामाजिक चेतना की एक इकाई 
के रूप गे । वैयकििर चतगा और सामाजिक चेतना दी उकाई के रूप मे चेतना+- 
इन दोनों में कया युदास्‍्मक अल्पर है, एस कोई स्पप्ट उत्तर थी एरिया ने नहीं 
दिया है । 
दर्ोम का तिद्धान्त 
(९०9 ० एऐपलए) 





थ्री। एरिपनाज के सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट रूप देने के उद्देश्य से हो शायद 


अब सामाजिक मनोधिशात कौ हपरेधा 


हरी दु्खोंप ने अपना धिद्धान्त प्रस्तुत शिया । शायद इसलिये दोनो पिद्धान्तों मे 
इतनी समातता है । 

भी बुर्खोस ते समूह-मस्तिक की संदधारणा को समझाते के लिये (भ]) 
पम्मिश्रण तथा (व) रुपान्तरण के छिद्धात्यों को स्वीकार क्या है। उतका कहूना 
है कि प्रत्येक व्यक्त की अपनी एक वैधडितक चेतना होती हैं, पर, सामाजिक 
प्राणी के रूप मे कोई भी व्यक्ति अपने को जाय व्यक्तियों से पूर्णतया पक नहीं 
रख पाता । उत्ते अन्‍य लोगो के साय अपदौ सामाजिक आवश्यकरताओं कौ पूत्ति के 
(लिये अन्ठ.क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करता ही पड़ता है। व्यक्तियों के वौष होते 
याप्ती इस सामामिक अन्त-हियाणों के दौरान वेयकितक बरेलवार् परह्पर ए१-दूसरे 
के साथ धृन्न-मिस जाती हैं, अर्थात्‌ विभिश्न व्यक्रितयों की दैयविगक च्ेतनाओ दा 
सम्मिश्रण हो जाता है, झिप्के फलस्वरूप सामूहित्र चेदता (८0/६८४४८ ८075८098 
7638) का विकास होता है।इस प्रतार गादृहिक चेतना वँयक्द्रिक चैवनाओं की 
अन्त, क्रियाजो और दतके पारस्परिक सर्तमिथयों व प्रभावों के फलस्वरूप उत्यघ 
होती हैं। पर, इस प्रकार वैयक्तिक चेननाओं के सम्गिश्रण से जद सामूहिक खेतदा 
का निर्माण हो जाता है तो फिर वह वैंयक्िक चेंदनाओं झा सहुसन माह नहीं 
रहपी, वरिक उसका हूप ही बदल जाता हैं. अर्गाए्‌ उशरा ल््पासखरण होता है 
वहौर एक नवीत व महाद चेतता का विकाश्त हो ब्ाता है। इसी वो सामूहिक 
चेदना कहा जाता है। पथ चापूहिक चेतता का निर्माण वैयक्तिक चैतताओ दे 
सस्मिश्रण से होता है, फिर भी सामूदिक चेतता किसी भी ब्यवित की चेतना नहीं 
होती, और ने उसमें वैयदितक चेतना की कोई विशेषता ही होती है। सामद्िक 
चेतना तो वैयक्तिक चैंदना से परे एक पृषक्‌ चेतता है। डंदाहरणारं, अॉँव्नीजन 
और हाइड्रोजन के योग से एक नदौत बस्ठु, पाती, का जिर्मात् होता है। पर, पारी 
की अपनी विजी विशेषताएँ हैं, जो ने मॉप्रीभत मे होतो हैं भौरत द्ाष्ट्रौहन मे 
ही ।” ठीक इसी फ्रवार बैयक्तिक चेतनाओ के सयोग या राम्मिश्रण से मो सायुहिक 
चैतना विकप्तित होगी है, उसका रूप या स्वरूप व्यवितगत्र चतताओों से भिन्न होता 
है। यह चेवनाओं की चेतना द्वोती है। इसौ कारण यह व्यविदषत चेतताओों दवा 
फ्रधाचित हुए बिता ही उन्हें प्रशावित्त करती रहरी है। इसी सामूहिक चेतता का 
दूपरा ताम समूह-मस्तिष्क है। संक्षेप से, यहौ भी दुर्खीम के सिद्धान्त की रूपरे झा है, 
जिफ्नका कुछ और दिस्दार्यूवेंक विवेषद इस प्रकार दिया ना सकठा है-- 


“ग्रदि हम देयक्तिक चेतदा के स्वरूप ओर सगठत का अध्यमत करें तो रपप्ट 
हो जायभा कि देयकिक चेतना का मूल भावार रावेदगायें (इ७759॥0॥5) हैं। 
सवेदनाएँ विधिन्त स्तायु-कोपों की अम्त-क्रियाओं का ही प्रतिफल होती हैं। परन्तु 
विभिन्‍न कोषों हारा उठस्त होते वाली सडेदगाजों लो #पनो विशेषतायें होती हैं, 
जो सबठन अधदा उतक्ति के परुर्व स्‍्नाधु-कोधी में से किसी में भी विद्यमान नहीं 
होनी । सम्मिश्रण से एक नवीद वल्तु का जन्म होता है--दस सिद्धान्त को भरी दुर्घो सर 
ने ४४00685 इएंहल्ट्हंड कहा है, थति प्रसार और सरोग की क्रिया द्वा् 
तत्त्वों का रुप ही परशणिलित हो दाता है । इस प्रकार दिशिन्न तरदी के सब्यिश्रण 
और हपास्तरण दे प्लिदान्त कौ समन और माना गया है । 

संवैदनयें पुनः सम्मिलित गौर संगठित होकर प्रधिमादों (286) को 
जन्म देदी हैं। प्रतिमानो के सम्पेप्तन कौ युगठत से स्यर्ित & प्दस्रों रा विर्माण 
होता है। यहू प्रक्रिया चलती रहती है, दिचादों झे दिझाद की सीमा होगे भी 
डाठी है, और इस सीमा तक वैयक्तिक रहती है । व्यविद का शारीरिक स्वायु-मच्कतत 
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हो विधिरत अंत्रो को सम्मिलित और संगठित रूपता है। इस 2 पर यह शक्ति 
विचारों का रूप ग्रहण कर तेती है। शापा व सकेत ही मांतवीय विचारों की इस 
संगठतकारी शबित वा प्रसार करते हैं. मौर यह एक व्यक्ति से दूसरे ध्यक्तित तक 
स्थाताम्तरित होती है। इस स्तर पर विभिसत वंगजितक चेतता के सम्मेशन और 


संगठन से एक नवीत चेतना का निर्माण होता है। मही नवीन चेतना सामूहिक 
चैतना है ।/ 


ओ दुर्घोम के अनुस्तार सामूहिक चेतना या समूह-मस्तिष्क की दो प्रमु 
विशेषतायें हैँ--वाह्यता (०रंध्याणा9) और वारूफ्शां (००३४7) । इस दोनों 
विशेषताओं के सम्बन्ध मे अध्ग-भलत विचार कर लेना उचित होगा । 

प्रषमत, भी पपो इस वात पर घल देते हैं. कि सामूहिक चेतती वैयवितक 
चहना से परे प्रा उसके बाहुर (७&६३0०४) एक रद्वितीय वास्तविकता है। “जिस 
प्रकार विज्ञान अनेक मस्तिष्कों के सहयोग का प्रतिफत है और किसी एक व्यक्त 
की मान गिक क्षमता व शवित से महाव्‌ है, उसी प्रकार सामूहिक विचारों का निर्माण 
जो विभिन्‍न देयक्तिक दिचारो के राह्ययोग से अवश्य होता है, परन्तु वे व्यप्रित गे 
परे, पूर्ण और महान्‌ होते हैं /” भपने इस मत कौ पुष्टि में औ दुर्पो्त ने चार 
भ्रमुष य्रुक्ितियाँ प्रस्तुत दी है।वे हैं--([) बयकितिगा गल्तिप्वा तथा सामूहिक 
मत्तिष्क की अवस्याओ में पिन्‍नेता है। समूह के शपने सदध्य यदि पृथव्‌ (50]3/0त  ) 
हीते हैं, तो वहू उनकी अपेक्षा भिन्‍न छद से विचार करता, पार्य करता और अनुभव 
करता है। यही कारण है कि अपेक्षा राष्ट्रीय संकट के समय में किसी भी व्यक्ति 
की राष्ट्रीता की भावगा की अवेक्षा राष्ट्रीयत की सामूहिक भावना ही अधिक 
हीए होती है। इसी प्रकार हो सकता है कि बेईमानी की निन्‍दा एक ध्यत्वित बुछ 
पझ्लिश्क कर और अपत्यक्ष रूर से कदता हो, परन्तु समाग विना किसी शिक्षक के 
प्रत्यक्ष "या स्पष्ट रूप में सभी प्रकार के बेईमानों की निन्‍दा सदा करता है। अतः 
रपष्ट है कि सामूहिक चेतना बेयवितक चेतता से बि£कुल भिन्न और स्वतत्त है। 
(2) इसरी मुद्ित यह है कि सामूहिक परिस्थिति शे व्यक्ति के मतोभाव और 
व्यवहार में अनिवार्य रूप से भिल्‍्लता आ जाती है। उदाहरणार्घ, एक भीड़ में एक 
व्यष्ित पृथक रीति से सोचता, अनुमव करता और कार्य करता है। भंत. स्पष्ट 
है कि सामूहिक परिस्थितिंभे एक नवोत वास्तविकता उत्परल होती है भोर यह 
वारतविकता ध्यकितियों वी भादना और बव्यवहारों को न केवल प्रभावित करती, 
बल्कि उतको बदलती भी हे। (3) जंसे अपराधों, विवाहो, आत्महत्यानों, भादि 
अनेक प्रकार वे! सामाजिक तथ्यों के आँकड़ो में प्रत्येक वर्ष एफ आश्चर्यजनक एक- 
रूपता द्िपाई देती है, इन आँपडो से था तो गोई विशेष परिवत्तेत नहीं होता मा 
उनमें परिबर्शन वी गति एक-री रहती है। इस प्रकार की एकरूपता वी एक मात 
तवा यधार्ज व्याय्या उस वास्तविक सामाजिक विचारपारालो के प्रभावों के आधार 
पर की जा सकती है, जो व्यत्ति की परिस्थिति का एक अग है। (4) ओ इुघॉम 
की चोदो यूदि यह है झिः शरीर छी स्थादया पृथश रूप में; कोप्ड थए वाहकाणु 

(६८४९३) के आधार पर नही की जा रावती ; यदि शरीर हे सम्बन्ध में वारद्रविक 
जायबारी करनी है तो इन रामरत कोप्ठी जादि की सम्मिलित रुप में विवेचना 
करएगी होगी ! शरीर का निर्माण इन मोष्छों को मिल्ताकर ही होता है। परम्द, 
परीर इत कोष्टो से विल्दुल भिन्‍ तथा इनसे पू रिया स्वत है। इसी प्रकार, 
समाज वा निर्माण व्यविद-टपी बोर्ष्ठों से तो होता है, पर सनाज शशेर की हो भांति 


346 सामाजिक मनीविज्ञान की इपरेसा 


इन कोष्ठी (व्यक्तियों) से बिल्कुल भिन्‍न तथा इनझे पुर्णतया स्ववन्त्न होता है । 

गामाज़िक या सामूहिक चेतना या मस्तिथ्क की दूसरी विशेषता यह है कि 
वह व्यक्तियों पर एक प्रकार की अनिवार्यववा या वाध्यता सादता है। श्ामहिक 
चेतना वैयक्तिक चेतना का सर्वोत्कृष्ट रूप है, क्योकि "सामूहिक चेवना वैमस्रितक 
चैतनाओ के' गस्तित्व और विशेषताओं कौ समध्टि-चेंतना है /” इस कारण सममूहिक 
चेतना सामूहिक रूप मे उत शक्ति को अधिकारिणी होती है जो व्यक्तिगत्त इच्छा 
को सामूहिक इच्छा के सम्मुख झुवरा देती है। व्यक्ति उन शक्तियों के अनुरूप विचार 
करता, अनुभव करता और निर्णय लेता है जिनके सम्मुख उसे झुकना पड़ता है। 
व्यक्ति उद्योग कर सकता है, क्रींध कर सकता, उत्तेज्ञत हो सकता, और विजय और 
पराजय का अनुभव कर सकता है, परन्तु यह केवल वही करता है जो करवे के लिये 
बाहरी शक्ति उस्ते बलपूर्वक “बाध्य” करतो है । भ्री & 36 ने स्पष्ट ही लिखा है कि 
सामूहिक परिस्थिति में व्यक्षित अपने को एक ऐसी के सामने उपस्थित देखता 
है जो उससे श्रेष्ठ है योर मिसके सामने उसे झुकना होगा। नैतिक दृष्टि से भी 
सामूहिक चेतना ब्यवित से श्रेष्ठ है और घामिक पूजा के सिये सास्तविक वस्तु है-- 
“समाज ही धास्तविक देवता है ।” 


सम्रालोचला--[3) भी दुर्खोम् ने हमे यह समझाने का श्रयत्त किया है फिं 
वे पक्तिवः चेतना के सम्मिश्रण त॑या संगठन से एक नवीन ब श्रेप्ठतर्म चेतवा--त्सामू- 
हिंक घेतना---#ी उत्पत्ति होती है / यहाँ भी हसारे सम्मुख क्ट्टी कठिताई भाती है, 
जो हमने श्री एस्पिनाज वे छिद्धान्त के सम्बन्ध में देसी थी। सवाल बहँहै कि 
वैयक्तिक चेतताओं बा सम्मिश्रण वॉस्तव में हो भी सकता है या नहीं ? गदि बैंय- 
क्तिक चेतना को हमे एक मानसिक प्रक्रिया (#0ल्‍ए8] ए70०८५५) मान में तो 
हमें यह भी बहता पछ्गा कि भांवसिक प्रक्रियाएँ व्यक्तिगत हैं, और इसीसिये उतका 
मिश्रण सम्भव नहीं । व्यक्तियों में केवल एक से विचार और माकवाओ को देसपर 
हम यह पिद्ध नहीं कर सकते क्वि उनका मत या मह्तिष्क एक हो गया । 

(॥) थो ग्िन्सबर्भ (0792:2) ने लिखा है कि श्रो दुर्खीम के प़िद्वान्त ने 
विषद्ध एक दूसरी ओर शायद उतती हो मौलिक आपत्ति यह है कि यदि उसे सच्चाई 
के साथ लागू क्या जावे तो उसका फल यह होग| कि व्यक्ति का पूरी तरह लोप 
हो जायगा औौर वह रामूह-मस्तिप्क में विलीन हो जामंगा। 


(॥९) ओ दुर्घोंग का यह कद्टूगा कि सामूहिक चेतना व्यवित से वाद्म मौर 
ब्यवित से उपर है, वैज्ञानिक तोर प्र गलत प्रतीत द्वोती है । थी टाई (7०6) वे' 
भी में, “'मैं यह मानता हूँ कि मेरे लिये बहू समझना कठिन है कि व्यक्तियों कौ 
निद्ञाल कर हम विस प्रकार से समाज को पा सबते हैं। यदि हम (एक विखव- 
विद्यातय रू सो विधाधियों व प्राघ्यापकों भादिं को _निव्रास दें तो में सोचता हूँ 
कि शामद नाम के सिंदाग और बुछ भी रह नहीं जायेगा।” थत्र सामूदित्र चेंद्रता 
व्यक्त के बाहर नहीं, व्यक्ति के अन्दर हो निवास करती है । 

(7५) इसी प्रकार सामूहिक चेतमा सर्वश्रेष् चेतवा है और व्यक्त के व्यवहार 
के निर्धारण में सर्वेशक्तिमान हैं--श्रौ दुखोंम के इस विचार से मी सहमत होता हमाई 
लिये कठिन द्वी है। वैयवितक मब्तित्क भी ऐसे उच्च कोटि के क्रान्तिकारी विघारों 
थी प्रस्तुत करता है कि सम्पूर्ण समाज का रूप है) वदल जाता है । उस्मी प्रवार महत्त्व- 
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पू्ज म्ाम्सजिऊ परिदर्सत व सुधार इस कारच नहीं होते छि ब्यकठि सायूहिंद चैठना 
को सर्वेश्र घ्ठ झानकर उसड़े छानसे लिए झुका देता है, बदितु इस सार होते हैं कि 
बह सायृहिरू चेठता, बर्दात्‌ झव ठझ प्रचन्िठ सामाजिक विचारों, भाववातओं ब घार- 
ाओं को चुनौठी देठा है, दतकै विरुद्ध आदाज उद्ाठा है और उन्हें टखांड पकने या 
बदन देते के लिये प्रसजशोल होता है। समाद लिम्त्रप ही मदृत्त्यवू्ें है--सर, दह 
अद्ृत्त्वपूर्त है व्यक्ति के सत्दम में ही । 
अत देजानिक आधार पर थो दुर्घीम के खिद्धान्त ठो स्वीकार नहीं शिया जा 
सकता | 
मेदडूयल का सिद्धान्त 
(१४८०००डश7$ ४४०१) 
समूह-मस्विष्क के दिद्धान्द के दास्तदिक जन्मदाठा डॉ० दिनिग्रम मैपडगलत 
(प्र 24८०0००22) हैं। उन्होंने अपने समूह-मस्विष्क के दिद्धान्द को घ्याध्या 
इसी नाम को बयती पुन्दक “0००० %॥70' के को है। पुम्ठक की घुदिका में है 
झ्री मैपटूदस मे यह स्पष्ट कर दिया है झि आप एश्पिताज, दुर्ीम आई द्वारा प्रस्दुत 
सामूहिक चेदना के सिद्धान्ठ को इस छर्य में सानते से इन्कार करदे हैं कि समाज को, 
समाज में रहने वाने छ॒स्‍्दों को चेठना के ऊपर उनसे बल कोई एक चेठना द्वीदी 
है। इसके विप्रीठ, श्रो मेश्टूघत का मठ है कि सामरिक चेठता प्रत्येक घ्यक्ठि झो 
समृह-सम्बन्धी चेठना ही दो सकठौ है। 
डॉ० सेश्ट्रगल का कमत है कि समाज को कत्यदा एक खामुहिक चेवना के 
रूप में न करके समूइ-मस्दिष्क या सामूहिक महस्द्िष्क के रूप में ही करता अधिक 
उवित होगा । बे प्िद्धान्त में डों० मेडटूगल ने "मस्टिप्क” शब्द का प्रयोद प्रारी 
शास्त्रीय थर्य में नहीं डिया है। उतके अनुसार, “मस्दिध्क को हम मानसिक या 
उह्देश्पपूर्ग झकिदियों को एक संसठित ब्यवस्था के रूप में भली आर परिझापित कर 
सकते है।?:इस प्रझार मल्टिष्क को ठुछ विमिष्ट विदेषताए हैं, जैसे यह कि मस्विष्क 
का एक मानचिक बाधार होठा है, एक उद्देश्य हू!ठा है, और यह दविमिन्न शक्तियों 
जा एक छंदठन होठा है। समाद को इत्यता एक “मस्टिध्क' के रूप में इसी अर्द में 
वी जा सकतो है डि समाज के जीदत में झो पद का विशेषवाओं का दर्शन होटा 
है। समाज का मी एक मानसिक आयार होठा है, क्योंकि इसका विकाड विकिन्न 
ब्यक्तियों को मातछिशद अन्तरक्रेदाओं के फलस्वर्ू्य ही होता है । समाज का झुछ 
डहेस होठा है, बर्षात्‌ सामाजिड डियाएँ भी उदुस्यपर्ण होठों हैं बोर समाज भी 
विभिन्न शक्तियों का एक छंदठन होता है। डॉ० सैक्डयल के शब्दों में, “समाज 
शक्तियों को एक संगख्ति ब्यवम्या (082४ॉं:2८0 अं४:८०) है, जिदशा बरता एक 
जोवत है, अपनी प्रवुत्तियाँ (१८०८८०८ ४६४) हैं, बपने समस्ठ सदम्दों को बदलने की 
एक शक्ति है, ठथा योड्रेबट्रव परिवर्दतों के छाव अपने को एक दिशिप्ट व्यवस्था के 
रूप में दनाये रखने का एक सामय्ये है । *'बापने अपने विचार को और स्पप्ट करते 
हुए लिडा हू, “हप सास्ट्रप्क को मातदिक एवं उद्देझपपर्त शक्तियों को मनी पति 
खगध्ति एक ब्यवस्था कह सकते हैं। इस थर्य में भनी प्रझयर से संगदित मानव-समाज 
में सापूदिक मस्तिष्क होठा है, क्योकि समाज के इटिह्ाास का तिर्मा्न करने वाले सामू- 
हि कार्य झिसीे संददत पर आधारित हैं और इनकी व्याह्ा मस्विस्‍्क के रूप में ही 
की जा सकती है ; परन्तु, क्रिर भी यह मस्तिष्क किसो एे ब्यक्ति के मस्तिप्क 
में विहिठ नहीं है.....।” छोर, दह इस बर्थ में कि ण्ध समृह-मस्ठिष्क डिसों एक 
व्यक्ति के मस्ठिस्‍्क की उपज नहीं है। उदादरदा्ये, ठिंसों भो समाज की सम्यता दे 
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बंस्कृदि बनेक स्दरों से युजरतो हुई, विकसित व छग्रित होठी है; और, इस विकाय 
मैं अनेक पौडिणे के बच्चकूप व्यक्तियों को म्रादस्तिड बन्तःक्ियाजं या प्रडियायों का 
योगदान होता है। पर, एक दार विक«त् व स्दश्ति हो जाने के बाद वहा संस्कृति 
दे सम्पत्ता या समाज-थ्यदप्दा, हमारे जीदन को गपने रूप में ढालठी द हमें अश्ादिह 
क रठी है। प्र यह सर्हृति, सम्पता था समाज-व्यदस्था केदल #िसो एक व्यक्ति ढे 
मस्तिष्क की उपज नहीं होती--बह तो जारम्भ से लेकर जब तक के हतेक व्यक्तिशें 
के मस्तिष्को का प्रतिफल है। चूंकि समार या तरकृदि केदन एश मस्तिष्क को उल्तर्ति 
कं गा हो मे रक्त मस्तिष्क में समा सकतो है, इससिये सप्ृहसस्तिष्श को कह्पता 
गईं है । 


समूह-मस्तिष्क के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये डॉ० मैफ्ट्रमल से मिस्न- 
लिखित कौन प्रमाणों या आछ्ारे का उल्सेख किया है-- 


- व्यक्तिगत मस्तिष्क की पारस्परिक हत्त क्रियाओं के फनस्थहुंप समाघ का 
निर्माण होता है, अतः वे एक-दूसरे के सहायक भोर पूरक हैं। प्रत्येक ब्पक्‍्ति के मंतर 
में शत्य ध्र्याक्तियों के प्रति अनेत प्रकार के भागसिक संस्कार विद्यमान रहते हैं । महों 
मानसिक सस्कार एट ध्यक्ति का सम्दस्ध दूसरे व्यक्ति से जोदते है | दूसरे शन्दों मे, 
स्वय अपने हो मानसिक स्दमाव के कारण व्यक्ति एक दूसरे के राथ सम्दत्घ स्वारित 
करते तथा समाज वो विकसित करते हैं। ढतः स्पष्ट हू कि विभिन्न व्यक्तिगत मस्ति- 
प्लों के दीच जो सम्बन्ध स्थापित होते हैं, बे व्यक्तिदत मस्तिष्को के स्वभाव से परे 
नहीं, अप्रितु उतके स्वभाव के अभिन्न अग होते हैं । चूंकि समाद का आधार भौ वहो 
है जो कि व्यक्तिगत मम्तिप्क कय (अर्थात्‌ दोनों में हो मादप्तिक व उोहरष्यपूर्ण ऋक्टियो 
की एक संगठित ब्यवस्था पादी जाती है), इसदिये समाज को व्याख्या भौ एक 
मस्तिष्क के रूप मे टी डा सजठ़ों है। पर शॉ० मैश्शूगल ने हमे सचेत किया है कि 
इसका सातप्य कदापि यह नहीं है कि ब्यक्तिगन मस्तिष्क वी भौदि समाज स्दय भो 
मस्तिष्क है  'मस्तिप्क' शब्द का प्रयोग बेवस इपसिये विया गया है कि दह 'मस्वित्क' 
की विशेषताओ को पूर्पतया दर्शो सके। ऐसा कोई दूसरा शन्द उपनर्ध नहीं है। 
पर, समाज उस अर्य॑ में मस्तिष्क नहीं है, डजिप्न अष मे हम व्यक्तिद के मल्तिष्क वो 
समझते हैं। शों० मैवड्यल के इस विचार ड़ा स्पष्टीकरण बरते टृए दिन्द्बर्ग ने लिणा 
है कि “अनेक व्यक्तिगत मस्तिष्को के पारस्परिक झम्दन्धों के फलस्वरप विकसित व्यप- 
स्पा (समाज) स्वयं भी उठी प्रकार मस्तिष्क नहीं है, शिस भ्रवार बदेक ई टो से बना 
मकान अपने आप में एक ई ट नहों है॥”!< 

2. समाज के विभिन्न व्यक्तिगत मस्तिष्क अलग रहते हुए खमाज का निर्माण 
नहीं करते । बर्चात्‌, कार्ड भी व्यक्दि यह दादा नहीं कर सकता कि समा या संस्कृति 
का कोई अग सौलिक रूप में केद्श उठो के मस्तिष्क की उपञ है। वास्तद में समा 
या स्स्कृत्ति का सिर्माय अनेक व्यविद्यत्न सस्िष्कों के सम्मितित पत्तों द्वारा हो 
होठा है । १९, एक बार दिकसित हो जाने के बाद रूमाज को अनेक सूहम छक्षितयों 
ड्रारा व्यक्तिगद मह्विल्क स्दप दलठे और शिकन्रित होते हैं। स्भाण बा जो एक 
स्थारी शहिवित्व होता है, उसकौ जो दिस्लेष्ठाय द परग्परायें होती हैं, दे संद सवठित _ 
कप में व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। इसे संबंधित रूप दो हो डॉ० सेश्डूवस ने 

स्ह-मध्तिष्क' को सशा दो है। उन्‍्होंते लिछा है, "कोई समाज जद बश्चिष्ठ सदप 
हक बीविय रहदा होर भशौ-भोति सगठित हो दाहा है, रद एक ऐसी रचता का विकास 
होता है, झो वए रूणअइ हो शक्दियों को फ्डिक्लारोंसे स्वदन्द होतो है।.....वह 
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संस्कृति अनेक स्तरो से गुजरती हुई, विकसित व संगठित होतो है; और, इस विकास 
में अनेक पीढियो के अश्द्य व्यक्तियों की मादसिक अन्त.क्रियाओं या प्रद्नि याओ का 
योगदान होता है। पर, एक बार विकध८त वे स्गठित हो जाने के बाद वही संस्कृति 
व सभ्यता या समाज-व्यवध्या, हमारे जीवम को अपने रुप में ढालती व हमे प्रभावित 
करती है। पर यह सदक्ृति, सभ्यता या समाअ-ध्यवस्था केव किसी एक व्यक्त हे 
मस्तिष्क की उपज नहीं होती--वह तो आरम्भ से लेकर मब ठक के गतिक व्यक्तियों 
के मह्तिष्को का प्रतिफल है। चूंकि समाज था ससक्ति केवल एक मत्तिष्क को उत्पत्ति 
डी 7 से उक मस्तिष्क में समा सकती है, शप्नतिये सद्तह-सस्तिष्क की कल्पना 
की यई है । 


समूह-मस्तिष्क के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये डॉ० मैकनूनल से विम्स- 
लिखित हीम प्रमाणी था आधारो का उल्लेख किया है-- 


॥. व्यक्तिगत मस्तिष्क की पारस्परिक अस्त क्रियाओ के फलस्वरूप समाध का 
निर्माण होता है, अतः वे एक-दुसरे के सहायक भौर पूरक हैं। प्रत्येक स्थक्ति के मढ 
में अन्य व्यक्तियों के प्रति अनेक प्रकार कै भावसिक प्त्कार विद्यमान रहते हैं । यही 
मावसिक संस्कार एट व्यक्ति का सस्वस्ध दूसरे व्यक्ति से जोदते है । दुसदे शददों मै, 
स्वय अपने हो मानसिक स्वभाव के कारण व्यक्त एक दूसरे के राध समदस्थ स्थापित 
करते तथा समाज को विकसित करते हैं। अत" स्पष्द है कि विभिन्न व्यक्तिगत मस्ति- 
ष्को के बीच जो सभ्वस्ध स्थापित होते है, बे व्यक्तिगत मस्तिष्कों के स्वभाव से परे 
नही, अपितु उनके स्वभाव डे अभिन्न अग होते हैं । चूंकि समाज का भाघार भौ वब्ो 
है भो कि व्यक्तिगत मस्तिष्क का (अति दोनों में हो मानसिक वे उद्देश्यपूर्ण म्वितपो 
की एक संगठित व्यवस्था प्रायी जाती है), इसब्रिये समाज की व्याध्या भी एक 
मस्तिष्क के रूप मे की जा सकती है। पर ढॉ० वैबश्गल ने हमे सचेत किया है कि 
इसका तात्पर्य कदापिं यह नही है कि व्यक्तिगत मस्तिष्क को भौति शमाज स्वय भो 
मह्तिष्क है । 'मस्तिष्क' शब्द का प्रयोग केदस इप्तसिये किया गया है कि वह 'मत्तित्क' 
की विशेषताओं को पूर्णतया दर्शा सके। ऐसा कोई दूसरा शब्द उपलब्ध नही है| 
पर, समाज उस अर्ष में मस्तिष्क नही है, जिम्न जग में हम व्यक्तित के मस्तिष्क को 
समझते हैं। डॉ० भैवडूगल के इस विचार दा स्पष्टीकरण करते हुए गिन्सवर्म का लिधा 
है कि “अनेक व्य तितगत मस्तिष्को के वारत्परिक सल्वन्धों के फतत्वरूप विक॒श्ित व्यध- 
स्था (समाज) स्वेय भी उसी प्रकार मस्तिष्क नहीं है, जिस प्रकार अगेक ई टो छे बना 
मवान अपने आप में एक ईट नहीं है ।7!2 

2 समाज के विभिन्न व्यक्तिगठ मस्तिष्क अलग रहते हुए समान का निर्माण 
नही करते । अर्थात्‌, कोई भी व्यक्ति यह दावा मही कर सकठा कि समाह् या अस्कृति 
कर कोई अग सौछिक रूप में केदछ् उसी के मस्तिष्क की उपज है । वास्तव ९ समाज 
या सस्कृति का निर्माण अनेक व्यवितगत मस्तिष्कों के सम्मिलित श्रयत्तों दाएं ही 
होता है। पर, एक बार विकृस्तित हो जाते के बाद समाज की अनेक सूह्षम शक्तियों 
द्वारा व्यक्तिगत मस्तिष्क स्वप ढलते मौर चिकम्तित होते हैं। सभाग को जो एक 
स्थायी भह्तित्व द्वोता है. उसकौ जो चिल्लेष्तायं व परम्परायें होती हैं, वे सब रांगठित 
कप में व्यक्ति पर्र प्रभाव डार॒ती हैं। इसे समध्ति रूप को ही डॉ० मैकइगल ने 
'सथह-मस्तित्क' की सजा दी है। उन्होंने लिखा है, “कोई समाज जब अधिक समय 
तक्त जौधिष सदता भौर भभी-मौति संगठित हो याह्दा है; तव एक ऐसी रचना का विकास 
होता है, जो इस ऋतअ की शक्तियों को ' व्फिफ्ताओं से स्वदतत्त होती है।.....वह 
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शक्तियों को एक ऐसी सगठित स्थवस्णा दन जाती है, जिसक्ला अपना जीपन है, 
जिसकौ अपर: प्रदत्तियाँ हि समस्त सदस्पों को दासने रो शक्ति है शोर 
जिसमें शपतों दिविष्ट इपि | के साप अपने को बनाये रखने री क्षमता 
है।"१ 

3. डों० मेरदगल के अनुसार, “प्रत्येक व्यक्षित समाज के सरस्य के रुप में जो 
कुछ सोचता या काम करता है, वह उससे बहुत भिन्न होताः है, झो वहू एक अकेले 
स्य्ित के झुप मे सोचता और करता है ४९समाज के सदस्य के रूप मे व्यक्ति अन्य 
स्यक्ष्तषों के सम्पर्क में आता है, और उनके बीच अम्त.क्रियास्मक सम्दस्ध स्थापित 
होता है, शिप्का प्रभाव ध्यक्षित के मस्तिष्क पर तो पड़ता ही है, १९ जिसके साथ ही 
उसके भूत प्रवृत््यात्मक व्यवहार ला ६७८४५५007), संकल्प तथा उद्देश्य 
भी परिष्कृत तथा रंघोधित हो जाते हैं। इसका तात्पयें यह हुआ कि समाज में वह 
शक्ति निहित है जो स्यद्तित के मस्तिष्क को ढालती है। समूह था समाज की गहो 
शक्ष्ति उस समय विशेष शूप से करियाशीत होतो है, जत्र व्यक्षित सापूहिर परिस्थिति 
के फपा करता है । पही कारण है कि सामूहिक परिस्थिति में स्यक्षित का व्यवहार 
(भिल्‍्न प्रकार का होटा है। समाज को शक्ति ही इतका फारण है। इसी के भाधार 
पर डॉ सैश्ड्गल ने एक ऐसी शक्ति की झल्पना रो है, जो व्यक्त के मस्तिष्क को 
रारती है। 


समापोचना--() डॉ प्रैश्डमल ने सर्दशो एस्पनाज, दुर्शोम आदि के 
एिशाप्हो को सस्वीकार किया, पर उसी जात मे उन्होने अपने को भी फेसा लिया ३ 
समाज का अपना पृष रू व स्वतन्त मत्तिष्क होता है, यह कह रर उन्होंने भी वही 
गछहो को, जो स्वधी एस्पिनाज, दुखोंम आदि ने को शी । उनका यह कथन भी गलत 
है कि चूंकि समाल का निर्माण देय बितदा मरितिष्को के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
हुआ है, इस झारण समाज उसी सामग्री का बना है, दिससे ब्यक्ति के मस्तिष्क का 
निर्माण हुआ है। यह कैसे सम्भव हो सकता है? साथ ही इसे समझाने में डॉ० मेशइ- 
गल सर्वपा असफल रहे है। वास्तव मे यह दात समझ मे नही भाती कि व्यक्तियों से 
अलग समाज का मस्तिष्अ किस प्रकार कार्य कर सकता है। भिक्न-भिन्न ब्यक्षितयों के 
मस्तिष्को के प्रयास के फलस्वरूप हो समाज, संस्कृति व सभ्यता का अस्तित्व व 
उसकी निरन्तरता सम्भव होती हे । यदि इत दिधिक्न देयदिष्क सास्तिष्को के सयुक्तरा 
या सम्मिलित प्रयास को ही। 'मस्तिष्क' की संशा दो जाय तो दात दूसरी है, अन्यपा 
मस्तिष्क अथदा मानसिक प्रक्रियाएँ तो केदल व्यक्लिगत हो हो सकती हैं; और, 
इसीलिए समूह-मव्तिस्क की गत्पना अदास्तविक हो नही, जेपेशातिक भी होगी। 


(ए) परद्यपि यह सच है कि समाज विचारों, उह्देष्यो व प्रम्पराओ पर जाधा- 
'रित है, और यह विचार, एड्रेप्ड व परम्परा केवल किसी एक ध्यक्तित के मस्तिषझ 
को उपज नहीं हैं, दल्कि अनेक देयक्विक मस्तिष्को दे दौ्ध काल के विस्तृत सहयोग 
से ही इनका स्परूप निधरा है, तो भी वारतव में समाज मे उस प्रकार को जोदित 
एकता रही होठो, जँसी कि स्यक्षित मे पायी जाती हे, बयोकि साथयवी एकशा 
(०४ुआओ० 0३) तथ्य सामाजिक एकता में झन्तर होता है। 


(४0) गोफि यह राद है कि सामूहिक परिर्पिति मे स्थक्षित का स्यपहार उप्तके 

«.. अकेजे के ब्ददह्ार से सिंध होगा हे, फिर भी इस भिन्नता को समझाने के छिपे किसतो 
-- भी फरार के +302%%8 की जदघारणा को जिकृसित करने को जावश्यरता महों 
है * इलके लिये तो झेपन इतठा ही कहना पर्याप्त होगा कि सामूहिक परिस्थिति मे 
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दनेक व्यक्तियों के एकलााथ मिले होने पर वातावरण तथा परिस्थितियों में जो 
परिवत्तन ही जाते हैं, उस्ती के फलस्वरूप व्यक्त के चिन्तन, व्यवहार तैया प्रक्रियार्म 
में भिश्नता आ जाती है । 


निष्कर्ध , क्या वास्तव में समूह-मस्तिध्क का अस्तित्व है ? 
मूह 
((०ागाएब्रंणा ॥8 छागाफ फाएव रह्थाए हड्ांडा 2) 


>अंब तक हम सोगो ने साम्राजिक या समूह-मस्तिष्क से सम्बन्धित अ्रमुख 
सिद्धान्ती की विवेचता पढ़ी है ओर उनकी सीमाओं को भी समझा है। इसके आधार 
पर हम कुछ निष्कर्ष सहज ही निकाल सकते हैं ॥ इनमे सबसे महत्वपूर्ण | निष्कर्ष यह 
है कि समाज अथवा जाति से परे या सवतत्त मस्तिप्व की कल्पता उवित नहीं है! 
समाज का निर्माण जीवित प्राणियों द्वारा होता है, पर कोई भो दार्शनिक समाज मे 
व्यक्ति की भाँति प्राणीशास्त्रीय जीवने की कल्पना नहीं कर राकृता | समाज वोध््तव 
में एक अमुत्त धारणा है । दुसरी वात यह है कि प्रत्येक मस्तिष्क का भी कोई से नोई 
आषीशाह्नीय आधार अवश्य ही होता चाहिए। इस आधार के बिता ने तो कोई 
मस्तिष्क बत सकता हैं, और न ही उसका अस्तित्व सम्भव है। बदि हम इस आधार 
के बिता ही किसी मस्तिष्क की बात सोचते हैं, तो वह मात्र कपोत-न्‍ल्पना ही होगी, 
और इस अवधारणा को स्वीकार करता किसी भी सनोवैज्ञानिक के लिये. सम्भव 
शी दा ॥ सामाजिक या समूह-मस्तिष्क के प्रवर्त्तनो ने इस सत्य की अवहेलगा 


हो सकता है कि सामाजिक विज्ञानों में शब्दावली की छमी के कारण ऐसे 
शब्दों का प्रयोग करना ही पडता हो, जिससे सामाजिक भटनायें (5002 [ग४0- 
77८72) स्पष्ट होने के बजाय और भी अस्पष्ट हो जाती हो। प्रो० हॉँब हॉउतत 
(2909 ०५5८) ने उचित ही लिछा है कि सामाजिक अध्ययन की सबत्ते बड़ी कमी 
शास्त्रीय शब्दों (८०१०/८७ ७०0५) का अभाव, अथवा उतकी जगह ले सकते 
वाले उपरृक्त रूएकों का अभाव है। सामाजिक विजशान की अतुमभव के भग्य 
से लिये हुए शब्दों और अन्य विज्ञातों में गढ़ी हुई धारणाओं को कीम में लाना पड़ता 
है। इससे लोगो के मत में ग़लत विचार पनप जाते हैं, ओर ऐंस! होता बहुत ही 
हानिकारक होता है। अतः हमे ऐसे शब्दों को बिलकुल ही त्याग देरा चाहिए जो 
कि हमारे अपने सध्ययस-विधय को विशिष्टताओं पर प्रकाश न डालकर अन्य किस्तो 
विष की विशेषताओं को व्याख्या करते हो ।75तमूह-मस्तिष्क की धारणा भी इसी 
कमजोरी का शिकार है। इस केमजोरी से हमे बचना चाहिए। 

उपर्युक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज बँधवा 
समूह का अपना ह्वत्न्त और व्यक्ति से परे कोई पृथक मस्तिष्क नहीं दहीता। 
परन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति के मस्तिष्क व व्यवहार की 
डालने या प्रभावित करने के सम्राज या समूह का कोई भी हाथ नहीं होता | पर 
इस प्रभाव को स्वीकार करने कर तात्पयँ यह नहीं है कि समाज का भी अपता कोई 
पृषफ्‌ मस्तिष्क होता है या हो भी सकता है। साथ ही, यह भी स्वीकार करना 
पड़ता है कि वैयक्तिक व्यवहार और सामूहिक व्यवहार में कुछ-न-डुछ अन्तर अवश्य 
ही होता है ॥ परन्तु, इस अन्तर का कारण कोई स्वतन्त मस्तिष्क नहीं है। यह तो 
समूह के सदस्यों की पारस्परिक अन्तःक्रियाओ का प्रतिफत है ईन्हीं अन्तःक्रियाओं 
के दौरान प्रत्येक व्यक्तित दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता मोर उनके द्वारा स्वयं 
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प्रभावित होता है। इसीलिये व्यक्तिगत व्यवहार सामूहिक व्यवहार से भिन्न 
होता है । 
हा साथ ही, प्रत्येक सामाजिक व्यवहार में एक विशिष्ट परिस्थिति होती है, 
जिप्तें रहते हुए व्यक्ति क्रियाशील होता है। अतः इस परिस्थिति का भी प्रभाव 
व्यक्त के व्यवहार पर पड़ता ही है । यदि हम यह कहते हैं कि भीड़े में एक अपूर्व 
एकता पायी जाती है और भीड में व्यक्त बिलकुल भिन्न प्रकार का व्यवहार करता 
है, तो इसका कारण यह कदापि नहीं है कि कोई भीड़-मस्तिष्क भो होता है । अर्थात्‌, 
यदि भीड़ में या भीड़ के सदस्य के रूप मे व्यक्ति बिलकुल ही अलग तरीके से व्यव- 
हार करता है तो इसका यह अयें कदापि नहीं है कि व्यक्ति एक ऐसे मस्तिष्क से 
निर्देशित हो रहा है जो भीड़ के सदस्यों के मस्तिष्क से भिन्न है। इसका भर्ष तो 
केवल इतना ही है दिः भोड़ में कन्धरे-से-कन्ये का सम्बन्ध, अधिक अनुकरण व सुझाव- 
ग्रहणशीलता, सवेगात्मकता, उत्तेजना, सहज विश्वास, शक्ति के अनुभव आदि के 
कारण ज़ो-जो अनोखी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनका अभाव 
थ्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। इसोलिये भीड़ के सदस्य के रूप में व्यक्त का व्यव- 
हार एक अलग तरह का होता है। इसी प्रकार यदि भीड़ में एकता देखने को मिलती 
है तो उसका कारण, जैसा कि श्री गिन्सबर्ग (58) ने लिखा है, "यह नहीं 
है कि भीड़ में व्यक्तित्व संयुक्त हो जाते हैं या कोई रहस्यपूर्ण सामूहिक चेतना काम 
करने लगती है, बल्कि होता यह है कि भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति कम सतकं, कम उत्तर- 
दायी, दूसरों पर अधिक विश्वास रखने वाला ओर अथिक सुझाव-प्रहणशोल होता 
है। इसमें सन्देह नहीं है कि भौड़ में कोई भो व्यक्ति अकेला नहीं होता, इसीलिये वह 
भिन्न तरीके से अनुभव करता, सोचता और काम करता है। लेकिन, यह भेद केवल 
एक भिन्न परिवेश में प्रतिक्रिया करने के कारण है। इसको समझाने के लिये निश्चय 
ही किसी ऐसे रहस्यात्मक सामूहिक मस्तिष्क का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, 
जो लोगों के एक॑तित होते ही एंकाएक उत्पन्न हो जाता है ।” 
उपयुक्त विवेचना के आधार पर हमर इस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
समूह-मस्तिष्क की अग्धारणा उस रूप में सही नहीं है, जिश्त रूप में इसके सिद्धान्त- 
कार इसे प्रस्तुत करते हैं। यदि समूह-मस्तिष्क से उनका तात्पर्य केवल इतना ही है 
कि व्यक्ति के व्यवहार पर समाज या समूह की समग्रता का प्रभाव अवश्य ही पड़ता 
है, तो इस मत को किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु 
व्यक्तियों के मस्तिष्क से परे, पृथक व स्वतस्त्र किसी मस्तिष्क को रूल्यनां उचित नहीं 
है। इस रुप में न तो कोई समूह-मस्तिष्क होता है और न ही हो सकता है । 
शषज्हारह!पट55 

4, 'ैणा३5$ छ॥50 रह, 759०0ण० ७४ ण 50ल6५, म्ाव रापणा, (7॥6 
छल ॥्राठं३ एगीछा। स0फ:द [॥१., .एशत09), 957, ए. 83. 

49४8., 9. 93. 
.. 48४8., 9. 8] 
५. 40४4., 07.83-86 . 
» 0४4., 07-83-84. 


कक फल 


352 


४4:०४ 


30. 


१8 | 


क्र 
43 
ये 


75 


सामाजिक मधोविह्ात कौ रूपरेखा 
गाव, 0. 82. 
"9]एटरटा 7ऐट घाट उं्रपए्रंध73)$, #0एत्रटश्शा #६६ एा प्राधरप्ट ज€ फटा 


॥0906 एा ॥6, +लं ०४९7फअँ055, फ़शा कछ/॥आउटाश 07 ८) ॥|ध- 
पहद्रा०्ट, फ९ 906 छह! लिएए 88९8 8९९- धमला॥/0्श्व ा0 9 ह्रा0फ 
फ9(९5-ए८टता टी, अब >त 8 3 वराउलहटा पुर्णार कंशिया ता पश 8 
हऋसंटी 6० ता कटमा ए0०४)0...२८ा० जिटज 3 50902 ० $09705, (769 
जश़धेत 0) ॥छाकए जोधण, )90 02) ०८८क ओ08०, छे५ छ0४घ0 १8४८ ऐश्कु 
प्राएट्रा उल्डप्रउंज.... 7८ ॥ए70520 फ़लइणा$) फच्च आ९ १० 30776/7 
€णा5इटांठ्य 0 फटी 2८5,--०. 76 8685, 7#८ 070७0 : 5 धमकी ए6८ 
ए0फुणा कडाचप, (0/9८09॥4॥ 356 (00. )र९७ ४०0, 925, 9. /, 

0५, 9. $. 

न्‌त्ञ6 'व06णा२६ 00स्‍द्रं0४5१८5४" 06 3 502ठए--नै४।शाश एा बहाव! 6 
406 05: ३९३॥ छा थी एए085 ; एव ९ए९क इज्लशए ड फकश्चशैजर 2 सपा 
जिताधंषए३] ; 200 एक, एप कट 0टलए $६१- (ए75एं0- ॥रदाशकाशं (0 3 
$०लंटा॥, छ८ गाए एटा) |! एृ०१११ 0 ॥#८ 775 0एण एश५७ (85 %८ 0ए७ 
बात बगांयाभं 0007 ; वा, ह॥ 57070, छ6 ८१॥ 50 एकांत ॥॥0 ७िा्शंहब्थी १ 
ग्0भ७९४९.--(४०व एन ऑटाएए:एप४, (0४% कैबा50, 920. 

>9/८ ॥08₹ शि।]7 6टक़ि6 4 #ां॥0 34$ 36 0६00 7०4 3)#थ 0 ९द्र 0 
7००0$ए6 णि0४३."--#॥॥7 ##0074४४, 786 (70४9 जायज 
(श९फण्शा < (0., [.07009), 920, ७. 9. 

१$0थ८ए छ था ण8ग्राथध्प 39.928 0[ 0/064, च्लीए ॥35$ 3 6 0 ॥5 
0णा), 0॥0श॥2८65 08 फशक, 3 ए0एढा ॥04फंन[ ॥। ॥4$ 0००/फ07शथा? 
प्राध!शरटैएग5$ थ्ाव 3 फएएशथा 0 एटाएटथ्रथवावए 9थ 55 3 5९ 7्ट्याए०ड) 
ञ56का, 570]ल्‍ए णाए 40 5५00 भाव हाइएबव! लजव[ट.">िजशि्त , 0.0 9-0. 
शैणाड़ 5९६, 09. था. ए 70 

जरा निए00०३०॥, ०. ता, 9. 9. 

परम फताद्यहु ढ0 ब.708 0 सा कड5, 35 850 7 85 #€ /शतोी5ठ 2080 
208 35 8 फ९्कफैड ता $०लथशए, आर ९ाए त#लला ॥705 ॥ गधा? 
3॥0 90ांगरए 35 39 7509८0 |॥0/घं70०॥" /0थ., ए9. 9-0. 

>80८५7 2४४7 $एॉीटि5 059 ॥007व2 50 कन्‍्लों 23 ॥ 26 ता /2८।2632 
ए्ला णा ० 5णााह ग्रालउफ़ाएफ 40 579 णार ए[|३०६ ए ८टोगां प्व! 
[लाति5 0 ॥8$ ॥0 एडट ए0705 0८४८० [07 जैटर छाएंटा5 06 6फुथाशाए८ 
श्राप एआाप्टएचध0फछ 2090श6५ व एफेटा $220८65. ७37 ए९ 05 005 
€&णा८ण 5 35ए शात्र 5:१९७४०९ ३ णिय एण ग्रागाए बद्यारट्ध शा 50त९ 
0फटा आएंट फंआ फ८ फास्ट इ०थंवां भ्ली0एीट ७०) छट 38 00॥- 
इ॥68वं69-"--..7. [०8#००७०, वा #४2४७॥98८७ प०ठ7/ ण एट 54, 


9. 334. ्ट 
आटे: + 





अध्याव 8 
सामान्य संकल्प 
(65छछप8 | 


“स्ाम्रात्य संकल्प उन संकल्पों झा योत होता है जो सामारप रुप जे प्रतती 
च्यक्तिपों के होते हैं और जिनका सम्दन्ध सामान्य शुप से सावंध्ञणिक हिलों पे 
होता है ।'” +-मि०0एाव ९३४५ 


सामान्य रूप से विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के हिये व्यक्म्रि में कुछ 
न॒कुछ इच्चा-शक्ति या संकल्प होता है। उसी के जाधार पर वह भफ्ते हिसों की 
पूर्ति करता है भौर इस बात का निर्णय लेता है कि उप्ते जीदम में फिस चीजों की 
आवश्यकता सवसे पहुले है और कोत-कौन-सो योजें इनके वाद रत्ती जा सकतो हैं। 
अपने संकल्प के द्वारा ही व्यक्ति एक प्रतिक्रिय का दमत करके मपेक्षाउत इदूधरी 
प्रतिक्रिया के पक्ष में निर्णय लेता है जोर उसी के अनुधार कार्य करता है। ऐप फरमे 
से उपके व्यक्तिगत हितों की अधिकतम पूर्ति होतो है। पर, अनेक हित या समस्याएं 
जधधा परिस्थितियाँ ऐसी होतो हैं, जिनका सामना कोई एक व्यक्ति नद्दौं कर सफता 
उप्तके लिए तो सामूहिक भरयत्न व रदेच्छा को अपेक्षा होतो है। पह सदेच्छा तो 
तमी पनप सकती है, जब समाज के अधिकाश सदस्य अपने व्यक्तिगत हितों को 
त्योगफर एक सामान्य सम के साथ एक समस्या या परिस्थिति विशेष के 
सबस्क्प में समात रूप से सोरचे-विचारें और विर्णप सें। इस सामान्य विचार 
व निणंप के आपार पर सामान्य सपस्पाणो को सुनभारे या सामान्य 
के प्राँति प्रतिक्रिया व्यवत करने को स्रापान्य इच्छा को दौ 'सापान्य संकल्प! कहते हें । 


“सामान्य संकल्प क्‍या है ? 
(४०४ $४ 0व्वल्् शा) 


सामान्य सकल्प वह सामाष्य इच्छा है, जो समाज के अधिकांश सदष्यों की 
कत्ल को अभिव्यक्त फरती तथा यहुनवहिताय को माधना को महत्त्व देषे वालौ 
सलोकप्रिय मावना का परिचय देतौ है । सामान्य” शब्द का प्रयोग इप्तौिएं फिया 
गण है कि सकलप किसी व्यक्ति-विशेष का संकत्प नं होकर समाज के प्धिकांण 
सदस्यों का संकल्प हो । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामान्य सकसस्‍प कैपक्तिफ 
'सकत्पो का एक योग या संकलत मात्र होता है। हछका वास्तविक भर्य यह है कि 
सामाजिक उन्दःक्रियाजों के दोशव कुध सामान्य सामाजिक विषयो, वस्तुओं या परि- 
स्थितियों के सम्बन्ध में श़मार के सदस्यों का भनोमाष, इच्छा आदि घुत-मिलन कर. 
शक सफल समप्रणा का रूप घारण कर सेती हैं।फलतः व्यक्तितत हित अपनी 
प्रधानता स्लो बैठता है शोर सामान्य हित को प्रतिष्म होठौ है। इस समप्रहा को 
ही 'स।मान्य संवल्प' कह जाता है) 'सामान्य सकल्प' को प्रात निम्नाससित विदे- 
घना से झोर मी स्पष्ट हो जायेगी । 

सामान्य संकल्प के सिद्धान्त 


ह और (पम्च्गांध३ ज॑ ठ0खलना भरा) 
सामान्य संकरप के दिये में विभिन्न विड्ातों ने अपने-अफ्े दिचार एक 
निरिदत रूप में प्रस्तुत क्ये हैं। इप संकल्प को अवधारणा को उचित ठग से समभने 
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के निये यह अत्यावश्यक है कि इन विममन्त विद्वानों द्वारा प्स्‍स्तुत सिद्धान्तों की विवे- 
चना कर ली जाय, परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि सामान्य सकलप को 
चारणा मनोवैज्ञानिक साघारो को अपेक्षा राजतोति व नीतिशास्य सम्बन्धी आामारों 
पर यपिक आश्रित है । 


रूसो का 'सामान्य सकल्प' का सिद्धान्त 
(00%९आपा३ पशोहणाए ० उल्तारह॥ गा) 


थी हसो ने खामात्य सकल्प को प्रकृति को समकाये के लिये गयार्थ सत्य 
(2८0०४) यो!) तथा दाह्तविक या आदर्श संकल्प (7१४ ४७४१) के वीच का बस्तर 
स्पष्ट दिया है | मदृप्य तिजी स्वार् से प्रेरित हौकर समय-समय पर जो कामता करता 
है, वह उसका यंपार्ण सकत्य है । इसका जन्म स्वार्थ से होतर है और यह समाज के 
डित से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । धयार्थ संकल्प अस्थायो परिवर्दनशील तथा आत्म 
विरोधी होता है। इसके विपरीत, व्यक्ित समाज के हिंत को सामने रखरर तथा 
सामाजिक जीवन की सम्पूर्ण योजना को बनाने में समर्थ होकर जो कामना करता 
है, वहू उसका आदर्श संवल्प होता है ॥ हमारे यथार्थ संकल्प मिन्‍्न-मिम्त हो सकते 
हैं, परन्तु आदर्श संकल्प सवका समान होता हैं. जो समाज के सामान्य हित के संदर्भ 
म व्यक्ति के वास्तविक हित का ठियमन करता है ओर समाज तथा ब्यक्ति के बीच 
सामजस्य स्थापित करता है आदर्श संकल्प स्थायी और स्वार्थवरता से विपुक्त 
होता है | सामात्य संक्‍्त्प वाल्तव में समाज के व्यक्तियों के आदर्श संकल्पो का एक 
सहज समन्वय होता है। किसी भी सामाजिक प्रश्त पर सबसे पहले व्यक्तियों का 
अपना तिजों संकल्प प्रकट होता है तत्परचाव्‌ व्यक्तियों के संकल्पों के स्टवार्यपूर्ण 
ठत्त्त सामाणिक्त सण्डन करते हैं और इसके फलस्वरूप एक सामान्य संकल्प का विकास 
होता है। वास्तव मैं, सामान्य संकल्प अत्येक व्यक्ति के उच्चठम गुणों का प्रति- 
निधित्व करता है। मयेप्ठ विचार-]वेनिमय के बाद सामान्य हिंत के प्रति जो जाग- 
सकता उत्पन्न होती है, सामाष्य सकल्प उसी का एक रूए होता है ॥ इसको सदते 
यडो विशेषता यह है कि यह साधारण, अर्थात्‌ सामान्य द्वित की इच्छा करता है, 
उपका गुण यह नहीं है कि बह सामान्य जनों, बर्याव्‌ समाज के संदत्यों के बहुमत 
ट्वारा इच्चित हो । 


ध्रीस्सो के कि पर सामान्य संकल्प 'सदका संकल्प! (४2 66 शा) नहीं 

है। सबका सकल्‍प व्यक्तियों के अपने-अपने संबल्पों का योवमात्र होता है। 

'इपफे विपरीत सामान्य संकल्प उन संकल्पों को थ्रोग होता है, जो सामान्य रूप 

से सभी व्यक्तियों के होते हैं ओर जितका सम्बन्ध सामान्य रूप से सार्वजनिक हितों 

से होता है। भो हतो के अनुरार ऐसा संकत्प बहुमत, अल्पमत अपवा एक व्यक्ति 

कै सकस्प द्वारा व्यक्त हो सक्‍ठा है। इसका मुस्य शुण यही है दि यह खांग्रान्य 

हित को आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। मंदि बहुमत निजी द्वित की भावता 

प्रेटित है, हो संकल्प सामान्य संदल्प नहीं हो सकता ! भी झसो ने सिछा है, “संकल्प 

को सामात्य बदाने के लिये मकदाताओं (था समाज के सइस्यों) को संस्या का उतना 
महत्त्व नहीं है, जितना उनको एकठा के सूत्र में वाँषने वाले सामान्य हितों का (2 
ज्से कहो के अनुसार सामान्य बंडइत्प की मुस्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 


3, यहूं संकल्प अविमाज्य (रहांशंत्रं0ल) होता है। इसकी उत्मेजनीय 


विशेषता इसड़ी एड्ठा छिपी है । तर्क्ंगत होने के कारण यह कमी आटेमू 


"अमन ही: ये, कई: 0 अमन 


विरोधी नहों होती, यद्यपि उसकी एकता में अनेकरूपता हो सकती है। सामान्य 
संव तप राष्ट्रीय चरित्र की एकता का निर्माण करता ओर उसे स्थायी दनाता है । 

2. सामान्य सकलप स्थायी होता है। ग्रह भावनात्मक नहीं होता । ही होठ. 6 
प्रत्यक्ष सूप से मं तो सार्वजनिक भावनाओं में मिलता है और मर शाजनीतिम्ों को 
बहकाने वात्ती बातों में ।” यह हमें राष्ट्रीय चरित्र से मिलता है । 

3. सामान्य संकल्प संदां उचित तथा जनकल्याणकारी होता है ॥ यदि किसो 
संदत्प की अभिव्यक्ति सामान्य द्वित के अनुकूल न हो तो उसे सामान्य संकल्प की 
अभिव्यक्ति नहीं समझना चाहिए । 

4 सामान्य सक्‍्त्प में व्यक्ति के व्यवहारों तया आचरणों को नियत्रित करने 
की शक्ति होती है, क्योंकि यह समो के हित में होता है और सामात्य माववाओ, 
इच्छाओं तथा सवेगो का प्रतिनिधित्व करता है । 


समालोचना --[7) भी सो के सिद्धान्त के आधार पर यह ठीक तरह से 
समझा नहीं जा सकता कि सामान्य संकल्प वया है ? (#) थी रुसो ने सामान्य सकलप 
को सदा उचित संकल्प माना है। पर, संकेल्प सदा उचित ही होगा, यह पहले से ही 
निश्चित रूप में कह सकना कठिन है। (॥7) शो रूतो ने पह भी मान लिया है 
कि साम्राम्य सग्त्प का वास्तविक अस्तित्व हो सकता है! पर वैषयिक रूप में 
(००|९०४४९।४) इसके अल्तित्व को स्थापित करता सम्भव नहीं है । (१४) यह कल्पना 
की गयी है कि सामान्य सकत्प स्वार्थपरता से पूर्णतया मुक्त होता है। पर, इसके 
द्वारा जिस गादर्श फ्री कल्पना को गयी है, वहाँ तक पहुँचा नही जा सकता । 


मैकेन्जी का सिद्धान्त हु 
(पम्चल्णए ढ >लगांल) 


प्रो० मेकेस्जी ने अपने सिद्धान्त का पिस्तृत वर्णव अपनी चस्तक “0प/ 08% 


0० 800ंत 9]050779 में किया है यौर उसका स्पप्टीमरस करने के स्‍स्िपे एक 
सापारण पर सरस उदाहरण दिया है। माने तोजिएं, किसी परिवार के सदस्य हृट्टियाँ 
ब्यतीद फरने के लिये कहीं वाहर जाने के इच्छुक हैं । अब परियार का प्रत्येक व्यक्ति 
जपनो-अपनी इच्छानुसार एक-एक जगह चुनता है । ऐसी परिस्यिति में कई प्रकार 
के व्यवहार के प्रकट होने को सम्भावना हो सकती है । पहली सम्भावना तो बह हो 
सकती है कि परिवार कै विभिन्‍न सदस्यों में जिसकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चला जाय। 
दूससी सम्भादना यह हो सकती है कि परिवार का बड़ा-यूडा अपनी ओर से एक जगह 
निश्चित कर दे। ऐसी परिस्थिति में उस बड़े-डूढ़े का संकत्प अन्य लोगों के संकल्प 
पर हाथी हो जायगा । तीसरो सम्मावना यह हो सकतो है कि परिवार के समी 
सदस्य एक ऐसी जगह उन लें जो सबको द्चिकर हो और जहाँ सनी लोग जाता 
चाहें । यह सदवा 'संदुक्त सकतपा (38८ छा!) ०६ 2॥) हुवा | घोषो सम्भावना 
यहू हो सती है कि समी सदक््य शान्ति से बैठकर उठ स्थान पर जाने का निर्णय 
करें, जहाँ सभी को समान सुविधा या समात असुविधा हो। इसे “सहयोगी संदल्प! 
(८०-०७९९७७४४९ वो) कहा जायगा | अन्तिम सम्मावना यह हो सकती है कि 
बरिवार में कोई सदस्य बीमार हो और उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे 
स्थान वा गाव जिया जाय जहाँ जाने से वह नोरोग हो जाम और परिवार के समी 
सदस्यों को तरह-तरह की शारीरिक द मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल 
जाय | बतः इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समो को माई के उद्देश्य 
से परिवार के सब सदस्थ एफमत होकर सामूहिक झत से किसी एक स्थान पर जागे 
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का विश्ध कर सें।मव ऐसी परिस्थिति से जो निणय होगा, वह सानात्प सकत्य 
ड्वारा किया गया माता जायया। 


इस प्रकार प्रे० पैसेल्मी के अनुसार जद समूह के समो व्यक्ति मित्कर फिसी 
तिर्णाप पर पहुँचते हैं तो वहू तिर्णाय सामान्य संकल्प का प्रतिनिश्चित्व करता है | छः 
केवल वेयक्तिक-संकल्पों का योग सामराश्य सकत्प' नहों हो सकता यघ्जूत: कैपतित्क 
इंकल्पों के प्रमांवस्वरूप किसी मो उामान्य संकल्प का विकाप्त होता,हैं और यह 
बैपक्तिक संकल्प से भिन्य होता है,, पर्चा सम्ह का अत्येक व्यक्ति इसे रवौक्ार करता 
है । इस प्रकार साम्तत्प सकस्प में वैधक्तिक सकलपों का एक वाह्दविके एफोकएस 
(॥/०ह7०४०१) होता है ! प्रों० झैफेस्नो के ठठानुसार, सामान्य सकत्व की घारणा 
में दो बातें महतत्वपूर्रा हैं--(१) किसी एक निर्णय पर चने के लिये लोचों का काफी 
संख्या में एकणित होकर जापस में सहयोग करना; और (२) जो निेय हो, उज्का 
रा छुमूहू के हित को ष्यात में रखकर क्रिया जाना; व्यक्तिगत इच्छाओं या सकत्पो का 
साजुलत भाद करके किया जादा नहीं। 


'--द्रो० मैकेश्ओ द्वारा प्रतिपादित स्रामास्य सकलप को पारणा 
को पहनी शर्ते क्रि निर्शाय मे सभूह के सभी उदस्यो का सहयोग हो, यह व्यावज्ञारिक 
नही है, ऐसा सदा सम्प्रपे नहौ होता 4 साधारणतः गिर्येय समी सदस्यों के मशानु- 
हुह नही होता | अकः समी सदस्यों का सहयोग जैसे प्राप्त हो सकता है ? झश्कितर 
मामण्ों में निएय करने वाले सोय वास्‍्तद मैं वहुत थोडे होते हैं, हालाँकि जिन लोगों के 
हिप वे फेरप्ता सेते हैं, उदमे से ज्याव। छे भ्यादा भोगो के विचारों ओर इच्छाओं को 
आकर वे उन्हें ध्यान में रस ररुते हैं । जा रूच भी हो, जो झुछ मी रिर्शब किया 
जाता है, कपभे रुूमी सोौध या अधिपाथ कोग सम्मिलित नहीं होते । सापारतावा 
सप्रूहों में कौ८ विजेष रुप से राज्पों मे जो कार्य होते हैं, वे पारस्परिक सहयोग 
हाए प्राप्त बहुमत को सम्मत्ति के आधार पर नहीं, दल्कि यहत हो थोड़े से सोमों 
कौ भधुभति के परिणाम होते हैं । 


यार्घ का पिडान्त 
(परत रत कक) 


श्री इहले बरार्ष (730 83603) का मत है. कि व्यक्ति अधिकांशतः अपने हो 
हित को दिला कत्या है। रतः समाज की मलाई की वात समाज के नौष तभी 
सोच सकते हैं, #ब वे हर प्रकार से दिकारा के एक उच्चहर स्तर पर हो। समाज 
की मस्ताई की दांत जप ब्यक्तित के दिमाग मे स्थायो रूप से धर कर लेती है, तमी 
झाधारप सकल्प की स्थापता हों सकती है। ऐसा संबल्द समाज को बात्मपरेतवा 
(३९० ००घाधं०७१६७) का हो प्रवितिधिल करवा है । 


नौ क्षप ने पान शुथपा राष्द को बात्मचेतदा की व्याध् व्यक्ति कौ रात्प- 
देकता की प्रदिया के ज्ाघार पर की हे । उनका कहना है कि व्यक्ति के विधार, इच्छा 
और माचना दिस प्रकार कर्शो-कभी छशिक होते हैं, उसो ध्रवार समाज के भी गोपन 
्ं कद, पैन्कमी बुछ्द ऐंपों पटमाएँ घटती हैं, श्तिते उसके दिचार, इक्ता और आवता 
बज हो उतोत दोने हैं। ऐसी अपस्चा मे शुराज कौर व्यक्ति, दोदों को कात्म- 
बैटका विष्द कोटि को होती है। इसके विपनेत, व्यक्ति यौर घमाद के होकर में 
इस ऐसे भी क्षण गादे हैं, झुद उतके विचार, इच्छा और पाउता अपैज्ाकत शसकिक 
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एकता है, जो भनुष्य की सामान्य आध्यात्मिक सम्पत्ति का खोत भोर उसकी प्राप्ति की 
ब्य्वत्वा हैँ ॥ नि 

समातोज्ता--थौ वच्ट का विद्धान्त अत्यधिक अस्पष्ट है और इसके आधार 
पर सामान्य सक्‍लल्‍्प के विषय मे कोई निश्चित धारणा बनाता सम्भव नही है । भी वृष्ट 
कै अनुसार वैयक्तिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब वृद्ध क्रियात्मक “विचार” हमारे 
मन में जड पकड़ लत्ते हैं वो उस स्थिति को हम वैयक्तिक संकल्प कहते हैं। इश्का 
तात्पर्य यह हुआ कि विचार करना ही संकल्प है । पर, संकत्प के इस्र अस्पष्ट अर्थ को 
स्वीकार करना हमारे लिए सम्मद नहीं है। यह सच है कि वैयक्तिः विचार के आपार 
पर अनेक सामाजिक क्रियाएँ घढित होती हैं, पर इन विचारो या क्रियाओ से आत्मा, 
चैतना या स्वतन्त्र मन का निर्माण कैसे हो सकता है, यह समझ में नहीं बाता । 


इसी प्रकार घाभिक चेतनर को अन्तिम ओर सर्वोच्च कहकर श्रों वृष्ट ते बही 
गलती को है, जो श्री दु्लीम ने 'समाज ही वास्तविक देवता” कहूँ कर की है । सामूहिक 
बरेतनां कों, चांहे उत्तका अस्तित्व वास्तव मे द्वो या म हो, 20/2:४66 ९4 मान लेने में 
कोई थुक्ति नही है! वैज्ञानिक दष्टिकोरश से यह मतः शोलता प्रतात होता है। पही 
कारण है कि स्री दुष्ट के सिद्धान्त को मूल रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं है । 
बोसाके का सिद्धान्त 
(फ९०) ्ए॑ 8054०प१००) 

भो वर्नाई बोसफि (80 फट 70०:875५९८) दर्शन के केत्र में कादशविाद 
के प्रतिपादक थे । आपके मतानृशार, सुष्टि को श्रत्येक भौतिक वस्तु सम्पूर्रा (४५) 
का हो एक छश मात्र हैं । उतेका कहना हैक़ि अत्येव वल्तु हमें अपूर्स » 
ब्योकि घंतार में व्यवस्था का अमाबव है। कैवल भौतिक ८ नदी, व्यक्ति भी 
पूर्स का ही एक भाय है और कह एं की प्रात्ति के लिये हो रहता है । व्यक्ति 
से श्रेष्ठ साज है। रामाज पूर्ण है, क्योंकि इसके समी सदस्य एक-दूधरे से सम्बन्धित 
होते हैं मोर इस 'पूर्णा की रचना तरते हैं॥ जब व्यक्ति का विकास समाज वर 
पूर्णता के बोध की सफलता वी सीमा तक हो जायगा, तो उततः अवस्था में वह 
सामान्य सकत्प की विशेषताओं को भी उपलब्ध कर लेगा । 


थी ब्रोसांके के छिद्धांन्त में तीन मुख्य तत्त्व हैं, जिन्हें हम इस ग्रकार प्रस्धुत 
कर सकते हैं-- 


(7) वास्तविक संकल्प (76७) धूप) और ययार्थ संकल्प (३०४४७ ७7) में 
विरोध है । ययार्य संकल्प व्यक्ति का संकल्प है, जिसे वह नित्य अपनी साधारण जीवन- 
शि्राओं द्वारा व्यक्त करता है ! १२, यह मयार्थ सकलल्‍प अपूर्ण द्वोता हैं। इसीलिए <हँ 
पूर्णता श्राध्त करने को प्रयत्तनतील रहता है | पर धुर्णाता प्राप्त करता उध्के अकेले 
कै निये सम्मज नहीं होता, क्योकि वह व्यक्तिगत है और कोई भी व्यक्ति अपने आप 
पं पूर्ण नहीं है। इतना ही नहीं, ययाय संकल्प व्यक्ति तक हो अपने को सोगित 
दलना है, इसीजिए इसका विरोध वास्तविक संवल्प से होठा है, क्योद्धि वास्तविक 
सकस्प हे सकल्प है । आदर्श सकस्य का सम्दन्ध सामरामिक जीवन दे 
उच्चतर बादर्शों तथा स्िस्तों से होता है। यह व्यक्ति को आदर्श जौवन रीं 
विशेषताओं का ज्ञान कराता है | इसकी व्यास्या करते हुए. थी दिक्सडर्ग (:प05- 
फल) ने सिखा है, “अतः यद्द सक्‍ल्‍प साकिक या शुम संवस्प है, यह एक ऐसा सरत्प 


है जैशा कि होना चाहिए, साथ ही, बह एक तेसा सबल्प है जो पुएता के विचार के 
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द्वारा निर्धारित होता है एकमात्र यह आदर्श संकब्य ही व्यावहारिक जीवन को 
सा्यक्रता प्रदात कर सकता है ॥/ 


(2) श्री दोसांके के मतानुसार, वास्तविक संकल्प विवेकसगठ और उचित 
होता है, और गुण और मात्रा की द्॒प्टि से ज्गमग सभी व्यक्तियों में समान सससे 
पाया जांता है । अतः वास्तविक रागरप ही सामान्य समत्प है। सामान्य संकल्प 
समी सदस्यों के सकत्पो का थोग मात्र नहीं होता, वरतु सह एक ऐसा संकत्थ होता 
है, जो व्यक्तिगत सवत्प के हप मे प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहता है? यह डिस्री 
भी व्यक्ति दे वैयततिक सवस्प से वहीं अधिक श्रेष्ठ होता है 


(3) भो बोसाके में धामात्य सवरप को राज्य में मूतिमान माना है 

५७/2%//4%9 30५ भरी बोसकि के सम्पूर्ण छिद्धाल्त के आदर्शवादी दार्घनिक 
आधारों पर आशित होने के वारण आपूनिक सनोवैज्ञालिक इसे स्वीकार करने में 
अहुत हो द्विषक्रिचाते हैं! व्यक्ति पूर्ण नहों है, समाज पूर्णो है-एन सव दार्शेनिज वे 
आदर्शदादी शयनों का वैज्ञानिक अर्थ क्या हो सकता है, यह रमक में नद्हीं भाता। 

(शव) वास्तबिक संकल्प आदर्श संकत्य दै--कैवल इतना कह देने मात्र से 
ही ऐसा होने का प्रमाण पहों मिन्तना ) इतना ही नहीं, ययार्थ तथा थास्तविक संकल्प 
को थलप-असग प्रदृति क्‍या है, इसे भी श्री गोसांके ने स्पष्टतः नहीं समझाया है| 
भो पिनायर्ग (97हलए्) ते उचित ही तिया है, “यह दलील दीणजा सकती है 
ड्रि मैतिक दृष्टि से यो वर्क्तव्य है, रे घनोवैज्ञानिक दृष्टि से संकल्प का विपय बनने 
योग्य होता चाहिए, फिर मी थैमे ज्ञात वस्तु और उप्तका घान एक ही चीर 
85५ | जमे है नेत्रिक कर््तत्प और उसका संवल्प वा विषय बनना, एक ही चीज 

।! 

(ग) भी घोतांके का कयत है वि सामान्य रावत्प व्यक्तिगव सदत्प के रूप 
में प्रत्येक व्यक्ति में रिघमात रहता है। यदि यह स्वीगार कर लिया जाम कि 
ब्यक्तिगठ मस्ठिप्को थेः बीच एकरूपता होती है ओर दैपन्तिक संवल्प पर (सामान्य) 
संकल्प के अंग होने के नाते एक ही प्रकार की विचार-सम्बन्धी प्रक्रियाएँ करते 
हैं तो भी इसका यह अर्थ संहों हो यड़ता कि व्यक्ति का संकत्प अस्तित्व थे 
समाज के सकते के समान होता है। श्री पिल्सयर्ग ने छवित ही लिसा है, “मेरे 
उह्देस्प की पूर्ति अन्य व्यक्तियों के वहतित्य पर कौर दूसरी ने उत्तेश्यों की पति मेरे 

अत्दित् पर आधारित है। पर, दसबा यह तात्पर्य नहों है कि वे (॥॥69) “/ हैं. 
थौर मैं थे! हूं ।75 


निष्कर्ष 
(एकाणण्त्रंणा) 


उपपुँक्त विदेवना से यह स्पष्ट है कि यायान्य संकल्प की घारणों में १४ बात 

पर दत्त दिया रया है कि दस प्रकार ने! सुंकत् में उद्देश्य सामान्य होते हैं। सामान्य 

झद्देख्पों के निए विचारों का स्पदीकरख होता आवश्यक है; पर जनता में विचार 

स्पष्ट ५ होते । स्पष्ट विचार तो सम्पज में शछ ही व्यक्तियों के होते हैं॥ यदि 

यह मात लिया योय कि उद्देश्य सस्पूर्ण ऊनदा डा है, तो मी सामान्य संकल्प का 

घिद्धाल्त बागू नहीं होता, वरयोंकि एक समान छद्देश्य जी पूलि के लिए जो संगठित संवत्प 

किया दाता है, उते सामान्य मल्य ने कदहर सामूद्िश संकय' कहा जा सकता है । 

. ईंट पवार यदि यह झात भी लिया! जाय कि ब्यककति के सडत्य विवेकप्र्स हैं ओर 
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इत्तीतिए एक सामंजस्यपूर्ण शुम को अपता सक्म बनाते हैं, तो मी इन्हें सामान्य 

संकृत्प नहीं कहा जा सकता, ये तो 'शुम' के एक सम्मिलित संकेल्प ही होंगे। बतः 

हम कह सफते हैं कि सामान्य संकल्व 5सी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । 

पर, जैया कि भी गिन्सवर्ध ने लिखा है, इसका तातयें यह नहीं हैं कि व्यक्ति 

“दूसरे से पृथक सत्ताएँ हैं, स्वतंत्र चीजें हैं, और उनके विकाय के लिये वावश्पक 

शमी बातें उनके अन्दर निहित हैं। यहू स्पष्ट है कि भनुमव की आत्तरवस्तु, घोर 
अनुभव का रूप, हत दोनों के लिये व्यक्ति अधिकतर सामाजिक वातावरण का ऋण 
होता है, ओर जो शक्तियाँ उसके कार्यों को तिर्षारित करती हैं, वे सामाजिक सम्बन्ध 
की उपज होती हैं, ओर समाज के अन्दर के व्यक्तित्वों फी पारस्थरिक क्रिया से पैदा 
होती हैं, लेकिंव किसी समाज भें काम करने वाली मनोदेशानिक शक्तियों का 
ताना-बाना एक्ता नहीं रखता, यद्यपि अपनी उच्चतम अवस्था में दे शक्तियाँ एकता 
कौर एकता के अन्दर एकता रखतो हैं। सामान्य संकल्प की “कल्पना” कुछ सीमा तक 
शादिम समाजों के संदर्म में को जा सकती है, क्योंकि वहाँ सामाजिक परित्पिवियाँ 
सभी सदस्यों के त्तिये बहुत-कुछ एक-सी होती हैं, शदस्यों का स्वमाव बहुत कुछ 
समान होता है, मोर उनकी अनुभूतियाँ, विचार, शचियाँ आदि एक पअकार की होती 
हैं। पर, आधुनिक समाजों में पप-पय्य पर केवल विमिश्नता, विविधता ओर अन्तर 
ही देखते को मित्तता है, ऐसे में वहाँ सामान्य सबल्प की “कल्पना” भी कल्पनातीत 
ही है । ऐसे समाजों में कुछ सामूहिक शक्तियाँ स्थायी सस्या का रूप ले सकती हैं; 
जेकित अन्य सभी शक्तियाँ केवल एक अस्पष्ट, निराबार प्रकार का ही अस्तित्व 
रखती हैं । ऐसी हालत में सामान्य संकल्प के डिद्धान्त को स्दीकार करता अध्यम्भव- 
सा ही सपता है। 

अन्तिम निष्कष के रूप में शरीगिसततरा ने लिखा है, “इसमें सन्देह नहीं कि 
अलुष्य एक सम्मिलित जीवन मे हिस्सा लेते हैं और एक सामूदिक उपलब्धि में घोगदाल 
करते हैं, फिर' मी इस जोवन का वास्तविकीकरण करने का, ओर व्यक्ति एड-दुसरे 
है सम्दन्ध जोडकर जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, उतसे मिन्न और ऊँची 
फ़िस्स के किसी जीवत को कल्पना करने का परिणा्र एक उसभन को पैदा करने 

के सिवाय और कुछ मी नही हो सकता 8" 
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अध्याय 39 
नेतृत्व 
[६#0६&88#77 


“नेता लेहुल्द करता है; मजदोय सुझाव देता है; राघ्त्ता 
दूसरों के लिए आएं के रूप में कार्य करता है ।” 


देतृत्व एक वार्वनौमिक (एा४्टाइक) या विश्वस्यापी ६ 
हो पट्ा गया है कि जहाँ कहीं भी जीवन है, वहीं समाज मी हैं; 
वहीं नेतृत्व के भी यरशंन होते हैं। मही कारण है कि पशु-पक्षिय 
विकास होता है और नेता व अनुयायियों के बीच सम्बन्ध पाये ६ 
में वो नेठृत्व का अस्तित्व आदि काल से ही चला आ रहा है ' 
रहता था और त्रम्प८. के स्पर्श से मी तंचित था, उस समा 
नेठुत्व का विकास हुआ या ! वास्तव में < ५0252 
व्यवस्था नहीं है। समाज के अनेक अंग होते हैं, ओर इत 
सम्बन्धित रखते हुए समाज-व्यवस्या को कायम रखे की स 
की एक उल्लेशनीय समस्या रही है। यदि समाज के सभी मे 
से काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय तो समाज की सर 
दिन में तार-तार हो जाय । इसीविए सामरिक नियन्तर 
बी जाती है। नेतागण सामाडिक नियंत्रण के साधन के रूप मे सहए्प३५.. 
हैं, और एक भर्य में समाज-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बंग समझे जाते हैं॥ ५७ 
कारण है कि बहुधा सामाजिक व्यवस्था की मात नेहृत्व दा विकाउ भी स्वाभाविक 
टं। से ही होता है। इसका एक सटीक उदाहरण छोटे बच्चों के खेल दा श्रमृह है। 
गदि उतके खेलने की व्यवस्था पर प्यान दिया जाय तो हमे ज्ञाठ होगा कि उतमें से 
कोई एक दालक दूधरों को चेल से सम्बन्धित तरह-ठरह से निर्देश दे रहा है, धोर 
बाकी सभी तदनुार उसके पाउद कर रहे हैं । व्यवस्था और निर्देशन के भार कों 
वहन करने वात्ता बालक हो इस छेल के समूह का गैता कट्ठा जा सकता हैं, परन्तु 
व्यवस्पा बोर निर्देशन के मार को दहन करने को बावश्यकता केदल बच्चों के सेल के 
समूह में ही नहीं, अपितु समाज के वन्य सैपुह्दों--यह्ा ठक कि सूर्स राष्ट्र में भी 
सुमान रूप से अनुमव की जाती है। इसीलिए तो समाज के विमिन्न क्षेत्रों में हमें 
विमिन्न भ्रकार के नेतृत्व के दर्शन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी भी धरमूद के 
सामाजिक व्यवद्यारों के नियन्त्रण और उसके सुरंचालन के लिए नेता की आवश्यकता 
पह़दी है, ओर हसोतिए नेतृत्व रा विकाश् होता है । पर इस विषय में 
ओर कुछ कट्टने से पर्व यह आवश्यक होगा कि हम यह जाने से कि नेतृत्व का 
वाघ्दविक अर्थ कया है । 


देतृत्व का अप व पौरमापा 
(४च्व्मांगए बाते 7९क्‍क्त व 3.०बवे#आऔआए) 


सभी सापोयर तथा छात्च्ेवर्ष ( [.2एटत्ट आग्त. अंडगाएणणाधा) के 
अनुसार, “नैतृत्व वट्‌ व्यवह्मर है, जो दूसरे व्यक्तियों के स्यवहार वो उससे कहीं अधिक 
प्मावित रुहता है, जितता कि उन दूसरे लोगों का व्यवद्वार नेता को प्रमावित करता 
है । « इस प्रकार जब एक सेनाध्यक्ष आदेश देता है. आर उठ आदेश कया पासन 
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हाता है, तो वह नैठृत्व का निर्देशन है । इसी प्रकार जब शिक्षक बौलते हैं बौर 
विद्यार्धगण सुनते हैं, तो शिक्षक मेतृत्व करठे हैं, ओर जद माँ बच्चे को पैर धोने के 
लिए कहती है और बच्चा तदानुसार व्यवहार करता है, तो माँ का व्यवहार नेतृत्व 
का ही परियायक होता है ।? 


उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि नेतृत्व के दो पक्ष होते हैं- एक दो वह 
जो कि नेतृत्व करता है बर्घात्‌ नेता (.830९7); और दूसरे वे लोग जो कि उस 
नेतृत्व को ग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ अनुयायी लोग (/0॥0%४९5) | सोकप्रिय धारणा 
यह है कि केवल नेता का व्यवहार ही अनुयायियों को प्रमावित करता है गौर चूंकि 
अधम पक्ष “नेता” है, इसतिए वह दूसरों के प्रमावों से विमुक्त है, अर्थाव्‌ नेता पर 
अनुषाणियों का कोई प्रमाव नहीं पढ़ता, क्योंकि नैता के पद पर आसोने व्यक्ति अधिक 
कुशल, योग्य, ज्ञानी और अनुभवों होता है, परन्तु यह धारणा, जैसा कि उपयुक्त 
परिभाषा से स्पष्ट है, गलत है। नेतृत्व, नेता और अनुयापियों के बीच पाये जाने वाले 
विशिष्ट सम्बन्धों का परिचायक है | यह सम्बन्ध एकतरफा (०४९-४०००) नही होता ॥ 
भर्थात्‌, नैतृत्व उमयपक्षीय या दोतरफा विषय है ([८३6ैशडए 45 ६४०-०४३९ ब्रीशा) 
नेतृत्व के सम्पूर् प्रतिमात में नेता /44540 0४8 ञः | का पारस्परिक सम्बन्ध अमिन्यक्त 
होता है । यदि नेता अनुयातियों के को प्रभावित करता है, तो अनुपायियों 
के व्यवहारों द्वारा नैता स्वत मी भ्रमावित रहता है । पर इतना अवश्य है कि इस 
पारस्परिक प्रमाव की मात्रा में धन्तर होता है। नेवा पर जतुथाधियों के व्यवहारों 
का प्रभाव जितना पढ़ता है, उससे कही अधिक प्रभाव ४५/५७/ पियो पर नेता के ब्यव- 
हारों का पडता है और भैतृत्व की अवधाररा के बने रहने के लिए मह भावश्यक भी है । 
कोई मी व्यक्ति नेता इसलिए कहलाठा है, क्योकि उसमें दूसरों के ब्यवहारों को प्रमावित 
करने की क्षमता या कुशलता अधिक है। यदि नेता और अनुवाधियों का पारस्परिक 
प्रमाव एकयमान हो, तो न कोई नेता हो, और ने कोई अनुयागी ॥ “नैत्ा” का अर्प 
ही यह है कि उसका प्रमाक दूसरो पर अधिक पढ़े ॥ पर नेता पर पड़ने वाले इन 
दूसरे लोगो के प्रमावो के सन्दर्भ में हैः नेतृत्व को समझा जा सकता है। यदि मेता 
पूर्ण या निरकुश श्रमुत्व (१०7703५०७) के लिप प्रयास करेया, तो नैठा के रूप मे 
अधिक सभ्य तक बंता रहना उसके छिये सम्भव न होगा । नेवा की हमेशा यह ध्यात 
रखना पड़ता है कि अनुयायियों (00009०7७) की उसके शब्दों तथा क्ियाओं के प्रति 
प्रविक्षिया फिस प्रकार वी है और उत्ती अनुपात में दह अपने व्यवहार का भवुुलन 
करता है | इसलिए यह उचित ही कहा गया है कि अनुयायी भी नेता का बरेहुदव उसी 
माँति करते हैं, जैसे कि नेदा अनुयागियों का 4 


ओ पिगर (छाहु07) ने नेदृत्व को एक विशिष्ट परिस्थिति के सन्दर्म में परि- 
मापित करने का प्रयत्त किया है। उतके अनुसार, “नेद्ृत्व व्यक्तित्व गौर पर्यावरण 
के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध को दर्शाने के लिये प्रयोग की जाने दांली एंड जव- 
घारणा है) यह अवधारणा उस परिस्थिति का दर्शन करती है, जिसमें एक व्यक्ति 
किसी पर्यावरण में इस प्रकार स्थान ग्रहण किये हुए हो कि उसवी इच्छा, सनुमुुति 

हि रे बसदाष्टि एक सामान्य हित की पृति के हेतु दूसरों को विरेशित तथा तियं- 
त्‌ करें ।! हु 


- . .. इस परियाषा हे भी नेहत्द सी पिरिय प्रहदि वा व्पष्टीररण होता है! 
ओ पिधर के अनुसार नेद्रत्व के दो प्रमुस्त आधार हें दौर वे हैं-- व्यक्तित्व (अर्थात्‌ 
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नठा] और प्रयावरण (जिसमें कि वे लोग भी सम्मिलित हैं, जिनका नैतृत्व किया 
जाता है)। नेता अपनी धमताओं, गुणों था विशिष्ट डान के आधार पर एक पर्यादरण 
विशेष में एक विशिष्ट स्थान या स्थिति को प्राप्त करता है; ओर ४ के बल पर 
उत्की अपनी इच्छा, अनुभूति तथा अन्त प्टि दूधरों को निर्देशित ठया नियंत्रित्त करती 
है, ताकि एक सीमान्य उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके । एक निश्चित पर्यावरण, उस 
पर्यावरण में एक व्यक्ति मो एक विशिष्द स्थिति, उस व्यक्तित के साथ अन्य स्ोगो 
का सम्दन्य, उस प्पिति तथा सम्बन्ध के थराघार पर उम्र व्यक्ति वी इच्छा, अनुभूति 
ठपा अन्त पिटि द्वारा दूसरे के व्यवहारों का निर्देशन व निर्यव्रण जौर उसके फलस्वेहप 
एक उद्देश्य को पूर्वि--ये सद मिलकर जिस परित्यिति को जन्म देते हैं, उसे नेतृत्व कहते 
हैं। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विधिष्टि गुणों के कारण द्वी एक पर्यावरण विशेष में, 
एक विशिष्ट स्थान या स्थिति को प्राप्त करता है, और उठी के बल पर उस पर्या- 
वरख से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के थआचरणों पर अपना प्रमाद डालता है । अतः 
स्पष्ट है कि नैतृत्व व्यक्तित्व 4 पर्यावरण के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध को स्पष्ट 
करता है इससे नेतृत्व की प्रद्मठि के सम्दन्ध में एक वात और स्पष्ट हो जाती है, 
ओर यह यह कि नेतृत्व का सम्बन्ध एक विशिष्ट पर्यावरण से द्वोता है, अर्थात्‌ नेतृत्व 
का अपना एक विशिष्ट द्वेत्र होता है। एक ही व्यक्ति हर क्षेत्र का नेता नहीं हो 
सकता । कोई धामिक छ्ैत्र का नेता होता है, कोई राजनेतिक छोर का, कोई 
ब्यापरारिक ऐोेद का, कोई शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्र का, तो कोई “ध्रमिक-जय! का । 
इनमें से प्रत्येषर क्षेत्र में नेता के उत्तरदाग्ित्वि के निर्वाह के लिए अलग-वतग व्यक्तित्व 
या गुणों, मनोमावों, दृशतताओं और अनुमवों वी आंवश्यवठा होतो है। अतः एक 
ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों का मेटृत्व नहीं कर सबत्ा । यदि वै क्षेत्र एक-्दरयरे से सम्बन्धित 
बौर दद्ुत कुछ समान भ्रइवति के हैं. दो एक व्यक्ति एक्साय एक-दो क्षेत्रों का दो 

गेता बन सवता है। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक क्षेत्र विशेष में नेता तथा अमु- 
पापियों के योधध पाये जाने वाले उस्त पारस्परिक-शप्बन्ध-प्रतिमात का बोष कराता है, 
जिप्म्मे अनुधापियों के द्वारा प्रभावित होते हुए भी नेता अपने अतुभत्र, शान, हुशतता 
थ कप्तडू प्टि के घत पर एक अतिप्यित पद (97९545९ 9०४॥०४७) पर रहुने हुए मपने 
बजुधायियों के ध्यवहारों को निर्देशित व नियंत्रित करता है ॥ 


'प्रभुत्त! ओर 'नेतृत्व! में अन्तर 
(एफाकलां०8 फैश४व्ला ऐी0फांठ्ययवल उप प्र<्वठलञंगं9) 


वास्‍्ष्वव में रोज की चोचचाल में हम “प्रमुत्व” गौर 'नेतृत्व' को एक ही मात 
लेते हैं। पर वाप्तव में यह उचित नहीं है। प्रम॒त्द में कुछ आपारदूत अन्ठर है, 
गियर स्यप्यवय में, दुप, स्पेन पकने भो, अप्यश्यपण: है, परल्तु आय अन्य खो चफी 
समझा जा सकता है जद हम बहने यहू उमर लें कि पमुत्व का वास्तविक प्लर्य बया है 
शोष्म्दत यंग (7(ए४ | ४००१६) के बनुसार, “हम प्रभुत्व को एक ऐसे कार्य था 
प्रठिक्िया (:६४0००5८) के रूप में परिमापित करते हैं थो दूसरे कौ मनोडृत्ति ठथा 
दिया को प्रमादिट करती है ।/”* श्रमन॒त्व में सत्ता या शक्ति गा तत्व ध्विप्रा होता है। 
यदि झिसी एक अम््सर का प्रम्नल्न अपने ककों पर है, था एक मित-साचिक का 
प्रमुत्य अपने सजदूरों पर है, या पिता का प्ररुत्व अपने दच्चों पर है तो इपका बारण 
गह है कि बश्सर, मिच-मात्तिक या पिता के हाय में रुछ शत या सत्ता है । दगोलिए 
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इम्बल पंण के अनुसार “प्रमुत्व को एक ऐसे शक्तित-साधन (9 एटणं८०) के 
मैं देखा जा सकता हैं, जिसका प्रयोग एक व्यक्ति दया दूपरे व्यक्ति या व्यक्तियों 
प्रयोवृत्तियों और क्रियाओ को नियतित कटने अथवा परिवर्तित करने के लिये क्या 
वा है /7? जब इस शक्ति का एक दिश्चित रूप विंकर्चित हो जाता हैं औट वह 
कृति के एक अग के रूप मे समाज द्वारा भान्‍्य हो गाता है, तो हम उसे एक ब्एक्ति 
। दूसरे व्यक्ति के ऊपर अध्किर वा रुता (5ए०४०४४) कहते हैं, जैसे पिता का 
ज पर, शिक्षक का दिद्याधियों पर । इतना हो गहों, ''प्रद्धत्व दामॉजिक अत्तः:क्रिया के 
अँचे के अन्तर्गत ही उत्पत्द होता और वार्य करता है । यदि हम यह कह सकते हैं कि 
एक ब्यक्त्ति प्रभुत्वशाली है तो इसका तालवी यह भी हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति उएके 
भ्रधीन है ॥ अघीनता के बिना प्रमुत्त वैसे ही नही हो सकता, जैसे अनुयादियों के बिना 
नेठा नही हो सकता ।”” £ इस दृष्टि से कुध दिद्वानों ने गा तषा मैतृत््व में कोई 
विशेष वम्तर नहीं माना है | श्रीकिम्बल यंग ने मी लिखा है, “जिसे हम आमतौर 
पर नेतृत्व कहते हैं उदकी विवेचना यथार्थत: भ्रमुत्व के रूप में ही करनी चाहिए ॥"* 
परन्तु नेतृत्व तथा अरुत्ध एक ही चीज नहीं हैं। इनमे योडा-दहुत अन्तर 

छबए्य है -- 

() थो स्पॉट ($77०0) के अनुसार, “नेतृत्व की बेवपारणां अनुशयियों के 
खिवय में उम्पति अकारन करती हुईं धर्तीत होती है; ददकि अमुत्व में शक्ति था सता 
के झाधार पर एक प्रकार का दबाव उत लोगों पर होता है, थो प्रमुत्वशासी व्यक्ति 
के अघीन होते हैं” 

2) ८ में अनिवार्यता और ढर की मादना निद्धित होती है | मिल-मालिक 
का प्रमृत्व श्रमिकों पर; सेताध्यक्ष का अ्रभुत्त टैनिशों पर ओट अफसर का पद 
क्॒कों पर होता है। इन समी प्रकार के प्रभुत्वों मे अधीन रहने शले व्यक्ति में 
झिवार्य हो जाता है कि बह प्रभुत्वशाली व्यक्ति के क्षादिशों व निर्देशों का पासने करे । 
अमुत्वशाली व्यक्ति के हाथ मे जो सत्ता या शक्ति है, उसका भी हर उसे रहता है 
इसके विपरीत, नेतृत्व में अनुयायिमों के स्वेच्छापूर्वक समर्पण कय भाव निहित है। 
गदर ऐसी थी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जबकि नेता वलपूर्दक अथवा अविवार्य रूप 
से अनुधादियों वर अपवता श्रमाव ढाल, फिर मी सदेव ऐसा नहीं होता हे, विन्तु, प्रभुत्व 
में कैदल बाध्य होकर ही अुवरण [सरण करना पढ़ता है । 

3. नेतृत्व में लेता और अनुयायियों का पारस्परिक प्रभाव जिस प्रकार वा 
होठा है, वेसा भ्रमुत्त को स्थिति में नहीं होता। मैवा पर अनुयायियों के व्यवहार 
त॒धा प्रतिक्रियायों का पर्यात्त प्रमाव पड़ता है--थहाँ तक कि अनुयामियों पर पूर्ण 
नियंत्रदा पाने के लिये नेठा स्वर अनुवायियों के नियत में कला जाता है, अर्याद 
अपने नेठृत्व को ठफल बनाने के लिये, उसकी कौमत के रूप मे, उसे अपनी स्वतंत्रता 
को बलि चढ़ानो पड़ती है, पर अमुत्वशास्ती व्यक्ति दूसरे पक्ष द्वार अप्रभावित रहते 
हैए भी अपना प्रमृत्व बनाये रख सकता है, जबकि नेतृत्व में नैठा को अनुयरायरियों के 
मनोगाव, अदिक्षिया एवं इच्छा-अनिच्छा का निरन्तर ध्यान रखना पढ़ता है ॥ शोपियर 

दि ने सिछा है, “नेटृत्व पारस्परिक उत्तेजना (0ए03] डघक्रणेब्संत्ण) की 
प्रकिया है, जबकि प्रमुत्व तियत्रण को एक श्रढ्िया है, जिसमें एक व्यक्ति था समूह 
ष्ठता को प्राप्त करके बपती स्वेच्छा से श्ने हुए उद्देश्यों की पूठि के लिये दूसरों के 
य्यवह्ारों को नि्यामठ करता है ३8 

4. भी ऐेप्डरहव (&एतेत्ाउ००) ने भी है 288 ब्यवह्दार (वेआप- 
पजपर९ एनबजठ०डे दया 'समन्वदात्वक व्यवहार! फिास्शावापत्ट फटासय०ए) 
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क्यों त द्वो, पर इस अकार का कोई भो एक कोदत या क्षमता रहीं हो सकती, तो 
पूक व्यक्ति को सभी श्रकार को परित्वितियों में बोट समो प्रकार के मनुष्यों पर नेनत्व 
की क्षमता प्रदान कर सके 9 राजनेतिक नेता 'विनें-अयत्‌! में छपने धंमस्त कोर्यसों 
को वर्यद्वोत पा सकता हैं, ओर इलाडार्सें के देता के सारे अमिऋ-जगत्‌ 
में वेखार सिद्ध हो सहते हैं। हाँ, इठना अदण्य है छवि उच्च स्लडि टे के नेताओं के 
व्यक्तित्व में अत्यपिक़ प्रेरणा-र्शक्ति, धात्म-विज्वास, वुद्धि बादि कं छामान्य ग्रुर 
(ल्ठाफाव्य बध्धां0ए९४) धदा ही पावे जे हैं । इत गुणों के विषय में हम बयलें 
पृष्छों में चर्चा करेंगे ॥ 

नेतृत्व के सामान्य गुप 

(ए०ककाण 40्ताग्णाल5 (० पफशंड ० [,९उ३शडाउआ 9) 

सेंतृत्व के सामान्य भुण कया हैं, इस वियय पए अदेक मनोंदेश्पदिर्कों ने अपने- 
बपने थव्यदत के आबार पर रष्ने-अपने सत्र व्यत्ड डिदे हैं ॥ श्री टीट (7८0) ने 
दस द्वामान्य गुणों का उल्लेख किया है, जबडि कं शर्ट (8॥767) ने अट्टासह 
देर थयो बरनाई (8८८०४एत) ने बट्वाइड | इद विमिल्द विद्ानों रे निष्दर्षों के 
वाघाए पर हम नेदृत्व के निम्द्निखित खामान्य शुटों का वर्यत कर सकते हैं-- 

7. शारयरिस् ग्रुप (00४८2 6/097:८४)--विद्वार्नों का कब है झि 
देदा बदने के लिये दुख शारीरिक गुझों का मी ट्टोना परमावश्पक है। ये ग्रुण इत 
प्रद्मट हैं-"(४) धाई (५४2!) नेतृत्व का एक गुय दव सदी है। थ्री स्टापंदित 
(57०ट८५॥॥) के अब्वयन से पता चश्षठा है कि देठाओं को ऊँचाई सामान्य रूप में 
यद्िक द्वोठो है! सर्वब्दी काल्ददेल (02]8७ ८7!) ठवा बेलमैन (॥2॥«») कक 
मठातुसार, ऊँचाई दचग-अलग नेठायों में अलप्न्थनद हंए पतली है। छित्राशियों हे' 
नेदा लम्बे द्वोते, बदक़ि साहित्यिक सूद के नेता की सम्वाई कम मी हो सकती है। 
शो गोदिव (02०७) रा कटा है दि समन्‍्वाई नेतृत्द का एुझ महत्वपूर्ण गुप है, 
बयोकि रूम्दाई ब्यक्ति को बचायारणवा प्रदान कर दवी है, और व्यक्ति दूयरों का 
स्यान अपनी ओर अाकदित करने में सरसजा से मफ़त झोवा है, पर इस मंउ से 
धूर्णदया सटुनत होना कर्टित है, क्योंकि बनेक प्रम्मिंद नेशा कन छचाई दे नी टुए है 
इसका सवते टतम उदाहरण, स्वर्गीय अघान मब्त्री श्री लान बहादुर जी शास्हो हैं । 
(एप) बजन (अध्200) मी नैतुत्व का एक ग्रुग माना गया हैं! हर्वेश बेविप्रेय 
एफिशागहःधा0) , गोदिन, पेद्रिन (?7302702०) रादि के बध्ययत इस और संकेत 
झरतने हैं कि वैठा बढें कर मारो शर्दर वाले होदे हैं, पर ऐसा नह्टीं भरी द्वों सकवा 
है। रद्मात्मा गाँधी इसके रुदाहरण हैं।(ग) श्फरति एवं स्वास्प्प (८्यधाडूत #पते 
(#9फ) कौ सामज्दत्र: केचाई एवं बजद से अ्षपिक महत्दूर्ण माता जाता है। 
अधिकतर अध्दरत इस मय को पृष्ठि करते हैं कि साधारण व्यक्तियों से नेवायो में 
अधिक ह्कूति होठों है, और उदरा स्वास्थ्य मी अधिकाशवः बच्छा ही होता है 

(2) फटा! 2 श्यपथ-साबम्पठट नेता _को बपने बद॒यावियों से 
अधिक बुद्धि कम हि वाहिए, क्योंड्ि उडे उदशा निर्देशन दया दियेगण दोरों 
ही करता होठों है । लगभग सी अध्ययर्तों से दवा वादा है दि वुद्धिमावु व्यक्ति हो 
नैठा शत पाते हैं । श्ये वेद ने अपने अध्ययत रे बायार पर यह दिश्कष दिद्यला है हि 
जिन सामृद्िक इहेह्यो की पूदि में हमत और साततिद योखडा की आदश्यक्टा पदवी 
है, उन क्षेत्रों में बुद्धियात व्यक्ति ही नेदा अतदे है, वर डठो ब्यादह्ारिध्र व धोधेयिक 
डा होठे हैं, उत छेत्रों [8ल20) में-बोदिद योग्यदा नेट्द शा मदत्वटर्ण अचार 
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नहीं होती, परन्तु इस सम्बन्ध मे यह याद रखना चांहए के नेता और अनुयायिया 
की बुद्धि में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता । यदि ऐसा होगा तो उनमें पारस्परिक 
अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पायेगा । थी होलिगवर्ध (प्रणांगए 
ध०ताण ने सपने अध्ययन के जराधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि नेतृत्व को 
सफलता के घिए नेता ओर अनुयाग्ियों की बुद्धि-लब्धि में ३० धंकों से अधिक का 
अन्तर नहीं होता नाहिए । 


(3) आत्म-विश्वाप ( 50-००णावतिशा८९ )-आत्म-विश्वात्त को नेतृत्व 
का एक अत्यपिक महत्त्वपूर्ण गुणा माना जाता है। नेता फो जनता के पय-प्रदर्शक के 
रूप में कार्य करना पड़ता है, और स्वयं कुठित से कठिन परिस्थितियों के बीच से 
गुजर फर जनता को निरन्तर प्रोत्साहित करना होता है। यदि भेता में स्वयं ही 
आत्ग-विश्वात् की कमी होती है, तो भनुयायी नेता पर विश्वास सो बैठते हैं। सदंभी 
छॉपसा (0०९), ड्रेक (0730०), गिय, आदि विद्वानों मे आत्म-विश्वास और नेतृत्व 
में घनिष्ठ सम्बन्ध का उल्लेख किया है, वयोंकि जो व्यक्ति आात्म-विश्वार के साथ 
बोज्ता और थाचरण करता है, उसका दूसरो पर भी प्रमाव शीघ्रता से पढ़ता है । 


(4) सामराजिश्ता (30०७४)॥॥9)--शो गुड एनफ (5०00 ॥/०्णष्टो) ने 
नेहृत्त और सामाजिक्ता के बीच बहुत ही धनिष्ठ सम्बन्ध पाया है। नेता के लिये 
मिलनसार होना आवश्यक है, वर्योकि इस गुण के बिता वह न तो अपने अनुयाधियों 
के मनोमावों, विचारों, प्रतिक्रियुओं आदि को सम सकेगा ओर ने आवश्यक रूप से 
ही कपते व्यवहार का जनुलूलनन कर सकेगा। सर्वृभी फटेल तया स्टाइस (0०000- 
2०0 5806) के भतानुस्ार सामाजिकता के आधार पर नेता और अनुयागियों के 
पारस्परिक सम्बन्ध हृद होते हैं, और इस प्रकार भैतृत्व का स्थायित्व बढता है। 
सबंधी पूर तथा न्यूफॉम्ब (१॥०007० 2॥0 ]९७०४८०ग८) का कहना है कि व्यक्ति भें 
जब तक सामाजिकता का गुण नहीं होगा, तव तक न तो वहू समाज या जनता 
फी नब्ज पर हाथ रस राजेगा, और ने रपाज का वास्तविक “रोग' समझ राफेगा । 
सफल्त नेता बसने के दिये ये दोनों ही ग्रुण्य भावश्यक हैं, णो प्रायः सामाजिकता के 
आधार पर ही पनपते हैं। इस्ीजनिए सफल और उच्चकोदि के नेता सदैव मित्रता, 
सहयोग थौर सामाजिक जमपट परान्द करते है । 

(5) संदल्प-शरक्ति (५४॥॥ ?०७४५४)--नेता को “शंगन-परीक्षाएं” देनी हो 
हैं। कठिन से कठिन परिश्यितियों मे संकल्पच्युत नं होना गेता का एक बहुत बढ़ा गुण 
है; भोर यद्दी गुण उसे अनुयाधियों की विगाद्दों में थादर्श बना देता है। इस मत की 
पुष्टि शर्यन्नी हैनाबाटड ([[9५0), हैमिल्टन ([30/0०॥), सॉरिस (१०४४5), 
स्दागड्िति ($0०४०॥), हेवरो (पछगा)) थादि विद्वानों के धष्ययन से होती है । 
प्रो० स्टागश्सि ने सिख्ता है कि मेता भे तिर्शय करने, उत्तरदायित्व रॉमालने, औरम- 
शंपम रखने और प्रौदता और संकल्पशीत्तता से काम करने के गुण साधारण व्यक्तियों 
से अषिक होए हैं। 

(6) परिक्षम्प्रिदता--नैता वे ही बन सफते हैं, जो परिथम से बी जी नहीं 
चुराते। अधिकांश नेता श्ाज इसीलिये नेता हैं, वयोकि वे थपते को अपने ही एसिष्रम 
डा धकत 2 करने में सफल हुए हैं। दुनिया के अनेक महान्‌ बेता बहुत साधनद्वीत 

में पैदा हुए, पर वे अपने ही कठोर परिश्रम व सगत के कारण उच्चफोटि 
के नेता बनने में सफल हुए। आदसी ओर वामनोर व्यक्ति कभो नेता कया हो, 
ऐसा उदाहरण इतिहास मे महों मिलता । 
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ई इस्पना (79टफिवधठयो)--नेवा को अपने कर्चव्यों को सस्लतापूवंक 
दिभाते में कत्पना-शक्ति से बहत राहायठा सिलती है। इस्र शक्ति के बगघार पर वह 
अविस्य की दम्भावित परिस्थितियों के विपर में बन्दाज लगा सकता गोर उसी के 
दिम्राद से बपते को उसका सामना करने के दिये ठेयार कर सकता है । योबना बनाने 
उया हल इँदने के झार्य में शी कत्यना नेता को भदद करठौ है । 

(8) अन्तड़ सट (07०७४६४/)--अन्ठद् म्टि मो नेतृत्व का एक बयवश्यक गुण 
ई, क्योंकि इसकी सद्दायता छे ही वह बपने बनुयायियों दी प्रदिश्िया्ओों को सटतता 
पे समझ धकता है, यौर बपना अनुझ्लन उद्के साथ कर सकता हैं ॥ नेता की 
अन्दर्दष्टि राष्ट्र के लिये मो दििकर होती है, क्योंकि इसो के बल पर वहू मविष्य- 
बाएी झरदा, योर यप्टू को आदे वाले सबरों से सनेद करता है। छिर, राष्ट्र के 
दिये पहने से हो सुसक्षात्मक् कदम उठाना सम्भव व सहज हो जाठा है? 

(9) परिदर्रनशीचता (पाल्सक०09)--रूटिवादिता नेता का एंक दुर्युण 
है। टपके व्यक्तित्व में लचौलायत होता ही चाहिए, ताकि थह नदीद दादम्यक- 
दामों के थनुस्ार अपने विचारों व आचरणों को बदल सके । तेता का प्रपविदारों होना 
वही है। नेठा परिदर्दनों का स्वाएठ करता है, यदि उनसे जनहित की याश हो तो 
जिन यठिशील बरापुनिक समाजों में सामानिझ परिस्त्यिदियाँ व ब्रादश्यकताएँ ठेसी से 
ददनठी रहती हैं, वहाँ नेटा के निये यद गुर यौर भी यावग्यक हो बाठा है । 

(१0) झद्टोपस्ता ($ए72००८४)--उद्दीवता के बन्ठर्गत, जैसे बावचीव में 
कुद्रघता, स्पूररत, तत्तरता, स्पष्थ्ठा, मोतिकता, प्रशाप्नच्ितता, उत्पाह ठादि 
अप्तित्व के दनेक मुख सम्पिलित डिये थाठे हैं। बवेक विद्वानों ने दपने-अपने 
2200 दर्शनि का अगत्त डिया है छि उद्दीएत दौर नेतृत्द में रहुत ही पर्तिप्ट 
सम्बन्ध है । 

उपरदक्त युण नेठत्व के दामान्य युग हैं। इम्रह्मा तातर्य यह नहीं है डि नेता 
में जोर दुसरे गुण होते ही रहों । उस़पे विधेष-विेष परिस्थितियों में बने जन्य 
ग्रुर्ों का समावेध् भी देखा या राइता है। पर, तपरदृक्त दर्शन से गह न रुपसता 
चाहिए कि समी नेताजओं में उपर्युक्त द्खों भुण रुपान रूए या माता में घोये छाउ हैं 
अवस्ण-दिशेष के यनुसार श्वमे दरफेर मी हो सकता है॥ इत सामान्य गुटों में 
अन्तविरोध नहीं होदा । ये समी अधदा अधिकतर गुट डिसी भो मेवा में विद्यमान हो 
सकते हैं । वर, स्नररा रहे कि कुछ विशेषदाओं था ग॒र्णो के आपार पर ही कोई 
व्यक्ति चैठा नहीं बन जाता ) बेठा ठो वह ठनी बनता है देव उन विशेषताओं का मेल 
या बर्चरूरों घामंजस्थ समाज या समूह के उद्देश्यों, आाइशों ठष्ठा मूच्दों के साथ ही 
चावा है। विशिष्ट धामाजिहन्सांस्डतिक परिस्विति के सन्दर्म में ही नैठृत्व को उम्मने 
का प्रदल करना चाहिए ॥ 
नेतृत्व में प्रतिष्ठा का महत्व 

[(रिव्८ न 7९5४0 ६९ ई प2ब्ते्ञाफ) 

ज्रेद्ा वफने बजुशादियों हो इश्टि शे एक अतिरीटत यृद ((नस्कूपोडर इंकार 
घं००) ब्य ही बचिकारी होउा है। उसो अहिष्य के कारण दह 4 रहता, दरूवरों 
के घ्यात खबती योर ताकरदित रूरतर, सुम्प्रद देता, प्रव-प्रदर्शन करठा, दूसरों के 
लिये थादर्श का कार्य करता, दिवार प्रड़ट करता या मरनों बोर से ऐसे यादेश देवा 

है, ज्निका बादर दोर प्ालत किया बता है | इस अर्म में भेडल्ट रा वास्‍्ददिक 


पैमाजिक मनोविज्ञान की स्गरेए- 


की ही की है तो नेता कमी सफल नही हो सकता । यही वात अस्त ध्टि के सम्बन्ध 
मैं भी कही जा सकती है । अन्तर पड के आधार पर ही नेता अनुयायियों को समझने 

नि. मं करता है, ओर उनके साथ अनुकृतन करता है, जिससे उसके मेतृत्व की 
निरन्तरता दनो रहती है। इतना ही नही, प्रत्यक्षीकरण मी एक अन्य मनोवैज्ञानिक 
तामापट जो नेता की विभिल्त परिस्थितियों के सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष ज्ञान करावा है। 
सतम्ा| परमस्थाओं से उत्तल , अनुयाधियों के व्यवहार से उत्तन 
परिस्थितियों तया अन्य दिद्विष्ट परिस्थितियों के विषय मे साक ज्ञान जब तक मैता 
को न होगा तब तक मद सफनतापूर्वक अपनी स्थिति पर बना नहीं रह सकेगा। यहां 
अल णीकरल से हमारा श्र किसी भी उत्तेजवा या प्रतिक्निया के सम्वन्ध में स्पष्ट 

शान से है। इस क्री 


व 007) भी नेतृत्व अन्तनिहित एक मनोवैज्ञानिक कारक है। 
प्रर्णा हो नेता अयासो का आविर्भाव करती, ओर उत्की # ओ को एक निश्चित 
चदय । व्यक्तिगत प्रेरको (००0६७) में हम जीवन के 


शित करती है। दब 
उर्श्य (बाण ०६ ॥८), आकाश्षा के स्तर (ल्स्त ता 339 धथ00) धया अमभिह॒चि 
ने भनोवृत्ति (॥ छत आव 2६ध0००७५) दे सम्मिजित करते हैं | इनम से प्रत्येक 
का डरे पडता है । 


पहना ने होगा कि नेता अपने अनुयाय्रियों पर सुझाव, ५ निर्देश तथा 
कूभी-कमी आदेश के आधार पर नियत्रण करता है। इसके लिये 40 मनोमावों 


वैशानिक कारक बनत्ो हैं। यह भी 
देखा गया है कि नेता आयः अपने नेतृत्व को केक्‍्स उ समय तक झायम रस सकता 
है, जिस समय पैक उसके अनुयायी बिठा अधिक बरालोधता के उसके सुझाव वो 


मैतृत्व में मनोवेजानिक रकों का महत्व इस बात से भी स्पच्द हो जाता 

कि एक व्यक्ति गेवा है, क्योकि उसने अपनी विशिष्ट विशेषताओं या गुणों के आधार 
पर दूररे लोगों को मनोवैनानिक तौर उर इस गांति प्रभावित किया है कि दे उसे 
उस रूप में ग्रहण करते हैं। यह बात नेता को ग्यवहारात्मक प्रवृत्तियों 
(0०4 शत /९700:2 ९३) से और भो स्पष्ट ह्दो जावेगी--( ) मेता अपने 

और क़्याओं को जनता के संदेगों, भावनाओं तथा मनववृत्तियों के 
गुहल रखने का प्रयत्न 'अरता है। (2) बह जनता था समर के सदस्यों में यह 
पम्मव कि उसके दारा किक से अधिक ४8६8 “पी ावित्त की रक्षा 
पम्मद है। (3 वह कु आदशों अस्तुत करता है; भोर भो कध अनुयायियों 
के ह्वित का है था “ने से. अपिकाश को दृष्टि में उच्तित व र्त्त्य है, 5 
है यौर उसके तिफे चेडने-मरने क्रो तैयार एहतरा है। (4) नेता शीघ्र एवं अग्ावरेर्ण 
दंग से सहयोग स्थापित करने को उगलता का प्रदर्शन करता है थोर लोगों में यह्‌ 
विश्वास भर देता है कि बह पास्तत्र में सहयोग कर रहा है। (5) वह ईमानदारी पर 
पत्र देखा है मौर इसी धार पर दूसरे के पम्मान प्राप्त करने में सफल होता है। 
8) जो सरस्य उप्रेह की कियाओं में झाग नही चेते था गतक ढंग से भाग लेते हैं, 


नेतृरव झ्ग़ा 


उनको वह सही रास्ते में लाने का प्रयत्न इस रूप मैं करता है कि दुसरे तोगों के मन 
में भी उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो । (7) ओर, वह दूसरो में यह विश्वास उत्पन्न झरता 
है कि वह उनकी समस्याओं को _ हल करने में अपना सव कुछ त्याग सकता है-हो 
सकता है कि इसके लिये उसे अपने परिवार से दूर रहना पढ़े, या उसे छोड़ना पढे, या 
घिता-मादा, पत्नी, धन्तान आदि के प्रति अपने कर्तव्यों को अवहेलना करनी पढ़े ब्य 
जीवन के साधारण मु्खों को त्याग कर दुःखो को माला पहनती पदे । संक्षेप में, जैसा 
भक सर्वधी सॉपोपर तथा फार्स्सर्य (.29९70९ शाते एथआ5७०:४४) ने लिखा है, 
“जो व्यक्ति नेता का पद प्राप्त कर लेता है, वह वावश्यक रूप में अनेक कर्तव्यों व 
उपकारों की अवहेलना करता है और जीवन के बनेक “सहज” (कूंा)९) मु्मों से 
अपने को वंचित कर लेता है "9 


नेता के कार्य 
(एए7८४०७३ ० [,धव्0९४) 


नेवा के पद के साय बड़े उत्तरदायित्व जुडे होते हैं; और यदि वह उन उत्तर- 
दापित्वों को ईमानदारी से निमाता है, ठो उसे नेक प्रकार के कार्य करने पढ़ते हैं । 
नेतृत्व वा महस्व वास्तव में नेठा द्वारा क्यि गये इन कार्यों में ही निहित है । पर, 
इस सम्दन्ध में एक उल्लेखनीय तथ्य (£2४८) यह है कि हम क्सखी भी नेता के 
कार्यों की विवेचता, उसे उसकी सामाजिक-सास्दृतिक परिस्थितियों से अलग करके 
नहीं कर सकते । नेता भी समाज-व्यवध्या को एक इकाई है ओर इसलिये उसकी 
क्रियाएँ संस्वृत्ति के प्रतिमान (92707४ ७ ८ए!४४१९) से सम्दन्पित द्ोती हैं। संस्कृति 
जनता के आदर्णों, मूल्यों, विचारों तथा परम्परात्रों को एड निश्चित स्वरूप प्रदान 
करती है और लेता को कोई भी कार्य करते समय इन सभी बातों का पूरा-यूरा ध्यान 
रखता पढ़ता है। यदि मेता इनके विषद्ध काम करता है तो उसदा नेतृत्व खतरे में 
पड़ जाता है । इसीलिये यह कहा गया है कि “जन-समृह संस्कृति को वहन करता है, 
और उसी में नेतृत्व के विशिष्ट कार्य निद्वित होते हैं” (6 खाबछ6 ट्थायण पा€ 
€ण।प्क९ धर तक धार फश्टांब एए5टाणाड णी ]६३0४फांफ ह९४४ ) । 
इस कथन का तात्पर्य यही है कि मेता जो विश्विप्ट ($7९५४3)) कार्य करता है, वे 
रामी उप्त समाज की सास्‍्दृतिक व्यदत्या या परिस्यितियों से सम्बन्धित होते हैं। फिर 
मो सभी संस्कृतियों में मेता केः कुछ सामान्य कार्य मी होते हैं | उन कार्यों की विदेचना 
हित कर सकते हैं । पर, इससे भी पहनते यह जान सेना आवश्यक है कि नेता कहते 
हूँ ? 

साधारणतः यह सोच्या जाता है कि नेठा वह व्यक्ति है, दो एक निश्चित पद पर 

आसीन है बोर झो उस रूप में कार्य करता है। सर्देघो शार्दल (8093०) तथा 
स्टॉयडिस (50०४29॥) से चिता है कि नेता वह व्यक्ति है, जो एक ऐसे पद (ए०भं- 
प्रंणा) पर थआंसीन है जिसके सम्बन्ध में यह सोचा जाता है कि नेतृत्व की क्षमता 
रखने दाते व्यक्ति हो वर्हा ठीरू रहेंगे । इसके विपरीत, झो रेडित (२९०७०) का मत 
है कि नैठा यह व्यक्ति होता है, मिसके त्पर समूह के सद्त्यों का व्यवहार वेन्द्रित 
रहता है। आपने नेठा को ऐसा 'िद्दीय व्यक्ति! ((९छपकों छशड०ए) बहा है, जिसे 
समूह के सदस्यों का प्रेम, खद्धा आादि प्राह्त होठी है। नेता को एक वन्य परिमाषा इस 
प्रकार है--“मेता समूह का वह सदस्य है, जो बपने सहयोगियों (८णा८७४०ए९९) दारा 
उम्र झूप में जता जाठा है ॥" हसो प्रसार कं विद्वानों के भतावसार “बेता समूह 


372 सामाशिक मनोदिशाल को शर रेट 
का बह सादत्य है, जो यपने अनुयाद्ियों पर ददसे अधिक प्रभाव डावदा हैं ।” इन 
सनत्व परिनाषाओं से झह स्पष्ट है कि दिता बपने समूद के अत्य सदस्यों के दौच एक 
उच्च पद को बात होठा है, हदका घ्यात बदली और आकपित झरता है, सी ड़ 
दिस्चित उत्तरदापित्तों को दिवाते हुए इृठयों के व्यदद्ारों को निर्देशिउ व निर्यश्ित 
करवा है | भह बफने मुझों और झार्दों कै कारट है उ्र रूप में सम्भानां प्राद करता 
है ॥ नेठा के परसुद्ध काष दिम्दरलिद्िठ माने सदे हैं --- 

() फ्रदन्‍्धडारी ढा्ए करना (:सट्टए0ए८ हएटटायं०८०४)--नेतां को प्रदत्व* 
कर्ता हे हन में महत्वदृर्स कार्य करते पढ़ते हैं । बह धनृह् के सदत्यों को क्ियायों में 
धहरम्बत्घ त्वापित करदा है, ताकि सट्ह के उं्दम्यो की अधिकतम यूति हो। समद 
के दिये, सोदि, झारेद व परम्परा, चाहे तैया द्वारा निर्धारित हाँ था किसी और के 
द्वाप, भव छद को कार्मपकत कराने का डतरदानिच्व बाह्दव मे नेता पर ही द्वोगा 
है $ थह विस्कुन आदम्यक नहीं कि हर कार्द नेहा स्वयं ही करे । दह पूरे कार्यों का 
डॉचिंठत विभारनत दबन्य लोदों वे डीच मी कर हक्दा है। इससे ढेदन नेता ही सेहीं, 
बनुयाबी नी सदैव सम्यि रहूते हैं । इसका एक छौर परिस्यान यह होता है कि अनु 
भावियों में प्रारत्वरिक सम्बन्ध बता रंदूवा है, तया उसके छोट नेठा के बोच का 
सम्बन्ध धनिष्द होठा है, वर्योद्ि टतके बीच अ्रद्यात्मिक सम्बन्तस ([प्रण्टएण्यं 
गभें॥४घ०८७४४० ७) पल बाते हैं । 

(2) दौहरा बनाना ( हल्यययडपंणत ७ 7]36 )--मोई भौ ड्यक्ति डिख 
शरद वा नेदा होठा है, उसदे शुद रहेश्य होते है । उन उद्देश्यों की प्रास्दि के निये 
विस्तृत योजना बनादा मी मेदा वा हो एक महत्त्वप्रणँ झायें है। वही यह निर्य सेडा 
है कि सपूड़ के रट्रेश्यों की शास्ि $ लिये कौन-कौन से रास्ते झपाये कायें | डते यह 
की ध्यान में रखता पब्दा हैड्धि ये रात या साधत व्यावहारिक ओर समृद को 
कार्य्षमता को सीमाओं डे बन्दर के हैं दा महीं ? वह प्रापः दो प्रकार की थोतनायें 
बनावा है--तात्यनिक दोजवामें और दीकाशीन थोजदायें । थो सपृदह की ततत्का- 
बिक़ जादश्यकरदाएँ हैं, उनको प्रूद्धि टात्कालिक योजनायें ददाकर की जाती है, जब 
कि समूह के स्थायी विकाम्न व ब्न्यारा के सिये बुध दीघबालीन योजवाबों को 

आदम्पकता दोती है ! 


(3) _ सोदि झा विद करना ( 7०८० 3४०४ )-नेठा का धदसे 
अद्दत्तपुर् कार्य सदूदू के बादर्श, उद्देश्य बौर नोवि वि्वित करता है। बह स्वयं 
नीदियाँ निवारित कर सकता, उन्हें, व्िसी अन्य स्रोत दे प्रात कर रूकठा, या अपने 
सके ब्मर के किदी नेता दे निरेशाट्यार निश्वित कर यकता है। ऋदादहरणार्य, उत्तर 
अदेश किस के झमापति अखिल-भारदेय-काँग्रेय अध्यक्ष से निर्देश प्रात करके रसो के 
अनुसार नौटि का निर्दाटशफ्त कर सकते हैं। पर, नेठा हा मद्ृत्व तो तममी अधिक 
बरदठा है, जबकि वह स्वयं ही नीवि-निर्षारण झरश्ता है। केदस नीति का निंरिण 
ही हीं, वरत्‌ उठे चागु करने झा उत्तरदायित्व भी उठे स्वप्न हो बपने छपार लेता 
धट्ठा है झह हद को लागू करते झह%» बाद उपके प्रति अदृप्रदियों को प्रतिक्रियाएं 
छटूव ध्यान से देखता है, बौर यदि प्रतिब्याएँ बत्यधिर प्रतिकूल हुईं द्रो नीति सें 
अआादइयंक संशोपन की स्व ही करता है [ 


(५) विशेश्क के रुव में अप्य बरता (70 0८६७१ 39 क्‍+छ?धा: )-- 











अफ्ते समुद्र वे हम्हम्घिद समस्ठ विच्यों टया कार्यों के यामते में मेठा को सभी शोर 
शिटेस्द मादेदे है--सिडेपकर नीति या योजना को सि्ाख्ित करने के सम्दस में 
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डोभो सपने प्लकण॑ ०० व००४८७) सामने बाती हैं, उन्हें दृर करना नेता 
का ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। नेता बहुषा समूह के सदस्यों के लिये ैैयार सूचना और 
वैयार इन (7८००) 3०८ अणपध०ण) का स्रोत होता है, बोर इस उत्तरदायित्व 
को उ्ते ईमानदारी से निमानां होठ है। इसी के आपघार पर भेठा पर बनुवायियों 
को श्रद्धा व विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ठा बाता है । 


(5) समुह का श्रतिनिधित्द कश्ना-कीई भरी समृद समाज के अन्य समूयं 
से पृथर नहीं रह सकता । इनमें बापद् में एक उन्तस्म्बन्ध किसी न किसी रूप में 
अवश्य ही होता है । बपने सुथूह का दूसरे समूहों के साथ सम्बन्ध स्पापित करने 
झा कार्य भी नेता को ही करना पढ़ता दे, कर्योरू समूहों के सदस्यों के क्तिए झापस 
में सम्बन्ध स्थापित करना सम्मव नहीं होता ॥ इस कारण वाद्य समूहों (०० शा०णु5) 
व सदस्यों से सिलतठे समय या विचार-विनिमय करते समय नेता हो पूरे समृह का 
प्रतिनिधित्व करता है। यह मो हो सकठा है कि समूह-विशेष की अपनी बुद्ध माँऐे 
हों, जिनकी पू्ि उच्चाषिकार्टियों द्वारा ही को जा सकती हो । उस यवस्था में नेता 
ही समृह की मार्यों को उन्चाधिडारियों के सम्मुख अस्तुत करता है जौर समूह का 
प्रतिनिधित्व करते हुए उन माँगों के बोवित्य के सम्बन्ध में दपने विचार सामने एतता 
है । की सेदिन (.८एं०) ने नेठा को समृह का 'द्वार-रक्तक! (830०-६८८०७६) रहा 
है, यातो नेता समूद्‌ दे स्वार्यों को रक्ता करते हुए बाहर की सूचना भीतर योर मीतर 
की सूदना दाद्र तक पहुँचाठा है। 


(8) कात्दरिक राम्यम्धों का नियंत्रण करना (0०07%णॉणिड परत 
मश७४०:७)--नैठए का महत्वपूर्ण कार्य यह मो है कि बह अपने समूह के 
सदस्यों के ब्यदहारों को नियंत्रित करे । वह इस बात का ध्यान रखता है कि समृह 
के सदरस्पों के पारस्परिक उम्दन्धों का ठाना-वाना हटने न पाये। साथ ही, वह यह 
प्रदत्त मो करता है कि उसका सनूह प्रगति करे ओर सदर्स्पों के बोच सहयोग 
और शद॒शदना दनी रहे। अपने इस कर्तव्य को निगाने के लिये उसने: लिये यह 
चजरूरो हो जाता है कि वहूं अपने समूह के सदस्यों के साथ अधिकाधिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
बनाये ही ॥ इसोनिए मेल-मिलराप की प्रवृत्ति को नेता का बावश्यक गुण गाता 
बाता है । 


(7) पुरस्कार ओर दच्ड रे व्यवस्था करता [70 /7४०४९ किए ऐेटफव्फ्ऐे 
#तवे एएफं४0८४0---सपूह्‌ के सदस्यों कौ इृच्टि में नेता का महत््व इस कारण 
भी होठा है कि उसे पुरस्कार तथा दक्ड देने की शक्ति भो प्राप्त होती है॥ समूह उत 
लोगों को धुरस्कार देता है जो कि समुह के द्त में घराइनोय कार्य करते हें । इस 
भ्रकार वह दूसरों को भौ समूह के कल्याण के लिये काये करने को प्रेरणा देता है + 
दूसरी ओर, जो लोंग समुह के स्थापित वियर्मों का उल्लंघत करते या समूह के सामान्य 
टद्ित को चोट पहुँचाते हें, उन्हें मेता दच्द देने को व्यवध्या करता है । इस दण्ड और 
पुरस्कार को दिसी भी पद्ठठि को नेता अपने निर्णय के अनुसार अपना सकता है--- 
जैंते रुत्तेव्यो का प्रशंसनोय पालन करते पर एक सदस्य को पद-सोपान में उल्च पद 
प्रदान करना, जथवा समूह में दिशेष रूप से अ्रतिश्टित करना । इसके विपरीत, कर्तव्यों 
का पान्नन ने करने पर सदस्य को पदच्छुत करना, कअपदा अपमानित करना, बादि । 

(8) पंच एवं सप्यत्य के रुप में कार्य करना (7० 4८६ ३ फतवा 
ड7प १॥९७००--समृह के अन्दर राइस्‍्यों में संघर्ष या तनाव दो स्थिति गेदा 
हो जाने पर नेठा पंच एवं मन्यस्थ का झार्य करता है। संघर्ष के समय में वह न केवर 
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एक िष्पक्ष न्‍्ययाधीश का काये करता है, दल्कि चम्रृह के सद्यों मे अच्छे सम्बन्धों 
बी फिर से स्थापित करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका ला करता है। इस दृष्टि से नेता 
समूह के भोतर ही शक्ति व अन्य किसी आधार पर पनपते वाली गुटबन्दी, या रेसी 
किसी अन्य धवृत्ति को पनपने सही देता, जिससे समूह के संगठन में दरार पडने को 
सम्भावना हो। ह 

(9) ब्रादर्श बनना (7७ फ5०४ सराशिडथर 85 झय कििल्टयूशजा) --जेनुयायियों 
के इस दिश्वास को कि नेता एक आदर्श पुरुष होता है, दताये रखने का अयत्न 
करना भी नेठा का ही एक बे विईर् कार है । इसके लिये नेता सदस्यों के सम्मुख 
मादर्श व्यवहार करता है, और सर्दोच्च चाल-चदत, चरित्र एवं लक्ष्यों के जआाइश 
प्रश्तुत करता है। नेता के व्यवहार को देखकर ही देदा हो व्यवहार करने को प्रेरणा 
अन्य सइस्य पाते हैं । बोर सेनापति के लिये हो यह सम्मव होता है कि वह अपये 
सेतिकों को वीरता के परम निदर्शनों को प्रस्तुत करने को प्रेरित कर सके। नेता का 
अपने को मादर्श रूप में पेश करना, अनुयायियों तथा समाज, दोदो छे लिये ही 
कल्याणकारी छिद्ध होता है ॥ 

(१0) पमृह क्वाअतोर बनना (70 4०६०४ 39|फ्ो०ण ण ४४४ 97०फ%)- 
सेता का एक महत्त्ववूर्श कार्य यह मौ है कि उसे सभृह वा प्रतीक बननः पड़ता है । 
इसकय तात्पर्य यह है कि नेता के माचरण, व्यवहार आदि के देखकर दूसरे लोग उसके 
अपने समूह की भ्रवृति के बारे मे स्प्रष्ट धारणा बना सकते हैं। समूह को आधार 
भूव विशेषताओं का सूतिमान रूप नेता हो होता है। इसीजिए विभिन्‍न सदस्यों 
के बदल जाने पर भी समूह की उन लाधारभूत विशेषताओं को नेता ही स्थिरता 
जअदान करता है १ 

॥4 सद्ृह के पय-प्रदर्शक के रूप में शायं दरता (20 40 ३६० 07०८ 
गी ५१६ ७:०४ए)-नेठा का एक गौर महत््वूरां कार्य यह है कि वह समूह के सदस्यों 
को निरन्तर राह दिखलाता है । वह प्रत्येक संक्टकालीन परिस्थिति में अपने अन> 
गायियों झे साथ रहता है, अंत्येक अन्धकार-मरे पथ पर उनको अपने अनुमक तथा 
शान बा दीपक दिखाता है. भोर भश्येक रचनात्मक छार्य से उत्का शिवक दतता है $ 
आधुनिक जटित सम्राजो में नेता का यह नार्य हाइटव से उल्लेखवीर है, रयोवि हत 
समाओं में समस्याएँ अत्यधिक जटिल, परिस्पितियाँ अत्यधिक अनिश्चित तथा समाज 
व्यवस्था अत्यधिक परिवर्ततशील होती है। ऐसी जवस्या में व्यक्ति स्व बुछ भो 
निर्णय महीं कर पाता | ऐसे सोके पर देता का परथ-अ्रदर्शव का ना झौर दो महत्त- 
पूर्ण हो उठ्ता है । + 

72. पिता रा स्थान परहुण इरना (70 8८६७६ ५ रिव0/06:)--समूह ने 
रदृत्यों की सवेगीत्मक आवश्यकताओं की पति के लिये देता वी उनके लिये हिंदा 
का स्थान ग्रहण करना पडता है । सदस्यों के स्नेह, क्द्धा, झादर, आत्मीयठा तथा 
जत्य संदेगात्यन' झावनाएँ देता के ही चारों ओर केच्रित हो जाती हैं । अनुरादियों ने 
किये नेता पिता-तुत्य हो झाता है। पिता की माौंति ही नेता के आदश वा मी 
ग्रमाव सदस्शे पर पद है ओर इसके साथ विदयपूर्दक ज्यक्‍्हार वरते हैं। दूदरी 
ओर चेता को भी पिठा की माँठि ही झपनी मूमित्र! अद३ बरही पश्टी है---बह उन्हे 

हरे करता है, सुरक्षा श्रदान करठा है. मार्य दिस्व्लाउड हैं, रान्त्यदा देता है. प्रेरणा 
प्रदान करता है, कोर उनके दुस-दर का सोमीदार बनता है। बद झपने आन- 
अाियों के यदि खुखध का सायी है, तो दु/्प का हिस्ेदार भी--वह उतसे सक्मान थे 
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श्रद्धा लेता है, तो बदले में देता भी बहुत मुछ हैं। लेकर देना और देकर जीना ही 
नेता के जीवन का भ्ाधार है । 
नेतृत्व फे प्रकार 
(7:फ़ल्छ जी [,टावेलकौमए) 


नेतृत्य के अमैझ प्रकार हैं। इसका कारण यह है कि नेनत्व में नेता की 
उत्पत्ति, उसके व्यवहार तपा नेता व ध यापियों के बीच के सम्बन्ध के अनेक सम्भा- 
वित रूप गिहित हो गये हैं; भौर दिलकरुत्त उसी क्रम से नैताओं के प्रकारों में भी 
अन्दर देलने को मित्नते हैं। इस गत्य को बुछ्ठ उदाहर णों के द्वारा स्पष्ट किया जा 
राकता है। वैगे मेता व अनुपाप्रियों के पाररपरिष्ठ शस्दस्पों के आषार पर नेतृत्व धुस्यतः 
बार प्रकार का माना गया है--() हृदयप्राही नेतृत्व (9शउ०83४४० ॥९४४०७॥४9), 
४ प्रभुत्वचाश्नी नेतृत्व (0जातया! ॥छा0श॥॥0), (3) मंस्चागत नेगृत्व 

गजा(एधंण॥] ॥0३0 ७ञए) तपा (4) विशेषजों का नेतृत्व ((९०७८३फ 

० (४७ ९४एटा।$ । घगी प्रकार नेता बी म्राम्यता के झाधार पर तेगृवव के भी 
तीन प्रम्रुथ प्रवारों का उल्लेख किया छा सकता है--(म' 2! नत ($९- 
बएण।ल्पै ); (ड) सगूह-नियुवत 0४ तथा (गा) बार्य- 
काराणी द्वारा नियुनन (छहलाएएल गए0ए9ण066) । ष्ष हू की एचियों के भाषार 
पर भी मैतृत्व के तीन मुख्य प्रकार हो सकते हैं--(क) बोढ़िक (770॥९८09]); 
(स) कलात्मक 22] ("7॥॥८) ; और (ग) प्रबन्धधारी (८९८००४४९८) । इपके अर्ि- 
खित अनुपायियों को द्रभाषित करने को विधि के आपार पर भी नेतृत्व के दो मुल्य 
प्रकार किये जाते हैं- पहला, भ्जातत्तात्मदा (कल्ाण्टाबरधंट) और दूुशारा 
निरंदुण (॥ए/णा:वां गा) । 

इसी प्रकार विमिन्‍न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण ऐ नेतृत्व के विमिन्‍न 
प्रकारों का उल्लेय निया है। उद्दाहरणणार्थ, मो सा्टिन कयगवै (2(97॥ (:0॥७8) ) 
मे मैतृतव के चार प्रकारों का उन्त्ेस किया है, जबकि भी आर्टलेट ने तीन, थ्रीर्य॑ंग 
ने सात, और श्री बोगा्शा मे नैतृरय को पथ श्रेणियों में रखते हुये १४ अकार के 
तेतृरवों की चर्चा की रा ) नेतृत्व के प्रवारों के विपय में गुछ और रपप्ट शान करने 
की कु छू इन दिद्वा्तों में से अस्तिम दो विद्वानों द्वारा प्रस्तुत यर्गीकरए की विवेषना 
प ॥ 
किम्मन्त यंग का 'मेतृत्य का! वर्गीकरण 
(४०००३४ (।च्चाक्रतंणा ते (,स्क्रव॑शआ।ए) 


भैठा पर उसके स्यक्तित्व वा अत्यधिए प्रमाय पड़ता है, और यह घप्गी रवि, 
मनोवृत्ति एव्रें विश्वायों के आपार पर ही कार्य करता है। इस ब्यतितस्त वा सामलिक 
कार्य से पनिष्ठ सम्बन्ध होता है। भरी संग ने अपना वर्गकिर्श इसी क्राधार पर किया 
है। उनके अनुसार नेता के निम्नतिखित थात प्रकार होते है-- 

(7) राननंतरिए नेता (80॥॥903॥ ॥0७)-- प्रत्येक शाजमेतिक पार्टी में [22| 
नेता होते हैं।पे नेठा दल वा गंयठय करते हैं ओर बड़ देत़ते हैं कि दन्त वर काम 
ठीक दंग से बन्र रहा है था महीं । राजवैनिक झत्र में रनाव तथा शत्ता के सिये गंपर्ष 
बहुन बड़ी भात्रा में देखने को मिलता है । अस; इस क्षोत्र में थे ही 8यक्ति सैया मन 
मरते है, जो इन परिस्थितियों का इटरर गामगा करने की क्षमता से कुशनता रतसे 
हैं। हग प्रवार के तेता गता चाहने सासे होते है. संघर्ष व गृटबत्दी करने में भाहिर 
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होते हैं, तथा दूसरों के ढाशा विशेष किये जाने वर भी अपनी नेतागीरी को बनाये 
रखने की कला अच्छी तरह जानते हैं । 


(2) अजातस्थात्मक नेता (796 7200०८-2ध८ 7,९४0९४)- ऐसा नेता सम 
भीता करवाने वाला होता है, और शाजतैतिक दल से संपती को अधिक सम्बन्धित 
नहीं रखता । उसमें रुह्मनुभूति दूसरों को सममदे की योग्यता और उनमे समत्वम 
लाने की कुशलता होती है । वह अपने तिर्शंयों को दूसरों पर थोधता नहीं। आदमी 
सहनशील व प्रगतिवाईी होता है, और परिवर्तनों का स्वागत करता है? 

(3) नोकरशाहो नेता ( [6 #छ्ा९३॥८:४7९४ )---नौकरणशाही नेता वह 
व्यक्ति होता है, जो सशकार चलाता है। ऐसे लोग लकीर के फोर दोते हैं दे 
निश्चित तिबमो और तिर्मारित झूपहूर्तों के अनुसार यंत्रवत्‌ कयर्य करते रह? हैं, 
श्र ने विम्पय के काम को खूब समभसे हैं कौर उसमे झशलता, प्रुद्धि तथा अनशारन 
का प्रिय देते हैं ? किन्तु वे निरय हुवयं छेब्रा पसन्द नहीं करते--“इसके लिए वें 
बुद्ध तो निर्मेर रहते हैं तियमों द कातूनों पर, और अ्रपिकाशतः निर्भर रहते है 
अपने ऊपर के अधिवारियों पर | इसीलिए वे जपने अफसरों तथा राजनैतिक देताओं 
की हा चपतूसी रूखे हैं! दे शक्ति तो चाहते हैं, पर दिशा किसी करे के 
चाहे हैं. । 

(4) झूटनोतिन्त ( 792 70070709/ )--दूटनीतिज्ष सरकार कें प्रतिनिधि 
के रूप मे अन्तरोष्द्रीय क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन्हे सत्ता का अतिनिधि! ( शहथ्ण 
थए|!०7७) मी बहा जादा है । इसलिए जिस सरबगर या सह्दा का वहे प्रति-निधिव 
करता है, उसके द्वारा विर्धारित वीति के अनुसार हो इूटमीतिज काम करता है | उसके 
समक्ष एक विशिष्ट उद्देश्य होता है ॥ वह उसको अत करते के लिए ढण्डे दिशाग 
से काम करता हैँ और वाछित उद्दश्य को ओर ले जाने वाली किती मी गोगता पर 
नार्य करता है। वह अपने उद्देश्य की परत्ति से सपनता पाने के लिये दोहरी नीति 
भी अपता रुऋता है | रह अपने शब्झो का बढ़ी कुशलता से भंग्रोग रखता हैं, भोर 
बयना उद्देषय शब्दों के पीछे छिपारूर रखता है। एक प्रसिद्ध समालोचक ने उचित 
ही कहा है, “जब एक कूटनीतिज “हाँ” कहता है तो उसका मतलब “शापद'” होता 
हैं; भर, जब वहू “शायद!” (फुल) कहता है तो उसका सतलर “ता! 
(7०) होता है॥ पर, अगर बह स्पष्ट “ना” कहता है तो समभ्दी कि बहू कृटनोमिश 


दी नही है ।7 


(8) पुबारकत ( ॥॥6 एलंटफाल )-युधारक _आदर्मबादी होता हैँ हि 
चर्तमान॑ व्यद॒त्या कौर ससार में उस्ते अवेक दोष दिलाई पढ़ते हैं, भौर बह इन दोषों 
को दूर करने ओर एक नये रुयार का निर्माण करने का स्वष्न देखता रहता हे। 
“5 व्यावहारिक नद्दी होता । उसने सवेधों का आधिवय होता है, इसाविए वह सोचता 
है कि सभी रुछ सम्मव है ३ ऐसा ब्यन्ति मावुक होता हैं । 

(6) झानरेलक (706 &दा72(०)--आन्दौतक रूट्टूर सुषारक होता है। 
अपने याघारभूत उर्दश्यो या स्िद्धाल्दों के रुम्दतख में वहु बहुत एरशे उत्तेष्ठित हो 
जाता है, और उस उत्तेजना को दसेरों तक भी सचारित करना अआाडता है । वह 
हिम्रा मे विश्वास करदा है, और उसका प्रयोग जपने उद्देश्यों की प्रगति दी शिएए 
में कर सकता है। छान्ति मे मो उसकी बड़ी आस्था होती है। इर्ततान सह्याहों 
में उसे कोई भरेसा वहीं होता, बह उन्हे दुरत्त बदलने या रामात करने के पढ्क गे 
होता है। वह सगझौता करना सहों जाहदा। उसमें महानीदा नहीं होती, और 
इंसीखिए वह «पते विचार बेः आगे डूसरों के विद्यारों जो तु्छ सभभता है 


भेतृरव झाप 


४ से )-सिंद्धान्ववादी में अत्यधिक 
7) सिद्धाल्तवारों ( 706 '%९०ायंस )-सिंद्धान्स हर्क में अर 
आस्था ब्द्दा है। वह तर्क के संसार में ही रहेता है, और अपने विचारों को 
सदैव तर्क पर आधा्दित करता है वह अव्यावहारिक होता हवा, है, क्योंकि उसका 
सम्बन्ध रिडधान्तों से होता है। यह दूसरे की अपने वि को मानने के लिये 
बाध्य नही करता और मे कमी इस बात की चेष्दा करता है कि उसके विचारों को 
व्यायहारिक तौर पर अपनाया जाये १ 


बोगार्ड्स का वर्मीकरण 
(एक्षल्मीलापंग 00 #0840त5) 


धो बोगाइस ने नेतृत्व का वर्गीकरण तिम्त प्रकार से किया है-- 


() प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यज्त गेदूल (॥6०0 300 [007९९ [-्त्तेलाघाए)-० 
प्रत्यक्ष मेतृत्य वह है निध्षमें कि तेता अपने समूह के समी सदस्यों से प्रत्यक्ष राम्पर्ना 
रखता है । इसीलिए वह उतकी समस्याओं व आवश्यकताओं को अच्छी तरह रामरृता 
है, और उन्हें दूर करने था हल करने का प्रयास करता है । वह गौधिक शब्दों द्वारा 
समूह पर तिमत्रण रूरता है | समूह के स्यक्ित उसको देश सकते, सुन राकते और 
उससे अपनी दात कह सकते हूँ। प्रत्यक्ष नेता अपने बारू-चातुर्य ते लोगो के हृदय 
दर अधिकार करने का प्रयत्न करता हें। इसीतिए बह एक ही समय में रामथन था 
विरोध दोनो ही प्राप्त कर सकता है। 


अप्रत्पक्ष नेतृत्व वहू है जिसमें नेता था सम्पर्क समूह के रादस्यों के साथ 
प्रत्यक्षत: नहीं होता । इस प्रकार के नेता ब्यततिगों के कार्पों और विचारों को भप्रतपछ् 
ढंग से अपने आविष्फारों, शोजों गा अन्य मौलिक वियारों द्वारा प्रभावित करते है । 
थी एश्तिन (700035 &, 20507) “सी प्रकार के नेता ये । 


(2) सपक्षीप भर बंशानिक मेतृत्व ([क्ञातप्आा 20 5व०धी० स्ल्ततेहा- 
धंभा?)--प्रपक्षीस नेतृत्व वह है, जिसमे नेता अपने समृह के पक्ष में कार्य करता है। 
इस प्रकार के नेता का गुण यह होता है कि बह अपने समूह गेः प्रशंशाजनक और 
अच्चे पहलुओं को ही दूरारे समूद्दो के सम श्र प्रस्तुत करता है, और बुरे पहलुओं को 
छिपा जाता है। उसका प्रयत्त मही रहता है कि उसका समूह दूसरे रा ९ की हुलता 
में रादसे अच्छा समभ्ण जाय। राजनेतिक नेता रपक्षीय मेता ही होते है, पधोकि थे 
जनता के सामने अपनी पार्टो के गुझों को ही प्रस्तुत ढेर हैं ।- 

बेशानिश तेनृत्व राषक्षीय नेतृत्व मा विपरीत कूप है । इस प्रकार के नेतश्य 
मे नेता सत्य भे विश्वार करता, और सत्य कौ खोज मे ही लगा रहता है। वह 
अपने समूह की अप्छाई और बुराई दोनो वा हो मूल्यांकन करता है । हप्य 
चाहे रात्य हो या असत्य, वह दोनों को प्रकाश में खाता है, (सत्य की खोज करो, 
खाहे वहू स्वर्ग हो था नर्क--वैशानिक नेता का मगही मूलमंत्र होता है। वैशासिगः 
नैया ने तो समाज-गुधारक होता हे और नही सत्तापारी। विद्ञान के भेत्र में 
उसको अपनी अगुषम देन होती है, और इसी वारण यह नेता को श्थिति कौ 
प्राप्त करता है । 


(3) सामारिक, अधिशासी द भानतिक नेजुत्द (5००), 7२९८ए७॥६७ शाते 
लाएं (0णततंप)--साश्ाजिक गेहुत्त में मेता शमूद्‌ के मिगे रामाजिक 
(वें सार्वजनिक क्यर्य करया है । सामाजिक नैटत्स में प्रायः पत्यद्ष राम्पर्श चामा जाता 
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है, और त्ाम्रोजिक समस्याएँ तथा उनका निराकरण इसका अपना क्षेत्र होता है । 
समाज-सेवा छे गुणों के कारण ही इस क्षेत्र का मेता जनप्रिय होता है । 

मानसिक नेतृत्द में नेता अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिये एकाकी और 
व ए गगावरण की माँग करता है! वह अपने विचारों द्वारा दूसरों के मस्तिष्क 
पर करता, और फिर उसी के अनुसार उनकी क्रियाओं तथा विचारों मे 
परिवर्तन लाता है ) इस प्रकार के नेताओं के दिचारों का प्रमाव लोगो पर सदा ही 
पडता हे क्योकि उन विदारों द्वारा उतकी किसी ने किसी जावस्पकता को पृत्ति 

॥ 

अबन्धक या अधिशासी नेतृत्व में नेता के व्यक्तित्व में सामाजिक और मात 
स्लिक, दोनो प्रकार के नेताओं के गुणों कर समावेश होता है । उसमें समाज-सेवा की 
मावना होती हैं, ओर वहें जच्छे विचारों को भी भ्रस्तुत कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त अधिशासी नेठा में शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी योग्यता का होना भी पत्म 
आवश्यक है ) 

(4) पंगस्बर, सन्त, विशेषज्ञ बे मालिक (:०9॥05,_ 8००७ एफ 
आप 805:)--पैगम्बर ऐसा नेता होता हैं, जिसका विप्रय-क्षेत्र आध्यात्मिकता है, 
जो ईश्दर था किसी अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और य्ोगों में यह 
विश्वास उत्पन्न करता है कि उस शक्ति की सारी शक्ति उसमे आा गई है। व्यक्ति 
उसकी इस भ्रकार की अलौकिक शक्ति को देखकर प्रमावित हो जाते, और उसके 
अनुयायी बन जाते हैं । पैगमम्बर ईएवर का दूत होता है, और लोग उत्ते ईश्वर की माँत्ति 
दी मानते हैं । 

सन्त ईएवर के सज्चे भक्त होते हैं, और अपने पवित्र जीवन-आदर्श द्वारा लोगो 
को प्रभावित करते हैं । उनमें कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं, जो साधारण व्यक्तियों में 
नहीं पाई जाती । 


विशेषज्ञ बहू है जो कि क्सी विशिष्ट विषय के सम्बन्ध में विशेष्ठ ज्ञान रखता 
है । वह किसी विशेष कार्य, कला या कौशल में दक्ष होता है, और उससे सम्बन्धित 
अपने अनुमवों तपा ज्ञान के आधार पर दूसरों को अमावित करता है। उसमें प्च- 
कोटि का विशेषीकरण होता है, और वह अपने प्रतिस्पधियों (०007०000०5) से उस 
क्षेत्र में भविक कुधल होता है। बह अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होता है । 
मालिक एक ऐसा नेता होता है जो अपनी चतुराई के कारण दूघरे प्यक्तियों 
के विचारों को अपनी ओर खींच लेता है इस प्रकार का नेता सपक्षीय एवं विरंकुश 
हो सकता है । नेताओ की इस भेणी में कारखानो, फैविट्रयों था दफ्तरी के बडे अफसर 
या मात्रिक, और देश के सत्ताघादी राजनीतिजश बाते हैं । 


(5) स्वेष्छातारो, कटिए्माई, पंतृक तथा भ्रजातस्वात्मक गा त्व (40६०८०३४६, 
ए7छणगांए, 2॥0्हत्घ्व गाते 670८३४८ स्‍,03०८:५४ ०) -- स्वेदाचादोी नेता 
मनमाने ढंग से शायत् रुरता है, मोर जनता को इन्छा-अनिच्छा को कोई मद्दृत्व 
नहीं देता । इस्त भ्रकार हे नेता के हाथ में शासन-चत्ता होतीं है, भर उसी के बल 
पर वह स्वेच्छादूर्वक कार्य करता है ॥ उसे कमी चिन्ठा नहों होती कि कसी को लाम 
होता है, अथवा हाति ॥ 
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करिश्माई नेता का नेतृत्द न ठो किसी दिधि-विधान पर, और न ही परम्परा 
पर, बल्कि कुछ करिशमों या चमत्कारों पर आधारित होता है। जिन व्यक्तियों में 
कोई विलक्षण॒ता, करामात या चमत्कार दिखाने की वास्तविक या काल्पनिक शक्ति 
होती है, वे इस प्रकार के मेतृत्व के बधिकारी होते हैं । ऐसे नेतृत्व को प्राप्त करने में 
किसी मी व्यक्ति को काफी समय लग जाता ; और पर्यात साधनों. प्रयल और कमी- 
प्रचार के दाद हो उसका नेतृत्व ज्ञोगों दर ह्वीइृत होता है। करिश्माई के नेता 
अपने प्रति या अपने लक्ष्य था आदर्श के प्रति निष्ठा के दाम पर, आज्ञापातन 
तादावा करता है। जादूगर, पीर, धामिक नेता, सैनिक, मोद्धा आदि इसी प्रकार 
का ता होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं, क्योकि इनमे 
कुछ भद्वितीय, विलक्षण और असाधारण गुर पाये जाए हैं। अतः अत्येक व्यक्ति के 
हृदय में इन गुणों के लिये स्वमावतः श्रद्धा का भाव होता है, और इन्हे बहुषा देवी 
था ईश्वरीय धुझों के समान या उनके अश के रुप में हो माना जाता है । इस कारण 
ऐसे नेता की आगे का पालन अ्रद्धा-मक्ति के साथ किया जाता है। दूसरी मोर, 
चमत्कारी नेता को चमत्कार द्वारा अपनी विलक्षएशक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, 
या युद्ध में विजय या अन्य दूसरी अपूर्व सफलताओं द्वारा दूसरे लोगों के हृदय में यह 
विश्वास हृढ करना पढ़ता है कि उसमे वात्तव में कोई ने कोई बदमुत शक्ति है। 
इस प्रकार का नेतृत्व मूलतः अस्यायी होता है, क्योकि ऐसा नेता ज्योंही अपनी बिल- 
क्षण शक्ति का प्रमावपूर्ण प्रदर्शन करने में अछफल होठा है, त्पोह्ी उसका पतन आारम्न 


दो जाता है । 


पंठृक नेठृत्द मे नेता अपने 4 3225 के लिये पिता-दुल्य होता है, और 
उसका सम्बन्ध समूह के सदस्यों से अत्पधिक घनिष्ठ होता है। लोगों के हृदय मे इस 
प्रकार के मेता के श्रति अपूर्व शद्धा व आइर का माव होता है । नेता भी सदा जन- 
कल्याण के लिये ही प्रयलशीत रहता है । 


प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व स्वेच्छाचारी या निरकुश नेतृत्व के विपरोव होता है । 
इसे प्रकार के मेतृत्व में नृत्ा समूह के विचारों, सुख-सुविधाओ, मावनाओं आदि झे 
प्रति सदा जागरूक रहता है, और अपने विचारों को उन पर जबरदस्ती कभी नहीं 
भोपता । वहू दो सबका, सबके द्वारा और सदके लिये होता है । निम्नलिखित विदे- 
चना से यह बात और मी स्पष्ट हो जायेगी । 


निरंकुश तथा प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व में अन्तर 


[95फवटपठ्व फशकशश कैप्रकिठतीउत्तेन्‍्क जाते 0शप्०टागांड (,९2०९5।४७) 


निरंकुण नेतृत्व भें, जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नेता स्वेच्छाचारी होता 
है और अपनी इच्द्धानुसार प्रत्येक काम को करने के लिये अधिकतर सत्ता व भ्रथुत्व 
अपने पास रखता हैं। जनता को भावनाओं, खुख-सुविधाओं या समस्यागों का उसके 
लिये कोई भी भूल्य नहीं होता । निरंकुश नेता तो कैवल आदेश देना जानता है, और 
अनुषामियों को कैवन आदेश के दात्तः के रूप में देखता चाहता है 'सबंयो कोच 
और छवफील्ड (7९८ अत (एाल॥हटात) ने निरदु श केठृत्द की कुछ आधारभूत 
छिशेषताओं का वर्खन करते हुए सिखा है--“निरंकुश नेता भ्रजाठन्त्रात्मक नेता की 
अपेक्षा अत्मघिक निरंकृश् शक्ति रखता है, और वह स्वय समूह की सारी नीतियों 
का निर्धारण करता है। वही प्रमुख योजनाओं को बनाता है। वह, अकेला हो 
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(9) जिरंकुश नेतृत्व में नेता अपना महत्व इतना वढ़ां देता है कि समूह के 
सदस्य उस पर एकदम निर्मर हो जाते हैं, और उधके अमाब में सम्पूर्णा समूह-स रचना 
दिन्न-मिन्त हों जाती हें! इसके विपरोत, प्रजादसत्रात्मकू नेतृत्व में नेता बरी अनु- 
पस्थिति में ही समूह का काम ठीक़ ढंग से ही चलता रहता है, क्योकि वह अधिकार 
भौर पद यनैद व्यक्तियों के बोच इस तरह वॉट कर रखता है कि वे भी आवश्रथकठा 
पड़ने पर कार्य मार धमाल सकते हैं। 


अन्त में हम सर्वश्री क्री और क्रचफोह्ड के इस मत से सहमत हैं कि निरंकुश 
मेतृत्वों भर अजातन्त्राक्षक नेतृत्व, दो सर्दषा मिन्न भ्रकार के नेतृत्दीं का बोष कराते 
हैं; फिर भी इतको एकनदूधरे से पृर्रातया अलग नहीं किया जा सकता । ऐसा हो 
सकता है कि दुघ्च विषयों में अप्ावन्वरात्मक देता का व्यवह्यर भो निरझुश शाउक की 
मौति हो, और निरकृश शासक मी कछ मामलों में प्रजातन्त्रात्मम खिद्धान्तों से प्रभा- 
वित हो | साथ ही, इन दो अ्रकार के नेतृत्वों के स्वश्प में विभिन्न सेस्कृतियों में भो 
हेए-फ्रेर हो सकता है, क्योकि नेतृत्व का सम्बन्ध सामाजिक-सॉस्क्रृतिक परिश्यितिगों 
से भी पनिष्ठ ही द्वोत़ा है । 


नेतृत्व को उत्पत्ति : नेता जन्मजात होते हैं या बताये जाते हैं ? 
(0789 ० १,९8 वश : 876 7,८३९ ९१७४ 7070 07 ख/प९) 


नेता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम दो प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख कर सकते 
हैं--व्यक्ति-सिद्धान्त (४०08 7९००७), और समय-परिद्धान्त (४76 ॥7९८०१) 
भरो पग्राउन आदि श्रम सिद्धान्त के प्रवत्तेक हैं। उनके अनुसार नेता मे जो भी गुण 
पाये जाते हैं, वे ईश्वरीय देन होने हैं, ओर इसीचिए नेता लोग अत्मजात होते हैं । 

ओर, तर्बन्ी जेकिन्स तथा केलर आदि समय-पिद्धान्त के प्रवर्तक हैं ओर यह 

करते हैं कि मेता समाज द्वारा बनाये जाते हैं। नेता वास्तव में जत्मडात होते 
हैं मा बनाये जाते हैं, इसे समझने के लिये इन दो दिद्धांस्तों का विदेषन कुध कट 
विचाएपूर्वक कर लेता उपयोगी सिद्ध होगा। 


(क) च्यक्ति-छिद्धान्त (१490 77८073)-“इस रिद्धान्त के अनुसार चैता 
जन्मजात होते हैं। श्री गाल्‍्टन (53700)) वा मत है कि व्यक्ति जन्मजात प्रतिमा- 
शात्षी होते हैं । नेता बंतने के लिये जितने शारीरिक और मानसिक गुणों की आवश्य- 
कक्‍्ता होती है, उठ छमी को व्यक्ति व गाउबकगण (एट८व६५) की प्रक्रिया द्वारा 
अपने भादा-पिता से प्राप्व करठा है। ध्वाविरण (ल१शो०ाक्ाल्मा) का इस विषय 
में कोई भी हाय नहीं होता। पर्यावरण चाहे वैसा ही नर्योंत हों, पर बढि 
व्यक्ति में नेतृत्व के जन्मजात ग्रुण नहीं हैं तो यह नेता का पद कमी प्राप्त 
नहीं कर सकता । इसीलिए, नेवा अस्म से ही शाशरिक, मानसिद व बौद्धिक गुख्णों 
पै सम्पश हीता है । 


परन्तु, इस सिदान्त से हम सहमत नदी हो सकते, बयोकि दुनिया के 
इब्हास में ऐस कितने हो उदाहरण मिलते हैं, जवकि ऐसे लोग उन्न कोटि के देजा 
बन गये हैं जितके माठा-पिता में नेतृत्व के ग्रुथ नाम को भी नदी थे। गरीद 
परिवारों के बच्चे बदे होकर नेता वैसे वन बैठते हैं, इसकी व्यास्या व्यक्ति-ग्रिदास्त 
मे नहीं हो सकती । 
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(लो) समप-सिदान्त (77फ6 9९०9)--मह् घिद्वालि नेठा को परिस्यिति 
या पर्यावरण की टपज मानता है । यदि पर्यावरण कनुकूल नहीं हुआ तो वशानुसंकरमय 
जग प्रथ्ियां द्वारा प्रात गुण दियी भी रूप में सहायता नहीं कर सकता । इतना हो 
नहीं, नेता बनने के लिये जिन गुणों कौ अपैक्षा होठी है, उसमें से जधिकाश की प्रदृति 
सामाजिक ही होनी है। समय और परिस्यति में ही नेतृत्व का उन्म होठा है (॥6 
डाध्य शरद 5 83 फाण्वण्टा र्छ ग्रा5॥ खाट उण्वे एी32९ ) 3 सकी चचिल, सुमाप 
ओम आदि इसकी शातदार मिगानें हैं । 


निशकर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक विद्वानों गा मत यह है छि, 
उपयुक्त दोनों ही सिदान्त दोषपूर्ण हैं। नेटल्व का विकास न नो केवल जनन्‍्मजाठ गुझों 
के कारण होता है, और न हो केवल पर्यावरण या परिस्यिद्धि से सम्दन्निद्ध वारकों 
के कारण नेता का जन्म वशादुसशमण तया पर्यावरण-सम्दन्यी दोनों हो प्रकार के 
गर8गो की अन्ठाक्तियाओं के फलस्दरूप होता है । नेता निश्चय हो जन्मजात नहों 
होते ; वे बनाप्रे नाते है--दनाये छ्ाते हैं समाज के “कारखाने” मं, वंशानु्सछमण 
दारा उपचब्ध “इच्चे सातों” (7०७ एशलां»5) से । इस ताल यह हुआ 
कि वंशानुसंक्रमण से व्यक्ति को ओगुश द्राप्त होते हैं,वे कच्चे माल की तरह 
होने हैं । दनका वास्तविक विकास साथाडिक परिध्यितियों में हो होता है । यानी, 
नेडख के उमरते के लिये सामाजिक परिस्थितियाँ ली आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध 
में थो हुलपालरुर (0],/2॥:37) दवा उनके सावियों दया संकलित निम्तलिशित 
निष्कर्ष इल्मेखनीय हैं।£ ----- 

(॥) इंठिहास बठसाठा है डि नेतृत्व का विकाय उरी होता है, जब एक व्यक्ति 
बुद्ध उच्च कोटि के ब्यक्तियों की विनेषताओं के साथ अपने को एक ऐसी सामाजिक 
परिस्थिति में पाता है, एह्टँ ये विशेषठायें टीड वैठती हैं | पहले लेनित कैवल एक 
विद्रोही थे, पर संव १६१७ में जब रूम की ब्रान्ति हुई, तो के विश्द-विश्यात सेदा 
बन पाये । अ्दः आवश्यक बाद एड अवग्रर (८४77८) पाने छोी है क्रि छत्मजाच 
गुर उमर झर सामने था समझ 

(2) शपूह दया व्यक्ति में होते बरात्तो अन्तःदियाओं का मी अपना महत्व 
होता है। कमी तो सपृद्द व्यक्ति को नेता बनने में सहामठां करता है, और करनी 
व्यक्ति बपनी श्ामठाओं व गुरों के बल पर परित्यित्रि को अपने पद्म में कर लेता है । 





(३) शी रेनिस्स ([९ ०७०३० के मठानुसार नेठा और गैर-नेठा में अन्दर 
आयु, (गन्ना “द्वे और संवेगात्नद्र प्रौदठा (धााणांणण्ठों ॥5/णा/४) का उतना 
नहीं हा.ग, जिंधाग डि अन्तःशियात्यद व्यवहार छा। लो व्यक्ति अपने समुद्र के 
सइस्यों के साथ होने वाले अपने अन्दःशियात्मद ब्यवद्वार में जितना सफल होता है 
उम्रके निये नेठा बदले की सम्मावताएँ उठती अधिड होती हैं । | 

(4) थी छेनढिस (८मंग्ड)] झा कंपत ई कि नेतृत्व का सम्बन्ध एक 
दिदेष्ट परिस्थिति से है | जिस व्यक्ति में जिस विधय या कना से सम्दन्धित गुण हैं, 
यहू उ्ती डा नेता दंने संकठा है, मात्र राजनैतिक छेत्र का नेठा नहीं । 

(5) प्रत्येक नेता को बृछ सामाजिक सीमाओं ढो स्वीड़ाट करता ही वड़ठा 
है। कादूत, संस्चा, नैठिकता ठपा श्रवाएँ आदि के विफ्ेयों को व्यक्ति को सातदा 
ही पहवा है । इतको साध कर झोई ब्यक्ति लेठा नहों बन सझ्ता ॥ 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नेतृत्व की उत्पत्ति ये हमे व्यक्ति के व्यक्तित्व, 
समाज, संल्‍्कृति आदि सभी को ध्यान में रखना चाहिए। नेतृत्व वंशानुसब्रमश तक 
पर्यावरण [पहास्वा0 बाते ९४रशंः०ाणरशाए का सम्मिलित अयत्न है 


तेता और अनुयासियों का सम्बन्ध 


[एशबतणा फलणर्हत ,छकपे९ बग्च 50७85) 


नेतृत्व की अवधाररा में नेता और अनुवायियों का पारस्परिक सम्बन्ध सबते 
महत्वपूर्ण होता है । नेता बिता अनुयायी हे बिता पवार की नाद की माँठि है 
और मनुयायी बिना नेता के अर्यहात | नेता और अनुयागी, दोनों हों एक-दूसरे 
के विचारों तथा भावनाओं को प्रसावित करते हैं। अठुयायी नेता कै विचारों से 
ग्रहए करता है, उत्के आदेशों का पालन करता है तथा उसके घुझावों को स्वीकार 
करता है। दूसरी ओर, नेता को मौ सदैव झपने अनुपरायियों को सामाजिक-सास्क्ृतिक 
पृष्ठभूमि, उनके विचार, मावना, इच्छा, अभिरुचि आदि का ध्यात रखता होता 
है । साधारणतया नैता अपने अनुण्मपियो की मनोवृत्तियों, विचारों, मावताओं, सम॑- 
स्पाओं आदि को ही मुल्रित करता है, और उत्तो के अनुसार समूह की क्रियाओं वे 
लिए थोजना बताता हैं। दूसरी ओर, जब अनुयागी यह देखते हैं कि उन्हीं के ह्वितों 
को रक्षा के लिये नेता प्रयत्तगोल हैं, तो बे नेता के साथ सहयोग करते हैं और 
उच्चके एक इशारे पर मर मिटने के लिये तैयार हो जाते हैं! समूहों के सामान्य 
पहेष्यो की पूर्ति लेता छोर अनुवायियों के पारस्परिब' धनिष्ठ सम्यन्‍्घ, संदभावता 
तथा सहयोग के आधार पर ही सम्मव हो पाठा है ॥ 

देता को समूदू से अलग नद्ठी समझा जा सकता और न ही उसके नेतृत्व की 
योग्यता को उसके बालक दूवूि भूमि से छझलग करके देखा था सकता है। सबसे 
सफल ठेता वह होता है, जिसकी छास्कृतिक प्ृष्ठम्ूमि अनुयायियों की सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि के समान ही होती है । वह उनके अनुभवों मे साथ दवा है और उनके भावी में 
हिस्सा बंदाता है । इसीलिए यह कहा जाता है कि नेता अपने अनुयाधियों के विचारों 
व भावताओं का वास्तविक भ्रतिनिधि होता है । इसो से नेता और जतुयायियों का 
प्रारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट है । 


सामान्यतः मेता और अनुयायियों का पारस्परिक सम्बन्ध विश्वास और आस्चा 
का होता है + अतुयायियों बी अनेक आंशाएं नेशा पर कैचित रहती हैं कौर इस 
दृप्टि से ये नेता पर थाख्िद हो जाते हैं को लोदी (7,९४४०) ने तिछा है, ““मीढ 
भे एकत्रित व्यक्ति अपनी सारी दच्छा-शक्ति खो देते हैं, और रवनावत्तः उद्च व्यक्ति फी 
ब्गेर आार्कापित हो जाते हैं जिसमे दे गुण हैं, जो स्वयं उतमे वही हैं । 


नेता अपने अदना यों ग्यियों के द्वारा प्रदर्शित श्रद्धा, आदर और दिग्य भाव को 
स्वीकार करता है, उनकी रुचि का थादर्श दबतने का प्रथा करता है । बढ 
अनुयायियो के लिये पिता-तुल्य बनना चाहता हैं। अनुयायी उसे पिता मान कर 
सुरक्षा और पथ-प्रदर्श को याचदा करते हैं, कौर नेता भी ऐिदा ही साँति उर्ें 
सुरक्षा प्रदान करता, साल्वतए देता तथा उतरे साथ राइयोग दरता है। नेता धौर 
अनुयापियों के पारश्परिक सप्दन्ध का यह एक महत्वपूर्ण थावार है। 
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नेतृत्व के सिद्धान्त 
(7 ९णां8$ 0६ १.९३0श९४॥9) 


नेतृत्व के कुछ प्रभुछत सिद्धान्त निम्मवद्‌ हैं-- 


(4) सन्तुलन का सिद्धान्त (]॥८ 706०५ रण 8०40८०)--इस घिद्धान्त 
के अनुसार नेतृत्व के सफल विकास के लिये व्यक्तित्व देः लक्षणों का सन्तुलत आवश्यक 
है । यदि थ्यक्तित्व के किसी गुण का अत्यधिक विकास हो जाता है तो नेतृत्व पर 
उसका प्रतिकूल भ्रमाव पढ़ता है । उदाहरणार्थ, नेता बनने के लिये स्फूति (७०११) 
आवश्यक है; पर, यदि वह इतनी बढ जाय कि व्यक्ति उचित-अनुचित का ज्ञात 
ही सो वेढे तो उससे नेतृत्व छिन भी सकता है। सफल नेता में आशावाद, 
निराशावाद, विशेषीोकरण, अद्वितोय विचार-शक्ति जादि गुणों का सन्तुलन होना 
ही चाहिए । 


इस सिद्धान्त की कमजोरी यह है कि यह दो-चार इने-गिने गुणों के सन्तुलन 
कै थाधार पर ही नेतृत्व की व्यास्या करता है | नेतृत्व जैसी जटिल अवधारणा की 
इतनी सरल व्यास्या भवैज्ञानिक है । 


(2) समूह-प्रद्ििया का सिद्धान्त (7॥० 00०ए-?४०९९७ 79००४)--इस 
मिद्धान्त के रे र नेतृत्व की उत्पति समृद्द के सदस्यों के बीच होने वाली प्रक्रियाओं 
के फलस्वरूप होती है। समूह की आधारभूत आवश्यकताओं या हितों की पूत्त 
करने में जो व्यक्ति समुह दे सदस्यों के लिये सबसे अधिक सहामक होता है, भोग 
उसी का आदर करने लगते हैं, और उसे ही मेता मान लेते हैं। इस प्रकार सामू- 
हिप' उद्देश्य की पूर्ति के लिये समूह-प्रक्तिया मे सफल व्यक्ति ही मेता बन सकता है। 

(3) संयोप का सिद्धान्त (706 00०४ एए८७७९ 7॥०००४)--इव छिद्वान्त 
क्के कु सार जव तीत परिस्थितियों का संपोग घटित होता है, तब नेतृत्व पतपता 
है । र् तीन परिस्थितियाँ हैं-(अ) नेता को व्यक्तिगत योग्यता, (घ) किसी प्रकार की 
समप्ष्या मा रांक्ट का उठ खड़ा होना; और (स) व्यक्ति को अपनी योग्यत्ा-प्रदर्शत 
का अवसर मिनना । जब ये सव कारण एक साथ मिल जाते हैं तो नेता का प्रादु 
माव हो जाता है । 

(4) शोपष्पता में क्पोप्पता का सिद्धान्त (8 "४९०२७ ७ छो0५५ ६७ 
ए8०७॥७७)- हू सिद्धान्त क्षतिर्पुत्ति (2007960॥$9०7) के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त 
पर आधारित है। जब ध्यत्ित के व्यवितत्व में कोई कमी या अयोग्दता होती है तो 
बह उठ कमी की क्षतिर्धात्ति अन्य किसी विषम में योग्यता प्राप्त करके करता है । 
उदाहरणार्थ, यदि कोई विद्यार्थी शारीरिक दुर्दलता के बारण अच्छा फ़िलाड़ो नहीं 
बन पाता, तो वह इस कमी को अध्ययन मे विशेष परिश्रम करके परीक्षा में उच्चतम 
स्थान प्राप्त करदे पूरा करने का प्रयत्न करता है। यही बात नेता के बनने के सम्बन्ध 
में मी कही जा सकती है । 

(5) विलक्षणता का सिद्धान्त (9९ 'म्ल०7 ण॑ एामंपरप्शा०७)-- इस 
रिद्धाल्त के अनुसार कमी-कमी व्यक्ति अपने सनोखे गुणों और अपनो थयोग्यताओं 
के बारण पा जाता है। वास्तव में जंव किसी व्य्॑िंत भें कोई विशेष योग्यता 
अन्य लोगो को अपेशा बहुत अधिक मात्रा में होते है तो वह समूह वो समस्याओं 
के कारकों और समाधान के लपायो को सय्से पहले समझ कर उन्हें हन कर देता 
है, और इसीलिए उसे नेता का पद प्राप्त हो जाता है ॥ 


385 सामाजिक सनोविधान को हपरेधा 


परन्तु, उपर्युक्त समी पिद्धान्तों को एक बहुत बड़ी कमी यह है दि यदई 


ब्रेतुल्ल के विकाय के करत एक पन्‍्ष पर ही आवश्यकता से अधिक बच देहा 
है । इत तिद्धान्तों के अवर्तक इस सत्य को मूल जाते हैं कि नेदृत्व नेता दया 
अनुयादियों के बीद के सम्दन्धों तथा अन्तःक्तिमात्मक व्यवहारों का एक चित प्रतिगान 
(८णएफाॉण: एथ/६८7) है, और इसोनिए इसे किसी एक कारक के आधार पर 
समकाने को अमत्त करता बनुवित ही नहीं, बवेद्ानिक भी होगा । अन्य जिद 
मानव-ब्यवहायोें वी ऋाठि नेतृत्व को समन्ये के छिय्रे मी वेजातिक दृस्टिकोंस को 
दिकद्धित वरने को आदेश्यकठा है । 
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अध्याय 20 


जनमतद 
६7४8॥९ 0श॥॥0) 
अपक्रक्ली निश्चित समय में जनता के द्वारा दिये ये मत को हो जमबत 
कहते हैं।” न--तंगाजा ०णा8- 


मोटे तौर एर जदवा का झत ही जनमत कहलाना हैं।॥ जनता सामाजिक 
जीबैंग का एक ऑय्श्यक् अ| है, और जवसत उसी सामाजिक जीवत वी एक महत्व- 
पूर्ण प्रद्धिया | यह सहज सत्य है कि प्रजातद्वात्मक और सरल सूमाजो मे जनमत वे 
महत्व को कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता । छोटे और सरल समुदायों से प्रत्येक 
व्यत्ित दूसरे व्यक्तित को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है, इसलिये प्रत्येक का व्यवहार 
दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। हमारे भारतीय ग्राम इसके म्वलठ उदाहरण 
हैं। गाँव की पचाग्रत-ब्यवस्या जनमत वां ही प्रतीदः होती है, थौए इसौलिये पंव 
को 'परमेश्वर' के तु्य मात्रा जाता है। दूसरी ओर, प्रजादस्त्र में प्रजाया पत्ता 
ब्य राज्य होता है। इगीलिए शासक-बर्ग को जनता के दिचारी बा विशेष ध्यात रखता 
पड़वा है । जनमत चलता के विचारो का हो प्रतोक होता है। यदि जतमच्र पूर्णतम्म 
छिरोध में हर हाता है नो शामद-ठदें के लिये शासन दरना हूँ। असम्भव हो जाता है । 
इस्पेलिएं यह कहा गयां है कि 'प्रजातस्त्र भे जनमत ही शाज्य होता है।' यह 
कधत पूर्णतया सत्य है अम्या नहीं, वह दरके का एक दूसरा विषय है, पर, इतवा 
तो अवश्य ही वहा जा सकता है कि आधुनिक सामाजिक जीवन में जनमत के महृत्त्त 
क्र अस्वीक्ार बरना झस्य को अवहेलनी करना ही होगा । परन्‍्ठु, इत सम्बन्ध में 
ओर इुछ दिवेबदा करने से पहले यह आवश्यक होगा कि हम “जनता! तथा जनदा 
के मंत्र, अपति “जनमत' के वास्नवि्र अर्थ को समझ सें। 
जनता का आर्थ 
(करह्वहाए8 थे ?एणणे 
'जनता' बदुन ही छोटा और लोकप्रिय शब्द है, परन्तु इसकी परिभाषा देना 
वहुव ही कठिन । सापारियित बड़े मातवनामूह वे लिये इस शब्द वा प्रयोग दिया 
जाता है। दैनिक जीवन में भी बी कभी जनता और भीड को एक समझ लेने थी 
गनतरी मी जाती है। पर, इस प्रकार थे अयोग से कोई चैज्नानित अर्थ नहीं निद्मला 
जा सकता । अत बह यावेश्यक है कि 'जदता के अब वो दैज्ञनित्र दृष्टि ये समझ 
लिया जाये । 

जनता का क्षेद्रेम्ी सपास्तर “पृष्ठाणा८” शब्द सैटिन शज्द “[०४/-०४” ते 
निकला है, जिसका धर्य है जन-समूह (9:०9८) / पर, सनोविद्ञात से इस शब्द वा 
प्रमोग और भी सीमिद #य॑ में किया जाना है। की मिरण्डर्य (06ा7%व78) के 
शर्दों मे, 'हलता बड़ अमित और व्यक्षतिरहित (#ए०८/॥णेटघ8) जन-समुह 
है, जिसके सदरव सासान्य अभिलाणोत्रों और मठों के आधार 4९ एक-दद्वतरे से खरदंद 
गा देंधे ुए हैपे हैं, परन्तु जिनकी सच्या इततों बड़ों होती है कि वे एकन्दूयरेद 
हाप प्रत्मधत ध्यक्टिगत सम्बन्ध नहों दवाये रख राकते । 

हक भी क्िग्बत यंत्र [ए70व १०प्या४) के गतातुसार, “सादाश्य दवि दाने 
्यकिश्णे वे हू टोले-चले रूप से झुपटिल वर संयुक्त शाम को ततटठा बढ़ते हैं! * 
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उपयुक्त परिभाषाओं के लाधार पर हम जनता की निम्नलिद्धित विशेषताओं 
का उल्लेख कर सकते हैं-- 


(3) जनता असंगठित व आकारहीन जन-समूह होता है, _ जिसकी सदस्य- 
संख्या काफी अधिक होती है| परिवार जनता नहीं है, क्योकि इसकी सदस्यन्संस्या 
सीमित हीती है, अर्थात्‌ यह संख्या सैंकड़ों तक भी नहीं पहुँचती, जबकि जनवा की 
सदस्य-सस्या लाखों को गिनती पार कर सकती है। 


(४) चूंकि जनता में व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होती है, इस कारण उनके 
लिये यह तम्भव नहीं होता कि वे एकनदरप्तरे के साथ प्रत्यक्ष और व्यवितिगत्त सम्बन्ध 
स्थापित करें या उसे बनाये रखें । 


(४0) जनता के सदस्यों में समान मत, इज्ठा या रुचि का होता आवश्यक है। 
इसी के जाधार पर वे एक-दूसरे से सम्बन्धित या मानसिक आधार पर वेंबे हुए 


होते हैं 


(४४) जनता का कई ठोप्त आकार नहीं होता । यह तो एक मंनोवेज्ञानिक 
सपूह होता है, जो सामान्य मत, इच्छा या रूचि के आधार पर पतप जाता है। दूसरे 
शब्दों मे, सामात्य मरते, अमिलापा या दचि बनेक लोगों से यद जागस्ग्कता उत्पन्न 
दर देती है कि वे एज हो समूह के सदस्य हैं, भज़े द्वी देश भर में छिठके हुए हो । 
इस प्रकार छिटके होने पर भी वे समाचार-पत्र, प्िका, रेडियो, स्रिनेमा थादि के 
माध्यम से एक-दसरे से अपना सम्बन्ध स्वापिय कर झी लेते हैं । 


(५) जनता एक असगठि्ति समूट होता हे। जनता दे विभिन्न सदस्य किस 
पवार व्यवहार करेंगे, इसरा थोई नियम, आदर्श और मापद5उ निश्चित नहीं हता। 
जनत्ग के बीच, सामाजिक व्यवस्था की भांति, सदस्यों की र्थितियाँ, भूमिवायें या 
कार्य निश्चित नहीं होते । 





जनता झौर भीड़ में अन्तर 
(ए0॥6/६॥०८ एन७ूट्ट्य ० 280 (7०5४4) 
शो गिम्सदर्ग (075008) में जनता और भीड़ के बीच निम्नलिखित अन्तरों 


डा उल्लेख विया (-- 


(८) भीड़ में सद््यों की शारीरिक :पस्थिति छावश्यक होती है, पर जनता 
में नही । तनता व्यक्तिगत शारीरिक रम्पर पर आधारित बढीं होती, दल्कि समाचार- 
पत्रों, रेडियो, सिदिमा आदि ओ भाष्यम से क्यिे गये विचारों हे आदान-प्रदात पर 
बाघारित होती है। दसके विपरीत, भीड़ का निर्माण तमी टोला है लव बहुत से लोग 
एक विएप स्थान पर पत्नित हो जाते हैं। इप प्रकार सदस्यों जी शारीरिक उपस्थिति 
के आरण भीड़ में अधिक “गरेदन' तथा उत्तेजना ग्हती है, पर इस उद्चेजगा का जनता 
मे नितवान्त ज़भाव होता हे । जनाग के बस्दित्त क लिये शारीरिक व ब्यदिदयट सम्पर्क 
अख़बयब नहीं होता । 





(छ) एक समय # एक ब्यक्िद एक ही मौड था सदत््य हो सता है, क्योकि 
भीड़ वा उदन्य होने ऐे लिये शाररिक उपस्थिति अनिवार्य है; दौर, भीड़ एफ समय 
में एज हो बगड हो सच्ची है। रमके विपरीत, संदेश-घादन के साधनों की सुविधा के 
धारण एव सेव मे एक व्यक्त अनेक प्रकार वी जनता का सदस्य दन सकता है । 
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(ग) भीड में उ््ते जना की मात्रा अधिक होती है, इसलिये भोड़ के सदस्यों 
में केवल सवेगशोलता हो नहीं, अपितु सुझाव-ग्रहणशीलता भी काफ़ी बढ जाती है। 
इसके विपशत, जनता के सदस्यों में उत जना और सुझाव-ग्रहणशीलता अधिक नहीं 
होती, यद्यपि संचार के अत्यधिक दर तग्रांमी साधनों के द्वारा समाचारों को, जनता तक 
जल्दी पहुँचाया जा सकता है | 


(ध) यद्यपि जनता स्वय अंश्रयव्ति होती है, फिर भी घहू सपठनों को जर्प 
देती है। जनता के सदत्य आपस में वाद-विवाद या विचार-विनिमय कर संतते 
हैं, और किसी उद्देश्य की प्राष्ति के उपायो के सम्बन्ध में अपने मत प्रस्तुत कर सकते 
है। इसके विपरीत भीड़ मे, दिशेषफर कियाशील भीड़ मे, विचार-विमर्श की सम्भावना 
बिलकुल ही नहीं होती, और उसके सदस्यों का व्यवह्यार सभी प्रकार के तिपपों वो 
पनदेखा कर सकता है। 


(ढ) श्री विस्सवर्य द्वारा उत्लिखित उपयुक्त चार आधारभूत बन्तरो के अति* 
रिक्त कुछ अन्य अन्तरों का भी उत्लेख क्या जा सकता है, जेसे (7) भीड का 
प्रभाव सदस्यो पर अस्थायी होता है, जबकि जनता का प्रभाव अपेक्षात्रत स्पायी होता 
है, (2) भीड वी उत्पत्ति मोकश्मिक पटना के आधार पर हो सकती है, पर जनता 
कोई काकस्मिक अवधारण। नहों है; () भीड़ की क्रियाएं वहुबा विवेकपूर्ण नहीं 
द्वीती, पर जनता की क्रियाओं मे तारिक आधार मी हुड़ा जा सबता है; और, (४४) 
जनता की सदस्य-सध्या कही अधिक होतो है, पर भीड़ की कही कम । 
मंत कया है ? 

("शक 8 0क्ञंगरा०) 


ज़नमत जनता का मत है। अत. जनभत को समझने के लिये 'जनदा' और 
“मत' दोनों का ही अर्थ हमारे लिये स्पष्ट होता चाहिए। “जनता के अर्थ का रपध्टी- 
करण हम ऊपर वर चुके हैं। मब 'मत' का तात्पर्य भी मन लेता उपयोगी होगा । 


श्री छुष्पूस्वामी (/४0०$७४77५] वा कथन है कि किसी विवादास्पद विषय 
से सम्बन्धित विश्वासों को ही मत कहा जाता है। इसी आधार पंर मठो को स्थायी» 
आव (5९॥धंगरथा) से ग्यक्‌ क्या जाता है. । स्थायीभाव सवेगात्मक भावताएँ हैं, 
और इतका सम्बन्ध ऐसी वस्तुओ या परित्यितियों से होता है, जो विवादात्पद 
(०००॥०१६!अंथ) नहीं होती ॥ पर, मत (०ए/ंधांणा) कग सम्बन्ध किसी न किसी 
विवादास्पद विय॑य से हो होता है। इसी प्रकार मत, मनोवृत्ति (०86) से भी 
मिन्न है। मनोवृत्ति क्रिया करने वी एक प्रवृत्ति है, जब कि मच विशेष रूप से 
मौधिक (५८४०४) और प्रद्ीशात्मक (5५५००७४८) होता है । 
श्री किम्बल पंग (कांधाहश। ४००78) ने लिखा है, “मत ऐसा विश्वास 
है, जो केवल विचार अथवा छारणा से अधिक तीज एवं प्रबल होता है, परन्तु फिसमें 
पूर्ण एवं उपयुक्त प्रमाणों पर आधारित निश्चित ज्ञान की दृढ़ता नहीं होती ) बस्तुतः 
मत किसी विवादास्पद विषय से सम्बन्धित विश्वास है ।”3 इसी को संसेप मै, थौ संय 
ते अपनी एक अन्य कृति भे, इस प्रकार पस्तुत कियां हें--” 'स्ती शब्द एक ऐसे 
विचार, आध्या या विश्वास की छोर संत्रेत करता है, जिसमें पूर्ण निश्चितता वा 
अभाव होता है ।”* 
दास जपर्यु कल विवेचता से यह स्पष्ट है कि ऐऐे विषय के सम्बन्ध में प्रकट किये 
धये विचारों को हमर मत नड्ीं कड़ खतते, जिसके विएय में एक में अधिवः पारत्यरिक 
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विरोधी विवार सामने न हों । उपयुक्त लेखकों का कथन है कि 2६280 ऐसा विपय 
है जिस पर कोई विवाद ही नहीं है, अर्थात्‌ जिस विषय के सम्बन्ध में सब लोगों या 
या अधिकांश लोगों का विचार एकन्सा ही है, तो उसे 'मत' न कहकर रुढि (70००) 
कहना अधिक उपित होगा। परन्तु, जनमत की उत्पत्ति तो तभी होती है जब प्रच* 
पघ्वित झढ़ियों के विषय मे कोई विधाद उठ खड़ा होता है ॥ 

सभी स्प्रोंट (990॥) ओर कूले (0०००७) जादि विद्वान उपयुं बत मंत 
से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि 'मत' को हम केवल विवादास्पद विपर्यों 
हक ही सीमित रवेंगे, तो हमें ऐसे अनेक विषयों पर प्रकट किये गये विचारों को 
“मत! के पेरे से निकाल देना पड़ेगा, जिनके विपय में आरम्भ में तो विवाद था, पर 
दब नहीं है। उदाहरणापे, अनिवाय प्रायमिक शिक्षा या विधवा-विवाह (करह09 
गहना/ध0 48%), यो अन्तर्जातीय विवाह के प्रश्नों को ही लीजिए । आज सैभो पढ़े- 
लिखे व्यवित इनके पक्ष में ही अपना मत प्रकूट कर्रगे, और इलकी उपयोगिता को 
स्वीकार करेंगे । तो, वया इन विपयो से सम्बन्धित भत को हम 'मंत' मही बहेंगे है 
यदि हा ऐसा करते हैं तो निश्चप ही 'मत' का बहुत्त संकुबित अर्थ में प्रयोग 
करते हूँ। 

दास्त॑व में 'मंत' किसी विषय के सम्बन्ध में छुछ “न-कुछ सोष-समझ कर व्यक्त 
किया गया विचार है। अतः यह स्पष्ट है वि मत बोई चिरस्पादी, रढ़िवादी या स्थिर 
(१0४४०) धारणा मही है कि हम दृढ़ता से कहें किः यह केवल विवादास्पद विषयों 
के ही सम्दर्ध में हो सवदा है। व्यावहारिक दृष्टिफोण से हम “मत' के बन्तगैत 
पारस्परिक विरोधी विषारों तथा सठं सम्मत विचारों, दोनो को हो सम्मिलित कर 
सकते गा ॥ विरोधी विचार सदा ही विरोधी बने रहेगे, ऐसी कोई बात नही। 
ऐसे विधार भी धीरे-धीरे भापस्त में अन॒इूलन कर सकते हैं। अनुकूलब कर लेने या 
विरोध को समाप्त कर देने के याद भी विचार 'मत' हो सकता हूँ। अत' यह कहना 
उचित नहीं कि जब तक किसी दिपय पर विवाद बता रहे, तभी तक उत्त पद 
प्रदट किये गये विचारों को हम 'मतर' को संशा दे सकते हैं। पर, हो सकता है कि 
इतने विस्दृत अप में 'मत' शब्द का प्रयोग वैशानिक दृष्टि से बहुत अधिक उचित 
भरा समीषीन न हो । 
* जनम! का अथों व परिभाषा 
(फल्कणो॥[्व ०९ एथाफ्रपगय ण॑ एणंां० 0ज्ञरंपाणा) 


साम्ताजिक जीवन में अनेक! ऐसे विधय होते हैं, जिन्हे सामूहिक दृष्टि से 
मह॒त्त्वपूणें गाना छाता है। यह छामूदिक विधय यदि ऐसे होते हैं जिनसे कि समाज 
के सदस्यों मे किसी उद्देश्य या उतकी किसी झावश्यकता को पूत्ति होती है तो अधिका- 
धिद्र सदस्य उनमें रवि लेते हैं, दौर अपने-अपने मत व्यक्त करते हैं। अतः आरम्भ 
में एफ ही विफय के सम्बन्ध मे अनेक भत्त प्रकट होते हैं, और श्रोयः इनमें आपस 
में विरोध भी होता है। पर, साभाजिक अन्त.क्वियाओं, दिचारों के बादान-प्रदान, 
समालोषना भादि फे दौरान उन विदयो से सम्बन्धित मठ अधिक स्पष्ट, समन्दित 
इ सुत्यिर हो जाते हैं। यह एफ ऐसा मठ या मतों का संयुक्त रूप होता है, जिसे 


जगा अपना मानती है या अपना कह बर स्वीकार करती है । मौटे तौर प९ इसी 
को 'जनमत” कहते हैं। 
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जनमत जनता का मत है।॥ पर, इसका तात्पम मह नहीं कि जनमत जबता 
के सभी था अधिकाश सदस्यों का मत होता है । जनमत के लिये केवल बहुमत 
अपर्याप्त है, परन्तु एकमत भी अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है जनहित था जन- 
कल्याण की भावता | जो मंत्र जनता के हितों के रक्षार्थ सावंजनिक विचारों को 
प्रकट करता है, वही जनमत है| वैसे तो इस विषय से राम्वन्धिद्त अनेक छोटे-छोटे 
विचार जनता के विभिन्न समूहों में प्रचलित होते हैं, पर जिसे हम जनमत कहते हैं, 
वह उन विचारों में “प्रधान” और लोकप्रिय विचार होता है ॥ निम्नलिखित परि- 
भाषाओं से यह बात और भो स्पष्ट हो जायेगी--- कं 


भी मिन्सबर्य (000४) के अनुसार, “जनसत छा अर्थ समाज में भ्रच* 
लित उन विचारों एवं निर्णयो का समूह है, जो वहुत कुछ निश्चित रूप से प्रति- 
पादित है, जिसमें कुछ स्थायित्व है, और जिसके प्रतिपादक उसे सामाजिक समहते हैं, 
क्योंकि बह अनेक मह्तिष्कों के सामूहिक विचार का परिणाम है |”? 


थी ढसेक का कपन है--“जनमत किसी विशेष समय था स्थान में प्रचलित, 
प्रभावपूर्ण विरोधी विचारधांराओं के आधार पर निर्मित सार्वेजनिक गत है ।” 


थी जेम्स यंग (78768 ४०४०४) के सनुचार, “एक भ्ात्म-चेतन शमुदाय के 
द्वारा सावजमिक विवेकपृर्ण दाद-विवाद के दाद किक्ीं सामान्य महत्त्व के विषय पद 
किये गये सामाजिक निर्णय को 'जनमत कहते है ।/५ 

श्री जाम डीवी (7000 /000८9) के शब्दों मे, “जममत एक निर्णय है, 
जो जनता का निर्माण करमे बल्ले लोगों द्ता बनाया और स्वीवार किया जाता है 
तथा जो सावंजनिक कार्यों से सम्बन्धित होता है ।”? 

भी रुध्यृस्वामो, (/(09905:79) के मतानुसार, “एक समय विशेष में, 
किसी विशिष्ट समस्या के सम्बन्ध में एक छोटे या वड़े समुदाय के लोगों द्वारा स्वी- 
कृत मत को जनमत बहते हैं ।० 
'जनमत' की प्रमुख विशेषतायें 
शाब्रबरढंधांआऑप्ड ती ९00॥० 0करंग्रं०ा) 

उपयु'क्त परिभाषाओ का विश्लेषण कर चुकने के वाद हम 'वनम्तें की 
निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं-- 

7- जनमत कय सम्बन्ध किसी सार्वजनिक विषय या प्रमस्या से होता हैं। 
2 //5मह या वर्ग-विशेष के हित के प्रश्नों को लेकर जनमत का निर्माण 
नही होता । 

2. जनमत उस समूह मे व्यापक रूप से फैला हुआ मत द्वोता है, जिसे 
रुचियों कौ आधारभूत एकता कौ अनुभूति हो। इसका तात्पर्य यह है कि केबल बहु" 
सख्यकों के मत को ही हम तब तक जनमत नहीं बड़ सकते, जब तक कि अल्प 
सख्यक लोगों में भी उस मत के प्रति एकता की अनुभूति न हो । 

3. जनमत किसी एक महात्‌ अथवा प्रभावशाली ब्यवित के मत की उपर 
नही होता | उसकी डलत्ति सामूहिक आधार पर होती है ५ जर समुदाय के अनेक 
व्यक्ति छिसी सार्वजनिक प्रश्न, विषय अथवा समस्या पर गंग्भोर चिन्तत करते हैं, 
सम्मिलित अश-प्रहृण द्वारा एक मत स्थापित करते हैं, और समुदाय का प्रत्येक व्यकिि 
70240 लगता है कि वह 'सामान्य मत' है, तमी उंस मत को जिनमत बहा जी 

॥। 
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4. 'झवमत' समाज के अद्विक सब्िय सदस्यों को इधेंडना ने प्र्िं, कम 
सक्रिय झुदश्यों की प्रतिक्रियाओं से दतता है। पेहिन ये प्रतिकियाएँ बहुत ही मिक्न- 
मिन्न स्दस्प बाती होठों हैं ॥ प्रो स्मोहर ($#शणाक्) दा कहना है-> 
“जनमठ साथों तारवादी एक वसा की तस्ट है, किसके तारों को सभी दिगाओं से 
आतेवात्तो हदाएँ छेढ्दी हैं।इस वीछासे जो स्वर निइनदे हैं, वें आपस में 
इमेशा टो हो नहीं होते। ऐसे में पिन्नव रखनेवानों स्वर-धारायें एकन्दूचरी को 
काटदी हैं ।/१ 






5. उतमूद कोई स्थिर घारणा नहीं है ॥ इसका विचार एंड निश्चिद समय 
के उन्दर्म में हो करता चाहिए | एड दिधय पर जो जदमत है, एक माह के बाद भी 
बह बैंमा ही दसा रहेगा, इसका कोई विश्व नद्मों द्वो उऊदा। प्रो० रतौमर ने लिखा 
है, “जनमठ विरत्ठर वदददा रहूठा है--डिन चीजों को वह अपना विधय बनाठा 
है, उनकी दृष्टि में भो; और, डिन मानसिक दत्दों के माध्यम से वह कार्य करता 
है, उनकी दृष्टि से भी | बरी इसकी एक माँग है, बसी दूसरों हो जाती है। आज 
बह संवेगों को उम्रारता है ठो कल घैयं के साथ दिव्वार करने को कहता है।7० 

€. थो गिन्तर्गे ने चित्दा हैं झि जनमत एक सामाजिक उपज होती है और 
कई मतों की परस्पर किया से पंदा होती है। लेकित, यह ध्यान रखता चार्टिए कि 
इस संघर्ष के दाद डित विचारों का उदय दवा है, वे हमेशों ठरऊ को दृष्टि से सर्वोत्तम 
ही नहीं होते । उनमठ की तस्द्वीनता कभी-क्मी दी बड़ी आरचर्यजनक होती है । 
इसके निर्मात्र में विचारों का एड दस से प्राह्तिक “चुताव” या प्रवरध (एटा 
इ८८८७००) होठा है; सेविन, उनमें जो “योस्यदम” (है॥0०६४:) होते हैं, दे वर्रंनीति 
की दृष्टि से सदा सर्वोच्ठम नहीं होते, मौर ब्धिकांदत: केवल समय की विशेष परि- 
स्थिदियों के अनुझूल होते हैं। प्रो० ड्राइतो (07८5) का कहता है, “विश्वास में परि- 
वर्तात विद्ेप +रिस्थितियों के आने पर ही होठा है। ये प्ररिस्थितिर्याँ दुनिया के 
अधिकतर लोगों को विद्वेप सिद्वान्ठों को सुनने ओर मानने की ओर झुबातो हैं, बौर 
दे विद्यात्त वही होते हैं, जिन्हें कभो मामूली अकच के लोगों ने बाहिंदाठ दता दिया 
था, था विरोधाभास से भरा हुआ करार दिया या। इस्र प्रकार जनमत के विवेक- 
संगत और निर्ध्रान्त होने की बाठ कही तो जाठोी है, पर उसके पश्त से हमझों कोई 
प्रमाध नहीं मिनठा । हाँ, थी होपत (प्रध्ट्टथ) के मद से हम भी सदसत हो सकते 
हैं कि किसी वस्तु के महान्‌ जोद दविवेकसूदत होने को पहली छर्ते यह है छि वह 
जनमत के प्रप्ात्र से मुक्त हो। जनेमत का कोप ओर ढृप्ा, दोती ही समझ में 
ने अनिदाती दीजें हैं, इनमें शापद ही को विदेक और वद्धि को स्थाद मिलता हो। 

४- यद्यपि जनमत किसी भी जनता का _सर्वेमान्य मत नहीं होठा, फिर भी 
इस मंत्र में सम्पूर्ण जनता को दियाजीच दताने को शकित होंठी है । 

8. जनमत सर्देंद दाद-विदाद के पह्चात्‌ पारस्परिक मतन्‍अनुशूतत के आधार 
पर बनता है, अर्थात्‌ विरोधी विदारघागतजं के जो भो महतस्वपूर्ग, लाभदायक और 
आवश्यक अंग होते हैं, जनमत में ते समी आत्मम्ात्‌ कर लिये जावे हैं। जनमठ किसी 
विहेड मत का प्रतितिधित्व न कर, समस्या-सम्बन्धी रुपी मतों के अनुकुलनत के आधार 
वर विशश्ित, मान्य या स्दोहत सामात्य झठ का धतिनिधित्व करता है ! 


9. जनमंत बनवा में प्रचचिद्र विश्यासों, मान्य आदर्नों, मृत्यों, मान्यताओं 
स्थायीमावों (इश्याप्पश्य७ड) ओर स्ष्यापिव प््चतातों (77८7०४०८७) के आधार 
पर विशृस्ित, स्थारित और _प्रयारित होठा है। मंख्षेप्र मे, प्रत्येश बतमठ का एड 
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साल्कृतिक आधार होता है, और उसी आधार पर वह फतवा, फूलता भौर पतपता है। 

70. बहुधा यह देखा गया है कि जनमत की स्थापना पर प्राय: समाज के 
प्रत्तिष्ठित, प्रभुतासम्पन्न और शक्ति-प्राप्ठ वर्गों की रुचियों, द्वितों और उद्देश्यों का बहुत 
अधिक प्रभाव यडता है। ये वर्ण प्रचार-साधनों और स्देशदाहन के साधतों की सहायता 
सै अपने अनुकूल जनमत स्थापित करने से सफलता प्राप्त करने का प्रम॑त्व करते हू 


77. सर्वबी बइडई और मेरविन (झीा76 20 लय) के विचारानुत्तार 
जनमत दो प्रकार के होते हैं--र्थिर भर गतिशीत | स्थिर (8380) ज॑दमत के 
उदाहरण प्रम्पराओं, झूडियो एवं प्रधानों में मिलते हैं। इसके विपरीत, गतिशीत 
(व-्रव्मां०) जनमत परिवत्त मशील होते हैं, क्रमदद्ध प्रचार पर आ्ाश्नादित होते हैं 
और जनता की परिवत्त नशील आवश्यकताओं के कारण विकसित होते हैं। 
क्या जनमत बहुस॑स्यकों का मत होता हैं ? 

(5 2ए0॥6 0एंफता शाटएड ण 2 >गुंगा3) 

कुछ विद्वानों का मत है कि वाह्तदिक रूप में जनमठ का निर्माण करने के 
लिये यह तावश्यक है कि समाज के समस्त व्यक्तियों या कम-सै-कर्म अधिकाश सदस्यों 
के विधार और भावनायें सामान्य हों और उत व्यक्तियों में विचारों की एकता हो । 
परन्तु, जनमत का अभिप्राय मह नहीं है कि देश की सम्पूर्ण जनता एकमत हो, क्योकि 
सार्वजनिक विपर्मों में विरोध का पूर्ण धभाव एक असम्भव आदर्श हैं। दैश की बहु 
संख्यक जनता के मत को भी जनमत नहीं कहा जा ध्रकता, कर्मोकि बहुम्॑यक जनदीा 
मो भी झूठे तपा मरा प्रचार से धोसे में दाना झा सकता है, अपवा वह किद्दीं 
स्वार्थपूर्ण छह श्यों से प्रभावित की जा सकती है! उदाहरण के लिये, बहुसंख्यकी की 
अनेक धारणायें दैसी भी होती हैं जो अत्पत्तव्यकों के दित की उपेक्षा करती हैं। 
हन विद्यारों था धारणाओं को बहुमत कहा जा सकता है, जतमत नहीं | परन्तु, यदि 
अल्पसंश्यक दल बहुमत से असहमत' द्वोते हुए भी उसका रत इसलिए स्वीकाद कर 
लेता हैं कि उसमें जनहित का तेत्तत सम्मिलित है, तो बहुमत जनमत का रूप धाएा 
कर लेता । श्री शोबेल (7.09८॥) मे लिखा है, “किसी भी मत के जनमत होते के 
लिये छेवल बहुमत ही पर्याष्ठ नहीं- है, मौर न ही एकमत (७००एंए४/३) मावश्यक: 
बरन्‌ मठ का ऐसा होता भी आवश्यक है कि अल्पदब्यक उसमें हिस्तेदार न बनते 
हुए भी उस्ते स्वीकार कर लेने के लिये बाध्य हों । और, वहूं भी डर के कारण नहीं 
अपितु विश्वास (८०१४ए०४०७) के बाघार पर होता चाहिए। पर प्रजातत् 
अपने झाप ४4% है तो अल्पतब्यक की पद स्वीकृति उणकी प्रसन्नता हा रा | 
श्राप्व होनी (| 45 स्पष्ट है कि अल्पर्सण्यकों की इस स्वीकृति ढ़े पीछे विश्वार 
(००7शांणांणा), प्रचन्नता या स्वेन्छा की प्रेरणा तभी हो सकती है लब उसमें उतका 
भी हित सम्मिलित हो । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जतमत का सच्चा 
आधार सम्पूर्ण समाज का सामान्य कव्याण ही हो सकठा है। सथा के आदर, भय 
अथवा किसी बाष्ट प्रेरणा से सच्चे जनमठ का सत्म नहीं दो सकता; उसकी उत्पत्ति 
तर्कश्वंयत धारणातों के परिणामस्वरूप ही होती है । 


अतः स्पष्ट है कि जनमत में सद्या का परन बहुत ज्यादा आशिक नहीं है; 
बयोकि 85520 ६ खापठ्तार ). अपने आपको बहुमंण्यक (यराशंणा# ) के 
मत को मानने के लिये तब तक बाध्य नहीं समझ सकते जब तक कि वे रुचियों 
कैप इतनी आाधाएप्रुत समादता को स्वीकार न करें जो अस्थायी अन्दरों को भूगाने 
के लिए काफी हो। इससे, श्रौगिन्दर्त (ठाद# 08) के बहुदाद ९, यहू निधन 
निकलता है कि अयर सबकी स्वीहदि करेमलित नहीं है सो किसी मत को जता 
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का मत होते के लिये वहुसख्यकों द्वारा उसका स्वीकारा जाना मात ही पर्याप्त नहीं 
है। जैसा कि श्री सोदेल ([.0७८॥) ने कहा है, यह मानी हुई बात है कि अल्प- 
सख्यक् बहुमंख्यकों के मत को मानने की दाघ्यता तभी अनुभव कर सकते हैं जद उन 
दोनों की इचियों में काफी साम्य हो, अर्थात्‌ समरूपता (॥0०7०ह१०७ए८/) की एक 
निश्चित माता ठया ऐसे अन्तरों का अभाव हो, जिनके विरोश को दूर करना 
असम्भव हो । 

श्री सोवेत का यह भी कयन है कि फिसी विचार को जनमत की सब्या देने 
के लिये वास्तव में जनता की इब्छाजों एवं हिलो को प्रकट करना चाहिये । जनमत 
का वास्तविक सम्बन्ध लोकहित से होता चाहिए, चादह्दे वह बहुसंख्यकों का मत हो 
मोर चाहे अल्पसंस्यक्षों का । वास्तव में सच्चा जनमत “बंटसंब्यक वर्ग के सामान्य 
कल्याण के बादर्श पर आधारित, तर्जयुक्त तथा सचेत मत होता है। किसी भो देश 
के जनमत छा निर्माण बहुमत द्वारा प्रतिपादित सामान्य कल्याण की उब घारणाओं से 
होता है, जिन्हें अल्पस्ृ॑ज्यक वर्ग भी उनकी अच्छाई में विश्वास करते हुए स्वीकार 
कर लेते हैं ।” 

इपयुक्त विदेधता का विश्देषण करने पर उमर निम्नलिखित निष्कर्षों पर 
पहुँचते हैं+- 

(4) झनमत़ केवज बहुसंख्यक मत नहीं है। इसके लिये किसी भी प्रश्न पर 
सम्पूर्ण जनता का एक्नउ होना भी आवश्यक नहीं हैं। जनमत को उं&ंघक मत्त 
फेयल इसी रूर्थ भें कहा जा सरुता है कि इसमें अल्पमत द्वारा चहुमत के अधिकार 
हगे स्वीकृति निहिट रष्टी है। 

(2) जनमत का सम्बन्ध कैवचर सामात्य सार्वजनिक हित के श्नों से ही हो 
रूकता है। जिन दिषयों मे रत्पसंख्यकन्व्ग बहुमत के यानने शुकना अस्वीकार कर 
दे, वहाँ जनमत का प्रश्त ही नहीं उठता । उदाहरपाय, शल्पब्यकन्वगें थदि अपने 
धामिक आचार-दिदार के सम्बन्ध में बहुसंर्यरून्यर्गें के मत को मानने से इंकार कर 
देता है तो जनमस का निर्माण नही हो पाता । 

(3) जनम के लिपे केवल वही प्ररत्न भहृत्वपूर्ष हो सकता है, जिश्के 
सम्बन्ध में जनता अपना तझुसंगत मत थना सकती हो । 

(4) उनमत छा निर्माण बहुअत द्वारा प्रतिपादित सामान्य हित की उते 
धारणायों से होता है, जिनमें अउ्परुंपप्रक-दर्ग रूपने कस्याण की भी परछाई' स्पष्टत: 
देखते हूँ । 
जनमत प्रजावन्त की एक प्रक्रिया के रूप में 
(एएण७ 0909 8४५ ५ ९ए०:९४३ ०( ए:ण०्टा३०शे 

सच्चे जनमत का निर्माण दास्तय में प्रजातन्धात्मक शत्य में हो सम्भव होता 
है, क्योकि, जँसा कि थी [गडिग्स (090/755) ने कटा है, प्रजातन्त राज्य, शासन, 
सगाज अथदा तीनों के योव या एंड स्वरूप है । इसका कत्पय गंदी है कि प्रजातन्त 
'राप्य, शादत और समाज, तोतो का प्रतोक होता है; मोर, इस रूप भे इसमें झुपनी 
कुछ ऐसी दिभेषता होती है यो जनमत के निर्माण मे सहायक होती है । यह बात 
प्रोझ्षेसर पुन्तान्वेकर ([॥आआ७८७) डरा ब्रस्दुद प्रजातनए के वियरण से और 
भो स्पष्ट हो याप[गो । उन्होंने जिया है, “जजाउन्त शासन क्य वह स्वरूप है, जिसमे 
समाज स्वपय बपनी दर ठया शक्ति छो वार्यान्वित करने के िए एग निश्चित 


396 सामाजिक सनोभमिहात को रूपरेखा 


एवं सगठित रूप घारण कर छेतः है। यधपि उसकी शक्ति थोड़े से लोगो के हागो 
में हो सकती है, किन्तु वे लोग समत्त जनता का अतिदिधित्व करते हैं, जनता के द्वारा 
निर्वाचित डिये जाते हैं, तथा जनता द्वारा अपने पद से अलग भी किये जा सकते 
हैं। उनके अपने वनेई अधिकार नहीं होते । उनका अत्तित्त समस्त जनता के लिये 
होता है। वे उच्ती से उत्पन्न होते हैं भौर उसी के प्रतीक होते हैं। वे शाप चलाते 
में इसलिम समर्थ होते हैं कि उन्हें बहुस॒स्यक-वरय का सहयोग तथा सहमति प्राप्त होएी 
है ।” थी प्ले ($८४६४) के राब्दों मे, “भजातन्त् बह शासन है, खिझये प्रत्येक 
ड्यक्ति का अपना हिंत्खा होता है ।" थी अद्राहम लिकने (8मिव/कण ॥.8205) 
के अनुसार, “प्रजातम्त्र वह शासन है जो जनदा का हो, उठता के सिप्रे हो, और 
जनता के द्वार चलाया जाता हो 7 प्रजातन्त में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों 
को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है, साधारण शिक्षा, का स्तर ऊँचा होता है, 
समाचरपत्न द रेडियो ठथा सिनेमा को सवादों व विदारों को फैलाने व डतबा 
आलोचनात्मक विश्लेषण करने की पूर्ण स्वतन्त्ता होती है, सार्वेजनिक भाषण पर 
प्रतिब्न्ध नहीं होता, राजनैतिक दलों को स्वतन्त्रत्मपूर्वके पतपने का अधिकार 
(दिया जाता है, शिक्षा-संस्यायें भी स्वतस्द्त वातावरण सें कार्य करती रहती हैं, और 
धामिक, सास्कृतिक व धन्य सत्याओं धर भी अ्रतिवन्ध नहीं होता। यह हम्पूर्ण 
परिस्थिति एक ऐसे बात्तावरण की सृष्टि बरतो है, जो जनमत के निर्माण में सहायक 
सिद्ध होती है ! 


हम यह देख चुके हैं कि जवमत सामाजिक वन्‍्त.क्रिया की प्रक्रिया को उत्पत्ति 
होता है । किसी सार्वजनिक समस्या या विषय के हम्बन्ध में आरम्भ मे लाना प्रकार 
के मत या विचार होते हैं। पर, धीरे-धीरे सामाजिक वाद-विवाद, समालोचना और 
विचार-विमर्श के दौरान कुछ दिचार नागरिकों द्वारा स्वीकृत होकर एक निश्चित 
हूप धारण करके उमर आते हैँ! जद किसी कह्याणकाटी विच्यर बे जनता कया 
सामान्य समर्थन और विश्वास प्राप्त ही जाता है तो कह जनमत का रूप धारण कर 
सेठा है। विचारों में परिवत्तेंन हौने के साथ-साथ जनमत में भी परिवत्तेत हो छू केता 
है। इस अर्थ भें जनमत एक प्रक्रिया है, ओर इस प्रद्धिया की स्वाभाविक गति प्रजा- 
तन्ध में ही सम्भव है, कप्तोकि इस प्रकार के शांसन-तन्त् में ही उपश क्त परित्मितियाँ 
दायी जा सकती हैं । प्रजातत्त में (४) सामुदायिक और राजततिक नियल्तण का 
उत्तरदायित्व बयस्‍्क नागरिकों के हाथों में होता है; 3 इस वयस्क वागंरिकों की 
यह अधिकार होता है तथा उनका पह कर्तव्य भी है कि सार्दगनिक हित के 
विषयों पर समुदाय के कल्याप्र के लिये बाद-विवाद छिया करें; (य) इन वाद-विवार्दों 
से “एक अश तक! ऐकमत्य (९०॥३८४३७७) का विकास होता है, अर्धात सामाजिक _ 
ऊीवन के छाप्रान्य विषयों वो सफाद दृष्टिकीद से देखे और जिडारने दया मामान्य 
पगलों द्वारा उनका एक उचित इल ढूँठने के प्रति सामान्य जागहबता या विचारों 
थी कुछन-कुछ एकता व समातता पतष छाती है, कपोंकि श्रजाठस्त्त से विचार- 
विभर्श व दिचार-विनिमव के सम्दत्ध भे समस्त सुविधाएँ व रवतस्वताएं उपलब्ध 
होती हैं; (4) यह एद्मत्य वा विचारों की एकता जनसत के तिर्माश में सहायक 
होती है। अव:, स्पष्ट है कि जनमंत प्रडातस्तत वी एक प्रद्चिया है । 
ही कुृप्पूस्वामों (((७ए9प5शव/१७] ने भी लिया है कि “एक प्रजातन्त्र मे यह 
सांद लिया छाता हैकि अन्येक जिम्मदार नागरिक सार्वजनिक वदिवदों था प्रश्नों 
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का उत्तर इूँटने में अपनी एक निश्चित भुमिझा अदा करता है। दूसरे शब्दों में, भजा- 
सन्त्र यह मानता है कि लोगो का यह अधिकार और साथ ही कत्तय्य भी हैंकि दे 
ऐसे विधयों के सम्बन्ध में वाइ-विवाद करें, जो समुदाय के कल्याण की प्रभावित करते 
हैं । विधान-मष्डल ( !ध्हांशअए7८ ) के अन्दर ठथा बाहर द्वोगे वाले बाद- 
विवादों के वाधार पर दुछ ऐसे ऐकमत्य (००75८४४०५) पनप जाते हैं, जो साव॑- 
जनिक दिया का आधार बन याने हैं) इसका ठातयें यह हुआ कि जनता के बहु- 
संब्यकों द्वारा स्वीवृत मत वह आधार वन जाता है, जिसके अनुसार प्रजातस्व 
मैं किया के कार्यत्रम निर्धारित होते हैं।” इस प्रवार किसी भी प्रजातन््न में एक 
ऐसा अल्पसंद्यक-वर्थ होता है जो वहुतरुप्कों के विचार से सहमत नहीं होठा। पर, 
इस अत्पसख्यक को भी बहुप्तंस्थकों के विशयों द्वारा अनुशासित होना पढ़ता है। 
फिर भी, यत्पस्रं्यवों को संदा यह स्वहन्त्रठा रहती है कि वे जनमत को इस भाँति 
परिवत्तित कर दें कि परिर्वत्तित मत को जनता की एक बड़ी संख्या स्वीकार कर 
है| उप्त अवरषा में जो पहने बेदल माद अल्पं्यकों का एक मठ होता है, वही 
फिर से बहुमंख्यकों दा मत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वही मठ क्रिया के 
कार्यइ्म (एा0]6077706 0 2०007) का आध्रार वन जाता है ॥7? 
इस प्रकार यह रुप्रप्ट है कि जनमत प्रजातन्द्र की एक ऐसी पभ्रक्किया है, जो 
निरन्दर परिवत्तित होती रहती है क्योंकि (अ) दिवादास्पद विधय स्वयं समय-समय 
वर बंदतठा रहता हैं; और (३) एक विपय-विशेष के सम्बन्ध में प्रचलित मठ मी 
परिवर्शित होता जाता है ।!? ठदाहरणायं, भारठ में मदध्-निषेघ (2700/9॥07) 
इप सामान्य मत (60टातों ०) पर निर्भर है कि नशाखोरी, विशेष कर 
शराबश्रोरी, व्यतित दया समझ दोनों के लिये ही हानिकारक है। इस मत के जोर 
पवड़ने पर मशाखोरी को रोक के लिये विभिन्न राज्यों में कानून पास किये बये, 
उन्हें लागू किया गया, ओर उतके सामाजिक-बधिक परिणामों का मूल्यांकन किया 
गम्मा । भाज फ़िर से यह द्विएय एक विवादात्यद समस्या के रूप में सामते भा छड़ा 
हुआ है । दुछ राज्य नशादंदी झे पक्ष में हैं, तो कुछ इसके विरुद्ध । इस विवाद के 
परिणामस्वरूप हो सकता है कि मच-निषेय की नीति को पूर्णठया अपना लिया जाय 
या त्याग दिया जाय । पर, जो कुछ भी होगा, वह शक्तियों (07228) पर निर्मर 
होण जो अनमा को बदलने में क्रियाशील हैं ।”* 
प्रजातन्‍्तवांदी व सर्वाधिकारवादी राज्य में जनमत का निर्माण 
[सक्रापरगांण ० 7॥॥5 099ंणा े 0ल्‍श0लथार ब०6 परत॥5745 846) 


.सर्वाधिकारदादी राज्य में जममत के विर्माण की प्रद्िया उठ प्रकार की नहीं 
होती, जसी कि श्रदादत्त राज्य में, जिसके सम्बन्ध में अभी ऊपर हम सि छुडे हैं! 
प्रडातस्त राज्य में पहते एक समस्या के विष में विभिन्न शठ जनता के अनेक सदस्यों 
द्वारा व्यक्द क्ये जावे हैं। इसके लिये हर सदत्य को चूँकि विचार व्यक्त करने की 
पूर्ण र्वतन्द्रता संवेधानिक तौर पर प्रा5 होगे है, इस कारण सभी सोग अपने-अपने 
प्रतों को छुले तोर पर प्रस्तुत करने मे स गियर या डर का ब्नुझय नहीं करते। इन 
विभिन्न विदारों को_ सारे समाद भें जारगो बात-चीतो, बाद-विवादों, सादंजनिक 
सभाद्ी, समादारयन्रों, १ आदि थे: माध्यम से प्रखारित किया जाता है । 
अूंकि प्रझातत्द में प्रकार के इत साधनों पर कोई नियन्त्रण या प्रतिवत्ध नहीं होवा, 
इसलिये सम्त्या मे पर ओर विपक्ष में गत सरलता से पैशने हैं, उनवा स्पष्टीकरण 
होठा है. बौर 5० विविध झतो मे कुछ महत्वपु्मं मत अधिक रपप्ट अथवा दढ़ हो 
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जाते हैं। इसके वाद विधान-मण्ड़नो में जनता के प्रतिनिधि त्वतम्मृतापृवंक उन 
अधिक स्पष्ट व दृढ़ मतों की मुघारित करते हैं। फिर, मुक्त वःद-विवाद द्वोता हैः 
स्रमाचारणत्रो, रेडियो, सादि के द्वारा उत्ते जता तक पहुँचाया जाता है, और जनदा 
स्वतत्धतापूवक उनके प्रति अपनी प्रदिक्षिया व्यक्त करती है; सम्पादक बपने-अपने 
समाचार-पत्ों मे सम्पादकोय लिखकर अपने-अपने विचार प्रघ्तुत करते हैं; दिभिश्न 
राजनैतिक दल व समाज-सुधारक गादि अपने-अपने लेखों और व्याख्यानों, आदि के 
द्वारा सामान्य प्रतिक्तिय व्यक्त करते हैं; और सुझाव दिये जत्ते हैं। सांप ही 
विरोधी सुझाव भी गाते हैं। इस प्रकार किसी विशेष समस्यें व उसके सम्भावित 
हत के सम्बन्ध मे जनता में जायर्वाता उत्पक्त की जाती है। सागाजिंदा वातावरण 
सदेगो से भरा रहता है; और, इसोतिये हस्ता। विर्णेय न केक्‍्ल सिवेकपूर्ण ढंग ऐे, 
अपितु अविवेकपूर्ण ढंस से भी क्या जा यकृदा हैं! इसके उपरान्त एक ऐकरूर+ 
स्थापित हो जाता है, और उरी को हम 'उदमत' कहते हैं 


मर्वाधिकारो राज्य मे परिस्थिति बिलकुल ही विपरीत होती हैं। इसे 
सर्याधिकारवादी शायक समत्त शक्तियों को अपने ही द्वाभों में केस्दित कर सेदा है। 
सपने व्यक्तिगत रवार्ध के लिए बहु जनता के हित बा कुछ भी ध्यान नहीं एघता, 
बी स्वर्य राजकीय भीति का निर्धारण करता, यो जता बनाता सौर उसे लागू के एठ 
है । वह परिड्चेन से सता है, क्योकि उम्झे उसकी शदित व प्रभुरव को ठेस पहुँची 
की सम्मावता है, ऐसा पस़े विश्वास रहता है। दसीणिये बह ने तो अपने अत्य जि 
कारियों वो और वे ही छा जनता को यह अप्रिवार देंता है कि बहू अपने विजारों 
को स्वतन्त्रतापुर्वक व्यक्त कर सके । वास्ठव में, बढ़ विभिन्न अधिकारियों, के दींच 
अधिक सेलजोच भो पनपने नहीं देखा, न हो उन्हें संमूकद रूप मे किसी बयम में लगाया 
है । इसके फलस्वरूप उतमें विकारों का आईल-प्रददे और घरमा्य समत्याओं रे 
प्रति जाप्रहूकता पनेप नहीं पाती 2 जदता को भी स्वतन्द्वापूर्वक ग्रश्टिदि मर संघ 
बताने का अधिकार नहीं होता--जहाँ तक ूि प्रेस, रेडियो, सनम! आदि जत-प्रभार 
के समस्त साधनों पर शासरे का अधिकार होता है, ओर उन्हें यह अधिकार नहोँ दोएा 
कि वे किसी भी समाचार को, रिना राजा ने प्रकाशित या प्रसारित कर सके ! 
विशेष कर जो सामाचरर शासक-वर्ग के हित के विपरीत होते हैं, उन्हे मामले £ै 
तो उन्‍हें बहुत ही जागरूकता बरतनी पढ़ठी है । ऐसी परिष्थिद्रि में सर्याधिकारवारी 
दज्य में जवमत-तिर्मणि की अध्विया भी प्रजातन्वददी राज्य की प्रकिया के विपरीन 
द्वोती है । शासक स्वय ही समस्या और उसका हल उपस्थित करता दें, कर उसे इस 
प्रकार जनता में फैज्ञाता हे कि लोग उसी वो सही मात जैसे है | इसके दिये शासक 
प्रयार के समस्त साधनों वा इस प्रकार प्रयोग करता है कि दतता शब्सक दादा प्रस्टूर 
सुझाव को सहज ही ग्रहण कर झूठी है । वास्तव में राबधिदारकादी राय से ४८7 
गासक पर इतना अधिक निर्भर हो जाती है कि उस शासक को अलेंग कर बढ़ झषह 
अस्तित्व की कल्‍्पदा तक नहीं कर सकती ॥ शत उसके विचार, धारणाओं रा 
सुझावों का प्रभाव जनता पर बहुदर ही मधिक पढ़ता है ) कोई प्रभावपुणे विरोधी दल 
ने होने के कारण शाप्तक द्वारा अस्तुद सुझाडो के दोयो के प्रति लोदो का घ्यात अपन 
दिल बरने वाला भी कोई नही होता ! यदि कोई ध्यक्तिट, एघ या सर्मिति राज्य द्वारा 
प्रधारित विचारों या प्रिडान्तों का विरोध करती है, तो उसे फौएत दका दिया जाता 
है, और जनता में यह झूठा विश्वास प्रैदा कर दिय्या जाता है कि शारशक छो छछ 
कर रहा है, बड़ जनता के कल्पाण के लिये ही कर दटाः है। हदार के साधनों पद 
शासक का पएर्ण अधिकार होने ढेर कारण ही इस प्रकार रा विश्वास पतदा के मार से 
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जमा देना सम्भव हो पाता है। इस प्रकार सर्वाधिकारों राज्य मे शासक ही समस्या 
घड़ी करता है, वही उसके हल के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत करता है, उसे जनता में 
फैनाता और जनता में तथाकथित ऐकमत्य को उत्पन्न करता है और उसी को जनमत 
के सज्ञा देकर उसी के आइ में अपने स्वार्थों की पूति करता है । 
प्राथमिक समाज भें जनमत का निर्माण 
(0छकंल्त छ0ताशरणा ॥ एंशशए 50409) 

प्राथमिक समाज बे होते हैं, जहाँ तुलनात्मक दृष्टि से सामाजिक एवारूपता, 
अनौपचारिकता, घनिष्ठ और वेयवितक सम्बन्ध, प्राथमिक समूहों की प्रधानता और 
जतगंख्यात्मक दृष्टि गो छोटा आकार पाया जाता है। गाँव इसी प्रकार का प्राथमिक 
चरशात्र है। इस प्रकार के प्राथमिक समाज में जनमत का निर्माण एक विशिष्ट ढंग 
+ ज्ञेद्ा है, दौर, गह तरीका उस तरीके से भिन्न होता है, जो दैतीयक समाज 
(79$8 50"*६५४) भें देखने को मिलता है। प्रायमिक समाज का आकार छोटा 
टोता है, इस सारण प्रत्येफ अजित दूसरे व्यक्ति को ख्यमश्तिगत रूप में जातता- 
पहचादवा है, कौर उस्ते प्रभावित भी रूरता है । चूँकि ऐसे समाज में सब अपने को 
एश दुसरे से सम्बन्धित सातते हैं, इस कारण बरने समुदाय से सम्बन्धित रामस्त 
विषयों मे दे बलध्िक एपि लेते हैं, और पुशद-सुषर में एक-दूसरे का साथ देगा अपना 
कातप्य समगी हैं एतवा ही नहों, दा का आकार छोटा होने के कारण, हर 
स्यक्ति शिमी भी स्मया के सम्बन्ध में विचार-विनिमय आगने-रामने कर सकता 
है, सधिकांश सदष्य एक स्थान पर एकंद्वित होकर बाद-टिताद कर सकते हैं, और 
अगस्या के व के सं | में दिभिक् विचारों ही प्रत्मज्ष रूप में सुत सबते हैं।ये 
* हकी सा्भाक, झूर धहते हैं और एक सामास्य मत था ऐकमत्य (00०8८७॥$४३) को 
स्थापना कर एयद़े हैं । ध्रायमिक समाद को जनमत कै न््मिणि में समादासदत्रो, 
रेडियो, पपरथत्िताओं, दातझरों, आदि प्रचार के साधनों का प्रयोग नहीं करता 
(हुती । इप प्रकार के एमाजों में जनमतरननर्माण करने का मुख्य माध्यम आमने- 
सामने की बातचीत, समुष्ष्य के रहेनयूडो के विवार ता पंचायत होती है । कसी 
भी ग्रमस्‍्या के रास्यस्ध परे सोगों के भन॑ में जागरूकता इन्हीं साधनों द्वारा उत्पन्न 
होती है। जो लो+ फिठ्ठी समस्या था विधग में रूचि रखते हैं या उससे किसो भांति 
सम्दन्धिद होते है. ये कियों पधूगरे था चौणल में दैठक़र, जाड़े की शाम्ों को आग 
दे! चारो ओर ्ैठअर या छाजार कौ ओर साये उम्रय रास्ते में या मन्दिर आदि में 
उस समस्या के सम्सन्ध मे विदार-विभश करते हूं, अपने-अपने एत व्यक्त करते हैं, 
और उन्हें अन्य लोगों के भी सामने रक्षते हैं। फिर, वह विपय धीरे-धीरे पचायत 
है सामने छाया लाता है, लर्टाँ हि सामूहिक आधार पर उस पर विचार-विमर्श भा 
वाद-विवाद होता ९ै। इसमें गाँव के घड़े-बुडे अपने पृर्द-अनुभयों से युवकों को परि- 
बित कराते हैं, और उतके विचारों को प्रभावित करने का प्रबत्त करते हैं। युवक- 
बर्ण भी नये परिवर्वतों और पिचारो से लोगो को शागाह ऊरता है।इस सबके 
परिणामस्वरूप समस्या व उसके हत के सम्बन्ध में एक आम दिंय करने हह प्रथत्न 
किया जाता है । इप निर्णय में समाज के बड़े-बूढो और सम्मानित व्यवितयो (जमी- 
दार, साटशर कादि) बा महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है ! इस सामान्य निर्णय या ऐकमत्य 
हे माध्यम से ही जनमत अधिव्यक्त होदा है | 
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दँ तीयक समाज मे जनमत-निर्माण 
(0कॉफ॑एणफ #णकबाहंकक ग कक इ०वंधज) 


दैतौयक समाज विशाल समाज हौदा है. जहाँ सामाजिक विशिज्नता, घो 
आवादी, अवैयद्तिक सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता, हत्ौयक समितियों 
ली वहुलता भादि विशेषतायें देखने क्ये मिलती हैं। संक्षेप में, दतीयक समाओं में 
प्राथमिक समानो से बहुत वुछ विपरीत अवस्था या विरोधी सामाजिक परिस्यितियाँ 
पायी जाती हैं । अतः दैतोयक समाजों में जनमत के ठि्माण वी प्रक्रिया भो भिन्न 
होती है । इंन वमाजों मे आंथिक, साम्राजिक एवं राजनेतिक समत्याएँ खत्यधिक 
जटिल व विविध प्रकार को हीतो हैं। इसीलिए इन समस्याओं या विषयो से सम्ब- 
गरिधत जनमत के निर्माण की श्रक्रिया भी बहुत जटिल होती है। चूँकि इंठ 
समाजों में व्यक्तिगत व आमने-सामने के सम्बन्धो का नितान्त अभाव होता है, इस 
कारण किसी भी समस्या के सम्दन्ध मे विचार-विमश् प्रत्यक्ष नहीं ही पाता । विचार- 
विनिमय करने, सूचनाओं को समाज के स्दस्थों तदः पहुँचाने तथा समस्याओं के 
प्रति लोगो को सचेत करने के लिये समाचार-पत्री, पत्न-पत्चिकायों, रेडियो, चलचित्रों, 
सार्वजनिक सुमाजो, तथा इश्तहार आदि को काम में लाना ब्रावश्यक हो जाता हैं। 
प्राथमिक समाजों की पचायतों का स्थान द्वैतीपक सम्याजों में विधान-मप्डल से 
लैते हैं, जहाँ जनता के प्रतिनिधि विविध समस्याओों पर बाद-विवांद करते और 
निर्णयों पर पहुंचते €ं । दतीयक समाजों में ऐसी किसी भी सामाजिक या सार्देअनिक 
सभा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता, जियमें समुदाय के सभी सदस्य 
भाग से सकें, और मत के निर्माण में अपने को हिल्तेदार दना सर्दों॥ इसीविये 
जनमते के निर्माण में हिल्सेदार बतने के लिये उन्हें समाचास्लयत्रों, रेडियो, पत्ते 
पच्रिकाओो, सिनेमा, आदि की सहायता लेनी पढ़ती है । दवतीयक समाजों में जनेमट- 
निर्माण के यही प्रमुख साधन होते हैं ॥ इन साथध॑तों के द्वारा तथा अपने प्रदिनिधियों 
की भारत जनता जनमत के निर्माण में भाग लेतो है । दाधुनिक संस्ाजं में विविध 
प्रकार की समितियों, सघो, झौर राजतैतिक दलों आदि के निर्माण मे भी जनता मपनी 
भूमिका गदा कर सकती है; समस्या के सम्बन्ध मे जनता वा ध्यात बहुधा ये विशिष्ट 
समितियाँ, संघ कौर राजनंतिक प्राटियाँ ही आकर्षित करती हैं; और न केबल 
समस्या के सम्बन्ध में अपितु उसके सम्भावित हूलों ($0एाॉ०73) के सम्बन्ध में भी 
जतता को सुझाव देना इत रामितियों, संघो और राजबतिक पाय्यो का ही एक प्रमुख 
कार्य होता है। इसीलिये जनमत के निर्माण को प्रक्रिया ऐसे समाजों में कुछ अपने दग 
मै ही होती है, और कई स्तरों से ग्रुजरती हुई जनमतः के स्वर तक पहुंच पाती है। 
निम्पलिखित विशेचता से द्वेतीयक समायों में जनमत के निर्माण की प्रक्रिया और भी 
स्पष्ट ही जायेगी । 
प्रजातन्त्र मे जनमद्च-निर्माण की प्रद्गिमा या मनोविश्ञन 
[06655 67 93ए०)००७१ ण॑ 0कक्‍ग्वं०थ सिठ्शग्रशॉणा 70 726ए6 ४०५) 


श्री छाई ब्राइस (90 875००) के सतानुसार, आरम्भ में किसी साझा 
हित से सम्बन्धिद विषय पर समाज मे अनेक मत पनपष जाते हैं, और छोर के सामने 
अनेक प्रपन का उपस्थित होते हैं। “परन्तु, इस विभिन्नदा और अव्यवर्थां के बीच 
जैसे ही कोई प्रश्न महत्व प्राप्त करने लगवा है, वैसे ही। सम्रहीकरण तथा वर्गीकरण 
की अज़िया का प्रयोग आरम्भ हों जाता है, ओर वह तब तक चतता रहता है जब 
तक कि नागरिकों द्वारा स्वीकृत तथा प्रतिपादित रृछ घारणायवें अशदा सम्बन्धित 
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घाराओं की ध खतायें, एक निश्चित रूप धारण कर उभर नहीं आती । जब हम यह 
कहते हैं कि जनमत अमुक सिद्धान्त अगवा प्रस्ताव का समर्थन अथवा विरोध करता 
है, और इस प्रकार एक नियंद्रणकारी शक्ति बन जाता है, तब हमारा तात्पर्य नागरिकों 
के एंक स्पष्ट घहुपत द्वारा स्वीकृत इसी प्रकार की झिन्‍्ही धारणाओं के प्रभाव से होता 
है। अथवा, हम भावनाओ की घाराओं से निर्मित किसी सम्पूर्ण राष्ट्र के एक ऐसे मत 
की कल्पता करते हैं, जिसमें राष्ट्र की प्रत्येक भावना किसी धारणा, सिद्धान्त अथवा 
ब्योवहारिक प्रस्ताव को सूचक अयवा समर्थक होती है। इनगे कुछ घाएणायें या 
विचार अपेक्षाइत्त अधिक शक्ति प्रहण कर लेते हैं, क्योकि उनके पीछे समर्थकों की 
अधिक संख्या अथवा विश्वारा की अधिक गहराई होती है। और, जब इनमे से कोई 
घारणां था कोई विचार स्पष्ट रूप से प्रबलतम हो जाता है, तद उसे ज॑नमत को संज्ञा 
दौ जाने लगती है, और उसे उन घारणाओ का सूचक मान लिया जाता है जो अधि- 
कांश जनता द्वारा स्वीवृत्त समझी जाती हैं।” 


शी किम्दल दंग ((003॥ ४००४8) ने लिखा है कि जनम्त्त के निर्माण के 
निम्नलिखित चार प्रमुख स्तर होते हैं।$---- 


(3) जनमत के निर्माण के प्रथम स्तर पर सर्देव ही कोई ऐसा विपय या 
समस्या होती है, जो सम्पूर्ण समुदाय या उस समुदाय के अधिकतर रादस्यों से सम्ब- 
न्पित होती है। इस विषय या समस्या को उस समुदाय के कुछ लोय सार्वजनिक 
समस्या मान लेते हैं तपा उसके हल की माँग करते हैं। यह समस्या जन-स्वास्थ्य 
की समस्या हो सकती है, या शिक्षा, धर्म, जनसंख्या या रोजगारी से सम्बन्धित कोई 
समस्या हो सकती है। किसी भी अवस्था में, प्रथम स्तर का सार-तत्त्व (६४50०8) 


यह है के विषय था समस्या फो इस प्रकार ख्यकत किया जाता है कि उस पर व्यक्ति 
ओर समूह के द्वारा वाद-विवाद हो सके । 


(४) इसके वाद प्रारम्भिक तथा छानवीन-सम्बन्धी विचार-विमर्श आरम्भ होता 
है। इस विचार-विमर्श में ऐसे प्रश्नों का उर देने का प्रयत्म किया जाता है, जेसे 
समस्या कितनी गम्भीर है; व्य इस समस्या के सम्बन्ध में विचार करने का यही 
उचित रामय है; और कया इसका हल निकल सकता है ? इन प्रश्नों को और उससे 
सम्बन्धित उत्तरों को बातचीत, समाचार-पत्नों, और पत-पत्रिकाओं झादि में प्रकाशित 
संवादों, लेखों, सम्पादकीयों आदि के माध्यम से, तथा रेडियो और टेलीविजन के द्वारा 
प्रधारित सूचनाओं या टिप्पणियों द्वारा मुखरित व स्पष्ट करने का भ्रयन किया जाता 
है। इसके साथ-साथ इस स्तर पर कुछ व्यकितियो या समूहो द्वारा इस प्रकार छा 
अध्ययन किया छाता है, जिससे समस्या से सम्दन्धित वास्तविक तथ्यों (३०६) तथा 
सम्भावित समाधानों ($०७४०॥७) का पदा चल सके। सार्वजनिक वाद-विवाद में 
भाग सेने वाले लोगो के लिये सूचना तथा ज्ञान प्रदान करने मे, इस स्तर पर, विशेषज्ञ 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कभी-कभो तो किसी व्यापारिक समृह 
या थमिक-समुह या किसी सुधार-संगठन जैसी अल्पसंख्यक समूह की कोई इकाई 
समस्या वो अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में ही नही, सपितु विस्तृत रूप में 


उस पर विचार करने के लिये भी लोगों को प्रेरित करने मे अत्यधिक सक्तदि भाग ले 
सहतो है ।6 


(7]) इस आरस्शिक तथा छातवीन-सम्दन्दी विनार-विमंश के आधार पर ह्दी है) 


हम अधिक स्ववस्थिद सार्वजनिक बाद-विवाद के स्तर पर पहुँचते हैं। इठ स्तर पर 
समस्या को हत करने के सग्वस्ध मे अनेक विकल्प (शोशाया०), सुझाव था हड 
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भी श्स्तुत किये जाते हैं । फिर तो इन विकल्पों के सम्बन्ध में वाद-विवाद और जोर 
शोर से आरम्भ हो जाता है, और प्तुद सुझावों या हों के विरुद्ध प्रठिदाद और 
दिरोछ, और साथ हो साथ समर्यद भी व्यक्त क्या जाता हैं। इस प्रतिवादों और 
विरोधों को कम करने के लिये छुछ अन्य विकल्प या सुझाव भी दिये जा सईते हैं। 
कभी-कभी भीड़ को भाँति स्थवहार भी 'श्रकट' होता है। ऐसी बवस्या मे अताकिक 
ऋडियुश्तियों (802(८०7७७८3), नाये तथा सवेगात्यक बरीली की बाढ़ में दिए 
या समृह्या का तादिक पत्ष बह झाता है। यह स्तर (४38८) महत्त्वपूर्ण होगा 
है, क्योकि यहाँ तक पहुँच जाने पर समस्या अत्यधिक स्पष्ट हो जाती हैं, भौर 
सुख्य निर्धय ने केबल ताकिक, अपितु अताक्कि बारकों द्वारा भी निमन्त्रिठ हो 
सकता है ॥47 

(९४] इन बातबीतों, भाषपभों, वांद-विदादों और लेदों आदि के ब्राधार ५९ 
लोग एक अंश तक ऐकमत्य पद पहुँच ज्यते हैं। ऐकमत्य (८००४८४४05) का ताप 
आवश्यक रूप मे पूर्ण रूहमति नही है। दास्तव में, टैसा भय: नहीं हीता है। पजातेन 
मुब्यद दटुमत ( १७८४७७०४॥७ ४०४८ ) दारा क्रिशकशीत होता है। इस कारप खुताद 
और मत व्यक्त करवे के अत्य वैधानिक स्परूपों को झपताने के बाद अद॒ध॑च्यक वोट 
प्राप्त करने दादे उठ विदर था ब्रार्षी [£32005/2) को हम उछ छगय के लिये 
प्रभुठा सम्पन्न मात्र छेते हैं । उसी आधार पर अल्परंस्यक-ह मूह के लोग भी बहुतंढपकों 
द्वारा श्रविषादित तिथम और कानून ज्ञो शान लेते हैं, और प्रजाउन्तात्मक ताद्यतों द्वारा 
४ उत विर्धध को बदलते वा प्रयत्त करते हैं। इछू टोच अल्पसंब्यक-सभूद 

के लिये दाद डालते हैं, ठपा बहुद॑ंच्यक्ष दाण की गई आलोचता के भावी 
दार बनते हैं ।8 
जनमत-निर्माण के धवन भ्रथवा माध्यम 
(याद ॥हव्णटंस्क ०7 ?ैचल्छॉ4 ०7" 0, ऋ0793007) 


जनमत 40२ 


इतना अधिक वाद-विवाद होता रहता है कि जनमतरनिर्माण की भ्रक्िया बहुत है जांटल 
2४2४ । इस सम्बन्ध में हम विस्तृत विवेचनां, 'हँतीयक समाजों में जनमत- 
विर्माण' शोर्षेक के लच्तर्गठ कर चुके हैं। इसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन समाज की 
भाँति आधनिक समाज मे जनमत-निर्माण की प्रक्रिया सादी और सरल नहीं हैं। 
वास्तव से पहले छापने की कला का आविष्कार ओर बाद सें टेलीएाफ, टेलीफोन थ 
शेटियों का था्िश्कार हो लाने से जनमत-निर्माण की प्रक्रिया अब स्पष्टतः अप्रत्यक्ष 
और विविध श्रकार के प्रभावों के अधोव हो गई है। निम्तलिखिठ विश्लेषण द्वश हम 
इसी कपत का स्पष्टीकरण करेंगे, यद्यपि दैतीयक समाजों में जतमत-निर्माण की 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में विदेचना करते समय इस विधय पर हम काफी प्रकाश डाल 
चुके हैं 
(4) प्रेस भलौर समाघार-पत्र--जनमत-निर्माण के साधनों में प्रेत का महत्त्व 
स्वीकार करना ही पड़ता है। प्रेस के द्वारा हो इश्तहार, पत-पत्रिकायें, पुस्तकें आदि 
छापी जाती हैं, जिनके द्वारा सामान्य तथा विशिष्ट सुचनायें जनता को प्राप्त होती 
रहती हैं। इश्तद्वारों के द्वारा विशेष समस्या के प्रति हर ब्राम व खास जनता का 
ध्यान सरलता से आरुषित किया जा सकतों है और उन शमस्पाओं से सम्बन्धित 
सम्भावित समायानों से भी उतको अवगत कराया जा सकता है। इसौ से सोगों को 
विचार-विनिमम तथा वाद-बिदाद करने का काफी मसाला मिल जाता है। जनमद के 
निर्माण के लिये विशाल समाजों में आज जिस प्रचार की आवश्यकता होती है, उसकी 
छापालानों के अभाव में कल्पना तक नहीं की जा सकती । इन्हीं छापादातों में समाचार- 
पत्र भी छापे जाते हैं। जतमत के निर्माण में स्वतन्त, निष्यक्ष तथा स्यॉयप्रिय समाचार- 
प्ों का स्पान बहुद महत्त्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे समाचार-पत्र देश के लिये वरदात 
होते हैं। वे जनता को. सावजतिक महृत्त्वकी घटनाओं की घूचना देते, तथा उन 
घटनाओं के सम्बन्ध में अपने ठोस व त्ताकिक मठ प्रदाव करते हैं। इस प्रकार समा- 
चार-पत्र दास्तव में जनता को सामाजिक, राजनैतिक, आथिक व॑ अन्य सभी प्रकार 
की समस्याओं का बोध कराते हैं, ओर उनके सम्बन्ध में विचार करने को विवश कर 
देते हैं। धमाचार-पंत्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी विश्नय 
पर अपने विचार जनता के सामने रद सकता है। समाचार-पत्॒ स्‍्वयं भी जनमंत के 
निर्माण में सक्षिय भाग सेते हैं । वे शासन की भुत्तों तपा अतृचित कारंबाहयों पर 
दुष्टि रखते हैं, और उनकी तीघ्र मालोचना करते हैं। इन समाचार-पत्रों के द्वारा ही 
शासन को जनमत के प्रवाह व प्रभाव का ज्ञान होता है, और उसे अपनी तीति में 
परिवर्तन करना पड़ता हैं । 


पर, कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि पूंजोपति-दर्गे घा शासक राजनैतिक 
दल समाचार-पत्रों पर अपना अधिकार कर लैते हैं, और ऐसी बातों का प्रचार करते 
हैं, जिनेते उनके अपने स्वार्यों की ही अधिकतम पूर्ति हो सके | वे जनता को वास्त- 
विक शूदनाएँ नहीं देते, वल्कि उन्हें तोड़-मोड़कर था अतिरंजित करके, जनता को 
प्रम में डालकर स्वयं शक्ति, सम्मान अथवा व्यापारिक लाध प्राप्त करते के उद्देश्य 
से समाचार-पत्नों का उपयोग करते हैं। यह बात काफी सौमा तक पूंजीवादी समाजों 
पर तथा पूर्ण झूप से सर्वाधिकारवादों राज्यों पर लागू होती है।यह रूच है कि 
समाचास्यत्ञों पर इतता नियंद्रण० अवश्य रखना चाहिए किये अपनी शक्ति रा 
दुश्पयोप न कर से । परन्तु, इसके साथ-साथ समायार-पत्रों का स्वतन्त्र होना भी 
अत्यन्त आदश्यक है। उनका पूर्णतया छरकार के अघीत होता स्वस्थ जनमत के विकास 
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के भनुरूत नहों कहा जा राकता । उत् दशा में अपने आदर्श को भूल कर वे सरकारी 
बार के साधत मात्त बत जाते हैं । 


(२) शेहोफोन तया देलीग्राफ [प्रिशुआएए८ गात॑ रधव्टाभृर )--ठपने की 
कला के आविष्कार की भाँति टेलीफोन तथा टेलीग्राफ़ के आविष्कार ने भी जब्मत के 
निर्माण में एक बयां अध्याय जोड़ा है । टेलीफोन गौर टेलोग्राफ दोनों ही संदिश-वाहन 
कै दरत साएन हैं। इनके द्वारा समाचार कुछ हीं भिनटो में देश के एक कोने से दूसरे 
कोने तक फैल जाते हैँ । इसके फलस्वरूप विचारों का आदात-अ्रदान सरल हो जाता 
है । टेतीफौन के द्वारा जनता के श्रतिनिधि व वेंतांगंण एक-दूसरे से बातचीत करते 
| 24908 दिवारों का आदात-प्रदात कर सकते हैं। टेलीफोन और ट्लीप्राफ (जिसका एक 

कूप टेलौप्रिन्टर है) के द्वारा सम्ाचार-पत्नो. के संवाददाता व समावार- 
एगेस्सियाँ दुनियाभर के समाघार, दिप्पणियाँ, समालोचनायें व जनता के विविध 
विचार संझावार-पक्ो व अनेकानेक पत्न-पत्तिकाओं को प्रेजते रहते हैं। जता स्पष्ट 
है कि टेलीफोन तथा टेलीए्राफ के आविष्कार से जनमत-निर्माण की प्रद्तिया अत्यधिक 
अप्रत्यक्ष (!7/#7८07) हो गयी है, क्‍योंकि इनके कारण अब यह्‌ जरूरी नहीं रह गया 
है कि दो लोग या दो पक्ष आमने-रामने ही बातचीत करें था व्यक्तिगत रूप से ही 
हापके स्थापित करें । 

(8) रैश्गो व टेलोविजन (2९४6॥0 870 प्रध०शंक्ञ०0०)--आधुनिक युग मे, 
जनमत के निर्माण में, रेडियो व टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका को कौई भी 
अस्वीकार तहीं कर सकता । रेडियो में खास बात यह है कि इसके द्वारा पल भर में 
ही तमाचार सारी दुनियां में प्रसारित किया जा सकता है, और इसरों प्रभावित होते 
के छिय्रे शिक्षा भादि की भो कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। समाचार-पत्रो 2 
प्रयोग केवर शिक्षित लोग ही कर खकदे हैं, पर रेडियो अशिक्षित लोगों के लिये भ 
होता है। रेडियो को घुतकर ही सोग नाना प्रकार की समस्यात्रों, सूचनाओं को जाता 
सकते हैं। अत: भारत जैसे देश में जनमत-निर्माण के साधन के रूप में रेडियो के 
महृत्त्व को स्वीकार करना ह्वी पड़ेपा। रेडियो के कारण विचारों का आदान प्रदांत 
तथा भ्रचार रहुत सरल हो यया है। इसके द्वारा देश के नेताओं, विशेषज्ञों, समाज- 
सुधारकों आदि के भाषण, विचाट, बआलोच॑बात्मक विश्लेषण आदि देश के कोने-कीने 
में सुने जा सकते हैं। रेडियो जनता का मेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण 
राष्ट्र को राजनैतिक व सामाजिक शिक्षा तथा जनमत निर्माण की क्षमता प्रदान करता 
है । कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि समाचार-पत्रों की अपेला रेडियो कम 
प्रक्षपातपूर्ण तथा कम पूर्वाग्रहमुक्त तथ्यों को प्रसारित करता है॥ भठः समाचार-पन्नों 
की सूचवाओं की अपेका रेडियो दारा प्रसारित सूचता पर जुधिक विश्वास किया जाता 
है। पर, धदि रेडियो प्रोग्रामों के अधीद प्रसारित किये जाने बाले विषयो पर सरकार 
का अत्यधिक नियन्त्रण रहता है, (जैसा कि सर्वोधिकारपादी राज्यों में होता है) तो 
उस दपस्था मे, जममत के निर्माण भे रेडियो अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा नही कर 
पाता ॥ 


श रेडियो का ही सबते आधुनिक हु टेलीविजन (८८छंभं०७) है, जिछमें 
सेवादों या अन्य कार्यक्रमों को न केवल ना जा सकता है, अपितु सिनेमा की भाँति 
टेलीविजन के पर्दे पर उनका जित्र भो देखा जा सकता है। इससे रेडियो के समह्त 
दर से फायदा उठाने के अतिरिक्त स़िनेया के गुशों का भर फायदा जनता को मिलता 

॥ इस प्रकाद इससे जदयत के निर्माण में ट, त॑ धुदिधा' द्वोती है, क्योकि टेलीविजन 
के माध्यम से विधुन-यंत दर दतिया के किसी भी कोने में स्थित वस्त, था कहीं भी 
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दोने वाले कार्यक्रम का पर्दे पर चिवण हो सकता है; और जतता उसे देखने के साथ- 
साथ उससे सम्बन्धित सारी दातें सुत भी सकती है। जनमत-निर्माण की यह एक 
अत्यधिक सहायक परिस्थिति है। 


(4) सिनेमा था चतवित्र (00०09 07 )शै०शं८३)--जनमत-निर्माण में 
पिनेमा के महत्त्व को सभी लोग किसी न किसौ रूप में निश्चय ही स्वीकार करते हैं । 
इसमें भी सुदना और देखना साथ-साथ होते के कारण लोगों के मस्तिष्क पर इंसका 
गहरा प्रभाव पढ़ता है । वास्तव में सिनेमा संवेश-वाहन का ऐसा साधन है, शिससे 
समायार-पत भादि न पड़ने वाले अशिक्षित व्यवित भी लाभ उठा सकते हैं । सम्पूर्ण 
जनता को राजनैतिक या सामाजिक शिक्षा देने के लिये सिनेमा एक महर्वपूर्ण 
एवं प्रभावपूर्ण साधन है। सिनेमा के माध्यम से जता को सामयिक धट्रनाओं तथा 
समाचारों से परिचित कराया जा सकता है। साथ ही इसके माध्यम से विभिन्न सामा- 
जिक समस्याओं के प्रति जनता में न केवल जागरूकता उत्पन्न की जा सकती हैं, बल्कि 
उनके वास्तविक सम्राघानों (5000४०॥$) के सम्बन्ध में भी सुझाव व निर्देश प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से दिये जा सफते हैं ( सिनेमा के पर्दे पर देश कौर दुनिया के नेतामों और 
विशेषज्ञों से, उनके विचारों से जनता का परिचय होता है । वह उन्हें सुनतो है, देश 
में होने वाली प्रगति की झतक साक्षात्‌ देखती है, और समाज पर गाते चाली आप- 
त्तियों का आभास प्राप्त करती है। ये सभी साधन जनमत के तिर्माण में सहायक 
पड होते हैं । 


भारत की वात यदि हम विशेष रूप से करें और समाचार-पत्नों, रेडियो तथा 
चतबित्रों को जतमत-तिर्माण के प्रमुख साधद के रूप में लें, तो हम यही पार्येगे 
कि इनमें सिनेमा का स्थान प्रथुख है, क्योंकि यद्दाँ की जनता अशिक्षित और गरीब 


है। पर, जिस हूप में “बम्बइ्या फिल्में! विषय-वस्तु को प्रस्तुत करती हैं, उससे घिकृत 
मनोवृत्तियाँ ही अधिक पनपतो हैं। 


(5) सावजनिक भाषण (209॥० 57८८८४८७---जनमत के निर्माण तथा 
संगठन में सार्वजनिक समाओं में दिये गये भाषणों का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
एक अर्ष में तो इनका प्रभाव समावार-पत्रों से भो अधिक पड़ता है। समाचार-पत्र 
केवल थोड़े से शिक्षित व्यक्तियों तक द्वी पहुँच सकते हैं, परन्तु सार्वजनिक भाषणों 
द्वारा निरश्र जनता को भी सा्दंजतिक जीवन की समस्याओं से परिचित कराया 
जा सकता है। सार्वजनिक सभाओ में सार्वजनिक हित के प्रश्न उठाये जाते है, और 
वाद-विवाद के माध्यम से उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है | इस 
सन्दर्भ में जनता की असुविधाओं का वर्णन करते हुए सरकार के कार्यों की आलोचता 
की जा सकती है। इस प्रकार सार्वजनिक भाषण साम्राजिक-राजनतिक शिक्षण को 
एक साधन बन जाता है। इतना हो नहीं, अपने व्यक्तित्व तथा भाषण के प्रभाव से 
वक्ता जतता में एक ऐशी सबदल भावना भी जग्रा सकता है जो आये चलकर जनमत 
का एक भहत्त्वपूर्ण अंग बन जाये | अत. स्पष्ट है कि सावंजनिक भाषण जनमत-निर्माण 
का एक उल्लेखनीय साधन है। पर, यह तमी सम्भव है जब देश में भाषण तमा 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो । 


(6) राजनेतिर श्स (20॥0८8 एश8८४)---अनमत के निर्माण की दृष्टि 
से राजनैतिक दलों के महत्व कौ भी उपेशा नहीं की जा सकती । प्रजातन्तात्मक 
राज्य में राजनैतिक द्तों को दो प्रमथ भागों में बाद जा सकता है--एक तो वह दल 


405 सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा 


जितके हाथ में शासन की बागडोर रहती हैं; मौद, द्वेसथ विरोधी दल (०000- 
इंप्त०० 92८59) । ये दोनों ही प्रकार के राजनतिक दल जेदारत के तिर्माण की अपने- 
अपने ढम से प्रभावित करते रहते हैं । जतमत को थोलत बनाने तथा जनता में 
एरजनैहिक व साम्राजिक चेतना को जायृत करने के कार्यों भें राजनैतिक द्रतों का 
स्थान महत्त्वपूर्ण होता है। दाजनैतिक दल केवल नीतियों तथा तिदान्तों को लिर्धा- 
रित करके ही सन्तुष्ट नहींहो जाते, वल्कि उन्हें सर्वधानिक टपायों से शासन के 
आधारपूत तत्वों के रूप में ढालने 'का भी प्रयत्न करते हैं। बअतएंव, वे अपनी 
नीतियों औौर योजनाओं के समर्थेत में प्रचार करते हैं, गौर इस, रूप में जगमत को 
एक निगश्रिचत दिशा श्रदान करते हैं। उनकेा यह प्रचार जनता के सामान्य जाव की 
यूद्धि करके समाज के स्तर को झेचा उठाता है। वे अपने प्रयत्वों द्वारा ज॑नमत को 
इतना ठोस तथा प्रभावपूर्ण बता देते हैं कि सरकार को बा घा उत्ते रदीकार करता 
पडता है । भी साल 4.0ऋ८!॥।) के शब्दों मरे, “यदि राजनैतिक दल कुछ सीमा तक 
जनमत को सर्देद मड़ोरते हैं, तो वे उत्तेवना के आकस्मिक लट्टरों द्वारा उत्पन्न ऐंठन 
को भी रोकते हैं ।9 


जनतत्त्ात्मक देशों में विरोधी दल शासत की आलोचना करके ऐसे जतप्रंत 
को जागृत करने में सह्ठापक् सिंद्ध होते हैं जिससे बहुमत दल के ठत्याचाएंँ को रोकते 
में मदद मिलती है । विरोधी दल शासक दत्त के कार्यक्रमों में स्वा्पूर्ण उद्देश्यों की 
झलक खोज तिकालते हैं, और शास्तत की भूलों तथा उसके ध्रप्टाचारों पर प्रवराश 
डालकर विभिन्न समत्याओं की ओर लोगो का ध्यात आाकृष्ट करते हैं।ये सभी 
परिस्पितियाँ जनमंत॑ के निर्माण में सहायक सिद्ध द्ोती हैं 


(7) पिक्ना-संत्योपें (20008॥07व| ध5सीएध/०75)---जममठ के तिर्माण व 
संगठत में इनका स्पान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षणःसंस्पाओं में प्रचारित विधारों 
एवं आदरशों का विधार्शीं के चरित्र तथा भावी सामाजिक जीवन पर अमिद 
अप्ाव पढ़ता है। ये संस्पाएँ विद्यार्थियों मे नागरिक चेढना जागृत करती हैं, मौद 
तागरिकों के च॑रित-तिर्माण में सहायक होती हैं, जिससे थे अन्य बव्यक्तितपों के मत को 
स्वीकार ते कर स्वयं अपनी विवेक-दुद्धि तणा तिर्णय से काम ले सकते हैं और व्याय, 
देशहित एवं उच्तित अधिकार व त्वतस्त्ता के लिये लू सकते हैं। जिस समाज में 
तिक्षा-संस्चाएँ अपने कत्तंध्यों व उत्तरदायित्वों को विभाते में सफल होती हैं, वहाँ 
जतमत के तिर्मोण में जनता भी सक्तिय भाग लेने की अधिकाधिक ग्ोग्पवा प्राप्त 
करती है । 

(8) धार्मिक, सा्रतिक तपा अन्य संल्पाएँ [९०३१2075, एऐपॉएरी 87 
090० 0४॥०४073)-> इत्र सेत्वार्ओों छे भी जनमतरनिर्माण में सहयोग आप्त 
होता है । सोग समान हित के प्रश्नों पर विचारों का आदासन्यदाते करने के शिपे 
इन संत्याओं में सम्मिसित होते हैं। बद्ँ अनेक मस्तिष्कः मिलते ऋर टंकराते हैं, 
बर्धात्‌ उनमें अन्तःक्रिया होती रहती है, जिसके फतत्वस्प नये-तेयें विचारों का दन्‍्म 
होता है । ये विचार ऐसे होते हैं जो इस धकार जन्म तहीं लेते और अप्रयूत ही रह जाते 
हैं। इस अकार ये संस्याएँ अपने सदस्यों की सानस्तिक ग्रक्रिया को गति दा गस्भीरता 
प्रश्न करतीं हैं, जिससे जनमठ के निर्माण में सहायता भिन्नती है, लोग समस्यात्रों 
के सम्बन्ध में यही देव से घोष उड़ते हैं, ओर ठोत हल तपार सकते हूँ । 


अंतंमत-निर्माय के उपणुक्त साथनों में घारत के लिये कौन-सा छान्‍्वव धर्दोंन 
कम है--इत प्रश्न के उत्तर मे हम॑ अपनी राय सिनेसा हे प्रक्ष में देते हुए शी सायें- 
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जनिक भाषण के महत्त्व को अस्वीकार नहीं कर सकते | भारत की जनता अन्य 
प्रगतिशीत देशों की तुलना मे बहुत अधिक अशिक्षित गौर बहुत ज्यादा गरीब है। 
बह अशिक्षित होने के कारण समाचार-पत्रो तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं आदि से लाभ 
उठा नहों सकती । दूसरी और, गरीदी के कारण रेडियो खरीदना भी अधिकांश 
जनता के लिये आज भी एक सपना हो है। अतः रेडियो को भी सर्वोत्तम साधन 
नहीं माना जा सकता | उसके बाद सार्वजनिक भाषण का ही स्यान महत्त्वपूर्ण 
है--विशेषकर ग्रामीण जनता के लिये तिश्चम ही । और, भारत गाँवों का हो देश 
है। गाँदो में सावंजनिक भाषण न केवल राजनेतिक नेताओं द्वारा आयोजित किये 
जाते हैं, बल्कि इस सम्बन्ध में पंचायतों द्वारा बुलाई गई सभाओं का भी उल्लेख 
* ॥जा सकता है। इन पंचायतों तथा सार्देजनिक सभाओं में जो वाद-दिवाद होते 
है, उनका प्रभाद जनमत के निर्माण पर बहुत ही अधिक पड़ता है। शहर में 
रहने वालो जनता के लिये सिनेमा न केवल मनोरंजन का सबसे सस्ता साधते है, 
बल्कि जनमत-निर्माण का भी माध्यम है। व्यक्तियों की मनोदृत्तियों एवं मूल्यों 
को निर्धारित करने एवं उनमें परिवर्तन करने का काफ़ी श्रेय चल्नचितों को है। 
दहेज, छुआछूद, बाल-विवाह, पिधवा-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि भारतीय 
सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित अनेक चित्र बनाये जाते हैं, और उन्हे सभी 
वर्गों के लोग देखते हैं। इसमे विचारों को एक निश्चित दिशा मिलती है, मौर 
जनमतर्जनर्माण की प्रक्रिया मे सहायता प्राप्त होतो है। भारत-सरकार द्वारा प्रदर्शित 
जो गा जज रीस' हर रिनेमा-हाल मे मुख्य चित्र के आरम्भ होने के पहले दिखाई 
जाती है, उससे लोगो को अनेक महत्त्वपरर्ण सुचनाएं या समाचार मिलते हैं। चल- 
विद के द्वारा लोगों को अनेक प्रत्यक्ष सुझाव भी मिलते हैं, जिससे जनमत को बदल 
देने के प्रति झुकाव स्थायी रूप छे बढ़ता हे । इस प्रकार हम इस तिष्कर्प पर पहुँचते 
हैं कि जनमत-निर्माण के,रगध्षत के रूप में भारत में सावंजनिक भाषण और सिनेमा 
गरयधिक भहदृत्त्वपूर्ण हैं, यघपि रेडियो तथा समाचार-पत्रों के महत्त्व कों भी अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 
प्रमुख जनमत के विकास के लिये आवश्यक परिस्थितियाँ 
(एणाव्र०१४ 00 ४89 070७7 ण॑ उ्ाहाप्धावठ 09002) 

उसी समाज में प्रबुद्ध या उन्चकोटि के जनमत का विकास सम्भव है, जिसमे 
निम्नलिखित आवश्यक परिस्वितियाँ पायी जाती हैंः-- 


, सर्वेताधारण जनता सार्जजनिक मामलों में सक्रिय होती है और बुद्धि से 
रुधि लेती है | परन्तु, यह तभी सुम्मव है जब देश के सभी नागरिक साक्षर हों। 
दिता उचित तथा पर्याप्त शिक्षा के मनुष्य गें सामाजिक जीवन में पूर्ण योग देने 
की क्षमता नहीं जाती । साथ ही, यह भी क। «ूप्रक है कि शिक्षा-प्रणाती भी इस 
प्रकार की हो हि हर प्रकार को संहरर्णता से मुक्त हो और जबता के सर्वाज्ञीण 
बिरास में सहावक हो । 


2. देश में सम्पत्ति को न्‍्यायोगित कितरण होना चाद्विए॥ यदि देश की 
अधिकांश जनता विन रहेगो तो उपका यारा समय दे शारद रोटी-कपड़े को 
जुटाने की विश्टा में ही लग जायेगा, दौर सलजमिद् गरिषयों में इचि तेने के लिये 
उराके पास न तो समय होगा, रौर से उत्पाए। निर्घंन जनता के नैतिक पतन की 
भी सम्मापता दशबर रहती है।इस कार्प निर्वतता का उन्म्लन तथा देश के 
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प्रत्येक तॉगरिक के लिये एक न्यूवतम आधिक ह्तर की व्यवस्था उचित जनमत्त के 
निर्माण की एक बनिवांय शर्ते हैं। 


3, देश की जनता के रुदस्यों में हितों को समानता होता बावश्मक है। 
उतमें समान आकाक्षाओं तथा परम्पराओं से अनुप्राणित होने की क्षमता एवं 
विचारों के लादान-प्रदान तय पारस्परिक सहानुभूति एवं सद्दिश्णुवा की प्रवृति द्वोनी 
चाहिए। साथ ही, उतमें सावेजनिक कार्यों में हिस्सा लेने का उत्साह होना बांहिएं। 


4. देश के समाचार-पदों, रेडियो आदि संदेश-बाहुर है साधदों वा निष्पक्ष 
तथा ईमानदार होना भी आवश्यक है। यदि समाचार-पत्न, रेडियों आदि घामिक, 
पूंजीवादी अयचा साम्प्रदायिक हितों के अध्दी रहेये तो वे जनता को सदी रामाचार 
गहीं दे सर्देगि । गठीजर यहूं द्ोगा कि जनता के पारा किसी समस्या के कन्यन्ध में 
सही धारणा बनाने का कोई साधन दही होगा । 


5, देश के राजनेतिक दरों के समस्त कार्यक्रमों का उद्देश्य जदवा का 
सर्वाधिक हित द्वोना चाहिए। यदिये दल घॉमिक, जातीय अगवा सास्यदापिक 
विभभिन्नदाओं पर आब्ारित होंगे तो दे साम्प्रदायिक घूथा, धामिक अन्धदिश्वात्त 
तथा जातीय भगुदारता का प्रवार करके साम्राजिक णीदय कै सम्पूर्ण बायावरप छो 
२७ बडा देंगे, और ऐसे वातावरण में सही जममत का निर्गाण असम्भव हों 
जाके 4 

6. अन्त में, अल्पस सयकों को समसस्‍्य बैधानिक एवं शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा 
अपने डिचाहों के श्रदार की पुरी त्वतवत्वता होतो शाहिए। इस अधिकार फे विवरा 
अस़पसंख्यकों को यह विश्वास मही होगा कि शासन की नीति बहुमत की सुनिश्चित 
इब्छाओं के अनुसार है, तथा उस सच्चे पतमत छी मधिव्यक्ित करने वाली है, 
जिसका उरहें आदर करमा भाहिए। 


जनभत का महुत्व 
(॥7907रच०6 0/ #४०॥[८ 09॥/07 ) 


जनम का महत्त्व विशेषकर उन रामाजों मे अत्यधिक होता है. नहा प्रजा- 
तत्तात्मक शाधन-ध्यवस्था द्वोती है। वास्तव में सकल तया अ्रभावपूर्ण पतथत' के 
बिना प्रजातन्त्र सायेक नहीं हो सकता । पर, बहुधा देखा ऐसां थया हैं कि जनमव 
की तिन्दा या गुणगान करने में लोग इतने अधिक संवेगात्मक मनोभाव का परिद्रय 
देते हैं कि उतके कथन में वैज्ञानिकता रह ही नहीं जाती । उदाहरणाये, थी फ्वाउक् 
से जनता को 'अतैतिक जातवर' कहा है, जिसमे न समझ है और ते दा झा हीछ 
में कुछ लेखकों ने स्गमत को मूल्यद्वीव कहकर इस आधार पर टाल दिया है वि बए 
अस्विर होता है और प्राय. सुझावों के कारण द्वी अस्तित्व में आया है। दूसरी ४7 
दैसे थी दिद्वानु हैं डिलका यह दादा है कि जनमत्त श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्यक्ति फैमतस 
अपिक दूरदशितापूर्ण भशौर विशास के योग्य ट्रोवा है। थी गिख्वर्ष (5४282) 
का कथन है कि इन परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों पर विचार करते श्रम हमे इस 
बाद को याद रखना नाहिए कि जनमत कौ अनैनिक व अर्थ॑द्वीत कहना उतती ही 
बड़ों भूल है जितनी कि उसे हमेशा सर्वोच्च मान लेसा। वास्व॒व में सच्चाई कही 
इत दोनों के दोच में स्थित है । 
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जनमत शासक के कार्यों पर नियंत्रण और उतका लियमन इस प्रकार करतों 
है कि उससे नागरिकों के सर्वोच्च कल्याण में अभिवृद्धि होती है।जनमत के द्वारा 
जनता को सरकार पर नियत्नण रखने का अवसर मिलता है । जनमत स्वेच्छाचारी 
शासक के भ्त्यात्रार के विरुद्ध द्वों नही, अपितु किसो भी राजनैतिक बहुमत के 
अत्याचार के विर्द्ध भी दाल का काम करता है। इस आर्थ में जनमत एक निषेघक 
तत्त्त भी है। मह विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों को लोकहित के विषद्ध कार्य करने से 
रोकता है। 

जनतमत जनता को प्रगति रे पथ पर अग्रसर करता है। जनमत के परिणाम- 
स्वरूप लोग उदासीनता को मोंद से जाग जाते हैं, उनको राजनैतिक तथा सामाजिक 
प्रगविद्वीनता का नाश हो जाता है, और वे सामाजिक कल्याण के कार्यों में सक्रिय 
रूप से भाग सेमे लगते हैं। जनमत जनता की स्वतम्वता की रक्षा करता है वर्योकि 
उम्से शाप्न को स्वेच्छाचारी बनने का अवसर नहीं मिल पाता । 


प्रजातस्त् वी परिभाषा करते हुए इसे 'जनमत्र का शासन” बताया गया है, 
और यह रात्य भी है । प्रजातस्त मे जनमत जनता की डोड़ी ये समान होता है। 
उसके बल पर ही जनता जीवित रहती तथा प्रगति की और बढ़ती है। जनता वेः 
साथ चलने वे लिये प्रत्येक शाराक् को अपनी उंगली जनता की इस नाड़ी पर रखती 
पड़दी है। वास्तव में प्रत्येक आधुनिक राज्य मे शासन वी सफलता जनता के निर्माण 
तथा अभिश्यकत्रीकरण की प्रणाती पर निर्मेर करती है। थी भेंसेद वा कथन है 
“जनमत के मतिरिवा अ्स्य किसी बस्तु को शञायत् का भोतिर आधार दनाकर 
धरती पर कोई कभी शागन कर ड्वी गही राका है ।/ 

सरकार को यफलतापूवक छताने में जनमत के महत्व की पर्चा फरते हुए 
थी मिमावर्ग (0739६8) ने विखा है??--- 

(3) ऊनमत का महुत्त्त मत होने में नहीं, दल्कि “जनता का मत' होने में 
है। जनता की स्वीहृति और अस्वोहृति एव. जबर्दस्त तावत है, और यद्यपि वहू 
हमेशा ही दुद्धि से काम नहीं खेती, फिर भी जो सोग समाज में सत्ताधारी व प्रभाव- 
शालो होते हैं, इनके इरादों पर लगाम लगाने का काम वह अवश्य ही वरती है। 
इस दृष्टि से जगगत का मूल्य नयी बात पैदा करने में नहीं है, अपितु उसके नियंत्रित 
रखने को शक्ति में है। 


() जनमद् का सरकार के लिये महृत्त्त इस कारण भी है कि जनता एक 

बहुत बड़े आकार या घीवित तष्य होता है, और उसवी उपेक्षा करना कमी खतरे 

से धालो मरी हो सकृती | शासन, सम्मति से होना चाहिए। जनमत इसी सम्मति 
की समीव अभिव्यक्ति है । 


(॥) झदता ही वार में जनमत के माध्यम से, यह बतला खब़ती है कि 
पासन में दया कमियाँ हैं, वयोकि वह उसी के द्वारा शासित होती है। जूता पहनने 
वाला दी जानता है कि जूता वहाँ दाद रहा है; मेहमान किसो दादत के पतदानों 
के बारे में पाने दावे वी अपेक्षा कहीं अच्छा निर्णय दे रापता है। 

हि (४) रनभा के द्वारा हो जनता के धासत बी सबसे दडी उपयोगिता यह है 
दि हड़े द्वारा जतता को शिव मिलती है। जनता सोचता केवल तभी सीख सकतो * 
६. जब यह शोचे, दितडुल़ उच्ची तर॒ए जैसे बह अपये ऊपर शासन ढएता हनो सी 
सकती है. झद वढ़ अपने ऊपर शासन बरे 2) श्री बच्स (पणणड़) मे भी छिा 
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है, "शातत को सो प्रणालियों शिसा के स्रोत हैं, परन्तु सर्वोत्तम भिश्मा रक्शिक्षा 
है। इसलिये सर्वोत्तम शातन स्वामत्त शासन, बर्घात्‌ प्रजातंत्र है //स्ट 


जनमत को माप 
(2टब१णादए८ए णी 0फंणा) 


जनमत की माप विभिन्न तरीको ले हो सकती है | उनमें ढें कुछ लोकप्रिय 
विधियाँ हैं--- 


4. अनौपचारिद्ध विधि (2०607छ8 ४८१००)--जनमत बी माप करने 
का यह सबसे सरत तरीका है । इस विधि के अन्ठर्गंत लोगो के साथ अवौपचारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त किया जाता है, और फ़िर उनसे वाठबीठ करने 
के दोरान समस्या-विशेध के सम्बन्ध में उनके विधारों को जानने का अ्रयल किया 
जाता है--विशेष रूप से उनके विचारों को जागृत करने के लिसे समस्या से सम्द- 
न्यित बुछ भप्श्म पूछे जाते हैं । नेठा प्राप: इस विधि का प्रयोग करते हैं, और लोगों 
से बातचीत करते-करते यह जान देते हैं कि उनके विचारों से कितने लोग सहमत हैं, 
और कितने अस्रहमत । 


2 पोल विधि (70॥ %६४००)--जतमत को मापने को खजसे महृत्व- 
पूर्ण एवं आंधुनिक विधि यही पील विधि है । अगेरिका के रोष्ट्रपति के चुनाव को 
भविष्यवाणी करने के लिये इस विधि का सर्देत्रयम ढां० ग्रेलए (0, प. अं 
मै प्रयोग किया था । तब से इस विधि की लोकप्रियता उचसोत्तर बइतः हो जा 
है । इसमे समस्या या विषय से सम्बन्धित कुछ प्रश्नी की एक अतुमूची बताई जाती 
है। ये प्रश्न इस अकार से ठयार किये जाते हैं कि उतका उत्तर, उत्तरंदाताओों वी 
मोवताओ पर आपात किये बिता, हां! या “नहीं में या ऐसे ही छुछ अल्प शब्दों में 
पए्या जा सके ) इन प्रश्तों को पहले डाक द्वारा अतेक लोगा को पेज दिया जाता था। 
पर, यह देखा गया है कि जिन्हें प्रश्नावली मेंजी गयीं, उनमें से अनेक लोगों ने 
जवाब तो यधात्थान मरे, पर प्रश्नावरी लौटाई दद्मीं॥ इस कारण अब जतर्सत्या 
से से दुछ ऐसे व्यवितयों की चुन लिया जाता है जो उस समूह का वास्तविक प्रति- 
निधित्व करते हैं । किर सांतात्कार-विध द्वारा उत॑ चूने हुएं लोगों से उन प्रश्तों के 
उत्तर ले लिए जाते हैं । फिर, इन उत्तरो का वर्योकरण करके कुछ सामान्य निष्कर्ष 
निकाल लिये जाते हैं यदि व्यक्तियों का चुनाव ठौक दग से किया जाता है तो इस 
दिधि से निकले हुए निष्कर्य बहुत ही सही उतरते हैं / 

वात्थव में जनम एक असूर्ते (४0503८८), जटिल तथां परिवर्संनशील 
घटना (70थ067०५) है। अतः इसकी यथा माप यदि अधम्मद नहीं, तो कंटिन 


अवश्य हो है । 
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अध्यवय 2 


प्रचार तथा प्रेस 
६?8076500७08 ४४0 श्ञ६55] 


"प्रचार एक अच्छा शब्द है जो बुरा वन गया है” 
>+प्बितालांए 0ट00व7. 


आधुनिव युग प्रचार का युग है। सत्य को झूढ और झूठ को सच बनाने का 
यह साधन अपने रूप में अनृठा है। यह दात स्पष्ट है कि आद्रकालीन समाजों में 
आवश्यक्तायें व वम्तुएँ दोनो ही सीमित होती थी । इसलिये चुनाव [$८०७/००) 
यी समस्या कोई समस्या ही नहीं थी । बयोकि मानव-आवश्यक्ताओं की पूर्ठि उपलब्ध 
साधनों से ही सम्भव थी । ध्त्तः ऐसे समराजों मे प्रचार वी भी आवश्यकता न. होती 
थी । परन्तु, झाधुनिक समाजों पे परिम्धिहियाँ बिलुल ही भिन्न हैं। इन ममाजो 
बृग आकार बहुत बडा होता है और स्वरूप अत्यन्त जटिल | अप्ख्फ खोगो की अमंख्य 
आवश्यकताएँ होती हैं । इन आवश्यकताओं की पूतरि के लिये असत्य प्रकार को 
डीजो का उत्पादन किया जाता है। धर्म भी एक नड्ढी झनेऊ हैं। प्रधाओं, परम्पराओरे 
समूहों और उपसमूदो में वेंटा हुआ है । सब अपने-छपते स्वार्यों की अधिकतम पति 
चाहते हैं। इस अधिकतम पृ्ति के भो हजारों उपाय हैं। सक्षेप्र में, श्ाधुनिक सामा- 
जित्र जीव के प्रत्पेत् क्षेत्र में चुनाव के लिये मनेक विकल्प (४१०8४) सामने 
हैं । दग॒मे से उसको चुना जाय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रचार इसी समस्या 
का समाधाने है। प्रचार के द्वारा हमारे मन मे एक दस्तु या विषय के दोचों या गुणो 
के बारे में कुछ निश्चित धारभाएँ पतपरा दी द्वाती हैं, जिसमे हम एक विशेष व्रस्तु 
या दिपय थो चुन में या दुरा समशपार उसे त्याग दें । संक्षेप मे, झाएनिक मोनव झे 
ब्यवहार वी नियत्रित करने में प्रचार वी शक्ति को आज योई अस्वीफार नहीं बर 
सकता । पर, इस सम्बन्ध में और कुछ लिखने से पहले, यहू बता देना आवश्यक दहोरा 
कि प्रचार बहने किये हैं ? 





प्रचार का भर्थ व परिभाषा 
(१/ध्च४४३६ 2॥4 एटीका॥6व ० म्ा०्कण्ट्टथाव4) 


प्रचार वा अंग्रेडी पर्यापगाची छद३ ॥20995430०8 है। यह दाद्द लैटिय 
शब्र 070१) 8४ से निवला है, जिसका बर्दे उगाना, बदाना मो विकास करता है। 
दम बर्य में प्रचार एक कृत्रिम विधि है,जिसके हारा हम छिसो भी चीज को जान-बूत्त 
कर उत्पन्न करते हैं या उसे फंवात हूँ। यह काम स्वाभादिक रूप से या प्राहतिक 
ढंग से मही होता, बरिकि अम्दाभाविक तथा याध्यतामूतक ढंग से क्या जाता है। 
प्रो लूमले ([.०ए७४०५) में प्रचार के इस शाब्दिक सर्य को समझते हुए लिखा है, 
“प्रचार अपये जाप ऊम्म नहीं लेता; बरम यह दिवश उत्पत्ति है ॥”7 इसका तात्पय 
यह हुआ #ि प्रचार के द्वारा झुछ विचारों, विश्वार्सो या व्यवद्ार-प्रतिमानों को पन- 
फमे तथा उनको प्रसारित बरने क्रय रुचेत प्रयत्न किया जावा है। 


इा्लाद में प्रचार वट विधि है, जिसके द्वारा अन्य लोगों के विचार, मत; 
+ झा स्थवडहार को परिवर्तिट करने के उद्देश्य से, सक्ताव इस भाँति अस्तुत 





दा सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा 


किये जाते हैं कि वह प्रभावपूर्णा हो और प्रचार के उद्देश्यों की पृति सम्भव हो । 

झरी किम्वल दंग ([6॥7708 ४०ए्०४) के अनुसार, “पहले मतों, विचारीं 
तथा मृल्यों को बदलने व नियद्नित करने और अन्तिम रूप मे घाह क्रिया्ों को पूर्व- 
निश्चित दिशाओं मे परिवर्तित करने के उद्दे श्य से मुख्यत. सुझावों व उससे सम्बन्धित 
मनोवैज्ञानिक प्रविधियों (॥८०7एंथृण्टड) के माध्यम से प्रतीक के बहुत-कुछ जान- 
बूपकर आयोजित व क्रप्ब््ध भ्रयोग को श्रदार कहते हैं ।“2 और मी सरल शब्दों मे 
हम कह सकते हैं कि प्रचार जात-बूझकद वायोनित व क्रमबद्ध रूप में किया गया 
प्रतीक का प्रयोग है। यह प्रतीक सुझाव व उसे सम्बन्धित मनोवज्ञानिक भ्रेविधियों 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गौर इसका उद्देश्य पहले तो दुसरे लोगों के मतों, 
विचारों तथा मूल्यों को बदलता व नियन्धत्रित करना होता है, ताकि अन्तिम रूप ने 
उनकी बाह्य क्रियाओं को भी पूर्वनिश्यित दिशाओ की औोर मोठा जा सके । 


भरी डूब ([2000) के शब्दों में, “प्रचार सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यकितयों 
के द्वारा, सु्नावो की सहायता सै, व्यक्तियों के समूहों की मनोवृत्तियो तथा क्रियाओं 
को नियर्वित करने का ९क क्रमबद्ध प्रयत्न है ।”3 दूप परिमाषा से स्पष्ट हैं कि थी 
डूब ने प्रचार को एक क्रमवद्ध प्रयत्व या जान-बूझकर किया जाने वाला एक कार्य 
माना है। यह प्रयत्त वे लोग हो करते हैं, जिनका कोई स्वार्थ (प्राटाल्डा दोहा है 
प्रचार किसी न किसी स्वार्थ या दद्देश्य की पूति के लिये व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा 
जान-बूक्षकर किया जाते वाला एक प्रयास है। इस प्रयास में सम्बन्धित व्यक्ति दूसरों 
के सम्मुख भ्ुछ सुझाव पध्ुत करता है, ओर यह प्रयत्न करता है कि उमके द्वारा 
करे जोगो की मनोवृत्ति को नियद्वित कर ले, जिससे उसकी क्रियाों को भी नियं- 

'त करता सम्भव हो सके । 


थी सात्वेल (,8559८)% ने लिएा है कि किसी उद्देश्य के हे एक 
अथवा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के विचादों और रुचियों को, 
सुझाव की सहायता से, तिर्यंद्धित करके मनोनीत कार्य कराने की योजना द्वी प्रचार 
हैं। भी सास्वेल ने प्रचार की परिभाषा को एक दुसरे प्रकार से भी प्रस्तुत किया है। 
उनके अनुसार "सर्वाधिक विस्दृत बे मे, प्रचार प्रतिनिधित्वों ([गश०7८४८७४०७४) 
के कुशलतापूर्वक प्रयोग द्वारा भानव-क्रिया को प्रभावित करने की प्रविधि है ।/? 


शो ऐश (/४८॥४)*का कहता है कि प्रचार संगठित शक्तियों द्वारा स्पा 

भावों ($८०७४७८४७) भऔौर मठो में परिवर्तन लाने का संकल्पित (6८६7८) 

प्रयात्त है। ये संग्रठित शक्ततियाँ एक अपवा बनेक व्यक्तियों द्वारा विचारों भौर 

क्रियाओं का इस प्रकार ब्रदर्शन कराती हैं कि अन्य व्यक्तियों के विचार और हियायें 

बहुत अप्निक श्रभावित हो जाती हैं और इनके उत शक्तियों के संकल्पित तथा पूर्व- 
निश्चित उद्देश्यों का ही! समर्थन होने लगता है । 


उपयुक्त विवेवना के आधार पर हम प्रचार के मनोविशात के निम्नलिखित 
तत्वों का उल्‍्मेख कर सकते हैं-- 


4. प्रचार व्यक्तियों के विचारों, इचियों, मतो और बत्तिम रूप में ह्षियाओं 
के बदलने की एक निश्चित विधि, प्रयास था संकल्प है । 


2. इस संकल्प, प्रयास या विधि झा प्रयोग बचेदन रूप में नहीं, अपितु जात- 
वूझकर या सचेत रूए में, पहले से ही योदना शता कट, एक ब्रमबद्ध ढंध से किया 
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जाता है। प्रचार एक संगठित प्रयास है । 


3. प्रचार कभी भी उद्देशयविद्ीन नहीं होता । प्रचार की प्रेरक शक्ति कोई 
न कोई उद्देश्य, द्वित या स्वार्थ होता है। वास्तव मे प्रचार में उस व्यवित या समूह 
के स्वार्थ की बू दी अधिक आती है, जो इस प्रचार-कार्य में अपने को सगाता है। 
इस प्रधार-कार्य को आरम्भ करने से पहले ही स्वार्थ-विशेष यां उद्देश्य निश्चित 
कर लिया जाता है। 


4. प्रचार के लिये एक आयश्यक छंते यह है कि जिस विषय, वस्तु या व्यंगितत 
के सम्बन्ध में प्रचार किया जा रहा होगा, उसके एकाधिक विकल्प (॥॥679968) 
अवश्य ही होंगे । गिसवा कोई विकल्प नहीं होगा, उस वस्तु, घिपय या व्यकित के 
सम्बन्ध में प्रचार का कोई प्रश्न ही नह्दी उठे गा । 


5. प्रचार की सबसे प्रमुख मनोवेशानिक प्रविधि सुझाव है। सुझाय देने के 
मनोवैशानिक तरीकों से ही एक पद्ष दूमरे पक्ष के पम्प » एक पृव॑नि घोरित प्रस्ताव 
इंत भाँति रखता है कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवित को अपीस करे और वह प्रस्ताव 
यो ग्रहण कर से । 


6. प्रचारकर्त्ता सर पहले दूसरे व्यक्ति या ब्यवितयों के विचार, मत, व मुल्य 
आदि को परियततित भ वियतन्नित करने का प्रयत्न करता है। पर, अन्तिम रूप से वह 
उत व्यक्ति या उने- व्यवितयों की बाह्य क्ियाओ को ही बदसना घाहता है। इसके 
लिये यह संदेगात्मक अपीस करता है, थावय-चातुरी का प्रयोग करता है, लोगों का. 
ध्यान कुशततापूर्वकं अपने विषय की ओर आकवित करके उस श्आकर्षण को बनाये 
रघते का प्रयहा करता है सपा लोगों को यह समझने नहीं देता कि वहूं अपने ही किसी 
सद्देश्य या स्वार्ष की पूर्ति के हेतु सुझाव प्रस्तुत कर रहा है॥ 


7, भी दिश्सि (2700॥2) ने लिखा है, “दूसरों को बाध्य करने की अनेक 
विधियों द्वारा ब्यकित के मत में सवेगात्मक बाधाओं, अवरोध-विरोध की भावनाओं 
व क्षविपूतति के प्रयासों का विकास हो जाता है।प्रधारं इन विधियों से भिन्न है। 
प्रचार, एक ओर, यन्य व्यक्तियों के भावों .का नियंत्रण करता है, तो दूसरी ओर, 
विरोधी संवेगों का संचार नहीं होने देता । प्रचार के फतलस्थषप प्रत्येक व्यक्त ऐसा 
व्यवहार दरतां है जैसे (के उसी प्रतिहरियायें स्व उसके अपने ही निर्णप के क्लाघार 
पर हुई हों। प्रचार द्वारा अनेक व्यतितयों को समान कार्य के लिये बाध्य किया था 
राकता है, और बाह्य रूप में प्रययेक व्यक्ति यही समझ सकता हैझि वह अपने ही 
निर्भप फे आधार पर काप कर एांहै।" 


सुन्नाव प्रचार की क्रियाशीलता की कुस्जी है 
(89 88०5४07 $$ ऐड ॥06५ 0 ध्र० 09:॥7079 ० 2:707व80% ) 


थी किम्यत्त यंग ([ग्राएड) ४०५०४) के मतानुसार, “सुझाव (5०88८8- 
809) प्रचार की क्षिपाशी लता की कुजी (:०५) है ।”* जैसा दि पहले ही बताया 
जा थुका है, प्रचार की रादसे प्रमुख मनोद॑जानिक प्रविधि (!९८॥४५०७८) सुध्ताव 
द्वी है। कुछ विद्वानों वा तो यहाँ तक कहना है कि प्रचार यह प्रभावपूर्ण 288 है, 
जो व्यदित के विचारों, 422 त्तियों और क्रियाओं को परिवतित करने में सफल 
होता है । अर्पातू, मुझ्ाव वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी विश्वास अथवा जिया के 
प्रस्ताव बे विना किसी ताकिक या प्रामाशिक आपार के स्वीकार कर लिया जाता 
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है । प्रचारकर्ता भी यही चाहता है कि जो भी अस्ताव वह अ्रस्तुत कर रहा हो, उसे 
लोग, बिना किसो छानबीन के, उचित मानकर स्वीकार कर लें। इसलिए वह 
सुझाव को प्रविधि को ही अपनाता है। अचार में सुझाव को संडेग का बाना पहताकर 
प्रस्तुत किया जाता है। प्र वार मे सवेगात्मक सुझाओं के द्वारा ही प्रेरणाओ, इच्छाओं 
और आवश्यकताओं को जागृत किया जा सकता है। साथ हो, व्यवित के मन में 
पहले ते हो विधप्रान प्रेरणाओं,- इच्छाओं आदि को और भी अधिक प्रदन बनाया 
जा सकता है| इसके लिये भी सुझाव की प्रविधियों को अपनाया जाता है। सुझाव 
की भांति प्रचार में भो एक प्रस्ताव को बार-बार दोहरावा जाता है, ताकि लोग उद्चे 
सच मात लें । यंही कारण है कि व्यावहारिक प्रचार में विज्ञापद को बार-बार समाचार- 
पत्च, पत्चिकाओं मे प्रकाशित कराया जाता है । प्रचार में इस बात की ही ध्यात रा 
जाता है कि सुझाव गा प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों के द्वार लोगो के सामने प्रस्तुत क्गि 
जायें, यो समाड में मान्य, प्रतिध्दित व प्रमुतासम्पन्ञ हीं। पिछले आम चुनाव के पहुंते 
काप्रेस-दल का प्रचार करते के लिये श्री नेहरू को सारे देश का भ्रमण करना पद 
था, क्योकि उनके लिये देश को जनता के दिल में बहुत आदर था। इसी प्रकाए विशा- 
पनो में माला सिन्हा, श्िल्रा टैगोर, हेमा मालिनी, जीमत अमान शादि चित्रपट की 
श्रेष्ठ तारिकाओ के चित्र तया उतकी सम्मति देकर साबुन या क्रीम थादि की भैष्ठता 
व उपयोगिता का प्रचार क्रिया जाता है । इस प्रकार प्रतिष्ठा-सुन्नाव (76783 
&726८&॥07) प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण अग है। प्रचार के विषय को बक्सर त्ोगो 
की सामान्य दावश्यकताओ से सम्बन्धित कर दिया जाता है, दाकि जो सुझाव तस्तुत 
किया जाय, उ्े लोग तत्परता के साथ स्वीकार कर लें । इस रूप में भी सुप्ताव ही 
प्रचार की क्रियाशीलता का आधार है। इतना ही नहीं, प्रचार मे भी सुझाव की भौति 
यंह्‌ प्रयत्न किया जाता है कवि लोग यह न समझें कि अवारकर्त्ता छुछ निश्चित हिंदी 
की पूर्ति के उद्देश्य को लेकट ही कार्य कर रहा है। प्रचार में सुशव को इस प्रकार 
से अस्तुत' किया जाता है किए लोग अपने को एक निश्चित उसझी हुईं, जटिल एरि- 
स्थिति में पायें ओर उस गवस्था मे उन्हे यह विश्वार हो जाय वि अचार कहाँ ही 
उनका वास्तविक त्राणकर्तां हे। इस प्रकार प्रचारकत्तों लोगों की उलझनों, बजा" 
नता, अन्धविश्वास बादि से फ़ायदा उठाकर सुझाव इस भाँति प्रस्तुत करता है हि 
उसे सहण हो स्वीकार कर लिया लाता है। इस प्रचार हम इसो अन्तिम निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि सुझाव प्रचार की क्वियाशीसता की कु जी है। सुझाव बितना अ्रभावपूर्ण 
होगा, उसकी सफलता भी उतनी ही अधिक सुनिश्चित होगी। 
सुझाव प्रचार की क्रियाशीवता की कुजी है, यह वात इस तथ्य से भी प्रमाणित 
होती है कि अचार की उफलता सुझाव की भ्रकृति पर ही निर्भर है। दूसरे शब्दों में 
याद हमे सफल प्रचार कौ आवश्यक शर्तों ([00ण१ापेठा$ ैग 5900०६%॥) क्ाणव- 
88709) का विश्लेषण करना है तो वह विश्लेषण वास्तव में सफल सूझाव का ही 
विश्लेषण होगा, जिसे कि सर्वेधी छेच और ऋचफौल्ड (7८0४ बाएं टाणए४ग, 
में प्रचार को सिद्धान्त! (फ़ाएट० शी ॥7०9०१2१५४) कहा है। इन विद्ातों 
अनुसार सुन्ाव और प्रचार का धारस्परिक सम्बन्ध इंस अकार दर्शाया जा समता हैं-- 
(4) हक़ सुझाव जो किसी वर्तमान आवश्यदता को पूि करने वाज्ा झदीद 
होता है, उस. सुझाव की मपेझा उल्दी स्वीकार कर तिया जाता है दो आवश्य- 
कता की पूर्ति करने दाला नहीं होठा ।$ एक सफल प्रजाएक अपने प्रचार मो फिसी 
वर्तेमान आवश्यकठा से जोड़ने रा अ्रयत्त करवा है, बाद बढ सम्बत्ध दिदना ही ढगे- 
हो क्यो द हो। जट्टां प्रदार के साथ छोडी जा सकते दाजी कोई प्राटदौर और: 
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क्ता नहीं होती, वर्हा प्रचारक पहले आवश्यक्ता उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। 
उद्ाहरगा्ध, यदि विद्याथियों में अनुशासनहीनता से सम्बन्धित छिसी अधिनियम 
४२३०४ की कोई जगह नही होती, तो प्रचारक पहले विद्याथियों ढारा जक्सर 
की गई हड़तालें, दंगा-फसाद आदि की ओर लोगों का ध्यान समाचार-पक्ो, लेखों, 
रेडियो बादि के द्वारा निरन्तर आकवित करता है, और विद्यार्थियों के व्यवहार को 
. नियंत्रित करने के लिये अधिनियम की आवश्यकता के पक्ष मे जनमत जागृत करता 
कक बाद ही कहीं जाकर अधिनियम से सम्बन्धित अपने सुझाव प्रस्तुत 
शरता है 
(2) पुर स्पष्ट स्थिति हे सम्बन्धित सुझाव कौ अपेक्षा एक अस्पष्ट स्थिति 
से सम्बन्धित सुन्ताव अधिक सरलता से स्वीकार किया जाता है।?? अच्छा प्रचारक 
उचित अवधर की तलाश में रहता है। सामाजिक परिस्थितियों में परिवत्तेन के फल- 
स्वरुप जद सोय एक गड़बड़ी की स्पिति मे होते हैं भौर उन्हें इस नयी, वस्पष्द व 
यनिश्वित परित्यिति से सामंजस्य करने के लिये दूसरों की सहायता को आवश्यकता 
द्वोती है दो उस नाजुक स्थिति का पूरा-पूरा फायदा प्रचारक उठाता है, क्योकि वह 
जातता है कि उस हालद में लोग उसके सुझाव को बहुत ही तत्परता से स्वीकार कर 
हेंगे। यत: स्पष्ट है कि प्रचारक दूसरों की परेशानी का फायदा उठाता- है, गर्षात्‌ 
जैसा कि ध्वेत्री के कोर ऋचफील्ड का कथत है, “वह गन्‍्दे पाती में शिवार करता है 
(पथ वजह 9 90०१ ज्ब्वाटाड) । 
हल (३3) वह सुप्नाव अधिक सरलता से स्वीकार किया जाता है, का जो लोगो के 
दिशवातों व विचारधाराओं के अनुकूल होता है, वनिस्‍्वत उन सुझावों के जो ऐसे 
नही होते ।११ एक बच्छा प्रचारक सबसे पहले अपने प्रचार के केन्द्र--लक्ष्य-समूह्‌ 
कि 8005) के सामान्य विश्वासों, मनोवृत्तियों, भादर्शों तदा जीवन-दान-- 
जानने का प्रयत्न करता है, और फिर अपने सुझावों कौ रचना इस प्रकार करदा 
है कि दे इन विश्वासों, आदर्शों आदि के अनुकूल पढ़ें ॥ जहाँ ऐसा करना सम्भव नहीं 
होता. वहाँ वह पहले लोगों की विश्वास-प्रणाली को बदलने का प्रमतंन करता है, ओर 
फिर उसके अनुकूल सुझाव सामने रद्धता है। 


(4) वह सुझाव मधिक सरलता से स्वीकार किया जाता है, जो ब्यक्ति की 
फ में परिचित वस्तु की नयी विशेषतायें जोड़ सके, वर्मिस्वत उस संकेत के जो 
भही कर पाता! £ फोई भी अच्छा प्रचारक विश्वास की पस्तु के अनुसार अपने 
पुश्ाव की रचना करने का प्रयत्न करता है, वजाय इसके कि वह स्वयं उस विश्वास 
पर चोट करे। वह उतत वस्तु को विस्तारपुर्वक व्याप्या करता है, ओर उसको उन 
विशेषताओं के प्रति लोगों का ध्यान आकषित करता है, जो उसके प्रचार के सद्देश्यों 
की पूत्ति में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, किसी विशेष चलचित का 
प्रदार करने वाला प्रचारक उस चित्र की विशेषताओं व अच्छाइपों की चर्चा करता 
हैं, इसके दो-एक गीतों की झलक दिल्लाकर उस चित्त की संग्रीत-सम्पदा के प्रति सोर्गो 
का ध्यान छींचता है, ओर चिद्ध में सम्मिलित हास्य-विनोद की बातें कहकर लोनों 
यह विश्वास उत्पन्न करता है कि वह चित्त उनका मनोरंजन करने में सचभुच सफल 
होगा। मगर प्रचारक इतना कर पाता है तो उसका प्रचार सार्थेक होता है । 
(5) बह सूझाव अधिक सरलता से स्वीकार ढिया जाता है, जो इस ढंग 


सै पस्तुत रिया जाता है कि लोग दूसरे लोगों से समीकरण करने की आदश्यकता 
का अधुभव करने सगते हैं, वर्निस्शत उस संकेत के जौ ऐसएर सामाजिझ सम्चेन भाप्त 


| 
बी8 सामाजिक भनोविजशान को झुपएदा ' 


नहीं कर पाता।5 कोई भो बच्छा प्रचारक अपने उंकेतों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के द्वारा कहलवाने का प्रयत्न करता हैं, या लोगों के दिल में मह विश्वास उत्परे 
करने को प्रयत्त करता है कि अधिकतर व्यक्ति उससे सहमत हैं यार सर्वश्रेष्ठ भ्यक्ति 
ऐसा ही करते हैं। प्रचारक हमेशा धह दिदधलाते का भ्रयत्त करता है कि जो + 
बह कह रहा हैं, बहू उसका व्यक्तिगत मत नही है; वह तो जनता की पुकार है। 
अत्त: हर किसी की उस्त गौरव में हिस्तेदार दनतनते का प्रमत्त करता चाहिए । उदा- 
हरणाय "बीस लाख व्यक्ति आज “हिन्द! साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं; आप भी 
आज ही एक हिन्द साइकिल खरीद कर देखिए ।/ 


(6) वह सुशाव अधिक सरलता से स्वीकार किया जाता हैं, जो संदेय 
उत्पन्न करने के छिद्धान्तों का प्रभावपूर्ण प्रयोग करता है, बनिर्बस्त उस्त सुझाव के 
जो इन सिद्धान्तो की अवहेलना करता हैं।* धंदेगात्मक 22030 १2007 
को बहुत अधिक बढ़ा देती है।॥ इस कारण एक जच्ष्छा प्रचारक जा क्रो झ्स 
प्रकार प्रस्तुत करता है कि संवेग जागृत हो सके । वह संवेगो को उभारते वाले शब्दो 
का प्रयोग करता है, थौराणिक कभाओं को दोहराठा है, और दशुछ बीती हुई पंवेग- 
पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख करता है, जिससे लोगो में उत्तेजता उत्पन्त हो और दे 
उसके सुझाव को तत्परता से प्रहण कर लें । यदि प्रचारक को किसी दूसरे व्यक्ति के 
हार प्रचाए-कार्य क््यालप होता है हो वह ऐसे दबताओं सौरए लेखकों को जुदता 
है, जिनकी आवाज, शक्ल॑-सू रत, वेशभूषा, शब्दों का प्रयोग, स्वर का उत्तार-चढाव, 
उच्णरण आदि सकय-समूह (।8/820 87079) को पसन्द होते हैं । 

(7) विरोधी प्रचार का सामना सर्वाधिक प्रभावपूर्ण दंग से किया जा 
सकता है।$ एक अच्छा प्रचारक बपते विशेष्ती प्रधारक को प्रविधियों फा भ्ण्डाफोड़ 
करने में समय मधष्ट करने के बजाय प्रभावपूर्ण विरोधी सुझावों (४०णा/श 80/825%- 
005) को भ्रस्तुत्त करता है । उसका विरोधी संफेत भी सभी प्रभावपूर्ण हो सदता 
है, धब वह उपयुं कत छः शर्तों को, विशेषरुर अयम शर्त को पूरा करे, अर्थात्‌ यर्तेम्ान - 
आवश्यकता की पूत्ति करसे वाला मालूम पड़े । सर्वभों क्रेव और ऋचफ़ीरड ते कहा 
है कि "सर्वोत्तिम प्रचार का विरोधी प्रचार वह साफ्राजिक और आपिक प्रणाली है, 
जो क्षर्याधिक अवसरो पर सर्वाधिक सोगों की सवोधिक मावश्यकताओं की पूर्ति कर 
सकता है ।”“ 


प्रचार का भवोवशानिक पभाघार या प्रचार का मनोविशान 
(स्‍9एण॑०हंव्वा 845 ण एणाण०णहए गी 27097०24004) 


श्री छिम्दल यंग के सतानुझार प्रचार के किसी भी मनोबेशानिक विश्तेषण 
के सिशसिल्ते भें निम्नलि।खित चार आधारों को याद रखना चाहिए--() एक 
बई्द श्म था प्रेरधा जो कि प्रचार से सम्बन्धित होती है; (2) प्रतीकादमक सामग्री 
(गणा०0 ०००५८०६८);. (3) सुझाव हवा अन्य भतोवैज्ञातिक प्रविधियाँ: तथा 
(५) अचार का प्रमाव॥7इन आजाधाएों की हम सब संक्षेप में, ऋषश: दिदेअता 
करेंगे 


47) जहुश्प या प्रेरणा (एए07036 07 ##60!एव800)---कोई भी प्रचाए 
उहे श्यविहीन नहीं होता, अर्थात प्रत्येक प्रचार किसी न किसी उह्े शय घे ही पे रित होता 


प्रचार तथा प्रेस दांछ 


है। उद्ृण्य की पुत्ति प्रचारकर्ता दपा प्रचार का लक्ष्य समझे जाते वाले छोगों के लिये 
प्रेरणा का काम करती है। अठः प्रचारकर्ता को लोगों की उन बादश्यकठाओं का 
पठा लगाना पड़ठा है, जिनकी सन्तुष्टि यद तक नहीं हो पायौ है। प्रचार इन अतृष्त 
भादश्यक्ताबं की पूर्ति का आश्वासन देता है। वह प्राचीन परम्परागत कथाओं, 
बादर्शों व बावायकताओं को उभारता है, साथ ही नयी आवश्यकताओं यथ भात्यताओं 
की भी स्थापना करता है। प्रचार द्वारा जतता में सर्वप्रघम कुछ ऐसी इच्छाव्ों द 
प्रावश्यक्रताओं गत विकास किया जाता है, जो पुरानी होते हुए भो व्यक्ति 
को क्रियाशीस बनाने में महत्वपूर्ण प्रेरणा का काम करती हैं; जैसे आधपिक 
धुरक्षा की इच्छा, व्यक्तिगत व सामूहिक सुरक्षा की अभिन्ाषा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
डरे इच्छा, प्रेम में झफल होने की बाकाक्षा, और परिवार के सदस्यों तथा आत्म- 
परिजनों के सु 28 कल्याण की इच्छा, झादि। ये सभी एइच्छाएँ, अभिलाषाएँ व 
बाफाझाएँ प्रभावपूर्ण प्रेरणाएँ हैं, ओर व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती हैं। प्रेम 
में सफलता पाने के लिये तधाफधित महात्मा द्वारा प्रचारित उस विजशापत का प्रभाव 
हि नवपुवकों व युवतियों पर पड़ता है, जिरामें चमत्कार दिखाने वाली एक अलो- 
बूटी क मेंगूठी घारण करने का सुझाव दिया जाता है लौर यह कहा जाता है कि 
भंगूडी को घारण करते ही प्रेमी या प्रेमिका पालतू कुत्ते की भांति वश में हो जायेगा 
या ही जायेगी । इसो प्रकार फिल्म-तारिका भाला सिन्हा से लक्स-्टॉमलेट साबुन 
के छिपे हुए 'सौन्दय्य के रहस्य' को, समाचारपत्ों मा पत्िकाजों में प्रकाशित विशापत 
साध्यम्र से, जानकर अनेक लोग अपने सौन्दर्य को निघारर रे लिये संजय साजुब 
डे प्रयोग करने सगते हैं। जीवन बीमा-कारपोरेशन जब झपते विज्ञापनों द्वारा लोगों 
की पक भुरक्षा की यह भावना भर देता है कि जीवन-वीमा आपके लिये ही महीं, 
दल्कि थापके परिवार के प्रियजनों के लिए भी आधिक सुरक्षा का सन्देश लाया है, 
बीमा करवाने को सहज ही तैयार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक छिदान्तों के 
बी हु हे को आवदश्यकदायें संदेगात्मक होदी हैं । इसीलिये सफल प्रचारकर्ता 
भर, लो इन आवश्यकताओं के साध प्रेम, क्रोध, भय, आधा खादि संवेगों, 
डे विश स्पामीभावों को जोड़ने में सफल होता है। रदाहरणाये, जब किसी दैक 
ढिय को देखकर निम्नन्मष्यम वर्गे के सदस्यों में यहू आशा जागृत हो जाती 
$ बैंक में एक 'वचत खाता” (50४085 047॥: ७०००४) खोलने रो भविष्य में 
9! भी 'बपना' एक घर होदा, उनके यच्चे भी उच्च शिक्षा पा सडझेंगे आदि; 
तभी विशापनदाद्या का प्रचार-कार्य सफल माना जाता है। भो इन्दज (फप्रश:) 
(08 अचारक सुझाव तथा अन्य प्रभावोत्यादक विधियों का सहारा लेकर 
है ४2000) के क्षेत्र में भी नये विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता 
हग और यदि इस काम में उसे सफलता मिलती' है तो उसका प्रचार-कार्य सफ़स 
का 5 । शग्जी प्रकार राष्ट्रीयता की प्रेरणा देकर या धामिक पेरकों (उ्तीहो ०७5 
0/ल्‍3) को उप्रारकर भी प्रचार को सफल बताया जाता है। 


(२) प्रतीक्ात्मक सामग्री ( 5909000 (009०० )--अचारक अपने 

पह्वेश्य की पूत्ति के लिये व्यक्तिगत नो, समाचार-पंत्षों, पत्रिकाओं, रेडियों और 
आदि का प्रयोग करता है, और दूसरों को प्रभावित करने के लिये अनेक 
विशेधियों प्रतीकों को भी व्यवहार में लाता है। मैताओं, अनुयायियों अयदा 
रा यों को प्रतीकात्मक उपाधियाँ देदा, किसी वल्तु, चित्र अपवी पुस्तक के पक्ष 
अब प्रचार करने के लिये इश्तहार, इलेण्डर, प्रतीकात्मक चिह्ठ ज्ादि से 
| “या लेता. जनसाधारद को दब्टि से सामग्री झा साधारणीकरण करना, जनता 
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को अजानता व अन्धविश्वार्तों से लाभ उठाकर ईश्वरीय प्रतीकों का उपयोग करना, 
जलूस निकालना, यौर मारे लगाना, भादि अनेक ऐसी विधियाँ हैं, जिनकी सहायता 
से अ्रचार की सामग्री को प्रतीक के रूप भे जनता के सम्मुख 5 किया जाता हैं। 
ये प्रतीकात्मक सामग्री इस रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है कि लोगों के हृदय 
मे प्रचारक के सुदुद्देश्य के सम्बन्ध मे एक विश्वास पतप जाय। इसके लिये 
अड़े-बढ़े संस्थात कुछ निश्चित श्रतीक रूपनां छेते हैं। उदादहरणापं, जीवने-जीमा- 
कार्पोरेशव॑ का अपना पश्रवीक है दों हाथों के बीच एक जलता दोप। इस 
प्रतीक का तोलर्य शायद यह है कि मानव-जीवत एक जलते हुए की भाँति 
है और वह किसी भी समय, किसी भी कारण से शछुह् सकता है। उसे भुझते 
से बचाने के लिये दो हाथों की आड़ की आवश्यकता है, और वह आड़ जौवव" 
बीमा है है । इस प्रकार के प्रचारात्मक प्रतीकों को विशस्ित करते समय इन वातों 
का ध्यान विशेष रूप से रक्‍्या जाता है-- कि) प्रतीक जनता की सुद््य इच्छाओं 
वे आवश्यकताओं से सावन्धित हो। (ख) प्रतीक लोगों में विशिष्ट सदेगों को 
४१४ ते करने में सफल हो सके; (ग) प्रतीक को रुद लोग सरलता से समश सर्वी, 
गर्थाव्‌ अतीक सरल और बोधयम्य हो; और (घ) प्रतीक प्रचलित मूल्यों, आादशों 
आदि के विपदीत न हो । 


(3) प्रणार की भपोवेशानिर प्रदिधियाँ (8705० एटंव्यो प्रर्छेर्णदरएट३ 
०६ 7४०2०४००4७ )--४चार की सबसे ध्रमुछ प्रविधि सुझाद है। अचार में सुशधाय- 
प्रविधि का प्रयोग किस भाँति होता है, इस विपय में हम पहले ही महुत कुछ कढ़ 
चुके हैं। शहाँ हम थी किम्दल यंध (उतप्र030॥ ४०४०४) द्वारा धल्लिखित निम्न 
लिखित सात प्रविधिमों मात्र की चर्चा करेंगे!२-. 


(क) नाम देने पी ज्रिधि (]प्ाण०-०४॥०8 0०श०४)--इस विधि के 
अनुसार प्रचारक स्वयं अपने तथा विदारों या कार्यक्रमों के लिये अच्छे नाम 
चुनता है, और अपने विरोधी दल ओर उनके विचारों या कार्यक्रमों को श्रुरे वास 
देता है । इस विश्व के समर्थक यद्ध मानते हैं कि अगर किसी को डदनाम करदा दे 
सो झसे एक खराद मान दे दो | खराब नाम थच्छे भागों से कहीं मधिक तेजी से 
दौड़ते हैं। इसौलिये विरोधी पक्ष को ददनाम करने के लिये था अपने पक्ष को लोगों 
के ध्यात का कैद बनाने के लिए भ्रणारक इस विधि का सहारा लेता है. जैसे पूँजी- 
पतियों या मिल-मालिको के विद्द्ध प्रचार करने के लिये उन्हें 'यरीजों का दूत चूसते 
वाले खटमल' की संदा दी जाती है । 

(थ)] प्रमाणपत्र विधि (८४४क्त०वां॥ स्‍00शं0००)--इस विधि के अश्ुतार 
सुझाव किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है, एँसे ”विश्व कवि 
रवीन्डनाथ का कहता है कि 'सुलेखा' स्याही से लिखते का बानन्द द्वी कुछ और 
है ।” जुंकि किसी एक वस्तु या विधय के सम्बन्ध में धम्माण-पत्र देने बाला एक अति“ 
प्ठित स्यवित होता है, इस कारण तोग उत्के कथन पर सहज ही विश्वात कर सेते 
हैं। व्यापारिक विज्ञापनों में इस विधि का प्रयोग आद: विया जादा है । 

(ग) प्द्यणपूर्ण सामान्यया विधि (7॥60कधव्म॑०8/८७०आ2९०४०८) 

-+ऊस (ीध के अन्त त कुछ ऐसे घमकीले य प्रमावपूर्ण शब्दों या बिच री का प्रयेष 
किया जाता है कि लोग भुलावे में का जाते हैं। हरचारक अपने औ्रोग्राम को बाद 
बताता है, और खपदे सेवाभाव का दडा पीटता है। वास्तव में इछ विधि मे प्रणा एक 
वास्तविकता को सावधानी से छिपा लेवा है, 2202 ४ अपने सुझाव को प्रेम, रोट्य, स्याम 
आएंडि का दादा पहला कर ऋध्तुत फरठा है । / च्राम्पदायिक आपधाद पर 
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बने कुछ राजनेतिक दल अपने को 'हिन्दू थम के रक्षक कहकर प्रयार करते, और 
बपने संकोर्ण राजबैतिक उदेश्यों की पूर्ति करते रहते हैं। 


(घ) सरल सोरू विधि (7#5 ९७7 70 0०7०८)--सरल लोक विधि 
साधारण जनता को प्रभावित करने को एक सहज भ्रणालो है। इस विधि के बन्तर्गंत 
प्रचारक दस प्रकार का व्यवहार करता है जो साधारण जनता को पसन्द हो ओर 
जिसके द्वारा उसके मन को जीता जा सके। इस विधि का उद्देश्य जदता में यह 
विश्वास भर देता हीता है कि प्रचारफ भी उन्हीं में से 'एक' है, और उसके हित 
से भी ऊपर सबझा हिंद है। उदाहरणाये, चुनाव के दिनों में नेतागण मजदूरों की 
गन्दी बत्तियों में जाते हैं, उनडो गन्दी खट्यों पर बेंठते हैं, उनके नंगे, गन्‍्दे बच्चों 
को गोद में उठा लेते हैं, उन्हें छिलाते हैं, और मजदूरों के घर के पान या 'दोहरा 
सह या तेते हैं। मजदूरों पर इन व्यवहारों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, और 
दें छड्हों को भ्रपना वास्तविक हितैषी मानकर उनके सुझावों को छ्यों का त्यों स्वी- 
कार कर ऐैते हैं। 

(8) साईमौमिकता दी विधि (8200-80 70८४०८)--इस विधि मे 
प्रधारक जनता के हृदय में यह विश्वास जमा देने का प्रयत्न करता है कि जो कुछ 
दह कह रहा है, दढू उसका अपना भत नहीं है, वल्कि बहुमत का विचार है। 
“तब लोग यही कर रहे हैं, बाप भी बैंदा हो कीजिए' मद कहकर लोगों ते जपीन 
शो जादी है, भरने ही सभी लोग या अधिकांश लोग घास्तव में वैसा न कर रहे हीं ॥ 
दस अपील फ़ा परिणाम यह दवोता है कि लोगों में भीड़-जैसा मनोविज्ञान काम करने 
रा है, बौर शोग प्रचारक के बहकाये में आ जाते हैं। इसीडिये श्री ऑसपोर्ट ने 
का 0 को 'सादेशमिकता की माया ६ ५० व॥0अं० ० एक०5०॥ ) 

द्धाद्द। 


(घ) छल-वियापत विधि (7786 02॥-अं278 0८घं००)--इस विधि मे 
एस या धोखे है कान लिया जाता है। जो दास्तविकता है, उसे तोड़-मोड़ कर इस 
माति घस्तुत किया जादा हैं कि लोग असली और नदली के बीच अन्तर सम्रस तही 
पाते और पोध्े में आ जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में इस विधि का प्राय: प्रयोग 
किया जाता है। उद्ाहरणार्य, ५097/:8/' मार्का कापी बाजार में बहुत बिक॒तों है। 
लोगों को प्रोख्े में डासने के लिये एक दूसरी रूम्पनी (०७७४० सार्का कोरी वता 
इर देचना बारम्म्र कर देती है। दोनों प्रकार की स्वोंपियो में कवर (८०४४) पर 
छपाई थादि सब समान रहती है, यस्त अन्तर कैयल एक अक्षर '४ और '०' का है । 
इससे जनता, जल्दी में, असली और नकती के दीच अन्तर नहीं कर पाती । 


(७) हस्‍्तादरण विधि (73 पृए8टतट०८ छ०घ८८)--दृप विधि भे 
सुताव दर स्वीकृति को किसी अलोकिक शक्ति, देवता आदि को हस्तान्तरित कद 
दिया जाता है। इसीलिये इस विधि में प्रचारक अपने को सामने थे साकर, उस 

अभोकिक शत बी जनता के सामने प्रस्तुत करता है। जब कोई 'महए्सा जी 
तथाकथित जनकज़्पाण के हैतु, किसी देवता के त्त्वप्तादेश के आधार पर ४त'यै गये 
'नहाशक्लि सादीज' का प्रधार समावारपतों में विज्ञापन देकर करते हैं तो ये इसी 
दलिधि को अपनाते हैं । 


4. प्रचार को स्वीकृति और उद्यकर प्रशाव (&०८८७/20०८ ब5०ँ धा> 
सल्लक णी ए2:28५ए९4 ०० स्व्सँ्ञांपप७)--जव ध्यक्ििद एक प्रदार को 


स्वीकार कर लेता है तो उपका व्यक्ति के वियारों, रुवियों, भाववाओं, आदतों 
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और अन्तिम रूप मे उसकी क्रियाओं पर अत्ययिक प्रभाव पड़ता है। प्रौ० शवरिस 
तथा माइर (४078 शात॑ लात) ने अपने अध्ययन द्वारा प्रमाणित किया है कि 
किसी नेता के चित्र औौर उसके विचादो को समाचारपतों में जैँंदे प्रसारित किया जाता 
है, दस! द्वी समाचार पढने वालों पर प्रभाव भी पढ़ता है । इसी प्रकार यह भी देखा 
ग्रयों है दि प्रचार का जनता पर सफत प्रमाव तभी पड़ता है जब प्रचार में अत्त- 
निहित सुझाव लोगों के पूर्व॑स्थापित विचारों, प्रवृत्तियों, बाद्शों तथा भावताओं के 
बनुकुल हीता है। साथ ही, उम्र प्रचार का प्रभाव भी जनता पर ब्त्यधिक पहुता 
है, जो विस्ली वर्तमान समस्या या संकट में जरता की सा्रायता करने बाला प्रतीठ 
होता है। थो हा्टमैव (3777997] में राजनीतिक अ्रचार के प्रमाव का अध्ययन 
करके बताया कि जिन मठदाताओं ने सन्‌ 962 में आथिक राकट के कादण 
एक व्यक्ति को अपने मत प्रदान करके विजयो बधाया, उन्होंते हो खनू 936 में 
आविक संकट के समाप्त होने पर अपने मत दुसरे उम्मोदवार को दिये। इसी प्रकार 
जनता के बीच प्रचलित आदर यदि कंग्रिस-दल के भाद्शी से मरिनता-जुलता है तो 
काँप्रेस-द् द्वारा किये गये प्रचार का अप्राव जनता प्र कम्दुनिक्ट पार्टी के द्वारा 
किये गये प्रचार की तुलना में अधिक पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजनैठिक 
प्रचार का प्रभाव भी जनता पर तभी अधिक पड़ता है जब वह स्थापित मान्यताओं 
के अतुकूल दो | सर्यणी सास्देल तया ब्लू भनस्टॉक (7.85३७ढा] 800 फ्ोप7८037027) 
मे अपये अध्ययत द्वारा इसी तस्य दी पुष्टि की है। विभिन्न वष्ययनों से यह भी 
प्रता चलता है कि जानवूत्त कर जतमत स्थापित कराते की श्रक्रिया साम्रास्यठः उस 
समय धरत होती है, जब जनता था कोई समूह विशेष छप्र से अपेशाहद अधि 
पूर्वाग्नइमुक्त, पक्पाती ([एरथं००७०८४),बशिक्षित और विद्यश हो ! हिटदर्ए साधक) 
का राजनैतिक प्रचार जमेंती में इस कारण सफल हुआ कि वहाँ के लोग महुदियों के 
विरुद्ध पूर्वाग्रहयुकत बोर प्रथम महादुद्ध की पराजय के कारण निराध थे, यठ॑पि उम्र 
समय जर्मनी सस्तार का सबसे अधिक शिक्षिठ राष्ट्र चा। अमैरिका मैं किसे गये 
अध्ययन से भी पठा चलता है कि निम्न स्तर की शिक्षा, अशिक्षा, अल्प बुद्धि बौर 
अत्यधिक पक्पात ये अदस्थाएँ हैं, जिनमे प्रचार अधिक सफन होता है चाहे छत 
प्रचार की विषय-वस्तु ताकिक हे अबवा अताकिके । प्रचार का प्रभाव_उ9 दवस्था 
में भी कोगों पर पहता है, जद प्रचारक केवल अपने विचारों या विषय के गुपों 
को ही नहीं, अपितु विरोधी पक्ष के दोषों को भी खूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। 
श्रायः प्रचार का प्रभाव धीरे-धीरे ही पढ़ता है, और उसे प्रभावशाजी बनाते के लिये 
प्रचार कद विषय-वस्तु को बार-बार दोहटाने की भी झावस्यकदा द्वोती है। 


प्रचार के सिद्धान्त 
(7हएथंफराप्ब ण 070फ4285004) 


प्रो० डब (0000) ने प्रचार के इुछ ऐसे दिद्धान्तों झा प्रदिपादत किया है 
जिनके विषय में विस्तारपूर्वक विवेद्ना करना बहुत आवश्यक है, गर्योंकि जैता हि 
चर कक्‍्पाइनबर्य ((ताजरध८४) ने लिसा है, “मे सिय्यान्त प्रचार के थावश्यक द्वत्यो 
के सम्बन्ध में यथ तक किये गये समस्त प्रयत्तों में र्दाधिक दाकिक तया कृमबंद 

» अपत्म शा प्रतितिधित्व करते है १ दे सिद्धान्त इस अकार ईै>- 


. श्रंचारष्ट के इरादे छा सिडान्त (प्ांत्दराफह णी वशाशाएंए ० 
एकए०५४०७२४)--यह विद्ात्त दस बतत पर बेष देखा है दि यदि अचार घतजश 
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कर किया जाता है तो प्रचारक अपने स्वायंपूर्ण उद्देश्य के प्रति सचेत रहता है। 
पर, जय प्रचार बनजाते में क्रिया जाता है तो प्रचारक प्रायः अपने कार्यों के सामाजिक 
परिणामों को पहले से समझ नहीं पाठा है। 


2. बोध का पिद्धान्त (शा0शफ्ञा० ० ए४०८००७७/००)--भौ डूब ने तिया 
है कि “प्रचारक अपनी उद्दीपक स्थिति को उसको प्रतिस्पर्धात्मक पृष्ठभूमि से अलग 
रखता है”, अर्थात्‌ वह अपने सुझाव को या प्रचार की विधय-वस्तु को ऐसे निराले 
ढंग से पस्तुत करता है कि वह अन्य सभो प्रचारकों की विधषय-वस्तु से अलग या 
8९.५; ठी लगे, ताकि अधिकाधिक लोगो का ध्यान उस ओर आकपित हो, ओर वहू उत 

में उद्दीपन था उत्तेतना जागृत करने में सफल हो । इसके लिये वह्‌ नाना प्रकार 
के उपाय अपना सकता है। 


3. प्रचार दे प्रकार का सिद्धान्त (छांपटाफ़ा८ ० ॥ढ 7३७6 ण एए०- 
7882703 )--प्रवारक निम्नलिखित में से किसी एक या सभी प्रकार के प्रचारो का 
प्रयोग #रवा है--प्रकट (72४८४४४१); देर से प्रकट किया हुँआा (4639०० 
ए0५९८४८0); तथा अप्रकट (००7०९११८४) प्रचार । (ञ्न) प्रकद प्रचार में प्रत्यक्ष 
रूप से सुझाय दिये जाते हैं और प्रचारक का उद्दंश्य आरम्म से ही स्पष्ट रहता है। 
रामाचार-पत्नों में विज्ञापत देकर फिशी चीज का प्रचार करना प्रकट प्रचार ही है। 
(य) देर से प्रकट छिया हुआ प्रघार वह प्रचार द्ै, जिममें प्रचाएक का उद्देश्य कुछ 
समय वे बाद प्रकट होता है। उदाहरणार्य, 344 में पहले युवर्फों मे प्रचार के 
द्वारा देशप्रेम फी भावना भर दी जाती है ओर फिर उन्हे फौज में भर्ती होते फे लिये 
कहा जाता है। (से अग्रइट प्रघार अप्रस्‍्यक्ष इस अर्थ में होता है कि प्रचारक अपने 
प्रचार थेः उद्देश्य को कभी प्रकट नहीं होने देता । दीवाली के अवसर पर यदि कोई 
वियलीयम्पनी अपने भवन को 'ुस प्रकार सजाती है कि बिजली की विभिन्त 
उपयोगिताएँ प्रकट हो सकें तो वह अप्रत्यक्ष रूप में दिद्युत्‌-शक्ति का प्रयोग करने का 
दी सुझाव लोगों को देती है । 


4. बांछित संगठन फा सिद्धान्त (छांण्सणरी० ० एऐ०आा००.. 770- 
शा00)--प्रचारक अपने कार्यों को इस प्रकार सगठित करता है कि वाछित उहूं एयों 
के प्रति लोगों को प्रवृतत किया जा सके 4 कोई भी प्रचारक शत-प्रतिशत निश्चित रूप 
से यह नहीं कह सकती कि वहू बपने प्रवार-कार्य में पूर्णतया सफल होगा ही । पर, 
सफजता को कुछ-न-कुछ आशा वह अवृएय ही करता है और इसी आशा से वाछित 
क्रियाओं का रुगठन करता हैं। उदाहरणार्थ, चुनाव में एक उन्‍्मीदवार इश्तहारें 
लगवाता है, घोषणा-पत्र छपवा कर वेंटवाता है, साइनबो्ड रंगाकर लगवाता है, 
सार्वजनिक संधाओं का आयोजन करता है, और अन्य प्रतिप्ठित नेताओं से अपनी 
प्रशंसा करण देता है, भादि । 


5. भरविष्यवाभो न फर सफने के क्षेत्र का सिद्धान्त (शांप्णए० रण ताल 
इज़ाला5 ० ए्रणा:ठीए४णा )->जब तक मनोवाछित फल प्राप्त नहीं हो 
जाता, तब तक यह 'विष्यवायों नहीं की जा सवत्ती कि सफलता प्राप्त होगी अथवा 
नही । इसका कारण मह है छि प्रचार कौ प्रकृति बस्थायों होती है, साथ ही लोगों 
के मनोभाव, विचार भाई भी स्थिर नहों होते । उनमें भी परिवर्तत होता रहता 
है और इस परिवर्तेन या प्रभाव प्रवार की सफलता पर पड़ता है। इस सफलता 
को सम्भावता को बढासे ये लिये विविध तरीके झपनाये जाते हैं। प्रतिध्ठा-सुझाव 
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इसी प्रकार का एक टल्नेदनीय त्ेशा है ) यों हो पूंजीपदिन्दर्द, शाटक-वर्य बाद 
डुछ समूह उमादार-पत्न, रेडियों आई प्रचार के महत्त्वपूर्ण साइतों पर विरंत्रण करके 
प्रचार में सघ्लता को उम्माददा को दवा सेत्रे हैं। 


8. दिरोदी प्रचार का सिद्ाल [छाप्त॑095 ण॑ ९०पण!थ्ाएण्फ्कट4:43) 
-डद़ विरोधात्मक मतीदृतियाँ दाछ्ित फल की प्राश्लि में बाण पहुँचातो हैं, टब 
प्रचारद्ध विरोधों अबार की श्र हेदा है । उद्महरघा्, घन में रम्यूनिस्ट विचार 
हधर्ों का फ्चार हो पर्वीद्ध न्टों समझा जाती, बल्कि उर्त विचारधारामों की ओर 
बय देते के लिये अभेरिकन द हिन्दुत्दायों पूँशीरदियों, यहाँ टका झियथद रूपी 
डस्यूनिग्स के,दिषद भी प्रचार दिया बादा है 


7. अदुतय का मिद्ान्त (शागततफ्ञां ठा #ध5ण्थडा07)--5्रत्रारक्त नाता 

प्रकार मे लोगों को अदगुतय करते ठण्य उन्हें बहाने ब्य प्रयत्न करते हैं। इसका 
हुई सरन' दरीबा गह है ड़ि दियी इविध्यित था विश्यात व्यक्ति के द्वारा प्रचारक 
अपने नुप्ताव को प्रस्तुव ऋरवाडा है, डिंलपे उदका प्रभाग न्षिकादिक सोर्मों पर 
दो । इक दिये बदुधा उठ दिकयव ध्यक्ति दो पर्रात्ठ घन प्रशान दिय्य छादा है। 


प्रचार $ प्रत्रार 
(पफ़ुछ ०६ 77095252४3) 


थी छिन्दत यंए (77002! ४०८५६) ने प्रदार हू ठीत प्रकार्रों या उसलिश 
ड़िया है, ओ इस ध्रद्मयर 


(व) वरिषतात्मष्ट प्रचार ((9:शशझ्०००४४ ?7०7882029)--इव 
प्रकार के प्रचार में बनुनम ठपा ठ के आधार पर एक वस्तु मा विचार मे धत्बन्दित 
करक्ति के मनोवूहिरों, मूल्यों और अन्दिम रूप में ठमकी ब्रियाओं को प्रिर्दितर 
करने का प्रदत्त किया डादा है। आाइकन के दधिकदर ब्याप्रस-मस्वत्यी दिशापन 
इस शेष झे अल्द्ंद ठाड़े हैं? इस जिशापनों में भोदों रो दसतु के उच्यकोटि के 
0 मू्पो हे हम्दन्द ने ददाऊर चीडों को खरीदते के तिदे प्रेरित 

ञ 






(इ) विषेशत्मद प्रदार (0755८ 7700323702 “-छस शकार के ग्त्रार 
प्रविधि फूट ढानो बौर दिजद प्राप्ठ करो! है। इउ प्रकार के प्रचारों का 
प्रयोग एक ही देश शी शाजनैठिक दारदेयों दवा दण दुद के समय बनदन्यदंग 
राठी द्वारा शत-दक्ष में फुट इतने के सिंद किया बादा है। प्रिदने दियों भारत 
और पराक्षिस्दगत दे बीच दोने दाने इस्भौर संधरई में दश्स्वाद ने इसी प्रकार के 
ब्रदार को रुदह्ययता सी थी । 


(४) एशौडस्वश्मथ प्रदार (00%४०ए८४५०० फेण्फब्टरथ्य5)--देम 
पुकार झे प्रचार का उद्दे श् प्रचचित बादयों, मूत्यो, मनोवृत्तियों झो उमारता ह॒पा 
डे करता होंठा है। मृद्धझान में देख के अन्दर एकठा, संदय्त क्यों उतताड़े 

हदर दो कड्ा दतादे रद्धव झे लिये इस प्रझर के प्रचार से सहांददा सी 
जादी है। 
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ओऔद्योगिक सम्राज में प्रचार के साधन 
[००5 ण  ऋत्तां+ जे ९70क28%१64 5 वक्‍त 5085५) 


आपुलिक कौद्योगिक समाज विशाल या दतीयक समाज का ही सजीव रूप 
है। इनका आकार बढ़ा होता है और नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा आदि की 
सुविधाएँ उपलब्ध होते के कारण ऐसे समाजों में विभिन्न जातियों, प्रजातियों, धर्मों, 
राष्ट्रों, सम्प्रदायों, दया वर्गों आदि के लोगों का अच्छा-खाा जमधट देखने को मिलता 
है। इसीत्तिए ऐसे समाजों में व्यक्तिगत सम्दन्धों का अभाव होता है। लोगों का 
एक-दूसरे कै साथ सम्पर्क समाचारपन्नों, चलचितों, रेडियो आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप में ही स्थापित हो पाता है। अतः ऐसे समाजो के प्रचार के साधन, भी-यहो हैं । 
निम्नलिखित विवेचना से यह वात ओर भी स्तप्द हो जायेगी--- 


+. प्रेस प्रचार के एक प्रमुंड साधन के रूप में (2655 38 थ7 गण 
१०७४० 0 ॥४0988070५) --प्रचार के साधन के रूप मे प्रेस के महत्त्व को सभी 
स्वीकार करते हैं प्रेस उन छपी हुई वस्तुओं को प्रकाशित करता है. जिनके द्वारा 
प्रचार के कार्य में अत्यधिक सहायता मिलती है। प्रेस के द्वारा ही ऐसे समाचार- 
पत्र, पत्िकायें, इश्तहार, पुस्तकें, पुस्तिका, विशापन-पत्र खादि प्रकाशित किये जाते 
हैं जिनमें से प्रत्येक का महृत्त्व प्रचार के क्षेत्र मे हीता हे। बंडें-बर्ड इश्तहारों के 
द्वारा प्रचार फी विषय-वस्तु को नाना ढग से भ्रस्तुत करके लोगो का ध्यान आंकषित 
किया जाठा है। 'घितेमा-पोस्टर' इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। इश्तहार के 
साथ-साथ विह्ञापन-पत्र (/800-0॥5) भी बांटे जाते हैं। इन विज्ञापन-प्नों 
में प्रचारक अपने विषय का गुणयात करता है, विरोधी पक्ष के दोप उजागर करता 
है, जनता में संवेगों वो जायृत करने का प्रयत्त करता है, और अपने उद्देश्य फो 
पूति के लिये छावश्यक-सुत्ताव, जिसमे प्रतिष्ठा सुझाव भी सम्मिलित है, को प्रत्तुत 
करता है। प्रेस के द्वारा छापी गई पत्चिकाओं (70384ट785) में विज्ञापन देकर, 
लेख प्रदगशित करके या कार्टून छापकर प्रचार कया कार्य चलाया जा सकता है। पर, 
इन सबसे महत्त्वपूर्ण साधन समाचार-पत्र (7:05947८7) होते हैं।॥ समाचार-यत्न 
व्यावसाग्रिक' दृष्टि से प्रकाशित किये जाते हैं, और इसीलिए इनमें व्यावसायिक 
विज्ञापन को विशेष महत्त्व दिया जाता है+ इन विद्ञापनों के हारा विभिन्न वस्तुओं 
का प्रचार प्रत्यक्षत: किया जाता है। इसके बलाव लेशों, सम्पादक्गीय, आदि 
के द्वारा भो अप्रत्यक्षतः श्रचार-काप किया जाता है। चूंकि समाचार-पत्नों की 
पहुँच समी शिक्षित ब्यक्तियों तक हो सकती है, इस कारण इनमे प्रचार के एक 
साधद के रूए समाचारपत्नों का मद्ृत्व वास्तव में अत्यधिक होता है । थी सुण्डबर्ग 
(7.0709०४8) २! ने समाचास्पत्रों द्वारा प्रचारित राजनैतिक प्रचार का अध्ययन 
किया था। समाचारफ्तों मे प्रमुख राजवैतिक विचार मुखपृष्ठ धर दिये जाते हैं, पर 
उनमें शासक-वर्ग रे राजनैतिक वियारों का ही प्रचार प्रमुख रूप से दिया जाता! है । 
चुनाव के दिनों मे समाचार-पत्र चुनाव-सम्बन्धी प्रचार का मुख्य साधन बन जाते हैं, 
पर जो समाचार-पत्न निए राजनैतिक दत्त के प्रभुत्व मे रहता है, उसी को उससे अधिक 
लाप होता है। समाचारपत्नो पर पूंजीपठि-बर्ग का मधिकार होना भी एक सामान्य 
विदय है। यह वर्ग शासक-वर्य का हो समर होता है। इस कारण शासक-्वर्ग के 
विद्ान्वों, मुल्यों तथा झाद्शों का तथा पूंजीपति-वर्ग के द्विती का प्रचार समाचारपत्नो 
द्वारा खूब होता है। पुस्तकों का प्रकाशन भी प्रेयों द्वारा ही किया जाता है। ये पुस्तकें 
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प्रचार का एक बहुत प्रभावशात्री साधन होती हैं। किसों भी नमे विचार का स्थायी 
रूप मे प्रचार 8, के माध्यम से ही सम्मव है। प्रत्वेक धामिक व राजनैतिक दल 
अपने मतों, तीतियों, छिद्धान्तो व विच(रो वा प्रचार अपनी विश्लेष पुस्तवो के हारा 
ही करता है। 


2. चसचिद्र (४०४०४ शंनता6)--आधुतिक युग में प्रचार के साधन 
के झूर में, सिनेमा क्रो म्रहत््त बढ़ता ही जा रहा है, क्योकि इसकी हि चर उस 
बशिशित जनता टक भी होती है, जहाँ समाचारपत्र, पुस्तक, पत्चिका्यें आदि पहुँच 
ही नहीं पाती | दूसरा कारण यह हैं कि चलचित्न में देखता और सुबता चूँकि साप- 
साथ होता है, इस कारण प्रभाव भस्तिष्क पर अधिव पड़ता है। साध ही सिनेशा के 
माध्यम से हमारा सम्पर्क कुछ प्रमुख या प्रख्यात व्यक्तियों से होता है थौर उनके 
द्वारा प्रस्तुत भ्रस्तावी या सुझावों को हम तत्मरता से स्प्रीकार कर लेते हैं। इनमें 
प्रमुंख रूप से £%४५0:% अभिनेता व बभितेश्ियों का उल्लेसत विशेष रूप से किया 
जा सकता है, # द्वारा सुझाव प्रस्तुत करवा कर व्यापारिक फ्में' अपती वह्ठुओं 
का प्रचार करती हैं। भूल चित्र आरम्भ होने से पहले संद्विप्त घ्िलेमा शो के द्वारा भी 
प्रचौर का कार्य कियों जादा है। सरकार की ओर से जो “न्यूपदील” दिखाई पाती है, 
बहु भी सरकारी कार्यों का द्वी प्रचार है। जो मूल चित्त दिखाया जाता है, उसके द्वारा 
भी नये विचारों और आदर्शों का प्रचार अधिक मूत्तिमात्‌ और सजीव ढड्ू से किया 
जाता हैं ॥ “अस्पृश्पतों देश के मायें पर एक कलऊ है, “विधवा-पुतविवाह का अपना 
नैतिक औदित्य है', 'दाल-विवाह हानिकारक है, 'दहेज-प्रया बर्वादी वी जड़ है', 'देश 
की आत और शान अपने प्राण से भी प्यारी है” आदि उच्च कोटि के आद्ों का 
अचार चलचियो के द्वारा जितने प्रभावपूर्ण झग से हो सकता है, उतना और किसी 
साधन से नहीं । इसी प्रकार फैशन के प्रसार थ प्रचार, दोनो के ही मुख्य साधत सिने 
चित्त श्र सिये पत्र-यत्निकाएँ हैं। 


3. रेडियो--आधुनिक ओद्योग्रिक समाजों में रेडियो भी श्रचार का एक बहुत 
प्रभावशाली साधन बत गया है । श्री बार्टलेट (8028) का मत है कि रेडियो काये- 
क्रम का दो-तिहाई भाग मतोरजन और एक्-हिताई भाग शुद्ध ब्रदारात्मक कार्यों के 
लिये निश्चित कर दिया जाता है । कोई-कोई रेडियो-स्टेशन तो प्रमुव रूप से प्रचार- 
कार्य है। करता है, यद्यपि सोगों का ध्यान आकर्षित झरने के लिये संगोत भादि के 
द्वारा मतोरंजन के वारयक्रम भी साम-साय चलाये जति रहते हैं। रेडियो सीलोन का 
व्यापार विभाग' इसवा सबसे उत्तम उदाहरण है! रेडियो के दर आवाज कुछ ही 
सरैकेण्डों मे सारी दुनिया में फैल जाती है । टैत्लीविजन द्वारा आवाज के अतिरिक्त चित्र 
भी देखने को मिल्दा है। रेडियो पर शाप्तक-वर्भ का ही अधिकार होता है, इस कारण 
इस वर्ग के आदर्श, नीति व छिद्धान्तों के प्रचार वा सबसे प्रमुख व प्रभावशाली साधन 
मी महों होता है। रेडियो के द्वारा व्यापारिक प्रचार की भी व्यवस्था होती है। युद्ध 
के दिलों में गेडियो प्रचार का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन वन जाता हैं। हिटलट, 


चचिल, नेताजी बादि ने गत युद्ध कै समय अण्ने व्यवहार द्वारा इस मत्त की पुष्टि 
कर दी है । * 


4. मंच (/]8005%)--मद के माध्यम से भो प्रचार का दाये किया जाता 
है। बटुधा प्रचार के लिये समाओ का आयोजन होता है । इन समाओ में दक्तां अपने 


भाषण के दोटान दिस्तो विशेष दस्तु, विचार या सिद्धान्त का प्रचार करते हैं। इन 
सप्ताओं के द्वारा किया गया प्रवार झितना सफत होगा, यह निर्भर करता है काया 


प्रचार तथा प्रेस वा 


की अपनी प्रतिष्ठा पर । इस कारण ऐसी सपघाओं भे सुझाव बहुधा प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
कै माध्यम से दी प्रस्तुत किया जाता हैं। चुनाव के समय तो मच प्रचार का एक बहुत 
ही लोकप्रिय व प्रभावपूर्ण साधन बन जाता है! ऐसा भी देखा गया है कि दवा तथा 
अन्य वस्तुओं को बेचने वाले एजेन्ट लोग सड़क के किनारे मजमा इकट्ठा करके घीजों 
का प्रचार बड़े उत्साह से करते हैं। पर, मंय द्वारा प्रचार छा कार्य राजनीतिक दलों 
तथा अमिक-संघों द्वारा बहुत अधिक किया जाता है। विद्यार्यी-संघ भी प्रचार फे इस 
साधन पर बहुत भरोसा करते हैं। प्रचार के साधत के रूप में मंच की सबसे बड़ी 
विशेषता व गुण यह है कि इसमें प्रचारकर्त्ता व जनता दा सम्बन्ध प्रत्यक्ष और आमने- 
सामने का होता है। अतः उसे अपने हाव-भाव, वाक-चातुर्य, वेशभूषा, व्यक्तित्व 
भादि के द्वार जनता को प्रभावित करने का अवसर मिस जाता है। यह ग्रुण उपर्युक्त 
अन्य किसी साधन में मही होता। 


5. ताजा रपीएर (,0009%८थ८ा )->-भारत में प्रचार का एक बड़ा सस्ता 
साधन जाउड-स्पीकर हैं। बिसी रिब्गे, तांग्रे या गोटर पर लाउड-स्पीकर लगाकर 
यहाँ प्रचारफ को रटफ-संदर, गलीनासो, पूम-पूमकर प्रचार करने देखा जा सकता 
है। इस साधन मे दशा महू है कि इए पक्ष की सहायता से वर्कता की आवाज काफी 
दूर तरू जा सफती है, और यहू बावाज जोर से प्रसारित होते के कारण लोगों का 
ध्यात राहुज की बरचां व) ओर आकर्षित कर देती है। शिक्षित लौर खशिक्षित, घनी 
ओर निर्धन, सभी तक प्रषाख का शत्देश पट्टेंच जाता है और झुछ ही धष्टों में एक 
शहर का पृरा चमकर लगा कर कोई भी सन्देश दूर-दूर तक पहुंचाया जा सकता है। 
साय-शाय पर्चा बाँटा जाता है, संग्रीत के रिकार्ड बजाये जाते हैं, बौर नारे लगाये 


जाहे हैं, आदि । चुनाव के समय इस साधन का प्रयोग बड़ुत ही अधिक किया 
जाता है। 


्रचार' एक अच्छा शब्द है, पर दुरा वन गया है 
(९70799843703 4९ 8 (5004 ५५०४७४ 0076 '0ण्ण्ए) 


“प्रचार शब्द या प्रयोग नकाराप्न% और सकारात्मक दोनो हो अर्यों मे किया 
जा सकता है। रुत्ाारात्मक दृष्टिकोण रु इसकी परिभाषा देते हुए श्री न्यूकॉम्न 
(९९ए४८०७७) ने लिया है हि "प्रचार सदूट-सचार मेः द्वारा मनोवृत्तियों को प्रभावित 
करने का क़मबढ्ध प्रयत्न है।“22 इसबे विपरीत नज्ययत्मक दृष्टिकोण से प्रचार को 
“पूर्ण के प्रवार एवं प्रसार रा एक साधन माना जाता है, क्योंकि प्रदार लोगो को 
बहका कर या प्रम गे डालकर उनके व्यदड्ार को तियत्रित दर देता है। पर, वेशा- 
निद दृष्टि से प्रचार न सो वृरा हो सकता है छोर न ही अच्छा, क्योकि जैसा कि श्री 
दुष्यूस्थामी [(09708५॥9) ने लिखा है, प्रचार सो बेवस एक प्रविति (१०णहां- 
पृ०९) है, जिप्तका इयोय ब्यदित ता समय रूप में सगूह के वल्याणार्य या व्यब्दि 
तया समग्र झूप में दल्यो क्ो पथप्नप्ट करदे सपा उनका शोषभ करने के परे विया 
जा सकता है। शत: दोय प्रचार के तरीके मे गही है, दल्कि उस हरं)३े में है, जिसते 
रृषछ ब्यक्ति या व्यदिययों बे! सएह सामानिझ दग्रदि के लिये नही, शर्ट अपने स्पार्षों 
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की सिद्धि के लिये इस प्रविधि का प्रयोग करते हैं।” वास्तव में यदि सही तरीके से 
और समाज-कल्याण को सामने रखकर प्रचार की धडियि का प्रयोग किया जावे तो 
उससे व्यक्ति तथा समाज को बड़ा लाभ है 2 अषार के द्वारा हमें एक ही विषय 
पर विभिन्न प्रकार के विचार प्राप्त होते हैं, उस दिषम के दोष भौर गुण दोनो 
का ही शान होता है। नये-नमें आदेशों तथा मूल्यों प्ले परिध्रयथ करवाने, आवश्यक 
चीजों के सम्बन्ध में अनेक ४ व /८८०0870८8) को हमारे सम्मुख भ्र्तुत करते, 
तया ज्ञान्ति व युद्ध दोनों ही ति में हमारे मैतिकः स्तर व प्रयत्नश/लता को 
ऊँचा बनाये रखने का उत्तरदायित्व प्रचारक हो अपने जषर लेता है। परन्तु दुर्भाग्यवश 
इससे लाभ उठाने के बजाय हम इसका अंयोग ब्जक्तिगत या, समूदविशेष कौ 
स्रेकीर्ण स्वार्-तिद्धि के साधन के रूप में करते हैं। इसौलिए जो कंयरोत जिराशएड 
(एडविभां7० 020००) ने उचित हो लिघा है, “प्रचार एक अच्छा शब्द है, जो 
बुद्दा बन गया है।”*« जिम्नलिखित विवेभया से यह मात ओर भी इपष्ट हो 
जायेगी-- 
सन्‌ 920 से सन्‌ 7930 तक लगभग सभी खोत ०्ह ग्रमझते रहे कि प्रषार 
खालाकी और से अत्य व्यक्तियों के विचारों व क्षियायों को प्रभावित करते का 
एक' साधत मात है । इसीलिए जब कभी भी किसी सह को अपने स्वार्थों फी सिद्ध 
करनी हुईं, उसने प्रचार का सहारा लिया | फलत: 'क़्चार' शब्द हा बदताम हो 
गया। इस बदतामी के तीन प्रमुख कारण रहे?*-ह्चन, प्रथम युद्ध के समय दोनी 
ही पक्षों ने, पा धरे के विषय में, तरह-तरह की झूडौ बातें, श्चार की प्रविधियों की 
संदायता से, फैलाई । इिलोय, इसी गृद्धकाल मे रूस, इटलो तथा जापान ने अपने-अपने 
राज्य में (प्रचार तथां संस्कृति मंतालयों”' की स्थाषना की, जिनका कांये प्रचार 
द्वारा अपने देशवासियों के अन्दर यह विश्वास झत्तज्ञ करनां था हि समर संपार 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना उतका जम्मेसिद्ध अधिकार है। हिटलर ने तो प्रभार 
के माध्यम से अपने देशवासियों के सन में यह विश्दात कूट-खूद कर भर ही दिया कि 
केवल जमेती मे मूल निवात्ती ही विशुद्ध व सर्वेश्रेष्ठ आये जदाति के लोग हैं, और 
इसीलिए केवल उन्ही को दुनिया पर शारून करने का क्धरिकार है। इस देशों के 
प्रचार-मत्नालयों ने अन्य देशों के निवासियों की बौद्धिक, शारौटिक तथा नैतिक द्वीनटा 
की लेकर भरसके कु भ्रचार क्रिया । गली, प्रजाक्त्ल के बिकास के साथ-साथ इस 
धारणा का भी विद्यस हुआ कि व्यक्वितयों को छपरे विषे मे स्वतत्त्वतापूर्दक निर्भय 
लेगे को स्वठत्नता है | प्रचार इस स्वतत्रता के राक्हे का रोड़ा है। इन सर्द कारणों से 
अचार” शब्द वहुत बदनाम हो गया। आज भी यह बदनाम ही है, क्योकि राजनैतिक 
तथा आयिक क्षेत्र भे प्रचार की ब्रविधियों का प्रयोग राजनैतिक दलों, विशेषकर 
शासक-वर्गों तथा पूँजीपति-वर्गों द्वारा उनके संकीर्ण ह्याडों कौ बृति के लिये ही किया 
जाता है! प्रचार के बस पर ही अयोग्य व्यक्ति चुनाण जीत रहें हैं; शासत के दोषों, 
ज्ञोषणों तथा अत्याचारों को दबाया जा रहा है; और, 'समाजबाद' या जनकत्याण 
का गला घोटा जा रहा है । धचार वी सहायता से ही खशब चीज भी बेची ना रही 
है। अध्लीत पुस्तकों तथा चतचिवों को सफनता प्राप्त हो रही है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
पैमाने पर राजबैतिक अन्याय, शोषण व हृत्याकाप्डों को उचित ठहटगा जा रहा है। 
अत यह उचित ही कहा गया है कि ऋचार एक अच्छा शब्द है जिसे देजा ढंग से 
इस्तेमास रुरके धटाब कर दिया रया है । विम्ततिदित क्टेषता से यह बात और 
भी साफ हो जावगौ-- 
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4. घुद् ओर प्रचार (एथ धएव॑ शि०एब848705)--आधुनिफ थरुद्ध की प्रकृति 
ने प्रचार पा का एक महत्त्वपूर्ण अस्त बना दिया है। गाज मरुद्ध स सारा राष्ट्र 
ही नहीं, विश्व प्रभादित होता है। प्रचार के द्वारा मिनी दप्ट्र की जनता बौर 
विशेषकर सैनिकों को प्रोत्साहित तथा विरोधी पक्ष को हैत फिया जाता है । 
प्रचार के द्वारा ही ऐसी बातें फैला दी जाती हैं जिनसे विरोधी पक्ष घदढ़ा जाता है । 
गदि प्रचार दीक तरह से किया जाता है तो विरोधी पक्ष को 20000 शक्ति का 
बता मंहीं चल पाता ओर वह अपने को एक अनिश्चित परिस्थिति में पाने लगता है। 
इस स्थिति का फायदा स्वदेश उठा सकता है। प्रचार के द्वारा, युद्ध की स्थिति में, 
जाम झनता के साहस व तैठिक स्तर को भी सुदृढ़ बनाये रखा जा सकता है। 
हिटलर ने आएं-प्रजाति की श्रेष्ठता के सम्यन्ध में प्रचार किया, जिससे जर्मनों का 
विश्द का सामना करने का साहस हुआ। इतना ही नहीं, प्रचार के द्वारा तटस्थ 
(7८४४५) राष्ट्रों से मिवता बनाये रखना थ उनका मैंतिक सहयोग प्राप्त करना 
भी सम्मव हो जाता है। प्रचार के द्वारा ही अपने देश 4४ जनता को यह बताया था 
सकता है कि युद्ध के समय या क्राक्रमण होने पर उन्हें कौन-कौनन्सी उतकंताएँ 
बरतती हैं। मत: युद्ध के समय (तर) शत्त्‌ के प्रति घृणा उत्पन्न करने तया शत, का 
साहस तोड़ने के लिये; (ब) अपने देश तपा सेना भें साहेस ठंवा धेर्य की भावना 
उतप्ष करने के लिये; (स) अपनी मित्नता को विकसित करने तथा अनामे रखने के 
लिये; (4) तटस्य देशों से मित्रता बताये रखने और यदि सम्मव हो तो उनका सक्रिय 
सहयोग प्राप्त करने के जिये; तथा (य) बुद्ध के समय आवश्यक रातकंतायों के अप 
नाये जाने के राम्बन्ध में जनता को प्रशिक्षित करते व सजग रखने के लिये प्रचार का 
मद्ृत्व वास्तव में अताधारण है। 


2« शान्ति और प्रवार (2८७८० 880 ?700988009)--प्रचार, का मह्दृत्त 
ढेवल युट्काल में ही नहीं, बरिक शान्ति कै काल में भी रहता है। प्रचार के आधार 
पर स्वस्थ जतमत का निर्माण सम्भव है; और यह स्वस्थ जेनमत शान्ति, सुब्यदस्था, 
एकता ये संगठन को बनाये रसने में सह्ययक सिद्ध होता है। व्यापार-घक्र, बेरोजगारी 
और निर्धनता के सम्बन्ध में फंलाई जाने वान्ली अनेक अफवाह सामाजिक जीवन को 
तार-तार कर सकती हैं, पर प्रचार द्वारा इन राभी अफवादों को झाठा जा सकता 
है। इसी प्रकार धार्मिक भैदभाव, जातिवाद, दत्यूत्यता, मदतिपेध्, याल-विवाह, 
विद्यया-वियाह, दद्देज-प्रधा आदि सामाजिक झुरीतियो को प्रचार के द्वारा स्वस्प जन- 
मत को 3 दूर किया जा श़्ता है। प्रघार की सहायता से जनसा को 
प्रोत्माह्ित किया जा सकता है कि वह राज्य द्वारा बनाई गई सोजनाजों को 
सफल बनाने में सद्यता करें, शया राज्य द्वारा दी गई शुविधार्थों का प्रयोग करके 
झपते स्यवितिशय शत विकास करें । 


3, प्रजातन्य भौर प्रचार (0::0०८४०ए धशव ?709383008)--प्रजातन्द 
के स्दस्प दिकारा की दृष्टि से प्रचार का अपना भरृत्त्त है। प्रधार पर य्यगित, 
राजनदिक दस आदि को यह दवस्तर प्रदान झरता है कि बह अपनी श्रोष्ठता को 
प्रमाणित करे। परन्तु, यह तभी सम्भव है जद यह अचार-कार्य रादुद्वेश्पों के साप 
किया जाये। इसमें सन्देह नहीं कि याद दिविथ विचारों को स्वहस्त ग्रभिम्यक्ति, जन- 
बाद-विवाद तयः विशिए: भान को सीशाओ के अन्दर ही रक्‍्या णाय तो उससे प्रजा- 
तन्त को काफी साभ हों सकता है ॥ पर, यदि विभिन्न राजनैतिक दसों में प्रचार री 
राहायदा थे अपने हूं स्यायों की अधिकदा पति के लिये दोड़ होती रही तो प्रयातन्त 
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के वास्तविक दादर्श की प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं। अनुचित ठवा वप्रकेट प्रचार 
( ००7८८४ ६० फ़ा०09822709 ) द्वारा प्रजातत्वन-विरोधी समृद्‌ प्रजातन्त्र हे प्राप्त 
स्वतात्रताओं के लाभ उठाकर बन्त में उन्ही को तप्ट कर देते हैं। फिर भी, प्रचार 
के पहत््व को एकदम अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसबी सहयाणता से ही स्ौर्_ो 
को नागरिकता की शिक्षा दी ज्य सकती है, जिससे वे राज्य को कल्यापन्‍्गन्य जे 
साँधे में ठालने के काम में सहयोग दे सकते हैं। राजनेतिक क्षेत्ते में अचार का एक 
थौर महृत््व वन्तर्राष्ट्रीय जीवन के लिये भी हैं। प्रचार दी सद्दायठा दे धंसार के 
विभिन्न राष्ट्रों के साथ मित्रता व सदभावना दनाई रक्‍्यों जा सवद्ी है; और इंटते 
58% की प्रश्वि ही योजदाओं की सफल बतारे में उसके भरपूर नहींयदा मिंत 
सकती हैं । 


*. ध्योपार और प्रचार ( 80अ76०55 804 वर0:88ग09 )--प्रचार नी 
प्रविधियों वा बहुत-बडुत प्रमोग ब्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में होदा है। ध्यापारी 
प्रधार की राहारता के बिता सफल नही हो सस्ता, कोकि छाज इस शेक्ष में प्रतिह्ार्दा 
झा बोलबाला है। समावारपत्नों, प्रन्यव्विकाआ आदि के अनेक पृष्ठ व्यापारिक 
विज्ञापनों से भरे रहते हैं, और हमारे व्यवहार को वह इस यं मे मिरस्तर अगादित 
करते हैं कि हनारे क्य-विक्षय की इुध्विकापिर डियायें इन ब्य/गरिर प्रदारों के दरार 
ही नियन्तित होदी हैं। केवल धमादारपत्र, पत्र-यत्तिंदाएं हो नहीं, अपितु हश्तह्वां, 
प्रोस्टर, फिल्‍मों तथा रेडियो का भी प्रयोग व्यारारिक' प्रचार के लिये शा जाता 
है। रैडियोसीसोन ने ठो इसके लिये एक यूधरू विभाद दोल रक्या है। हारे देश 
में भी बराकाशदाणी के विविध भारती तथा टेलीविजन अपर्थक्रमों के दारा व्यापारिक 
अधार किया जाता है। 


5, शिक्षा और प्रचार [ &0ए८३॥09 876 02289708 )--शिक्षा के 
विस्तार में प्रचार का महत्व स्पष्ट है। भारत जैठे देश के लिये ती गट्‌ और भी अधिक 
सायेक प्रतीत होता है। प्रचार की सहायदा से क्नपढ़ व्यक्तियों को शिस्ता का महृप्व 
परमझाया जा सकता है। दिक्षा के प्रभार के तिदे प्रचार के द्वी विभिन्न साधर्दो तो 
प्रयोग में लागा जाता है कौर इस दिशा मे चयचिद्र दया पुस्तक दो महत्वहुए साधथद 
भावे जाते हैं । डाकूमे्टरी फ़िल्मी छा उद्देश्य प्रचार के ढारा गिक्षा दा विस्ठार ही 
होता हैं। इस्तो थ्क्तर कुछ सरकारें ऐसी पुस्तके प्रकाशित करती हैं, दितये बहता को 
दिक्षित छिपा भा तके--विशेषकर प्रौड जनों के लिये सानाजिक शिक्षा हे प्रसार्ट गे 
प्रचार का बंहत द्वी अधिइ महत्त्व होटा है 
प्रचार की सीमाएँ 
(नि्णाणिम0एड ता 29709कब83753) 

अक्धट यह कहः जाता है छि प्रचार की कोई छीमसा वहीं है! परत्तु, यह बात 
बैशानिक सत्यता है परे है प्रचारकों का मह दावा शलत है कि उतके लिये संझी 
भुद्ध करना सम्भव है॥ प्रत्येक सनोदैशातिक प्रक्रिया को अपनी सोमायें होती हैं, और 


इछीविए बचार की भी झपनी सोसायें होते हैं। विम्न विवेबना से बड़ दाह थौर 
स्वच्ट हो जायेगी -- 
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4. प्रचार एक विशेष परिस्थिति द्वारा स्ोमित होता है। प्रत्येक प्रचार मे एफ 
विशेष परिस्थिति कार्य करती है और जब तक यह परिस्थिति प्रचारक के झनुकल 
मही 'एती है, तब तक प्रघार कदापि सफल नहीं हो पाता । प्रचारक उस परिस्थिति: * 
विशेष को समझने का प्रयत्न करता है, और उसकी गम्भीरता के सम्बन्ध में लोगों को 
विश्वास दिलाता है । पर यदि लोग उमप्तकी बातों का विश्वास नही करते, तो प्रचारक 
का उद्देश्य अपूर्ण ही रहू जाता है। 

2. प्रणार सोगों के छान हारा भी मोपित होता है। दास्तव में प्रचारक अक्सर 
झोयों री अशानता से फायदा उठाता है वह अज्ञानता के अन्थकार में लोगों को हाथ 
५4४ झर झागे ले जाता है। वास्तव मे प्रचारक एक विधय से सम्बन्धित समस्या को 
दस प्रआर अस्ठुए छरता हैं कि लोगो की ताक्षिक शवित दब जांती है ओर वे प्रवारक 
के सुझाव को तत्परता से मान लेते हैं। यह काम क्शिक्षित या एक समस्या विशेष के 
शम्बन्ध में अज्ानों जनता मे बहुत मरज होता है, पर जहाँ जनता शिक्षित होती है, 
वहाँ प्रचारक को सरने उद्देश्य की पून्रि करने के लिये काणी कठिनाई का सामना ग रना 
ए्इता है। इस अर्ग भे, प्रचार लोगों बी तदंपृर्ण विधार-शवित या सोचने की क्षमता 
द्वारा भीमित होता है । 






3. प्रसार दध्ूह ऐ स्वार्थ तथा पक्षपात्ञ द्वारा भी शमित होता है । पक्षपात्त 
के कारण कुछ चीजो ले प्रति एक दृढ़ मदोमाय पतप जाया है, जिसे बदलना फठित 
होता मै। उस अजाया भे प्रदारक के प्रचार का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, यह प्रचार 
चाहे शितनाः ही संपूर्ण क्यो गे हो। उदाह्रणार्थ, श्वेत-त्जाति के लोगों के हृदय में 
जहर ज्वति के प्रात लो एशपात की भावता है, उसके कारण उस प्रजाति के अनुकूल 
हिसी विषय से सम्बन्धित प्रमार अपिद प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
रामहनवार्ष भी विष समूट के सदस्यों के दूरारे समूहों फे प्रति लग्धा बना देशा है। 
इसीलिए शमिको के हिट से सम्बन्धित किसी भी प्रचार दब पुन का ह कम प्रभाद पुूँंजीदांदी 
वर्य पर पड़ता है, क््योि बह अपने स्वार्थ की बात पहले है। इसी प्रकार 
काँग्रेस के नेताओ पर कम्पूनिस्ट पार्टी बे! प्रचार का ह्रम्राद सही ने! समान होगा, 
क्योकि उरपा स्वायं ती फाणेस पार्टी के स्वार्ष के सा जुड़ा हुया है । 

4. अन्त ऐे प्रझार शिरोधों प्रचार दारा भो घोषित होता है। प्रत्येक प्रचार 
थे महू सम्भादना रहती है झि उसके विपरीत झोर्ई विरोधी पचार भी खड़ा हो सकता 
है। आज जब कि प्रत्गेकः देव के प्रतिस्पर्धा झा ही दोलबाला है, इस अवस्था में प्रत्येक 
प्रयारए को अनेवानेर अन्य श्चारको से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसी रिघति में 
कोर्ड भी प्रचारयय गनमाने दंग से सभी हूछ नही कर सवता, क्येक्ति मगर वह ऐसा 
बरेणा तो उसके अन्य विरोधी प्रदारक उस्ता भण्डापोड़ रूर देंगे $ जहाँ तानाणा्ही 
राष्य है, नहा प्रचार का प्रभाव बद्दृत अधिक सीमित नहीं होता, क्योकि सरकारी 
प्रदार का पिरेध इस्णे वाला उप्त देश में फोई नहीं होता | प६ प्रणातंत्राह्मद' एरर् 
मे प्रचार, विशेयो प्रचारों ऐ रुदा सीमित रहुता है; योर, जम-रूत्याद दी दू' * ऐे 
प्रयार को सीमित रहना भी चाहिए । 
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अध्याद 22 


फैशन 
(#॥ञएा] 
अरशद एक प्रकार का ऐसा सामाजिक संस्कार है भिन्तके सम्बन्ध में पह बाशा 
की जाती है कि शोग उप्तफा विर्दाह हरेंगे । ->>मपणाणशी ए०णाए- 


फ्रैश्न एक महत्त्वपूर्ण साम्राजिक विषय है। इसका विस्तार समत्त संतार मे 
है, थौर इसका सबसे प्रमुख सामाजिक ग्रुण यह है कि यह बहुत “उदार” होता है। 
फ़रैदन उदार! देव अय मे द्वोतां है कि इस्जा कीई सम्बन्ध क्त्तीः जाति, प्रजादिंया 
यर्म ते महीं होता। एक ही प्रव/र के फैशन का विल्वार जिभिनत देशो, प्रान्तों, जोतियों, 
धर्मों द प्रजाति पर लोओो मे दो सड़ला है, बौर हीता भी है। इस दृष्टि हें ऐैशन 
सबसे सम्बन्धित है कऔौर स्दडो प्रभावित करता है। हमारे लधिकार ब्यवद्वार फरगद 
पर ही आधारित होते हैं। देशधूपा के सम्बन्ध में, कैश-वित्पाप के सम्बस्ध में, मकाव 
बनवाने, प्रकात झजाते, फ्र्तीचर छखरीरते, जेढर बववाने, पहाँ तक कि जुता खरीदते 
के रप्दन्य में भी हम फैशन द्वारा ही प्रभावित होते हैं; इस रूप में फ्रेशन हमारे 
व्यदद्वार पर बहुत अध्मिक प्रमाव हालता है, और उसे परिग्नंनशोल भी शठाये रघता 
है, कषीरि फ्रंढय की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि बहू बददता बुत 
अल्दी-बत्दी है। हम उस ददलते हुए फ्दव दाग ततुकरण करते फिरते हैं। इसीशलिए 
कहा जावा है कि हम सोर हमेशा फैशन के पीछे-पीछे भागते हैं, उससे आगे झूमी 
निकलत्न सही पाते । 
फैशन क्या है ? 
(शिवा 8 2६85809) 


थी फ्रैक्‍्स ड्रोदर (2070८3 77८४८) के अठुसार, "ऐैशव सामाजिक लोक- 
सैपि फा एक ऐपा प्रकार या पहलू है, स्ितित्ी सुब्य विद्ेषता उसकी बदलती हुई 
अतियीगी प्रकृति है ।" 
स्र्त ची िस्यत बंध (हाछ००॥ ४००४४) ने दिखा है, “रैशन यह अ्रचेतन 
४ न रीति, तरीरा, कार्य करने का ठग, अभिव्यन्ति की विद्वेपता या सॉल्डूविक 
सक्षणों को प्रस्तुत करने की विधि है, जिठे बदलते की काहा स्वयं प्रषा देती 
है । गईि हम प्ररा को दामाजिक व्यदहार का एक स्थिर और स्पामी पहलू झागते 
हैं, तो फैशन की इस सामाग्य रदीक्षति के अन्दर होते वाले परिदर्दत के रूप मे कत्पना 
कर सड़ते हैं"? 


श्री दोंग (१०५५) से बनुय/र, “फंशत बिध्ी भो उनतमृद् को इचि था प्रसन्‍द 


मे होते वाले प्रषिह परिवत्तनों को कहते हैं जो उपयोगिता द्वारा वि्धारित नहीं दीठा, 
खर्थादि छसमे टपर्ोगिता का दत्व शी सम्मिलित हो हुझवा है 77? 


फैशन 


25५ 
मे] 
छा 


फंशन की प्रकृत्ति या विशेषताएँ 
[िश्ञणर 06 एंबाइशंशांडस्‍0 ० ए4क्रांणा) 


उपयुक्त परिभाषाओं से फैशन दी प्रकृति स्पष्ट है, फिर भी अध्ययन को 
सुविधा के लिये हम इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उल्लेख कर सकते हैं-- 


(१) फैशन का सम्यन्ध किसो भी समूह को पसन्द से होता है। दूसरे घब्दो 
में फैशन एक बैयक्तिक अवधारणा नही है । जब तक किसी पसन्द का सम्बन्ध किसी 
व्यक्ति विशेष से है तव तक उसे फैशन न कहकर शैली (3७०) कहना ही उचित 
होगा ॥ हम अक्सर कहते हैं कि उस लेखक की शैली बहुत बच्छी है, वह गेंद बड़े 
"स्टाइल से फे कता है, इत्यादि। पर, ये सन थ्यक्तिगत विशेषताएं हैं, अतः इन्हें फैशन 
नहीं कहा जा सकता । पर जब कोई शैज्षी व्यक्तिगत शैली न रहकर समूह की शैली 
हो णाती है, तो उसे फैशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी एक व्यक्ति 
की पसन्द अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव डालती है तथा उनकी पसन्द भी यदि उस प्रथम 
व्यक्ति कौ पसन्द के समान ही हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उ्त व्यक्ति की 
पत्तन्द, पसन्द-पाव ने रहकर फैशन को रूप धारण कर रही है। 


(2) फंशन में धरिवत्तेनशोलता होतो है--फंशन तभी तक फैशन रहता है, 
जब तक वह बदलता रहता है। कोई भी स्थायी पत्तन्द फैशन नहीं होती । हाँ, वह 
प्रधा, परम्परा, या रूदि हो सकती है। फैशन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह होती 
है कि कोई भी फैशन बहुत अधिक काल तक एक समूह मे प्रचलित नहीं रहता । उसके 
स्वष्पप में धीरे-धीरे परिवत्तेत होता रहता है । वह मनुष्य को नवीनता छी ओर ले 
जाता है। 

(3) फुंशन में उपयोगिता का तत्त्द वर्तमान हो प्कता है, पर उपयोगिता 
द्वारा फैशन का निर्धारण नहं होता। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि फैशन की 
उत्पत्ति में या उसे अपनाने में उपयोगिता की भावना प्रधान नहीं होती। इसका 
तात्पर्य महू नही है कि सारे फैशन व्यर्थ या बेकार होते हैं | महू हो सकता है कि 
फैशर के साथ उपयोगिता का तत्त्व जुड़ा हुआ हो, पर फरैशत क्रो इसलिए नहीं 
अपनाया जाता कि उससे कुछ हिंत-लाभ होता है । इसका कारण पी स्पष्ट है। 
भ्राय. फैशन की उत्पत्ति आकस्मिक होतो है। आकस्मिक घटना के साथ उपयोगिता 
को जोड़ा नही जा सकता। दूसरे शब्दों में, फैशन के प्रचलन से पहले उपयोगिता 
के बारे में सचेत रूप से सोचा या विचारा नहीं जाता। जिस प्रकार फंशन आक- 
स्मिक रूप से या एवगएक पनपता है, उसो प्रकार फैशन के साथ उपयोगिता का 
होना या न होता भी आकस्मिक हो है। 


(4) प्यापक विस्तार--आधृनिक फैशन का विस्तार आज असंख्य वस्तुओं 
तक है। गया है, अर्थात्‌ अनेक हक जोवन के झनेक भंग और उपकरण फैशन के 
व्यापक विस्तार के अन्तगेंत आ गये हैं। रहन-सहून के ढंग ही नहीं, छापा, छडी, 
साबुन, तेल, कंघी, हँसी-यजाक, नाम आदि सभी पर फैशन की स्पष्ट छाप दौख 
प्रहती है। क 

हापरी 8) शव को अनुरूपता (00०िए्र9)--५हले यातायात तथा संचार 
के साधनों में कप्री होने के कारण फेशन एक निश्चित शोव, मगर या समुदाय तक ही 
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सीमित रहते ये । पर अबे प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिलेमा थ्राद समुहसचार 
[ए७ 00ए्रणाफांट॥700) के साधनों दघा अन्य अनेक यातायात के धाधनों में 
अत्यधिक प्रगति हो जाने ते अमेरिका में प्रचलित एक फैशन एक सप्ताह दाद ही 
कलकत्ता, दम्दई, दिल्ली, भादि में और फिर अन्य शहरों में फल सकदा है। अव 
फ़ौज्ञत समस्त क्षेत्रीय, जातीय व प्रजातीय सीमा पार करने की एमता रखता है। 
चूँकि एक ही अकार दा फैशन सारी दुनिया में फ़ैत सकता है। इस कारण अब फ सन 
मैं अनुरूपता भी देखने को मिलती है । 


(7) परिवर्त्तन को उन्मादी प्रवृत्ति (6 >20/6ए8 प्रद्याए0 थी पट 
(४०४८४०४)--सईदव से ही फ शन में परिवत्तंद्र क्री प्रवृत्ति पायी जाती है, पर बाधु- 
लिक के शन परिवत्तत की उस्मादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरे शब्दों मे, हरम कहें 
सद्षते हैं कि माधुतिव रुूमय से फैशन इतती शीक्षता स बदलता है कि उसके दा 
कदम से कदम मिलाझइर चलना हमारे लिये असुम्भव हो जाता है । थी रफंदर्ट ई० पाई 
(ए०कदां 8. 0३४) ते दचित ही कहा है---“हममे से कुछ लोग फॉशन से पीछे 
रह जाने हैं, पर कोई भी फशन से आग्रे नहीं निकल पाता ।/* 

(7) फैशन को तर्कशूल्यता (प्रक्षां०एशॉ/ ० रि8४४०४)--आधुनित 
फ छत तक व उपयोगिता पर शायद ही निर्मर रहता है । आज का फशन तर्क 
को परवाह तहीं करता, तन ही लाभ की बात स्लोचता है। उसका तो अपना एक 
धारा-प्रवाह होता हैं, और वह उसी के साथ-साथ दहता चलता है। आधुनिक 
फौशन का आधार अदह्दभाव, स्यक्तिवाद, प्रद्शशवाद (रफ़ांश।0४ंडए), धविगात्मक 
कल्पना और नवीनेता की उत्कट अभितापा है । 
फंशन और प्रया 
(६48%708 200 (205070) 


भ्रधा वे जनरीतियां हैं, जिन्हें समाज से मान्यता प्राप्त होती है, जो स्थिर 

झौर दृढ़ होती हैं. और जो पीडी-दर-पीडी हस्वान्तरित होती रहती हैं । भ्रया का 
आधार समाज है, और वह इस अर्थ में कि प्रभा कई पीटियों की सामाजिक बत्त-- 
कियाओं वा प्रतिफलन होती है । इसीलिए प्रया रूद्विवादी होती है और इसे सरलता 
से बदता नहीं जा सकता अत स्पध्ट है कि फेशन तथा प्रथा में कुछ आपारमूत 
| अलर है। +शत्र दी प्रद्डति को भदी प्रकार सममने के लिये इन दोनों के बीच के 
अन्तर को समझ लेता आवश्यक होगा । भर गरिल्थबर्य ने निखा है कि वमीन्‍करमी यह 
कहा ज़ावा है कि फैशत जिया भो तात्कालिक समानता है, अर्थात्‌ इसके प्रभाव से 

, लिंक व्यक्ति वही करता है जो हर दूर व्यक्ति कर रहा द्वोता है; और इस 
तरद यह अनुकरण पर आधारित होता है। इधके विपरीत, प्रपा क्विया तो क्रमिक 
समाठता है; दुछरे भब्दो मे, प्रथा के बनुसार काम करते हुए हर व्यक्ति वड़ी करता 
हैं जो हमेशा से किया वाता रहां है; और, यह इस तरह अतियार्य रूप से आदत 
पर आधारित होता है। लेडिन, दोनो के बीच इससे अधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर भी 
है | सबसे पहले प्रषा का सम्दन्ध समाज की हसेशा बनी रहते वाली मोलिक आव- 
श्यक्दाओं से मातूम्र पड़ता है, जबकि फैशन का श्रभाव जीवन के कम आत्यरिक व 
कम सामान्य क्षेत्रों पर बडा है ! फैशन अचिवाय रुप से दतिशील और परिवर्तन* 
शील होता है । वागस्ठव में यह बार-बार होने वाले प्रदिदर्तेतों कौ एक श्र यला 
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होता है, और प्राय. रनुकरण द नदीतता इसको विद्धपदाएँ होठी हैं । इसके दिपरीत, 
प्रथा बनिदायें झग से दिकाड और शिता टूंटे चढ़ने वाला झूम होदो है, और उसमें 
परिवर्तन की गति बहु धोमी होती है । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ फ घन ऐसे भी 
होते हैं, जो ददउते नहीं; लेकिन ऐसा होने पर वास्तद में वे'फ श्रन नहीं रह जाते, 
प्रया बन याठे हैं, रर्याव्‌ उन्हें अतीत बौर वक्तेमान, दोनों न्यू ही उम्मान प्राप्त हो 
जाता है। दूमरो वात यह है कि प्रया और फ़शन के दीच प्रेक (एा०४८) 
का बन्दर विशेष होता है । प्रया का अनुसरण इसलिए होठा है कि भूवकात से 
उसका बदुसरघ हो आ रा है जबक्ति पे शन का बनुसरण इसलिए होता है छि 
दर्चमान में उसका अनुसरण हो रहा है 3 इसके अतिरिदत फैझन एक तरह से नपरी- 
सता का थोठक होठा है, और इसठय अनिदाद बआाधार अपने को दूझरों से पृथक 
करते की उत्कट ऑपभ्लापा मं पाया जाता है। इसके विपयेत, प्रया की झृक्ति 
दहु3-डुछ इस्र तस्य में निहित होती है कि इसके द्वारा समाज तवोनता के खतरों झे 
अपना बचाव कर लेटा है॥ इस तरह प्रया का बनुकरण बोर फैशन का बनुकरण 
दो भिन्न दिशाओं में काम करते हैं--प्रदम (अर्पात प्रषपा) पुराने को घ्थिर बोर 
जीवित रफती है; और दूसरा (रूर्यात्‌ फै शन) नदीनता को नाठा है और सनुकरण 
के द्वारा उठ्ते फैलाहा है ॥5 है 
इब्च प्रकार संल्ेप में, फैझन ठया प्रया के बीच के निम्गलिखित अन्दर्रों का 

उल्लेख दिया झा सकता है--(3) प्रया का सम्दन्ध एक समाज की स्थायी दया 
गरतत्तपूर्थ बावज्यकताओं से होदा है, जबकि फ झन हमारे डीयन की बस्वायी तया 
कप्र महत्त्ववूर्ण आदश्यक्ताओं से अपना सार जोड़ता है। (2) फैशन बनु- 
करण पर आधारित होता है, जबकि प्रथा आपने को आदत पर तिर्मर करतो है। 
(3) फैशन में एरिवर्नन हझीघ्रता से होता है, जदद्नि प्रथा में परिदर्तत वो गति 
दहत धोमी होतो है। (4) फ॑झत गठिनील होता है जबकि प्रघा रूटिवादी। (5) 
शत को केवन वर्तमान को स्ट्रीज्धति प्राप्त होती है, जबकि प्रया को भूव और 
वर्तमान दोनो छा हो सम्मान मिचठा है। (£) फे छत का अनुकरण इसलिये डिया 
दाता है कि वर्समान मे बहुत से लोप उसे स्दीजार कर रहे हैं, पर प्रषा का बनुब रण 
इमतिये भो किया जाता हैं कि कई पोटियों से अधिकाद लोग वैसा करते आा रहे हैं। 
(2) फैशन में कुछ लोगों से समरूपता स्थात्रेत करने ने साव-साय अन्य बनेझ' 
लोगो से भिन्न होने को उत्तट इच्छा होतो है, जबकि प्रथा में केवल समरूपता 

(८००/०7भा५) स्थापित बरने की इच्छा ही प्रवचन होती है। (8) दी रोम (2055) 
नें डन दोनों के दीच के अन्दर को बदहूद ही बच्छे ढंग से स्पप्ट करते हुए लिखा है-- 
“ग्रद्रि हम समाज के जोवन को एक दहती हुईं सरिता मात लें ठो प्रथा को निम्नमामी 
बनुरुरण ओर एफ शत को आटा अतुक्रण कटा जा सकता है 376 

कर 


फीणन, धुन! तया 'झक! 
(एकड४09, ए29 2४0 (दो छ 

फ्रौणन से सम्दखित बोर दो झूब्द धुन या “कैद” ओर 'झक! या "क्रेज 
हैं। बध्ययत की सुत्िधा के लिये इनमें पाये जाने वाले अन्तर को भी समझ सेता 
आवश्यक है। फशन के रुछ बघिक बतादटो पर कप महत्त्वपूर्ण व अधिक परिदर्तेन- 
शौस पहलू को 'घुन! (28) कहते हैं। घी स्व्वित यंग (फर्जी ४००णट) के 
शम्दों से, “घुन एक प्रषा, मनोरंजन या पौजाक या सजावट का एक द्ध है, जो 
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कुछ समय के लिये अत्यधिक उत्साह के साव अपवाया जाता है।” ? शी मत ने यह 
भी लिखा है कि फैशन परिवत्तेर के आडम्दरपूर्ण पक्षों (0एट/ं्रंड] 8८०४ रण 
डिघ00 4786) को ही बहुप्रा 'झक' (६7728) कहते हैं ।० 


उपयूं कत विवरण से यह स्पष्ट है कि वस्त्र, आभुषण, सजावट, मजाक आदि 
से सम्बन्धित फ॑ शनों मे सम्मिलित छोटे-छोटे तत्त्व घुन कहलाते हैं। बास्‍्तव में धुत 
फैशन का ही वह ऋश है, जो अपेक्षाकृत बहुत कम समय तक श्रसलित रहता हैं। 
एक उद्दाहरण द्वारा इसे और सरलता से समझा जा सकता है। किसी विशेष प्रकार 
का कोट पहनता जाज फैशन है; उसी कोट भे किसी विशेय प्रकार के बटत लगाता 
अथवा उसके कॉलर में फूल खोंसना धुत! है। घुन कप मुझ्य उद्देश्य तढक-भड़फ 
और दिखावा होता है। इसलिये घुतों मे परिवत्तन बहुत द्वी जल्दी-जल्दी होता है। 
धुन सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न होती और तेजी से फौलती है, जहाँ उत्तेजना 
मधिक हांती है, और नित्य नये फैशन को जन्म देने वाले अभिनेता वे अभिवेद्नियीं 
जैसे लोग रहते हैं, जैसे बम्बई। थी पर्डिज (हॉतत/08०) का कथत है--“धुते 
फौशतों का चरम रूप है। धुत-सम्वन्धी व्यवहार फ॑शन-व्यवहार की अपेसा अधिक 
क्षणजीव्री, दिखावे से भरा और अनोखा होता है; साथ ही अधिक खर्चीतांद 
28% होने के कारण अक्सर सुर्चच और सदावरण के तिबमो के विछढ 

ता है । * 


अश्विक विस्तृत रूप में प्रचलित धुत की झक (८४४26) कहते हैं । प एव 
परिवर्तंत के आडइम्वरपूर्ण पक्ष को भी शक की का दी; जाती हैं! एक विशेष 
व्यवहार, क्विया, वस्तु गा खेल के प्रति जब समाज के लोगो एर एक सनक सवाट हो 
जाती है तो उसे 'झक' कह सकते हैं । यद् बीमारी समाज में बहुत व्यापक रूप 
मे और तीब्र गति से फलतो है। उदाहरणायें, आज कॉलेज के विद्याधियों में से 
हर एक पर मनोरंजन-कार्यक्रम में टुइस्ट-नाच कौ सम्मिलित करने फी ज्ञक सवार 
है, चाहे उस कार्यक्रम मे उसका कोई तूक ईंठे और चाहे न बेंठे | झक अक्चर अता- 
किक व मू्ंतापूर्ण दक्भ हे अस्तुत की जोती है, और अनुकरण की श्रक्रिमा से बहुत 
जल्दी लोकप्रिय द्वो जाती है! इसौलिएं इसे मानसिक सक्रामक रोग (ग्णव्णाद्य 
८/ं/ध०) भी कहा जाता है ॥ जब कोई घुन या झक अधिक लोकप्रिप होरर थोड़ी 
बद्रुत॑ स्थायी ही जाती है, तो वहू अक्सर फैशन बत जाती हैं। वास्तव में फे छत, 
धुन और झक में केवल मात्रा, समय तंयों विल्तार का ही खत्तर है | प्रॉप यह अन्तर 
स्पष्ट दिखाई नहीं देता । 


फ्रेशन का मनोविजशान 
(्जिप्।ण०8३ ज॑ 82४४००) 


कै शन की प्रकृति वे! विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति तथा असार 
में उपयोगिता की भावना प्रधान नहीं होती | यदि ऐसा सभ्य हो तो हमारे मत 
में पह प्रश्त स्वभावतया द्वी उठेगा कि यदि उपयोगिता को भावना नहीं है, तो 
बढ कीत-सा कारक मा शवित है जो फँशन की उत्सति त्पा विस्तार के ज़ियें 
उत्तरदायी है ? 'फौद्दन का सनोविज्ञान' ही इस प्रश्न वा उत्तर दैवा। इसके अन्तर्ग» 
हम उन जि की विवेचता करेंदे जो फैशन के आधार ओर प्रेरक हैं। दे कारा 
इस धकार ई-- 
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(।) घिन्तता ओर समहपता की इच्छा (८झ6 एि एरद्िशाहं४४0ए 
शा0 ९०णिपां9)--फ शत की उत्पत्ति, प्रसार तथा पतन की सम्पर्ण प्रक्रिया में 
दो प्रकार की इच्छायें महत्वपूर्ण होती हैं--ध्रषम, दूसरों से भिन्न होने की इच्छा; 
और इ्वितोष, दूसरों के समान होने की इच्छा | उल्लेखनीय बात तो यह है कि 
ये दोनों इच्छाएँ एक-दूसरे को विरोधी हैं, फिर भो इन्ही के कारण फशन की 
उत्पत्ति, विस्तार तथा पतन सम्भव होता है। इद दोनों इच्छाओं के महत्त्व को 
स्वीकार करते हुए प्री जांज़ स्रिम्मेल ने लिखा है, “किसी फैशन के पनपने के लिये 
दो सामाजिक प्रवृत्तियाँ भावश्यक हैं ओर वे हैं एक ओर एकता की आवश्यकता 
(०८८९ 0 एग00) और दूसरी ओर, 3३ होने की भावर्पकता (76९0 0! [50)8« 
शा) । इनमें से एक के भी अनुपस्पित होते पर फैशन नहीं पनपता और इसका 
प्रभाव सहसा ही समाप्त हो जाता है।”!? इस कथन फी संत्यता को बडी सरलता 
से समझाया जा राकता है। जब व्यक्त यहू अनुभव करने लगता है कि वह अपने 
समाद या समुदाय के आधार जन-समूह में खोला गया है और उसका अपना कोई 
पृथक महत्व या अस्तित्व रह ही नदी गया है, तो व्यक्ति के मन में दूसरों से भिन्न 
होने शो ६चछा (5५४6 00 0५#4पए८:४०४०४) प्रवल॑ होती है। इस इच्छा की 
चृप्ति के लिये वह अपने मे शुछ ऐमे पारवर्तंत लाने ढा प्रयत्न करता है, जिनके वहू 
दूररे हे भिन्न या अलग हो जाय। वह जानता है कि ऐसा होते पर उसमे कुछ 
लवीबता, कुछ अनोखापत ओर झुछ विशिष्टता आ जायगी, जो दूसरों का प्यात 
उद्दशों और आकपिद बरने में सफल होगी। इस प्रकार वह सब छोगो के शीच रहते 
ही सब लोगों से पृषक्‌ होगा, उसकी अपनी एक विशिष्ट स्थिति होगी, एक 

शेए अस्तित्व होगा । इसलिए दूसरो से भिन्न होने की इच्छा से प्रेरित होकर 
व्यक्ति अपदे व्यवहार के दूं, पोशाक, केश-विन्यास या ऐसे ही अन्य किसी विषय 
में परिवर्तन लाता है । फ़ैशन की नीय इसी परिदर्द्धंन से पड़ती है । 


उपयुक्त परिदर्तंत के कारण जब एक अ्यक्तित अलग औौर दूसरों से भिभ्न 
विश्वाई देता है दया उप्तकी यहूं भिन्नता आकर्षक भी होती है, तो दूसरों भे उस 
व्यद्ञित के समान होने की इच्छा (0०श7० 007 ००एणिणां॥)) जापृत होती है, 
अर्पात्‌ दूसरे लोग भी उस व्यक्ति क समान होता चाटने हैं। इस साध को पूरा 
करने फे लिये सभाज के अन्य व्यक्त उस व्यक्त का अनुकरण बारने शगते हैं, 
ता उसके समान होते का प्रयास करने हैँ। इस प्रकार दूसरे के समान होने की 
इच्छा दे द्वारा कोई भी परिरवीत्तित व्यवहार, पोशाक या केश-विन्यास दा ढंग भादि 
एक ध्यक्ति से दूसरे व्यवित लक फैल जाता है और फिर होते-होते फौशन बने 
जाता है। 

इसीलिए क्री डिम्दल् यंग ने लिए है, "छंद एक ओर व्यन्तित्व की सम- 
छपता, सुरक्षा घ सामाजिक एकता की इ ठा और दूसरी ओर पिरदाणता, व्यवित- 
यादिदा तथा भिद्दहा की डब्छा ये बोध (क उनम सन्ठुलत को व्ययस्था करता 
है।/ 

(2) स्य्िदाद (रतांशत०5 छात)--माय ैशन री एक उल्लेखनीय 
बिदवा इसती झत्यणिवा घरिबत शहै। ६ ना ही नहीं, तित्य नये फौशन 
प्यपते दे जा रहे हुं. यार हक 5४ *र छीजन छा शावद ही ब्लोई पक्ष ऐसा रह 
हो प्रोझन गे प्रभाध से घुद्त :॥ इसश सउसे प्रमुख कारण व्यदितदादी 
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भावत्रा, मूल्य व आदर्शी का विकास है । आइनिक निक दूं तीयंक समाज (7858 307] 
बात विदा होता है, और इस परिवार में कोई किसी कौ परवाह नहीं करता। 

स्यक्षित केवल अपनी चिन्ता करता है। अतः ऐसे समाज में व्यक्तित मपने को 
अटृत अफेल्ा पाता है। इसोलिए वह इस बात का प्रयत्न करता है कि वह खुद 
किसी एक क्षेत्र में 'फैशन का राजा' (6 (8 ०0 83807) बन जाय, ताकि 
सबका ध्यान अपनी योर खींच सके । यह व्यक्तिवांदी इच्छा भी फोशन की उत्पत्ति 
तथा विकाप्त में महत्दपू्णं माय अदा करती हैं। दूसरे शब्दों में, आज के द्वेतीयक 
समाज में व्यक्ति जर अपनी व्यक्विदादी भादवा से प्रेरित होकर अपने को समाज 
कौ एक अलवर र्ण इकाई के रूप में व्यक्त करने का प्रदास्त करता है तो उसके लिएऐ 
सरस तरीका नये-नये कैशनों को जन्म देना और उन्हें अपनाना द्वोता है । 

(3) परिवर्तेन तवा ववीददा की इच्छा ([76ह॥76 07 ३8086 220 
गप०४८॥४) --बहुत दियों तक्र एफ ही अवस्या में रहते से व्यक्ति अपने जीवन 
को बहुत ही नीरस अदस्‍्था में पाने लगता है। वह परिवर्तत भाइता है, नवीनता 
का स्वागत करना चाहता है। ठभी फैशन की उत्पत्ति होती हैं। परिवत्त न मं 
नवीनता की यहू इच्छा आएुनिक समाज में और भी अधिक साफ शक्ल में सामने 
जाती है। इसका कारश भी स्पष्ट है। झ्ाधुनिक जीवन संतोन जय जीवन हैं 
ओर उतिस्पर्धा से भरा है। युवह से शाम तरू मशीन पर दृगम करते-करते आदमी 
भी मशीन बन जाता है, मोर इसीलिए उसमें वह शु८्ु एशिवर्धत चाहुता है। वह . 
नधीनता का धिखारी ॒त छाता है। वह लपने नीरश छीवत में शत डे भाध्यम 
से सरसता लाता है। वह नये फछनों को जन्म देठा है, थौर 'ुराने फ्रेशनों में पि- 
दर्शत करता है। 

(4) झहूँ का विस्तार (280 पका. --अनेशानेर विद्वादों के 
शनुधार फैशन की उत्त्पत्ति तथा वित्तार का एक मनोवेशानिक 4रण है । 
फंशन के माथ्यम से व्यक्ति के अहम का विस्तार होता है। थी किम्दज पंत 
(धप्र/श। ४०००४) ने लिया है, “फैशन तथा फे शन-यरिवर्तेन को 8, औप र्णे अपील 
अहम के एक विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है।2रजब कोई भादमी ह्गे 
फंशन को जन्‍म देता है तो स्वप्तावतः वह अनेक व्यक्तियों का स्यान थाक्षित करता 
है। फीझन-प्रेमियों के लिए मार्मदर्शक बन घाता है, उनकी निगाहों मे उसकी स्थिति 
ऊँची हो जाती है, उसे लोगों वा आदर व श्रदिष्ठा श्राप्त दीतो हे और सम्राज गे 
इसका भी बोई “विप्तेष/ स्वात दो जांदा है। इने सभी शठो से व्यक्ति में बात्म- 
गौरव की मावना प्नपती है जिसका सरत अर्प बहम्‌ का रिस्तार होता हैं । बतः 
स्पष्ट है कि अपने अहम्‌ के विस्तार के सिरे भी स्यक्ति नये फेशनों हो जन्म देने 

तथा पुराति फँशनों को ददलने की कोशिश करता है। 

[5) क्क्िपृत्ति को इच्छा (0वशाल ईशा एशग7८०बग्मं०7])--मौ चन के 
विताए वे जन्म की एक सनोवेद्धानिक पेरक शक्ति भी है; सौर यह यह कि 'हशन 
व्यक्ति की हीनता शी भावता की खतिपूत्ति रस्ता है। बुत के लोग ऐसे होते हैं 
जो डिसी शारीरिक था मानसिक दोप के कारण सामान्य उपययों द्वारा अपने व्यवित- 
स्व का विशंगत करने में जीवत में सपलता था सामाजिक खोष्ठदा प्राप्त हारने नें 
मुपने हो ५४ ही असफ्ल पाते हैं, पर जो एौछन के हद में अपनी योगता या 
हुशलड़ा का परिचय देकर अपने उस मानसिक या तारीरिक दोष ८ फ्रमी १ ४वि- 


पोशन थक 


पृत्ति करते हैं और अपनी विशिष्टता अथवा शष्ठता को प्रदशत करने का प्रयत्न 
करते हैं । प्रसिद वेजानिक, दार्शनिक, शिक्षक, साहित्यकार, राष्ट्रीय नेता 
आदि प्रचतित फैशनों को ओर अधिक आकृषित नहीं होते। वे साधाए्ण रूप से 
ही जोपन-निर्वाह करते हैं, क्योंकि उनमे वास्तविक योग्यता होती है. और उन्हें 
सामाजिक पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करने फै लिये फैशन या बाहरी दिखाये का सहारा 
नहीं लेना पडता । इसफे विपरीत, जित सोगों के व्यक्तित्व में कुछ कभी या रोष 
होता है, उनमें दसी कारण हीनता की भावना पनप जाती है, ओर ये इस कमी या 
दोब को दातिपूत्ति फैशत के क्षेत्र में नेतत्त करके करने को बात सोचते हैँ।वे 
आधुनिकृतम फैशन के अनुरूप पोशाऊे पहनते हैं, अपने धर को सजाते हैं तथा 
आचरण को देसे ही दाँचे मे दालते हैं। श्नो जाज सिम्मेल (000८ अंधाशल) 
में लिखा है, “इन सब बातों से हमें मद पता चतता है कि फेशन उन लोगों के लिये 
एक बाएणं क्षेत्र न्‍्रदान करता है, जो आजित प्रकृति के होते हैँ जिनकी आत्म-चेतनां 
को किसी ने किसी माता में रुयातिं, ध्यान तथा हक की अपेशा होती है । 
फ्ौशत एंक सहत्वह्दोत स्पोक्त तक को एक विशेष बंगे का प्रतिनिधि और एक विशेष 
संगुक्त झात्मा का प्रति दि बनाकर उठते उँचा उठा देता है।"3 

भी शिम्दश पंप (00, ४००7४) ते भी सिखा हैं कि “सामाजिक क्पप्टा र 
का शध्यदत करते वाने अनेफ विद्यायियों झा मत है कि फौशन मे स्त्रियों की 
अध्यधिक रुचि का कारण 'दुष्षों' को 'दुनिया' मे उनके अन्दर विद्यमान हौनता 
शी भावना है।!* पुराने जमाने में एस द्वौनता की क्षतिपूर्ति के लिये स्पियाँ ५.४ ण 
तथा चमकोती पोशां ददृ| कर पुरुषों का ध्यान अपनी घोर आफरषित करती थीं। 
पर, आज चूँकि वे झपने को पुणयों के बरावर साबित करना चाहतों हैं, इस कारण 
फैशन के श्ेद् में भाथ उनका झुकाए पुएषों के व्यवहार-पत्तिमनों, पोशाकों, भादतों 
आदि की नकल फरने को ओर है। यह प्रयुत्ि विशेषकर मोकरीपेशा स्त्रियों में 
अधिक होती है। 

8. आकर बनने शो इच्छा (0८आ76 0 8०00ए४०ह स्‍प१०४५०)-- 
फैणन मनोदिशान का एक और उस्लेश्रनीय कारक दुसरों की निगाह में झ्राकर्षफ 
बनने की इच्छा है। कुछ लेखक तो इसी इच्छा को फेशन रा हक प्रेरश (क्र00१४) 
अषदा कारक मानते है । उनका कहता है कि पुरुष स्तियों को तथा स्तियाँ थुष्षों 
को ४पनी ओर साकपिद करने के लिये अपने शरोर के विभिन्न अंगों तथा पोशाकों 
को रपिर से अधिक आऊर्षाः बनाने का प्रयत्त करते हैं। यह प्रवृत्ति स्त्रियों मे 
अधिक देखने फो मिलती है। झुऊ विद्वानों का तो कृपन है. कि स्तियाँ अधिकतर 
फैशा इसलिए करती हैं कि पुदंष उनकी ओर आकृषित हों । पोशाक के मनोविज्ञान 
(४6 0१४णण०६७४ ० 07९३१) के सम्बन्ध में यह दात अधिक उच्चित प्रतीत होती 
है । थी हरलाक (|0८६ न लिखा है कि “पोशाक दाग एक हक रख मूल्य था 
उपयोगिता ग्रह है कि पहुँ स्यदित्र को अपना दिश्ञापन इस रूप में कर्म गोग्प घना 
देरी है झि बह दूसरों के ध्याद सप्रा प्रशंसा को जीत सकझे। जिन लोगों में योण्यता 
की कमी होती है, और यो केवल अपने यगुपों के आधार पर 'मौसठ' से ऊपर जाते की 
रह हा बताये पतिष्दा प्राप्त करने की दु॑ुछा की तृप्ति पोषाश के म्राष्यम 

जाती है।" 


580४ सामाजिक मनोविज्ञान को रुपरेधा 


कि फशनत के क्षेत्र मे डठे समय पहले जिन चीजों को सामाडिक मुर्न्यों तपा बाइदों 
के अनुसार अमर था अश्तीत माता +वा था, आज उन्हीं झो सहज ही स्टीकार 
कर लिया जाता है। 


के आधार पट विशेष दिया जादा है। रूपी गईन और वह्तस्यल को ने टेझने को, 


मख्राय स्नान करते हुए देखकर वहाँ के निकायियों की नैतिक भाज्माओों हो टेप नहीं 
पहुँचवी थी । थ्वियों का घिगरेट पीना अद चाहे अर्तिक से मालूक बढ़े, परन्त छुछ 
वर्षों पूर्व यह रूडि-दिद््ध कार्य समन्ना जता था। भारतदर्ष में झन्‍्झूट आधुनिकाओं 
दाद छाज जिन ऐ्रेला्ों व ध्राधनों का प्रयोग डिया जा रहा है, चतसे भारतौय 
बाददों व मूष्यों के अनुदार जितना सौन्दर्य प्रकट होठा है, टसहे कटी अदिक तलता 
और वस्तलीतदा टपहूठी है। पर इस सम्दन्ध मे यह उत्हेद्नतीय है कि नम्मठा, 
अन्नीज्ञता आदि की घारभाएँ स्वयं ही परिवर्तनक्तीस हैं। दास्तद में जता हि भी पंद 
ते सिखा है--.“दूसरे विषयों की भाँठि पोगाओी के सामने में भी अब पुरावीं उब> 
दीठियाँ व रूदियाँ टूट गई हैँ । जी 4 है लेन्रों को छोडकर जहाँ जीदत-यातत की 
मापुनिक अवधारभाएँ बद भी सोकप्रिय नहीं हुई हैं, शन्द सभी समाजों में पोगाक 
ठप आयमूषधों से सम्बन्धित रूदियाँ पुराने नैनिक मानों (8072 इवजत3 पड) से 
टिटकारा पाती दिवाई दे रही हैं । 'हैडन की जनरीठियों में जो कुछ उचित 
वे दीऊ माना जादा है, उमी को पामान्ददः स्वीडार रूट निया जाठा है!” १ िर भी 
छा शन-परिदत्तेत को एक सौमा है। सामान्यत क/शन उसी सीमा तक बइसते हैं 
रितनी घोंमा समाज की संम्शति की आधारमूद मफ़यताओं दवाए माग्य होती है। 
बतया सस्कृति-विरोधी फ झन कये कन्पन्ग तक नहीं ७) जा सकठी । 
रघ्ज्ष्शह्टछ५ 
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जनप्रवाद ( अफवाह 3 
६॥॥/008] 
“ज़न॑प्रदाद एक अप्रमाथित कहानों होता है झो किसी घटना के होने के 
सम्बन्ध में एक समुदाय में फेलतो है ।” न-येंब्ताव्ड प्रशध्एता, 


बिता सत्पान्षत्प की जाँच किये हुए जब बोई संवेगात्मक समाचार एक समुदाय 
के एक म्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तैजी से फैल जाता है तो उत्ते जनप्रदाद, जत- 
श्रुति या अफवाह कहा जाता है। जतप्रवाद समुदाय के बत्दर बहुत तैजी से इस कारण 
जाता है कि उतमे अन्तर्विहित समाचार में जोश, उत्तेजवा या तंवेग (८००- 
धठज) का तत्त्व प्रबल होता है ।_ इसीलिये अफवाह जगर में लगी आग की भाँति 
देखते ही देखते पूरे समुदाय मे फैल जाती है। यह विशेष कर उम्र श्रमय होता है 
अबकि उस समाचार में भग्र का सदेग विशेष होवा है, और जनतसुदक्षा धरे में 
होती है। अफवाह केवल तेजो मे फैंदती हो नही है, वल्कि इस फैलने के हर कदम 
धर सत्य सूचना को तोड़ा-मरोडा और उस पर रंग चढाणा जाता है। इसका एरिणाम 
यह होता है कि अफवाह से अन्तरनाहित समाचार जब पूरे रुमृदाय में फैलता है 
तो उसमे अतिरंजना व अतिशमोकिति ही अधिक होती है। प्रत्येक व्यक्त मूल 
समाचार में अपनी तरफ से जुछ नमक-मिर्च लगाकर ही कही दूसरे से कहता हैं। 
इसका नतीना यह होता है कि अत्येक पग पर उत्तेजना बढ़ती जाती है, और पूरा 
भ्रमु॒दाय अफवाह से प्रभावित हो ज्यता है। पर, इसे सम्बन्ध में और विदेवना 
करने से पहले पह जान लेना आवश्यक होगा दि विभिन्न विद्वानों ने अफदाह 
की परिभाषा क्या-दी है । 
जन/वाद को परिभाषा 
(7064॥०7 07 4२ए०४०॥४) 


सर्वधी आंसपोर्ट तथा पोस्टमैन (8फ०॥ आए ?0४40%0) ने जनप्रदाद 
को परिभाधा इन शब्दों मे दी है--“जनप्रवाद विश्दास के स्पान पर प्रयोग किये 
जाने वाला एक विशिष्ट (या विषयगत) अब्यय या उपसर्भ है, जो एक व्यक्ति 
से दुप्ते व्यक्ति तक डदिता किसी उचित प्रमाण के ढहुपा मौलिक शब्दों द्वारा 
फैलाथा जाता है ।”! 


५. औ स्पोंट (807) दाद अस्ठुत परिभाषा इस प्रकार है, “जो कहद्धाती एक 
मुँह से दुखरे मुँह तक पहुँचती है, उसे 'जनप्रवाद! कहा जाता है, क्योकि इस प्रवार 
पहुँचने के दौरान उच्च कहानी मे कुछ परिवर्तन भी हो सबते हैं | 2 

उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जनप्रबाद एक ऐसी सूचना था कहानी 
होती है, जो समुदाय के जीवत से सम्बन्धित किसी सवेगात्मक घटना से जरी दोने के 
कारण बहुधा, सौबिक शब्दों ड्राद्य, रग बदलती हुई समुदाय के सदस्यों में फैल जाती 
है, घौर जिम पर सत्याप्तत्य को ऊोँच किये बिदा ही लोग विश्वान कर देते हैं । 
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जनप्रवाद को विशेषताएँ 
(एबराइटाशमंधरा८३ 05 ऐएक००० 


उप *'क्त विवेचना के आधार पर जनप्रवाद की निम्नलिखित विशेषतार्ओों 
का उल्लेख किया छा सकता है-- 


. जनप्रवाद एक समाचार भी हो सकता हैया एक पूरी कहानी का 
रुप भो धारण कर सकता है। उदाहरणायं, एक समाचार के रूप में केवल यह 
अफवाह उड़ सकती है कि विद्याथियो की एक भीड़ में 'ताज एक्सप्रेस' में आग 
लगा दी; अथवा एक कहानी के रूप में यह अफवाह फैल सकती है कि कितने ही 
विद्याधियों दी एक आक्रमणकारी भोड़ कहाँ सर्देप्रयम इकट्ठी हुई, वहाँ से किन- 
किन मार्गों से गुजरती हुई आगरा स्टेशन पहुँची, रास्ते मे उसने कौन-कौन-सौ शरारतें 
कीं, स्टेशन पर पहुँचने पर सर्वेश्रयम कया किया, क्सि प्रकार_॒'ताज एक्सप्रेस” को 
घेरा, ड्राइवर व गाई के साथ कस अ्रकार का व्यवद्वार किया, कंसे आग सगाई, आग 
लगाने से ट्रेन के कितने डिब्बे जल गये, उस आग की लपट वर्हाँनहाँ तक दिखाई 
दी, और 'कायर ब्रिगेड' के कितने ही देर तक प्रदत्त करमे पर भी बह आग नहीं दुप्ती, 
इत्यादि | इस कहानो में सच कितना है और झूठ कितना, यह बताना कठिन होगा, 
और कोई इसके सत्यासत्य की जाँच भी नहीं करेगा । 


2. जनप्रवाद का सम्बन्ध समुदाय से सम्बन्धित किसी संवेगात्मक घटना से 
ही द्ोता है! यह भविगात्मक तत्त्व ही जनप्रवाद की शवित होती है। इसलिये घटना 
के संदेगात्मक (८००.४०॥४) या उत्तेजक न हीने पर भी उत्त पर रग चढ़ा कर उसमें 
उत्तेजना भर दी जाती है, क्योंकि उसी के आधार पर लोग उसमें रुचि लेते हैं, मौर 
प्रत्येक ब्यक्ति अपनी और से उसमे कुछ-ल-कुछ नमव-मिर्च मिला ही देता है । 

3. अनप्रवाद वी तीसरी विशेषता यह है कि एक व्यवित से दूसरे व्यक्ति तक 
फैलने के दौरान उसमें अन्ठदिहित समाचार या कहाती में नया-नया रंग चढ़ता जाता 
हा शओर प्रत्येक ब्यक्षि अपनी बोर हे उसमें कुछ-न-कुछ ममक-मिर्च मित्राही 
देता है। 

4. जमप्रवाद की एक और दिप्विप्ट विशेषता यह होती है कि चूंकि इसमें 
इरोजना या सवेगात्मक तत्त्व बाय माधिक्य होता है, इसलिये इसके असत्य, तकहीन 
और हास्यास्पद होने पर भी उतमें लोग विश्वान कर बंठते हैं, और उसे दूसरों से 
कहने के लिये आकुल दीखते हैं। चूँकि अफवाह विसों 'जलते हुए क्थिया 
(०णण॥8 १०7४०) से सम्बन्धित होती है, इस कारण दूसरे लोग भी बिना सत्यासत्य 
को जाँच किये अफवाह में अन्तनिहित समाचार को सुनने में अप्ताधारण रुचि ज्ेते हैं। 

5. जनप्रवाद की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि उसके मूल 
सोत को दूँदना सम्भव नहीं होता। कोई भी निश्चयपूर्दक यह नहीं वह सकता कि 
अफवाह के उस चक्र को सबसे ५६ले दिसने चलाया। दर मांदमी यही बहता है « 
कि उन्होंने ऐसा सुना है । अतः जनप्रवाद को प्रमादित नहीं किया णा सकता। 
वास्तव में जनप्रवाद में उतक्तेजता इतनौ अधिक होतो है कि सत्यास्तत्य के विषय में 
सोचना या उद्ते प्रमाणित करने का प्रयत्न करता किसो के लिये सम्भव नहीं होता, 
और ऐसा करने की बात भी जिसी के दिल में नहों बानी । 


6. भीड़ की भाँठि जनप्रदाद भी कुछ सामूहिक प्रतिक्रियायों (००॥८८०४४९ 
7९००(०7७) को जन्म देता है । भीड की ही भाँति अफ्वाड का भी बोदिक पद 
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दुर्वत द्वोता है-“ओर, बह भी इस अर्थ में कि उसे फैलाने वाजे कभी इस्त बात की 
चिन्ता नही करते कि उसदग कितना बुरा प्रभाव साम्राजिक संयठत व सुरक्षा पर 
बढ़ेगा । अफवाह तो छूद की बीमारी को तरह हो घातक होती है। इस दृष्टि से भौड़ 
के स्रदस्थों की भाँति अफवाह फ्रेलाने वालों में भो उत्तरदायित्व को मांजना की नितान्त 
कमी होती है ! वे तो भीड़ के सदस्पों की ही माँति सवेग या बावेग की वरंगो में 
बहुते रहते हैं, मौर उनसे समाचार के सम्बन्ध ले ज्ञो कुछ कहा जाता है, उसे वे 
सत्पासत्य की जाँच किये विना हीं स्वीकार कर लेते हैं | इस बर्ष मे भोई के सदस्यों 
की भाँति बफवाड के शिकार बनने बव्यले लोगों में भी सहज विश्वास (टाध्ण॥ा ५) 
पाया जाता है। 


7. जनप्रवाद में एक प्रतार का निर्देश या सुझाव निद्वित होता है, जिसका 
बल क्रमशः विवात्त और जनप्रवार की व्यापत्रता के साथ साथ बढता ही जाता है । 
प्रारम्भ मे जतेप्रवार संम्भवेत एक साधारण बात से हीं आरम्भ होता है, परन्तु 
सुझाव की प्रक्रिया ([70:255 ० $प82०8807) में कृमश- साधारण बात भी इंस 
तरह बढा-चढा कर वही जाती है कि वह उत्तेजक कहानी-सो बन जाती है । 


8. जनप्रवाद में भीड़ इकट्ठा करने की शवित द्वोती है, क्योकि उसमे 
अन्तनिहित उत्तेजक कहानी में लोगो को आऊपित करने करी शवित होती है। यह 
उत्तेजक कहानी इतनी महत्वपूर्ण वद जाती है कवि वह भीड़ को उचित-अतुचित 
सभी प्रकार के कार्य करने के लिये उत्तेजित कर देती है॥ भारत-विभाजन के 
पश्चात्‌ साम्प्रदायिक सतभेदों के नाम पर ऐसे अतेफ जनथवाद फैल जाते थे, उनके 
0५ हि भीड़ एकत्रित हो जाती थी, और कुछ अवाछनीय घटवाएँ तक घट 
जाती यीं । 


9. जनप्रवाद भें जिस घटना को बाधार माता जाता है, वह सामुदायित 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण त्षो होती है, पए अफवाह में जिस रूप मे उसे प्रस्तुत किया जाता 
हैं, घह_ वास्तव में घटना को बहुत ही अस्पष्ट बना देता हैं । सामुदायिक दृष्टि से 
घटना के मेहत्त्वप्रू्ण दोहे के कारण लोग उसकी ओर सहज ही भाकवित हो पाते 
हैं, पर साथ ही उसके छप मे पर्याप्त अस्पप्टता होने के कारण लोग उप्तके रूत्पासत्य 
की छानबीन नहीं कर पाते हैं। और, ये दोनों ही विशेषताएँ जनप्रवाद के पसपते 
और फैलने मे सहायक सिद्ध होती हैं । 

40. जनप्रवाद की एक अस्तिम विशेषता यह भी है वि इसकी प्रकृति 
अस्थायी द्वोतीं है । जैसे ही विश्वस्त मूत्रो (ए८॥202 5२८८४) या अधिकारियों 
द्वारा घटना के चारों ओर को अस्पप्टता के आवरण को हटा दिया जाता है, था 
सत्यता को प्रकाशित कर दिया जाता है, बैठे ही अ्फदाह वा खात्मा हो नाता है । 
मामुहिक दृष्टि प्रै जनवाद की यह प्रश्वति कल्याणकारी है, क्योकि उनप्रवाद के कारण 
जौ अनिश्चितता, आतंक या तनाव समाज मे फैलतः है, वह एक अफवाह के मर जाने 
से या सत्यता के प्रकट हो जाने से समाप्त हो जाता दा घट जाता है। 


जनप्रवाद को फ्रैलान वाली परिस्यितियाँ 
(९०ण्वापणाड़ व 5फ़ादवतएड जी रत्यात्पा) 


बैठे तो समाज में किसी-व-क्स्तो विषय से सम्बन्धित जनतग्रवाद हमेशा ही 
प्रचलित रहते हैं, फिर भी हम हृछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का इत्लेश कर सकते 
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हैं जिनके कारण जनप्रवाद को फेलने में मदद मिलती है ।ये परिस्थितियाँ निम्न- 
लिखित हैं-- 


4. सामान्य समस्या था विधय (00॥८४ 5572)--जनप्रदाद उसी अवस्था 
में समाज के सदस्यों के बीच तेजी से फैलता है, जब बह किसी व्यक्ति से नहीं, 
बल्कि समूह या सामाजिक यीवन से सम्बन्धित सामान्य विषय होता है । इस सामान्य 
विषय में यदि सामाजिक एकता व संगठन को ठेस पहुंचने की शंका ही या सामाजिक 
सुरक्षा खतरे मे पड जाने की बात हो तो जनप्रवाद बहुत ही जल्दी पनपता और 
फलता है, इगी कारण जनप्रवाद युद्ध, क्रान्ति, दगा-फसाद, हिसात्मक आक्रमण, 
अकाल, भूकम्प, डकती आदि थात्कजनक सामान्य समस्याओं या दिपयो से सबधित 
होता है। 

2. समस्या का महत्व (]7ए07.७0० 0 0५ 550८)--जनप्रवाद उस 
समय तेजी से फ लता है, जब उत्तका विषय इतना महत्वपूर्ण हो कि वहू सब लोगो 
का घ्यान अपनी ओर आकवित करने में सफल द्वो। जिस परिस्थिति या समस्या 
के आधार पर जनप्रवाद का प्रसार होता है, वह्‌ सामाजिक, आधिक, नैतिक, राज- 
मैतिक या पात-माल की सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण 
है कि क्रान्ति, युद्ध, बाहरी आक्रमण आदि की परिस्थिति में जवप्रवाद शीघ्रता व 
सरलता से फल जाता है। समस्या के महत्त्वपूर्ण होने के कारण ही लोग उससे 
सम्बन्धित बातों में रुचि केते हैं, ओर अपने व्यक्तिगत विचारों का रंग चढ़ाते हुए 
बड़े उत्साह से उसे दूसरे या दूसरों तक पहुँचा देते हैं। यत. जनप्रवाद के फैलने ओे 
लिये समस्या का महत्त्वपूर्ण होना आवश्यक होंता है । 

3. अस्पष्टता (8ए080॥/)--जनप्रवाद के निर्माण व प्रसार में तोतरी 
महत्त्वपूर्ण परिस्थिति समस्या की अस्पष्टता है। यह एक साप्तान्य मतोवेज्ञानिवः 
सत्य है कि कोई भी विषय महत्त्वपूर्ण होते हुए भी जितना ही अस्पष्द होगा, उसके 
प्रति लोगों दी जिज्ञाएा भी उतनी ही जागृत होगी। होई शमस्ण या कोई दिपय 
एक ब्यव्रित के लिये हो नहीं, समृद्ध के लिये महत्त्वप्र्ण होता है, पर उसके विषय मे 
कोई स्पष्द सूचना व्यक्ति को नही मिले तो उस अवस्था भे सगाचार जानने के लिये 
व्यक्ति में एक अजीव वेचेनीश्सी होगी, और उसकी उस भावस्तिक शनाव की परि- 
स्थिति से पूरा फायदा उठाकर जनप्रवाट उत्ते संक्रामक रोग यो भाँति पकड़ता और 
अन्प व्यक्तियों मे फलाता जायेगा । समस्या अस्पष्ट होने से जमप्रवाद को एक और 
लाभ होता है, और, वह यह कि सोगो के लिये घटना के स्पष्ट होने से हर व्यक्ति 
को यह मौका मिल जाता है कि दह घटना पर अपया अलग रग चढ़ा सकता और 
इच्ठानुनार नम्रदा-प्रिचं लगा सकता है॥ फ्लस्तपप फैशने बे दौरान जनप्रदाद 
के मूल रूप में अनेक परिवर्तन हो जाते है खौर कभोीकमी तो मूत्र रूप का झुछ 
भी दाकी रह हो नहीं जाता । इस प्रकार जमप्रवाद के फ॑ लने के लिये बेबत सगस्ण 
का महत्वपूर्ण होदा हुँ पर्दाष्प नही है, उसका अस्पष्ट होता भी आवशाऊ है। इसी- 
लिये सर्देधी ऑॉलपोर्ट व पोस्टभैन ने जनप्रवाद के सिद्धान्व (एग००फ६ ० उण्दा०्यर) 
को प्रतिपादित करते हुए लिखा है छि जतप्रवाद समाया या विषय के मदृत्त्त ता 
अस्पष्टता का गुणक है। 

वास्तव मे जवजवाद कोई एक कपोल-कल्पित कया मात्र नहीं दोतः । एेघ्गे 
सोॉंतपोर्ट रषा फोस्टवेस गे लिया है कि जगप्रवाद में निश्चय ही बुछ ने कुछ शत््यता 
कया ८ंध होगा है, परन्द एक ब्यक्ति मे दूसरे ब्यम्ति दक पहुँचने देः दौराा काल्पनिक 
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शाख-पत्तियों द्वारा वह इतना ढेंक जाता है कि उस सत्यता के अंत को पृथक करना 
या उसे पहुचात सकता सम्भव नहीं रह जाता है।5 


जमप्रवांद के प्रकार 
(0॥00$ ण॑ रिफ्ा०ए-) 


जमप्रवाद के निम्तलिखित चार प्रकारी का उश्लेख किया जा सकता है-- 


4. भय-जनग्रणव (फिू7/ ण 808०7 ?िए7005)--म्रथ तथा अरक्षा का 
भाव इस प्रकार के जनअवाद के फैसने का सुरुय आधार होता है। भय सा भरक्षा 
की परित्थिति में लोगों में उत्तेजता अधिक पराथी जाती है, साथ ही लोगों को सही 
सूचताएँ वहीँ मिल पाती । ऐसी अवध्या मे सय-जनप्रवाद को पतपनेनका अवधर 
मिल जाता है। युद्ध, कान्ति, साम्मदामिक झगडे आदि के समय इस प्रकार के जब- 
प्रवाद विशेष रूप से फलते हैं । 


2. व्वरास्वप्वनय जन्‍प्रवार (093-त८आ7 'र्ग्या०ए)--दस प्रकार के 
जनप्रवदद व्यद्दियों की इज्छाओं, कामनाओं ठदा कब्पताओं के आघार पर फैलदे 
हैं। इसके बस्तर्यत लोग अपनी कत्पता और इच्छा के अनुसाद गिस बात को 'वाहते 
हैं, उप्ते मतभाते रूप भे फौताते हैं। उदाहरणाये, नेहुढ़ जी की मृत्यु के वाद यहू 
अफवाह जोरों है उड़ी कि एक साथ्‌ श्रद्यजलि देने उनके निवास-स्थान पर मृत्यूँ 
दे; कुछ घण्टे माद आये, और मे ये श्री नेताजी सुभाषचर्ध बोस। उसी अकार 
जीव-यीच में मऊवाह उड़ती है कि दो दिन पहले तेताजी इसाहावाद में झाये थे, 
या अपुक दिन नेताजी फिर प्रकट होने दाल्ले हैँ, इत्यादि । 


3. युपुत्तात्मक जनप्रबाद (१००६८-०४६ए८० वत्व0एा)--इस प्रकार के 
जनप्रवाद ॥8५८ हिप्ता, शब्ता, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावगाओं से व्यक्ति को 
अपवाह फैलाने की प्रेण्णा मिश्॒दी है। बाह्तव में हिंसा, घुणा क्षाडि प्रेर्णाएं जपनी 
सन्ठुध्टि चाहती हैं, ओर जब डिसी वास्तविक क्रिया के द्वारा प्रत्यक्षतः व्यक्ति इन 
त्रेरणाओं की सन्तुष्टि नही कर पाता तो बह अप्रत्यक्षतः मफवाएँ पीलाकर उनकी 
सन्तुष्टि वरता चाहता है। 5दाहरणार्थ, विसी लड़के को कियों लकी से घृणा 
है और वह प्रत्यक्षतः उस घृणा को प्रदर्शित नही कर पा रहा हैं। उस बअवस्वा में 
चहू उस सड़की के वाल-उसतन, व्यवहार, चरित्र आदि के क्षेबंध में गम्दी-मन्दी अफ्रवादँ 
फमाकर अपने पृथा-घाव को व्यक्त करता है । 


4. औत्युषदात्मक जवप्रदाव (एणाएआऑ४ अप्रझ०ए7)--जैज्मा कि माम 
से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के जनप्रवाद दंग कारण उत्युकता है। हा उसे चीजों 
के बारे में सूचना प्राप्त करते .की चेष्टा करते हैं, जिनके <दय में जातने की 
उत्पुक़ता हमारे मन में होती है! ५१र जब हमें रही गा नहीं मिन पाती सो जा 
कुंड भी घूचना मिलन्‍जाती है, उसी को हम पकड़ लेते हैं और फिर उससे य्मक- 
पिर्खछ छत कृद्र उस्ते फैचाना शुडू बर देते हैं। उदाहरणाय्थे, परीक्षा ,देने के बाद, 
परीक्षाएस निकलने के सम्धाजित दिनो में विधियों वो अपता रिवक्ट' जातवे 
वो बढ़ी उत्सुकता होती है। उन दिनो अथर कोई भी कहीं से परीक्षाफल प्रवाशिंत 
होने की /तिश्चित' तारीद जात लेता है, तो उस तपाजधित "निरिचत” तारील 
ही हो विद्यायगण सच मात लेते हैं, गौर उनमें यह कफवाद तेती से कर जाती है 
कि टिजिब्ट परसों झा रहा है| 
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जनप्रवाद का मतोवेज्ञातिक विश्लेषण 
(शाव्यण॑०झंप्य 4925३ ० १एणणए) 


सन्‌ 947 में सर्दी ऑलपोर्ट रूपा पोस्टमैन ने जनप्रबाद का विश्तैषणात्मक 
अध्ययन किया, और इस तिष्कर्ष पर पहुँचे कि जनप्रवाद मे मृत्यतः तीन अक्रियायये 
डिपाशीत होती हैं। वे प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं-- 


, औऔरस करवा (7.6४८७४४2)--जनप्रवाद में कल्पना, असत्य कथन, 
अप्पष्टता बादि को इस्त रूप में सम्मिलित किया जाता है कि वह खूद “चटपटी, 
महातेदार' दन जाये, और लोगों का ध्यात व रुचि को आकपित करने में सफल 
हो। एसके हिये यह आवश्यक हो जाता है कि सही सूचता से उत चीजों या दिचारों 
शो दिशा दिदा जाम जो जदप्रवाद को आकर्षक बनाने में दाधा उत्पन्न करते हैं। 
इस प्रद्चियः को 'ब्येस्स करता कहते हैं । उदाहरणाये, जब-जब चीन को यह अफवाह 
पलाने की यावश्यपरता होती है दि सीमा-क्षेत्र मे भारतीय सेना भड़काने वाले काम 
कर रही है, तद-सर वह अपने ऋपनों में, भारत द्वारा झिये जाने वाले शात्ति-प्रयत्तो 
को, बड़ी चतुराई से गोल फ़र जाता है । 


2. तोषा करता .(590370०४) >गेदल सत्यता छिपाई ही नहीं जाती, 
बल्कि उप्रमें कुछ ऐसी दाद भी जोड़ दो जाती हैं, जिनसे जनप्रवाद खूब शुकीला 
हो झाद, मर्वात उसमें संवेग के तत्त्व इस भाँति जुड जायें कि वद् अपनी गति से लोगों 
के हृदय मे प्रवेश राए दाये । उदाहरणाये, यदि दगे के समय डिंसी भी पक्ष का एक 
आदमी किसी कारण से भर जाता है तो यह॑ दफवाह फंसा दी जांती है कि विपरीत 
शक्ष के खोयों ने जोपों रहे बड़ी संख्या मे मार डाला है, औौर भार डाता है बहुत ही 
बमागुदिझ वे निदयताधूर्ण ढंग मे । इत सं राल्पतिक तत्त्वों को जोदते का उद्देश्य 
जनप्रवाद को उत्तेजक ढंग से व शीमता से जनता में फैलाना होता है । 

3. व्यग्मपात्‌ फरगा (8$अंए४१8४००)--जनप्रवाद द्वारा जो सुचना फैलाई 
जाती है, उसके दिषय में यह ध्यान रक्‍्खा जाता है झि अधिक से अधिक ध्यक्ित उसे 
सरचता पे भात्मताव्‌ दर हरे, अर्पात्‌ उस कंदत को रमश सके। सोग जितनी 
मरतठा सै बरफवाह के कपषन को पा सर्दोगे झा उप समझ सकंग्रे, उठती ही तीद्ता 
से पह ल्‍ूलवाह जनता में फैल रुकेगी । 


पोग जनप्रवाद क्‍यों फैलति हैं ? 


(ए७) #८०9७४ 77808८ प रिपक्रण्पानाग्परश्च्ांगडट) 


हे सोब झनप्रवादों को क्यो फैलाते हैं मा जनप्रवादों दे फैले के बया दारण 
दे हैं, इक प्रश्न का उत्तर हूम निम्दलिखित दिदेचता के आधार पर दे छवते हैं-- 


4. योन कन्दुष्टि (9 धरीक्षा० एी ए6 50७ 3ग्क्णशेस्ट5)--यौदे इच्छा 
एंडः बहुत ही सदज प्रेरण्ण मानी जादी है. एर इस इन्धा को रान्ट्छि ह तरह 
पर समाज में अनेक निषेध होते हैं. झितके फलस्वरूप यौन इच्छाओों वी वृष्ति हो 
नही पाठी । जिन लोगो में ये इच्छाएँ अत्यधिक बतृप्त रह जाती हैं, वे जनप्रवादों 
को फैदाकर अपनी अनृप्त इच्छाओं को सन्तुस्टि दारने का प्रयत्न करते हैं। बहुधा 
पोप रजी-खुरुषो के अवेध मम्दन्धो तथा अं्देतिव प्रेमद॒थाओं के राम्दत्थ में नाता 
प्रषपर को अफठाहें उड़ादे इट्ते हैं। उनहो ऐसा करने में मानों बहुत आवनन्‍्द का 
बेतुछव होटा है। 
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2 शब्॒ता को व्यक्तिगत भावना को घत्तुष्टि ($2वडविशांणा णी ॥6 
एहटह5छ3. #षहह ता शिराए]--ऐसा भी देखा गया है कि उनग्रवाद 
च्यक्तितत शतुता को भावना वी सन्तृष्टि के लिये भी फैलाये जाते हैं। चीन 
सरकार द्वारा फौलाई गई मारत-विराधी पारी अफ्दाहे इसकी जीती-जागती 
पिसाझे हैं + 


3, चिता और भष के कारण (06ए5052 04 #फाशफ कादे कद्य]-- 
बफ्वाडी के फैलने का एक बहुत वडा कारण चिन्ता और भय है। यदि ब्यक्ति 
को क्रिसी विषय के मम्वन्ध में खिन्द्रा या कप होना है, तो चढ़ उप्तके' फलस्दरूप 
बतन्न मानसिक तनाव से अपने को विम्ुक्त वरने का प्रयण करता है। इसके सिये 
एक घरल उपाय अफ्दाहे एंनाना है । अपती चिता था ऋूया पर गहरा रंग चदाक्र 
दूसरों से कह देने से व्यक्ति को वडी राहत भिलदी है ॥ अफवाह से इस उद्देश्य की 
प्रति होती है । 


4. अद्येक्‍्श (४००८४००)--इसका तात्पपे यह है कि ब्यक्षि जन" 
प्रदादों में अपने भावों दा प्रशेषण छर देते हैं। बहुधा जतप्रवाद में अपम्रष्तिता अपवा 
बसुरक्षा बे! भावों का प्रकेषण होता है। एक उतप्रवाद झो विसी उप दंग भी 
तयी सशौल को मिल्ल या कारज़ाने मे लगाने से पहले बहुधा फरलाया जाता हैं, वह 
यहू है कि उस मशीन के लग जाने से बहुत से लोग बेरोजगाद ही शायेंगे । यहू जन 
प्रवाद उन ऋमिकों की असुरक्षा को भावना का भ्रदीपण है, गिर यह मायूम है 
20 खत्से जूनियर' हैं, और यदि छंटनी हुई तो गदसे पद्ठले उ्हींका नम्बर 
गयेगा । 


5 अददाक ((309#5]--कभी-रभी ऐसा शी देखा डाता है हि झने 
प्रवाद बक्वाद या रप्गें से आरम्भ होते हैं। ब्यक्ति ब्रापस में खाली समय भे 
बैठकर इधर-उधर की रप्ें हाँकते हैं। उसी द्वाँने हे दौरान कुछ ऐसी बातें फ्री 
मुंहें छे निकल आती हैं, जो रुप थदलती हुई इस प्रकार फुद हादी हैं, जँते कि 
वाह्तव भें कोई उस तरद की घटना घटित हुई हो। माव तीजिये, किसी ते मजार भे 
कह दिया शि अगरुक व्यक्ति की युवती रही को मैंने पर-पुरुप कै साय सिनेसा<द्वात में 
डंठे देखा है, छग करिर क्या है, शोध ही उशु छत्वी दे चरित्व के सम्बन्ध में ऐसी-ऐसी 
शोचक कहानियाँ फैल जायेगी कि हुदने वाला यही निष्कर्ष निवयलेंटां कि होटा-्टो 
बहू स्त्री सबमुर ही भ्रच्ट चरित्र वी है । 


जनेप्रवाद फलने के त्ताधन 
(४६ ऋच्डी4 ० छ०9०259०० ०६ रिघणा०७) 


जनप्रदादों को फैसाने वाले सस्य छाद्दद दिम्तलिशित हैं-- 


१- अददाद तथा दापचीत ((305$ए7028 3906 प्रशधफ)--डतत्रवाद वी 
पाने वाला झंदते महत्वप्र्ण साथव बरवाई कुझा बातदौत है। अमपप्ट और 
महत्वपूरे विषयों वश समत्द्राशों के राम्बन्ध में समाधार जानदे भी उायुशता ठर 
व्यक्ित में ही हुये है। इसलिये सूचना प्रपप्त करने गे जिये सोय आपस में बातदी* 
ऋरते हैं + इसी डावचीत के दौरात यारठाह एन व्यक्ति से दृधरे स्परित बके पद्ेणरी 
है । द्ौटत, झुपप्ात-सुह, दुसरे, शिन्न-माडली, दप्तर, झाड़िओ छापी सथय में सौप 
जो बादपीद करते हैं, उसी से यारा आम दौर पर दौचतों है । 
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2. वार, टेवीक्ोन, पद्ध आादि[7206878७, व ल०्क/008 -शड ह९.)-- 
प्रत्येक आधुनिक समाज मे सन्देह तथा समाचार भेजने के लिये डाक, तार, टेलीफोन 
थादि का प्रवन्ध होता है। इद साधतो द्वारा भी जनप्रवाद फैलते हैं। टेलीफोन पर 
वादचीत करने वाले दो मित्र सन्‍्य बातों के साथ-साथ चीनी हमले की राम्भावनाओं 
से सम्बन्धित बफवाहें भी उड़ा दालते हैं। इसी प्रकार नाते-रिघ्तेदारों मे पत्न-व्यवहार 
करते हुए भी लोग थफवाह फंसा देते हैं । 


3. अंधे (46४5 | --प्रेत द्वारा प्रकाशित रामाचार-पत्र, पत्तिकायें, पुस्तरों आदि 
भी प्रचार में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। इन उमराचार-त्नो आदि में कुछ घटनाओं 
के सम्बन्ध में खबरें खूब गमदा-मिर्च लगाकर प्रकाशित की जाती हैं जिसके आधार 
पर अफवाहँ देखते-देसल भर में समाज में फैल जाती हैं । 


4. रेडियो और चत्तनिद्न (१200 470 (४96709 ) --रेडियो और चलचित 
द्वार भी जनप्रवाद का प्रचार होता है। किस्ती-विसी राज्य मे तो सरकार द्वारा रेडियो 
ओर चलचित्नों का प्रयोग अपने विरोधी राज्यों के विश्द्ध अफवाहों को फैलाने के लिये 
ही किया याता हैं। रेडियो-पेकिंग का उदाहरण हमारे सामने है । 


जनप्रवाद के फैलने पर रोकथाम न्‍ 
((श्यैड ०० ९0200 री रिफ्नत०5४) 


अफवाहों पर रोकपाम करने की डदश्यक्ता सभी लोग अनुभव करते हैं, 
वयोक्षि इससे बहुधा केदल ब्यकित को है! नहीं, सम्पूर्ण रष्द्र तकः को बहुत नुकसान 
पद्ँचता है। अफवाद्ी का बहुत ही बुरा प्रभाव युट आदि राष्ट्रीय संदटों के अवसर 
पर पड़ता हे के सप्रप अगर हम अफवाह फ़ल्ाते हैं, था अफवाहों पर विश्वास 
करते हैं तो फलस्थरूप अनता में बातंक फैल सकता है, जनता तप रोना का 
उत्साह टूट सकता है, उनवा नैतिक पतन हो सकता ह और गतपक्ष को इन सद 
परिश्यिततियों से अतिरिक्त लाप्न पहुँच सकता है। इसी प्रकर अफवाहों के आधार 
पर एक निष्फलंक स्त्री को कूलटा, भ्रष्णा, वेश्या आदि सभी कुछ बताया जा सकता 
है जिसके फलस्वरूप उस पर उसके पति का अविश्वास हो सकता है और दोनों का 
वेकाहिक जीवन विपमय हो सकता है। अत जनप्रवादों को फैलने से रोकता चाहिए। 
इसके लिये निम्नलिखित तसके सुझापे जा सकते हैं-- 


(।) दाद दण्ड के द्वारा सरकार वो झनप्रवादों को फलते से रोकना 
चाहिए। यदि कढौर दष्ड का भय होगा तो लोग इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग 
नहीं सेगे। संकटंकालीन स्थितियों मे जनप्रवादों को रोकने का यद्ट सबसे प्रभावशाजी 
साधन छिद्ध होता है । 

(2) रोग्शरशिप के दारा भी जनप्रदादों क्षो रोडा जा सकता है। इसका 
तात्पम यह है कि सस्वगर द्वारा उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि समाचार-पत्न, 
रेडियो, ऐिनेमा, टेर्ीफोन वादि के भाध्यम्र से ऐसी कोई भी सूचना या समाचर फैल 
ने सके बिसते गझूबाहों के दतपने या फ सने की सम्भावना हो । समाचार के प्रध्नारित 
होगे से पहले ही सरकार को उम्तकौ जाँद कद लेनी चाहिये । 


(3) आपसी सम्दन्धों पर लगाई जाने बाली रोझ भी अफवाहों को रोकने 
में सह'पक सिद्ध हो सकती है, बयोकि मधिकटर जनप्रवाद बढृवाद था गरष्पों से ही 
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सारम्म हीते हैं। जनअवादों को रोकने के लिमे ही सरकार सकट के समय दफा 744 
लगाकर पाँच व्यक्तियों से अधिक के जमाव पर प्रतिवन्ध लगा देती है 4 


(4) जनता को सत्य मूचना देने कौ उचित व्यवस्था करता भी अफवाहों को 
रोकने का एक उत्तम साधन है । बहुधा ऐसा देखा गया है कि अफवाह तब फलती है 
जब लोगी को महत्त्वपूर्ण घटनाओ के सम्दन्ध में सही-सद्दी पता नहीं होता । इथोलिये 
डन विषयों या घटताओं के सम्बन्ध में जो कुछ भी कोई व्यक्ति कह देता है, उसी पर 
लोग विश्वास्त कर लेते हैं ॥ इसके विपरीत, यदि लोगों को सब सूचनाएँ सही-सही 
जात होंगी तो वे कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे, उत्टे अफवाह फौलात 
वालो की निल्दा भी करेंगे । 


(5) सत्य को अफवाही समाचारों से अलग करते का प्रशिक्षण भी इछ दिशा 
में सहायक घिद्ध हो सकता है। यह काम्र सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
किया जा सकता है। यदि लोगों में अफवाहों को सच्चाई से भत्रगाते को क्षमता पनप 
जायेगी तो वे आप ही अफवाहों से बचते की भरसक कोशिश करेंगे । 


परन्तु इस सम्बन्ध मे यह याद रखना है कि अफवाहों को फ लने से रोकने 
के लिये सरकारी तौर पर बहुत' ज्यादा सब्ती बरतना उचित नहीं होता, करयोकि 
इससे नागरिकों के सामान्य अधिकारों को ठेस पहुँचती है, और उनमें अतन्तोष 
फैशध्य है। ऐसी अवश्था में स्वयं सरकादी नीतियों के सम्बन्ध में लाना प्रकार की 
सअफवाहे आप ही आप फैलने संगती हैं, और उनको रोकना सरकार की शक्ति के 
बाहर ह्वो जाता है । हि] 


रष््ष्रहास्टह५ 
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अध्याव 24 
पक्षपात व रुद्ियुक्तियाँ 
(शष्टाए00६ 0७0 शधह्मध0ण7फ६5] 


“वक्षपात णत्दवाजों में किया गया एक ऐसा निर्णय या मत है जो उपपुष्ठ 
परौक्षण के बिना ही वस्तित्व में आ सकता हे ४” +-+080णा7- 


पक्षपात 
(एचचुंण्वा०्०) 


सामाजिक जीवन में अनुकूल भावता ही नही, प्रतिकूल भावनाएँ भी स्वाभा- 
विक रूप में पाई जाती हैं। समाज में रहते हुए हम कुछ लोगों से प्रेम या स्वेहू करते 
हैं, और उस्ती आधार पर उनके प्रति हमारे हृदय में सहयोग अथवा सहानुभूति के भाव 
होते हैं । पर, इसके विपरीत, उसी समाज के बृछ व्यक्तितयों था समूहों से हम घुणा 
करते हैं, या अवहेलता की दृष्टि से देखते हैं । परिणामतः उनके प्रति हमारे मन में 
कोई कोमल भाव नहों होता। हम॑ प्रत्येक विषय में उनकी अपने समूह से पृथक्‌ मानते 
हैं, हेय समझते हैं, तया 3सी के अनुसार अपने व्यवहार भे अपने भावों को दासते हैं । 
ऐसा करने का कोई ताकिक कारण नहीं होता, फिर भी हूसरे समूह था समूहों के 
प्रति जो संवेगात्मक मनोभाव हमारे अन्दर पत्रप जाता है, उसी के फलस्वप हम 
उनके प्रति विद्दे प, घृणा और कभी-कभी अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने को तत्पर होते 
हैं। मतः समूह व बाह्य समूह के प्रति हमारे इन्ही मनोभावों तथा व्यवहार-प्रतिमानों 
को 'पक्षपात' कहते हैं। इसका तात्पयें यह हुआ कि पक्षपात सकारात्मक (90४7०) 
या अनुकूल भी हो सकता है, और नकारात्मक (7०८83४४७) या प्रतिकूल भी । 
सकारात्मक या अनुकूल इस रूप में कि हम दूसरे समूहों की तुलना मे अपने समूह या 
अन्त समूह (7-870४7) के प्रति कुछ विशेष लगाव रखते हैं और उसे अपनी और से 
सहायता करने को तंयार रहते हैं--चाहे हमारा वह्‌ काम ताक्षिक हो अथवा न हो । 
हम यह भान सेते हैं कि हमारा अपना समूह दूसरे किसो भी समूह की तुलना में प्रत्येक 
दृष्टि से भ्रेष्ठ है, और इसलिये हमारे सहयोग, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, विशेष €चि 
और विशेष व्यवहार का हकदार है । इसके विपरीत, किसी बाह्य समूह (००-६०४७9) 
के प्रति हमारे दिल में सकारात्मक (॥6847५6) मनोभाव हो सकता है। हम, बिता 
किसी ताकिक औवित्य के, पहले से ही इस प्रकार की धारणा बना सकते है कि उस 
बाह्य समूह के सदस्य हमसे हेय हैं, हमारे साथ उठने-बैठने, भेल-मिलाप रखने, वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करने या अन्य किसी प्रकार से निकट सामाजिक सम्बत्धों के दायरे 
में सम्मिसित होने के पुर्णतयां अयोग्य हैं। उन्हें हमसे और हमें उनसे सामाजिक दूरी 
बनाये रखनी चाहिए, और हमसे उन्हे किसी भी प्रकार के सहयोग, स्नेह या सहानु- 
भूति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसोलिए यह कहा गया है कि अच्त समूह (- 
श०एए) या बाह्य समुह (00।-87009) के प्रति हमारे अनुकूल या प्रतिकूल म्नोभावों 
तथा व्यवहार-प्रतिमानों को ही 'पक्षपात कहते हैं | निम्नलिखित विवेचना से यह बात 
और भी स्पष्ट हो दायगी । 


'पक्षपात' का शाब्दिक जर्य 
(पच एएजणण्ट्टॉंव्श बह८३छाणड थ॑ ऐिच्ुं००००) 
पक्षपात का अप्रेजी रुपान्तर 'फधयंण०८८' शब्द सेंटिन शम्द छा्ुंण्ठांलंप्राा 


458 सामाजिक मनोविश्वान की रूपरेखा 


का ही अपभ्र श॒ व प्रधलित स्वरूप है। एाशुं०३७४एश शब्द का अर्थ है मुकदमे से 
प्रहले ही न्यावालय-सॉम्वेन्धी परीक्षा, अर्थात्‌ न्याय की दृष्टि से धुर्वेनिर्य | इसी से यह 
स्पष्ट है कि पश्मपात एक समूह के उस नर्चय से सम्बन्धित है, जो विषय (#शिव्ट) 
से अ्धपूर्ण रूप भे सम्बन्धित ने हो और जिसका विकास बिना किसी ताकिक (08- 
८») आधाद के हुआ हो ॥ इसीलिये 972]४०॥८४ शब्द के हिस्दी-रूपान्तर के तौर पर 
कुछ लेखक 'पूर्बाप्रह' का, तो अन्य लेखक 'पूर्वनि्ंय” अथवा 'पूरंघारणा” शब्द का 
प्रयोग करते हैं। पर, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, [४ थंप्रत/०8 केवल एक मान 
प्रिक अवस्था (निर्णय, धारणा भादि) नहीं है, अपितु एक विशिष्ट व्यवहार-प्रतिमान 
(०८३४०० एथटाफ] का भी प्रतिनिधित्व करता है । इसी लिए 'पक्षपांत'! शब्द 
ही माधिक उपयुक्त प्रव्नीत होता है। कुछ भी हो, उपयुक्त शाबन्दिदः अर्थ से 'पक्षपात' 
के सम्बन्ध मे दो प्रमुख बार्दे स्पष्ट हैँ--प्रयम तो यह कि पक्षपात में कोई विषय या 
पक्ष होता है, जिसके प्रति पक्षणत किया जाता है। दूसरे कि उद्ध विषम के झचुकूल 
या अतिकूल निर्षय पहले से ही से लिया जाता है। अनुकूल निर्णय अत्त,समुह के प्रति 
ओर प्रतिकूल निर्णय बाह्य समृह के त्रति होता है। पर, यह अनुकूल या प्रतिकूल 
निर्णय क्रिसी तर्क पर आधारित नहीं होता। पक्षपात तर्कविहीब ही होता है। ग़ाय ही, 
प्रतिफूल या अनुकूल विर्णय में छितनी तास्तदिशता होती है, थहू बताना भी कठिन 
है; पर, इततां अवश्य है कि इता निर्णय के पीछे संवेबात्मक मवोमाव (घृणा, दे प, 
प्रेम भादि) अत्यधिक दृढ़ होता है! और, इस्ती वंपेगात्मकता (८७०॥०॥॥$०) के 
आधार पर अतिरंजना पक्षपात का एक विशेष अग्र बन जाती है । इतदा ही नहीं, पद 
संवेगात्मता पक्षपात को तक की दुनिया से वहूत दूर जे जाती है। थत स्पष्ट है कि पद्षा- 
पात वह अताकिक व सडेगार्मक मतोभाव है, जो एक समूह के क्ोगो को दूसरे समूह 
हा 8४ के प्रति कुछ विशिष्ट अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करने की प्रेरणा 
ता है। 


पक्षपात की परिभाषा 
(एशीमाफ ए छद्ंण०००) 


पक्षपात की विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढग्र से परिभाषित दिया है । थी 
जैम्स ड्रोधर (82765 7072027) ने लिखा है, "पक्षपात एक ऐसी मनौवृत्ति है, जो 
सामान्यतः सवेगात्मक रग से रंगी होती है, और जो किन्ही क्रियाओं, वस्तुओ, 
व्यक्तियों और सिद्धान्तो के श्रति या तो विद्व पूर्ण होती है, या फिर अनुकूल पढ़ने 
वाली होती है।”! इस परिभाषा से पक्षपात की कुछ विशेषताओं का पता चलता 
है। इनर्में पहली विशेषता यह है कि 'पक्षयातः एक मनोवुत्ति द्वोता है, पर यह 
मनीवृत्ति सामान्य इस अधे में नहीं ड्वोती कि इस पर संवेगों का रंग चढ्म होत है । 
दूसरी बात यह है छि पक्षपात फेबल किसी व्यस्ति या समूह के प्रति ही नही, अपितु 
किश्ली भी [क्रया, वस्तु या विद्वान्त (7००४776) के प्रति भी डी सकता है । और, 
अतिप्त व तीसरी बात यह है कि पद्ायाद में मनोवृत्ति किसी भी विषय, वस्तू, व्यक्ति 
आदि के पक्ष मे भी हो सकती है और विपक्ष मे भी । 


श्री ओंगयर्स ( वह का कयन है--/'पन्चपात जल्दबाजी में किया गया 
40834 निर्णय या मत है उपय्युक्त परीक्षण के बिता ही अस्तित्व में भा 
ता है ।* 
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इस परिभाषा की क्रई आधाड़ों पर आलोचना की ऊा सकती है । थी आँयदर्न 
में इस बात पर बल दिया है कि पक्षपात जल्दबाजी में किया गया एक निर्णय है । 
परन्तु, इस मत से सहमत होना हमारे लिये कठिन है । इसका कारण भी स्पष्ट है। 
'परसपात सामान्य रूप से एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जो सामाजिक अनन्‍्तः- 
क्रिया के दौरान पनपतों है। कोई मी पदापात एक ही रात में वनप गया हों, ऐसा 
कभी भुना नहीं गया । इस कारण यह वहनता उचित ने होगा कि पर्मपात जल्दवाजी 
में किया गया या लिया गया एक निर्णय है। पर्षपात एक निर्णय हो सकता है, पर 
उस निर्णय तक पहुँचने में समय संग्रता है, ओर इस दौराद उस निर्णय को सामाजिक 
प्राग्यता प्राप्त हो जाती है--भले ही निर्णय अताकिक हो । फिर, उम्त निर्णय को 
पुष्ट करने के लिये प्रायः पौराणिक कथाओं आदि की भी सहायता ली जाती है। 
उदाहरणार्ष, हटिजनों के प्रति उच्च जातियों के परम्परागत परक्षपात का उल्लेख 
किया जा सकता है। उच्च जाति के लोग उन्हें अस्पृश्य कर्यो मानते हैं, इसे पौराणिक 
क्रपाओं द्वास समझाया जाता है। कहा जाता है कि अस्पृश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा 
हैः पैरो से हुई ओर इसी लिये उन्हें समाज के निम्नतम पेशे दिये गये । चूँकि ये पेशे 
गन्दे होते हैं, इस कारण सत्य लोगों की पविन्नता एवं धामिक पवित्रता आदि को 
रक्षा की दृष्टि से अष्यृश्य लोगों को न छूना हो उचित है। अठः, स्पष्ट है कि 
हम की अपनाने बाले समृह की निगाह में 'पक्षप्रात! छचित निर्णय ही 
होता है । 


इसीतिए भी छिम्दल यंग (/(70099॥ ४०7०४) ने लिखा है, “पक्षपात 
सड़ियुक्तियों, खोकगाया्ी तथा पौद्यग्रिक कथाओं के संग्रठन से बनता है, जिसमें 
एक व्यक्ति या समग्र रूप में एक समृह का बर्गोकरण करने, उसकी विशेषता शापित 
हि परिभाषित करने के लिये समूह-संज्ञा या प्रतीक दा प्रयोग किया जाता 

॥४३ 

श्री एवं शीगतो शेरिफ (908 500 आ6 शव! शाथाा) के बनुस्तार, 
“समूह-पक्षपात किसी अन्य सम्रह दया उनके सदस्यों मे प्रति एक समूहू-विशेष के 
सदस्पों की, उनके अपने स्थापित आदोशेंनियमों से प्राप्त की जाने वाली नकारात्मक 
मनोवृत्ति है ।* इस परिभाषा में इस दाह पर बल दिया गया है कि पक्षपात एक समूह 
के स्थापित बादश-नियर्मों (८४४४!७5॥८० ४०पँ॥$) से बल प्राप्त करके पनपता है । 
जद एक अन्त समूह्‌ ये संदस्य अपने आदर्श-नियमों झे प्राप्त नकारात्मक मनोवुत्ति 
गो बाह्य समूह ठया उसके सदस्यो के ऋति प्रकट करने हैं तो उप्ते प्षपात बहते हैं । 
पश्मपात की कटुता की मात्रा के याधार पर ही अन्त.यमूड और बाह्य समूह के दोच 
सामाजिक दूरी ($02ं» 0580:८) को नाया या सद्दा है। पदाषात सामाजिक 
दूरी का ही धोतक है । 
प्रदाषात की दिभ्िपताएँ 
(एफक्षबललांज०ड 6 एशुं०0५०) 

उपयुक्त परिष्ापाओं वी विवेचना से द्वी पद्नंराद की बनैद्ध विशपतायें स्पष्ट 
हैं। फिर भी उन्हें क्रमवद रूप में इस प्रदार प्रस्तुत किया जा सद दा है-- 

4. पद्षपात सीछे छापे हैं (7टाएप/८८ [ध्वागव्त)-«इसवा त्तात्पयें यह 
हुआ कि लोगों का यह विश्वास गलत दे कि पश्षपात कोई जन्मजात प्रवृत्ति [8002 
(ह04०779) है । अनेक दिद्वानों ने 'द्षपात' झो एक सनोद त्ति माना है वर्षोकि प्रत्येक 
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मनोवृत्ति का विकास सामाजिक अन्त.क्रियाों के दोरात ही होता है ॥ पक्षणात एक 
सामाजिक मनोभाव और व्यवहास्-प्रतिमान है। इसलिए यह बाशा नहीं की जा 
सकती कि इसका संक्रमण वंशानुसंक्रमंण द्वारा होता है । इस विषय में हम थागे और 
विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 


2, पक्षपात मुह्यतः अचेतन होते हैं ([८00|८८४ द्व० .बाह2५ ए7008$- 
क्०प्5) --मनोवैज्ञानिकों के अनुसाद जिन व्यत्तियोँ में सबसे अधिक पक्षपात होते ईं, 
वे यह नहीं जानते हैं कि वे सचमुच इस बीमारी के शिकार हैं। इसके विपरीत, जित 
व्यक्तियों में पक्षपरत सबसे कम होते हैं, वे उठके विपय में अधिक सचेत होते हैं और 
उत्तके ज्िये अपने को अपराधी भी समझते हैँ / अपने इस अत धण गण के कारण हीं 
अनेक दयालु व्यक्ति भी हरिजनों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार हैं, मौर उनसे 
सामाजिक दूरी बनाग्रे रखते हैँ। 


3. पक्षपात को पक्षपात के हम्पर्क से शीला जाता है, न कि अन्य समूहों 
के झम्पर्क द्वारा (छटाप्रधा0९ $ 728ग्रथ्व गण 0ण्रांश्ण जय जिटुएणती6० 
० [70080 (गा! | 00० 070095)--म्रनोवैद्ञानिक अध्ययनों द्वारा 

यह प्रमाणित हो चुका है कि एक समूह के प्रति व्यक्ति की जो मतोव॑त्ति या धारणा 
होती है, वह इस वात पर निर्भर नहीं होती कि उस म्यत्िद्र का उसके साथ कितना 
घनिष्ठ या दूर का सम्बन्ध है। आज विभिन्न जातियों का पारस्परिक सम्बन्ध पहले 
से कही अधिक घनिष्ठ है, फिर भी जातीय पक्षपात का जो उग्र रूप आज है, वह 
ओर बंध पहले कभी नहीं या। वास्तव मे, पक्षप्रात उस विशिष्ट प्रयविरण की देन 
होता है, जिसमें पद्षपाव का बच्च होता है भोर जिध्के द्वारा हम प्रभावित होते हैं। 
उदाहरणार्थे, जब एक द्राह्मण का लेडका वचपन से ही एक ऐसे परिवार या समूह मे 
पलता है, जहाँ कुछ लोगो को '“अ्रत्मृश्य' कहकर छूम्रा तक नहीं जाता, भौर उनके 
प्रति एक अवहेलनापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो यह मानी हुई बात दे कि पक्षपात 
करने वाले ऐसे लोगों के सम्पर्क में रहते हुए वह बच्चा भी वैसा ही पक्षपरावप्नर्ण 
व्यवहार सरतता से ही सीख लेगा । 


4. पक्पात का वास्तविशुता से कोई शम्बन्ध महों होता (776|7046 ह5 
एगालआ०१ /0 8८०क४५)--पत्मगात तक्रदिद्दीन होता है। साथ ही, प्रशपाव के 
आधार पर किसी भी विधय या वस्तु ये समूड की वास्तविकता की जावकारी हित 
नही को जा सकतो ( इसका कारण भी स्पष्ट है। चूँकि पक्षपात मुख्यतः पद्रपात के 
साम्पके में रहते हुए सीद्रा जाता है, न कि सम्दम्धित ब्यदितयों या समूहों के सम्पर्क 
में रहते हुए, 4 इसलिये परक्षपात में सम्बन्धित व्यवितियों या उमृहों से सम्बन्धित 
बात्तविक तथ्यों 2१४4३ नही हो गाता है । सत्य तो यह है हि जिसके प्रति हम 
पञ्मपात करते हैं, उठे हम हर प्रकार से वफ्ती तुलना से हेय या निम्न कोटि का ही 
मानते हैं, चाहे वास्तविकता इससे शिल्कूल उत्टी हो | अमेरिका में बहा जाता है कि 
नीप्रो डितीय श्रेणी के खिलाडी हैं, पर वाह्तविकता यह है कि थे इतने अच्छे बिदाड़ी 
हैं कि इस क्षेत्र में दुनिया भर में श्रेकश प्राप्त कर रहे है । 

$ . पक्षपाद इसलिये बने रहते हैं कि वे सन्‍्तोष प्रश्न करते हैं ([८००/८८5 


छिपेश एश्टब052 0०४ 26 5&8 978 )---पक्षप्रात एक ब्रर्ष में समूड-विकार वा 
योवक है, फिर भी सोग इस्ते दनाये रखते हैं, क्योकि इसके माध्यय से उर्हें सस्तोध 
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तथा निम्न कोटि का मानने को शक्षा दी गयी है। ब्राह्मणों या हॉरजनों को कुछ 
जातोय नियमों का पालन करना परदता है। यह पासन उनके बीच पाई जाने वाली 
सामाजिक दूरी की बनाये रखते में संद्यायक सिद्ध होता है। 


5. जटिल परिस्थिति--कर्ी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सामाजिक 
जौवन से सरबन्धित कुछ जटिल परिस्यितियों के कारण लोग अपमे को एक 
विधिष्ट मानप्तिक स्थिति में पाते हैं। यह विशिष्ट मानसिक स्थिति पक्षपात की 
पत्रपातों है । उदाहरणाथे, अनाज की कमी होने पर जब व्यक्तियों को अपना 
पेट भरने तक के लिये अनाज नहीं मिल पाता तो वे सत्याविक मानसिक 
उलझन में फेस जाते हैं कौर मन में सरकार देर प्रति, एक विशेष परद्षणतपूर्ण 
मनौभाव को पालने लगते, और सरकार की ही अनाय की कमी के लिये दोषी टहूराने 
सर्गते हैं । 

6, झोष्ठता को सावना और समाज से अतुकूलन झरने की इस्दा--ऐसा 
भी हों सका है कि क्रिसी कारणवश एक समूह अपने को दुसरे समूह से श्रेष्ठ 
मान वैद्े । इसे श्रेष्ठतों की धारणा का आपार ताकिक है या नहीं, यह हुसरा प्रश्व 
हैं, पर, मदि इस्त प्रकार की पत्ता एक बार पनप्र जाती है, तो पर के सदस्य 
उप्की रक्षा विरन्‍तर करना चाहते हैं और इसीलिये अन्य समूह के लोगों को 
तिस्त कौटि का भानने लगते हैं ॥ इसी के आधार पर पद्षपात पतप जाता है। 
उदाहरणापे, श्वेत प्रजात्ति के लोग मीप्रो प्रजाति के धोगों से अपने की श्रेष्ठ सातदे 
हैं। थद्वात्रि इस धरिणा का कोई वैज्ञातिक आधार नहीं है, क्रिर भी इसी छारयां 
के आधार पढ़ सफेद व काली प्रजातियों के स्रोगो में पश्षपात रा उप्र रूप देखने 
को मिलता है. । इसी प्रकार समाज के साद अनुकूलन करने की दच्छा पंदापात के 
विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। श्रत्येक व्यक्ति से यह थाया की जाती है कि 
यह झपने सम्राज्न के रोधि-रिवाजों या आदर्श-नियमों (70700) के शाप्र अपना 
अनुकूलन कर ले, ताकि वहू एक फल नागरिक वे रूप में अपने की प्रतिष्ठित का 
सके | ऐसी प्रिस्यिति में एक व्यक्ति अपने सगूद के रीति-रिंवाज आदि को ही नहीं, 
अपितु पद्षापात को भी अपना लेता है। उसके मत में आयः बह एक गलत धारणा 
पन्प जाती है कि उसको संस्कृति, प्रा, परम्परा, धर्म, प्रजाति हो सबप्ले पेष्ठ ६, 
ओर उप तुलना में दूसरे लोग निस्‍्त दोटि के हैं। यह घारणा ही 'पक्षपात्/ झा 
एक दृढ़ आधार बतती है। वारतव मे, समाज से व्यवित का अनुकूलन तभी सम्भव 
होता है, जबकि अपने समाज के अन्य रादस्यों की भाँति वह पश्मणत करना भी 
सीख जाये | 

पक्षपात के प्रकार 

(टाएवड जीयटुंषवीएणे 
मी पदापाय वई प्रकार के हो सकते हैं। पर, उनसे से बुछ उल्लेखनीय प्रवाह 
निम्नलिखित हैं--- मु 
3 प्रजातीय परद्तपात 
(मिवर्साओ एकट्रीए0००) 

अजातीय पत्तपाव उसे कहते हैं, किच्चमें एक प्रजाति के सदस्य अपने को दररी 
अजाति या प्रजातियों की तुलना में घैध्ठ मानते हैं, घोर उत्ती बाहार पर याझम ४वाति 


के प्रति घणा, अवद्रेसना तथा अनांदर की आवना दा पीयण करते हैं। अतः हम बह 
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सकते हैं कि प्रजातीय पश्षपात वहू कटु मनोवृत्ति व व्यहार-प्रतिमान है, जो एक प्रजाति 
के मन में श्रेष्ठता का अन्धविश्वास भर देता है, और उठी आधार पर घृणा, दं प, 
सामाजिक थन्याय तथा कटु ऊँच-नीव की भावना को णम्म देसा है। इसीलिये 
कहा गया है कि प्रजातीय पर्मापात अपने उग्र रूप भें तब व्यक्त होता है, जब एक 
प्रजाति अपने कौ अन्य प्रजाति या प्रजातियों की तुलना मे शारीरिक तथा मानस्तिक 
गुर्षों, थथा सृजनशीलदा आांदि के मामले में श्रोष्ठ समझने लगती हे और उस 
प्रजाति को अधम मानते हुए केवल अनेकानेक आधिक, राजनंतिक और सामाजिक 
संकी्ण विभेदों का ही पोषण नहीं करती, अपितु उस प्रजाति के साथ तरह-तरह 
के क्ष्याय और अत्याचार करती है, और उप्तके मामले मे हर तरह विचारहीनता 
से शाम लेती है । 
प्रवादीत पण्दात का श्रीगणेश आय प्रजाति की श्रे प्ठता की धारणा से होता 
है।इस ४ऋन्व ॥दुणभा छ आधार पर लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि 
आयें प्रजाति! के विता सम्भव नहीं, क्योकि सभ्यता को 
कसित करने क्षमताभों भोर योग्यत[ओं की अपेक्षा होती है, वे कैवल 
जाय॑ प्रजाति में हो पाई जादी हैं, अर्नात्‌ आय प्रजाति सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है । इसी 
श्रेष्ठता की घारणा हे आधार पर गॉडिकराद (प्रणात/शक्ा)) का विकास हुवा, 
जिसे अल्त्गंत यह प्रात धाएणा प्रयारित को गयी कि “विशुद्ध आर्य जादि' गूरोप 
हे उत्तरी झाग में रहती है, गौर वह यद्ी वॉडिक-प्रजाति है। लोगों को यह विश्वास 
शिवाश गया कि उल्दतम सभ्यंदा को तथा नेता, कलाकार, वैज्ञानिक आदि सभी 
सं पपुध्षों को हटी घिषुट दॉडिक-प्रनाति ने ही जन्म दिया है। इसी आपरार पर 
के ताजियों ने अर्पर्दी दे: विवासियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शासक प्रयाति 
घोषित किया । ग्बरी हजाधिएों से होने वाले मिश्रण को रोकने जौर अपनी विशुद्धता 
दो स्थिर रखने के सिय्रे छठीस्तम नियम बनाये, और यहूदियों को अपने देश से 
निकारा बाहर किया । नाजी-जमनी में यहूदियों फे साथ यो अन्याय और अत्याचार 
किया गया था, बढ दापद पर्दापाठपूर्ण व अन्यविश्वासी सम्य समाज के माथे पर एक 
गयानफ़ कलंठ दे; एप में सदान्तदा अजर-अनर रहेगा । 


प्रभादीय दशएत का आयुनिर रूप यह है कि इस ग्रकार के पक्षपात के 
ग्राधार एर एक प्रजातीग समूह दूसरे प्रजातीय समूह को पृणा की दृष्टि से देखने 
लगता है, ओर उछके प्रति ऐसी श्रात्त और अवेशानिक घारणाओं का पोषण करने 
शषदा है कि उप्से विभेद्ें की सूत्टि होती है सपा अन्याय वे अत्याचार का ढार 
छूप जता है। प्रज्यदीय पा्रपात के आधार पर ही एक प्रजाति अपने से नीची 
गति में दिवाह आि महीं करगी, और न ही उनतली कोई आपधिक ओर राज- 
नैदिका अधिकार ही देगा चाहती है। ये पश्षपातत सामाजिक जीवन में भी स्पष्ट 
जाते हूँ, भौर घामाजिक अन्याय ऐसा किया लाता है कि तथाकदित (50- 
८३१६६) निम्त प्रणाति ले लोगों के: लिये होटतों, रेशगाडियों और बसे बादि 
यतग ध्यवस्या की जाती है। उर्ध शिक्षा आदि की सुविधायें भीिएश जार 
को दी जाती हैं! इसझा जीता-जागता उदाहरण अमेरिका तथा बकीरा में स्पेत 
प्रयाति का नोग्रो प्रजाति म्रद्नि 










प्रति पाया जातेवाल्ा पक्षपात है। नीत्रो लोयों के प्रद्धि 
मैंग्रेरो कौर बमेरिकनों कय मसोगाव न झैवल अवहेलना का ही परिचायक है, बल्कि 
धृण और घोर स्ामाणिक्त अन्याय का द्योवक भी है। समेरिका का हो उदाहरण 
सोधये। वहाँ नीशों लोगो के प्रति कट प्रजातीय पश्चपात देखने को मिलता है! 
वर्क दिये रेलगाडियों में अलग डिब्बे (८०छाफ़थ्टााा८४/5) तथा स्टेशनों पर 





छ 
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पृषक्‌ प्रदीक्षातय ६ ऋव्यध/&न००४ ) होते हैं । 'कावून के झम्मुख समातहा 
(व्यूप्णाए एभाॉ06 ॥3%) की सामान्य नीति भी नोग्रों लोगों के वलिये उन्तद-सी 
जाती है। हाहें छोटेन्मोटे अपराधों के लिये भी जो कठोर सजायें भुगतनी पढ़ती 
हैं, उनकी चर्चा सुनने से भी अ्रदादोप प्रकंदात का नब्त ठथा भयंकर रूप सामने 
वा जाता है। उदाहरणार्थ, सत्‌ /957 में एक अमेरिकी स्त्री पर बलात्कार करने 
के अपराध में सात नीग्रों लोगों को मृत्यन्दभ्ड को सजा दी गयी। इसी श्रकार 
दक्षिणों अक्रीशा में अंग्रेज जंगली मीप्ो लोगों कोन केंदल दयात्नत के दो ले 
दूर रखते हैं, इल्कि अपने सामाजिक दया सांस्कृतिक जीवन से भी उतका बद्धिप्कार 
झरते है । वहाँ, खून हर कमी होने पर, रगो में खून पहुँचाये जानें की जरूरत पर 
किसी भी अप्रेज मेज को बिना बताये दिस अन्य जाति का रक्त देता अपराध 
है। उन्हें डर रहता है कि उनका 'विशुद्ध गोद्य रंग कहीं अपदित न हो जाय, उछ 
दर कहीं, कोई काली छाया ने पड़ जाये ॥ हि 

प्रभावीय पक्षपात के आपारों का मूल्यांकन (१8040 ० (० (४४८४ 
० ९३णंशे पशुंएतीं८८३) >>अजातीय पक्षपात के चार प्रमुथ मांघोर हैं--उत्तम 
रंग, रक्त कौ उत्तमता, मानतिक योप्पता तथा साह्कृतिक  प्य्ता का आधार। 
गजातीय पश्षप्रात के कारधों तथा वात्तविक प्र्नति को समझने के लिग्रे इत आधार्रो 
का ्रष्िप्ठ भूल्याकन अवाश्यक है-- 


(अं) उत्तम रंप का आधार इस बात पर बल देता है कि रंग में भी उत्तम 
बौर अधम द्वोदा है, यर्वात्‌ रंग के माघार पर भी मातय-समूहों में लैंद-नीच वा 
उंस्तरण किया जा सकता हैं, पर, केवल रंग दिस प्रकार व्यक्ति को था एक प्रशति 
को अभ्छा या बुरा, उत्तम या बअधम बना सकता है, इसे वैज्ाविक साधार पर शायद 
ही प्रमाणित किया जा सके ) त्वचा का एक विशेष रंग का होता बडुत-कुछ पमविरण- 
सम्बन्धी शारीरिक अनुरूसत है, इस कारण इसके आधार पर व्यक्ति था परजावि के 
मानसिक गुण या झसकी योग्यता का निर्धारण नहीं हो सता । 


(ब) रक्त छो रच्चता भौर शुद्धता ढा आधार और भी निर्बन प्रवोत् द्वोदा 
है । कड्ी रक्त की गुदा नष्द ने हो जाय, इस डंट से मत्तजातीय या अन्त गातीय 
विवाह का विरोध जाता है। उदाहरणाय॑, थोरी प्रजाति का सदस्य सीग्री 
है विदाह-सम्दन्ध स्थादित करता नहों चाहता, हशेडि उसे इर रहता हैं।ति 
ऐहा ग्रने पर उसके रक्त की शुद्धता नष्ट ही झायेगी। पर, आदुधिक वैद्ाविक 
अनुयन्धानों से यह स्पष्ट रूए से प्रमावित होता है कि सातव-रत्त को चार समूर्ों 
मेँ विभाजित दिया तो जा सकता है, पतत्तु इन र्त-ममूरीं में उद्म-्दाध्ठम का 
कोई प्रश्न नहीं उठता । कोई भो रत्त-यमूह़े दूसरे विसी रत-संमृह से अर प्ठ है, ऐसा 
कोई प्रमाण बमी तक नहीं मिला है । 

(प) मानसिक योग्यता शा बराधर उक्त दो खधारों की राठि ही बेगातो 
है। कहा जाता है कि नीयो सोगो से श्वेत प्रवाति की बॉदिक शम्ता अत्यधिक 
है । पर, पे का अ्रजाति से कोई दास्तविक सम्दत्ध है, इसे प्मापिद्र नहीं दिया 
जा सका है। इस हम्बतद में सभी आयु्िकतम विद्राती का निष्कर्ष यह है कि घादि 
प्यविर्थ (व्यशीएफए८०:) शुक-्सा होदा दो विपिप्त प्रजाति है वृद्टिलस्दर मेँ 
कोई विशेष बस्तर नहीं होगा । प्रत्येश प्रजाति में बुद्धियान्‌ व्यवित पाये जाए हैं। 
अगर नीयो सोगों की रुदि सब्धि (वलाकद००८ १ए०४८४१] गोरे खोों से दरत 
हम होती है तो उत्त्रों एक दमख कारण यट भी हो सरात्रा है कि तीग्रों तोगों 
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को गोरे लोगों की अपेक्षा आपिक, सामाजिक, जीवत-सम्बन्धी और शिक्षा-्सम्बन्धी 
सुविधायें कहीं अधिक अल्प मात्रा मे प्राप्त हैं, जिसके कारण वे अपने व्यक्तित्व या 
बुद्धि या मानसिक योग्यताओं छा पृूर्णे विकास नहीं कर पाते । 

(द) सांस्क्ृतिर झेष्ठता के आधार को भी पुष्ट करने का कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं है । विभिन्न देशों की संस्कृति भौर सश्यता के विकास से सम्बन्धित जो 
वैज्ञानिक तथ्य उपब्ध हैं, उनके आधार पर किसी विशेष प्रजाति की सांस्कृतिक 
श्रे ्ठता प्रमाणित नही होती॥ यह कहा जाता है कि गोरी प्रजाति थे ष्ठ है, दुयोकि 
मानवीय सभ्यता के विकास मे भोरी प्रजातियों का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहां 
है। पर, इस कथन का प्रचार करने वाले यह भूल जाते हैं कि जिस समम यूरोप के 
सोग नंगे ही जंगलों मे घूमा रूरते ये, उस समय चीन, मिस्र और भारत की सभ्यतायें 
पर्याप्त विकसित हो चुकी थी । मानव-सभ्यता का जो विराट प्रासाद बाज खड़ा हुआ 
है, उत्की मीदों और प्रमुख स्तम्भों को यहाँ के सोगों ने ही चुना है, किसो गोरी 
अ्जाति ने नहीं । 


अतः स्पष्ट है कि वेज्ञानिक भाधार पर प्रजातीय पश्षपात का कोई मौचित्य 
, ऐ ही नहीं सकता । 


2. धामिक भिन्‍नता के भाधार पर पक्षपात 
(श०१०० रण शंणाए एथांह्र०0ए एपीशिधा०८४) 


पक्षपात का एक और महत्त्वपूर्ण स्वरूप धामिक विभिननताओं फे आधार पर 

पनपता है। कहने को धामिक पक्षपात उसे कहते हैं, जिसमें घामिक विश्वासों के 
आधार पर विभिप्त धामिक पम हों में भ्रे ष्ठता या अधमता की भावना पनपती है, 
और उसी के आधार पर एक घोमिक समूह दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, 
अपहेलता या अवादर के भाव प्रकट करता है। वास्तव में प्रत्येक धर्म में एक 
असौकिक शस्‍क्त्ति पर विश्वास कियां जाता है; और उससे सम्बन्धित अनेक प्रकार 
के कृत्यों, संस्कारों तपा मन्‍्य धासिक आारों, नियमों, थादसों, उपदेशों कृपा 
दिश्वासों का विकास थ पालन किया जाता है । धामिक पदपात इन्ही से सम्बन्धित 
होता है। उदाहरणाथ, किसौ विशेष धर्म के अनुयायी यह विश्यशप्त कर समते हूँ 
कि जिस अलोकिक शक्ित (भगवान, ईश्वर बादि) पर वे लोग आस्पा रखते हैं, 
वहो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और उसकी तुलता मे अन्य धर्मों में माते जाने वासे भगवान 
या ईश्यर को शक्ष्ति गोण है। इसी प्रकार प्रत्येक धमं के अनुयायी यह समझते 
हैं कि उनके धर्म में सम्मिलित आचार, विदार, सिद्धान्त, आदर्श, धामिक करमेकाध्ड, 
नियम आदि सबसे अच्छे हैं, और दुसरे धर्म के नियम आदि तो क्ेवग मात्र दोग 
हैं। इस प्रकार के मनोभावों का परिणाम यह होता है क्षि विभिध् धामिक समूहों 
में परस्पर, एक-दूसरे के प्रति अथद्धा, अंसहनशी लता, असहयोग तथा अनादर की भावना 
थनपती है; और, कभी-कभी तो यह इतना उप्र रूप धारण करती है कि पर्मके 
नाग पर विभिन्न समूहों के बोच तनाव व संधर्ष की स्पिति उतल्न्‍न्त हो डाती है। 
धामिक पक्षपात के आधार पर पनपे हुए झगड़े उस अवस्था में दास्तद में बहुत उग्र 
रूप धारण कर लेते हैं, जब राजनैतिक दल घामिक पश्मपात को भाड़ लेकर एक 
समूह को दूसरे के प्रात उत्तेजित करते हैं। देश का विभाज्न होने तक भारतयर्ष 
३: लग मीप दारा हिन्दुओं के डिडद आयोजित साम्प्रदायिक शगड़ों को उत्तेदित 
में 'इस्लाम खतरे में है' नारा बहुत हो महत्त्वपरर्ण पा, जिसका तात्यात्तिक 
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कायस्थ को भी नियुक्ति के लिये चुन लेगा, पर सचमुच योग्य पत्नी को नहीं । जाति- 
बाद दा विस्तार बाज धामिक, राजनैतिक और सामाविक, यातदी जीवन के सभी 
क्षेत्रों में स्पष्ट है। अपनी जाति के सदस्यों को अधिकतम सुविधा प्रदात करने के 
लिये ही शिक्षा-संस्थाएँ और अस्पताल खोले जाते हैं, मन्दिरों का निर्माण किया 
जाया है, ओर हरह-तरह को नौकरियाँ दी जाती हैं। जदि के आधार पर ही 
चुनाद में खड़े किये जाने के लिये प्रत्याशी चुने याते हैं, चुनाव सडा जाता है और 
वोट माँगे जाते हैं। 

(ब) राचनेतिक पक्षयात भी परद्षपात का एक दुतरा रूप है। जो जिस राज- 
नैतिक दल का सदस्य है, वह उस दल के आदर्श व सिद्धान्तो को ही सर्वोच्च स्थान 
देता है, और दूसरे दलों के लोगो को घष्टाचारी या हेंप समझता है। राजनैतिक 
पर्षपात विशेष रूप में उस दल के सदस्यों से बहुत हो ढटु हीता है, जिसके हाथो मे 
शासन या सत्ता होती है । ऐसे दल का सदस्य अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये विरोधी 
दल्बो के सदस्यों के प्रति हर दृष्टि से पक्षणात करता है । 


(पर) भाषा के आधार पर दक्षपात भारतीय सामाजिक जीवन की एक उल्सेख- 
नीय विशेषता बन गयी है । यहाँ अनेक भाषा-समूहों का कण्न है कि राष्ट्रभाषा 
के खप में हिन्दी उन पर जबरदस्ती दोपी जा रही है; और हिन्दी भाषा से उनकी 
अपनी भाषा कही अधिक समृद्ध है। ऐसे लोग अपने इस पक्षपातपूर्ण मनोभावे को 
प्रकंठ करने के लिये हिन्दी-पुस्तकों का बहिष्कार करते हैं, हिन्दी-सिनैमा का प्रदर्शन 
बन्द करवाते हैं, बलूस निकालते व नारा लगाते हैं, हडतातें करते हैं, थादि | वास्तव 
में विभिन्न भाषाओं में अन्तर्निहित 'क्लाओ या 'सौन्दर्य' को न समस सकने के 
कारण ही भाषा-सम्दन्धी पक्षपात पतपता है, और नाता प्रकार से व्यक्त किया जाता 
है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग कहते हैं कि एक हेडिया में कुछ कक्‍्ड भरकर उसका 
मुख बन्द करके उसे यदि एक विशेष ढंग से नचाया जाय तो दक्षिपी भारत की 
तमिल, तेलगू, मबधालम आदि भाषाओं की गूंज सुनने का आदन्द प्राप्त हो जायेगा । 
पंजादी भाषा के विषय मे भी उत्तर प्रदेश के निवासियों का मद है कि इस भाषा 
में मिठास नही है ॥ पंजादी आपस मे जव बातचीत करते है तो बात करते हैं या लड़ते 
हैं, गह समझना मुश्किल होता है। इसी प्रद्यमर यह भी कहा जाता है कि मुंह में 
रपगुल्ला रखकर बातचीत कोजिये, तो जो कुछ भी जाप दोलेगे, बही बंगएली होगी । 
ये सभी भाषा-सम्बन्धी पक्षपात के ही उदाहरण हैं। 


५ __ (२) आपिक बर्गों में पक्षणत भो एक सामान्य घटना है। सर्दहारा (भमिक-) 
वर्ग के मन मे पूँजोपति-वर्ग के विरुद्ध जो कदु मनोभाव देखने को मिलता है, वह 
आशिक पक्षपात का ही उदाहरण है। श्रमिकों को यह सामान्य घारणा है. कि उनके 
समस्त दुः्खों ओर कष्टों का आधार पूंजोपति-वर्ग हो हे। श्रमिक, अपने कठोर 
परिक्षम के दल पर, जो घन उत्पादित करता है, उसका बहुत ही कमर अंथ पँजीपति, 
श्रक्तिक को वेतन के रूप में देता है, और अधिकांश स्वयं हो हड़प जाता है। धन 
के इस असमान वितरण के कारण हो श्रमिकों को दशा आज इतनी दयनौय है। 
इस कारण श्रमिक, पूंजीपतियों को अपना शुभविन्तक नहीं मानते हैं और उनके 
विछद अत्यधिक कटु मंदोभाव रखते हैं। इसके दिपरीत, पूंजीपति:वर्गे वा भी धमिकों 
के प्रति मनोभाव-व्यवहार आदि अवहेलना व अनादर से भदा हुआ होता है। 
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प्रत्पात के कारण देश के उद्योग-धन्धों के विकात्त या माधिक उन्नति वे पर 
में बाघाएँ उत्पन्न है सकती है। पक्षपात के कारण ही जद उत्पादन के दो मुख्य 
कारक--श्रमिक और पूंजोषति बयें--एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं ठो मायिक प्रगति 
रुक जाती है। 


पक्षपात प्रजातन्ध के स्वेत्थ विशाम्ध के पत्र को एक बहुत वड़ी बाधा है। 
इसका प्रभाव विशेष रुप से उन लोगों पर पडता है, जो बन्यसख्यक सम्रह के होने हैं, 
अयथोकि इस बीमारी के घिकार वे ही सबसे पहले द्वोते हैं! इसका एक स्वामाविद 
प्रभाव राष्ट्रीय प्रगति पर मो पढ़चां है, तैयोंकि अल्पसब्यक वर्ग के सदस्य अपने की 
राष्ट्र का एक अभिन्न अग नही झाव पते 

उपयूं का विवेचता से यह स्पष्ट है कि सामाजिक या राष्ट्रीय प्रगति व जन- 
कल्याय के लिये प्चपात को दूर करने की आवश्यकता वास्द्धद में है। पर, इसके तिये 
यह जहरी है कि शिक्षा के आधार पर, सोों के हृदय से समस्त संकीर्ण मनोप्तावों 
दे अन्यविश्वातों को दूर कर दिया जाय ॥ साय ही, यह भी जरूरी है कि विभिन्न 
ज्यत्ियों, प्रजातियों और वर्गों के वोच विवाह-सम्बन्ध स्थाप्रित करने की प्रवृत्ति वी 
ओत्साहिवें किया जाये । इससे आपसी सम्वस्धों के दीक की कंटूता कम होगो। इसके 
अतिरिक्त धार्मिक कुसंस्कारों व रूढिवादिताओं से लोगी करे विमुक्त किया जाय, थीर 
ऊत्हें समझाया जाय कि धर्म सभी समाद हैं। स्वस्थ जनमत के दिर्माश के द्वारा भी 
अजातीय थ्रेंथ्व्वा की घारणा को द्वूट करते वी आवश्यकता है । इसके लिये प्रडातियों 
के सम्बन्ध में लोगों को वैज्ञानिर ज्ञान कराने की अपेक्षा है। पक्षपात समाज के लिये 
धातक है, ओर इप्तोलिये इससे टूर रहना ह्वी उचित है | 


रूढियुक्तियाँ 


(&६:०००५/८३) 


रूब्ियुक्ति के अब्रेजी ग्रतिरप्र 827०0/99८ शब्द को सामाजिक मनोवित्ान से 
जाने का श्रे मे थी वाल्टर लिपमेन (१४४॥९८ ॥407फकव्या) को है, जिन्होंने सर्वप्रषाए 
इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तेक 7092 0फ9070॥ (१९२२) से क्या । आपने यह 
प्रयोग, एक ब्यापक अर्थ से, विचारों तय मनोवृत्तियों के ठस समुक्त रूप के लिये 
किया, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वर्म, धर्म, राष्ट्र या वरतु के सम्बन्ध में 
एक दृढ़ व स्थायी जिव अपने मस्तिष्क में अकित करते हैं । इसीलिप भी लिपफैन 
नें इन्हें हमारे मस्तिष्क के चिन्नों ( फ़लणर ता 0ण प्रेव्वट5 ) का निर्माता 
कटा है । 


वास्तव से किसी भी व्यक्तित के सम्पूर्ण दिचारो था उसकी भवोवृत्तियों ने 

सदुकत रूप को लडियूकिति बहता वैज्ञानिक दृष्टिकोध से उजित होगा । सच्चाई तो यह 
है कि शढ़ियुक्ति वहूं अबास्तविक यां गत मुतित, छब्द या सम्बोधग है, जो हम एक 
व्यक्ति या समूदू के दिये प्रयोद से लाते हैं; और, प्रयोग में लाते हैं अपनी समम, 
पश्षणद्ध या धारणा के अनुसार उस व्वस्वि-विश्ेप या समूह-विशेष के प्रति अपने सती 
भांक, तिभय था धारणा को ब्यक्त करने के मिये। अर्थात्‌, रूदियुक्ित वह शब्दयां 
सम्बोधन है, जो संक्षेप में एक व्यक्त या समूह के प्रति हमार मनोमोदों झो ब्ययत करवा 
है, भौर दमारे चम्दों में उसे ध्यकित भा समूह की किस्लो किदिष्ट विद्धेपवा को ध्रझट 
>दिवा है । डदाद्स्‍दाय, खूदिगरदी मतवपाद हिन्दुओं की “कवर शह्शर शावोदिए 
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करते है, ओर अमेरिकी नीगो होगे के लिये 'निर्गर' (भिहृटव) शब्द का प्रयोग 
करते है। इसी प्रसार कायस्थों को प्रायः मु शी कहा जाता है। इसी तरह एर-दो 
बाजयों द्वारा भी हम कभी-कभी किसी ब्यक्ति था समूह को विशेषताओं को ब्ययत 
करते हैं, जैसे 'सरश< जी का दिमाग बारह दजे घराब हो जाता है', 'कापस्थ की 
खोपडी , बनिदा का बच्चा कभी न सच्चा, आदि ऐसे कंथनो द्वारा विभिन्न समूदो 
दी प्रमुध विशेषताओं दो प्रवट हिया जाता है । यानी, इस प्रकार यह बताया जाता 
है कि दुमरा ब्यत था समूड उसके बारे में इस प्रकार सोचता है। ये सभी रूदि- 
पुर्ियो के ही उदाहरण है । 


स्ड़ियुक्षियों की परिभाषा 
(0लभप्तेणा३ ण 5:20९०५ (०5) 


श्री किम्दल यंग (६ग03)॥ ४०७४४) के अनुसार, “सबसे अच्छी परिभाषा 
एस रूप भे वी जा सझती है कि रूडियुक्ति एक मिध्या, वर्भोफरण करने याली भय 
धारणा है, जिसने प्रति रचि या अशुनि, रपीकृति था अस्यीकृति की तीज सयेगात्मक 
अनुणूति जुडी रहती है।” ९ 


भरी भारस रई ((॥70०3 870) के शब्रों मे, “रुडियुत्रित रो सम्बन्धित 
प्रतिक्रिफएँ प्रयशीकूरण या सिचारों का ऐसा अधंपूर्ण सयोगन होती हैं, जो धपना 
सोत प्रधानत' अनुभूति तथा सवेग से रखती हैं, न वि उद्दीपन का कारण बाने बाली 
परिस्थितियों की दुछ पिशेषताओं में । ५ 


रूडिएुफिसयों की पति 
[फिपाए ण॑ $ट०ए९७) 


एपयु कत पियेचता से यह बात स्पष्ट है कि रूढ़ियुश्तियाँ भिथ्या या अताशिश 
शुक्तियाँ होती है. जितका घगुच्य बाधार कीव सवेग तथा सवुभुृति होता है। रूढ़ि- 
यूतिययों के माध्यम से हम सपने विधारों था मनोभाजोे को एश क्रमबझ् रूप में इस 
भांहि पश्युत करते हैं कि किसी मसल, यिषद, शमूए या यर्ग के प्रति हमारी अपनी 
दचि दा अरुचि, स्वीकृति सा जरवीह ति स्यजत हो थाती है। पर, इस रचि या अरुषि, 
छ्ीवृति था अस्वीशर्ति वा कोई तझुक्णत कारण नहीं होता। यहू तो सामाणिक 
अब्त क्रियाओं के दोणात कर ओर व से (उप जाता है उस सम्धन्ध में को भी निश्चित 
ह्प से पर सट्ी कद सक्ता। किसी दिशेष रूदियुक्ति वा पयत्तेंग कौन है, यह इताना 
वास्तव मे बड़ा ही कठिन है । 






फिर भो भी दिम्वत पद्ध २ ३! रूडियुवितयों तैया विचारो, मनोयूत्तियो 
एवं यों के दीच शूपा निश्चित सम्बन्ध होता है।? रूड्िएुकियाँ क्ताविक होते 
जी भी संवेगात्मर हुप से शत्तिशाती तर सामाजिक दर्द से मटत्वपूर्ण (रस कारण 
होती हैँ पि दाके अध्ययन से ही एप किसी बस्सु, दिषय, ध्यक्ति था समूट के प्रति 
भोगो कै विधारों फया मसोयूरिशों पा एक सरये सनुमान रगा सकते हैं। इस जय 
मे हूडियु [सिरे भो पक भी एवं छत्पेषनीय शिशेदता यह है किये धारक विचारों 
तथा मनापुत्तियों बी सन्निया किया हाओी हैं। 


भपियुक्तियों डी प्रद्धाति के सम्द । मे यह एक बात सौर स्मरपीय है कि पक्ष 
पात भोर हृड्िशरत में प्रकार का हो झट र गयी है, माया दा भी है। जय जनसमृह 





वए2 झामाजिक मनोविद्नान को झुपरेखा 


मे सम्दन्धित रूदियुक्ति के साथ पोराधिक कदायें, ऐटिहासिक घदनाएें, घृणा, देंध या 
अवह्ेतना से भरपूर व्यवहार बाह्य समूह के प्रति, व्यवस्थित रूप में व्यक्त होगा हैं टो 
उत्ते क्षपाता बढ़ते हैं। अठः रूडिवुक्ति केवल एक सानसिकर प्रठिसा यथा चित्र है, 
जदकि पक्षपात में उसके साथ हुछ वाह कियाओं का सबोग भी दावरतक अप मे 


होता है । 


रहिसृक्तियों की प्रहति अदादिंग या अमंगत होती है। इसे निम्नलिखित 
दो आधारों पर समझा जा सकता है 


ध्रघम तो सह वि रूडिदुछ्तियाँ इस झुठें दिश्शास पर आधारित हैं वि मनुष्य 
की विशेषताओं को दो-एक शब्दों या टाकयों द्वारा व्यवत शिया जा सता हेओऔर 
उस व्यक्त विभैषदा दे आधार पर मदुष्दा क्य दूछ विशिष्ट प्रदारों (५६०) मर 
वर्गीकरण किया शा सकदा है। पर, दास्टव में यन वेशानिक सत्यदा के विपरीत है । 
एक विशिष्ट विश्वेयद्वां झे दाधार पर एक रूग्रह के सभी व्यवितर्यों को एड ही थे भी 
डे बच्दर्गत रखना मसमाद-सा प्रदीद होठा है, छाथ ही अवैज्ञातिर भी | टदाहिदयार्ष॑, 
वापस्थ खोपरो' और 'परोंगा पसम्टित' जैसे हदिदुज्धिणों का प्रयोगे करी शे यह 
यारपाः पनप्रती है कि झारे वायस्य क्टूर कौर सम ताह्मण सरल और दुख होते 
हैं, अवक्ि सत्य यहू है कि दोनों बातियों मे दोदों ही प्रकार के ब्यक्तित परदे शा 
हैं।न हूर ब्राह्मण सूखे और न हर कायम्य चदुर होता है। इसी पकाए वन्य 
झातियों, द्जातियों, यप्टी, सम्मदारों आदि के किये प्रझेग में जाई दाने वाली 
4620 को उन सदी के प्रत्येश सदस्य पर, उंखात रूप हे, माय दसस्‍्ता 
टासगन है। 


डरे, सटियक्ति की अवधारा के अन्तर्मंत प्रयोग में माने बांधे शप्दों, 
सग्योधनी या वाक्‍यों में वरिवर्तेन रहें वे बराइर देखते को मित्रता है। इटसे यह 
गबत धारागा पतप सकती हैं कि व्यवित् हमेशा अपनी रिन्‍स (२४७८) हे अत 
ही रहेगा, और दहके विच्वायो और व्यवहारों में कभी भो वोई अन्चर नहीं होगा । 
झआतेव॑ प्रड्ुति व व्यवेहार का अवरिदर्ततशीय खहूप अस्त वे अदेह्ारिंद है! 
पदिक्षा, सम्दृति, सामाजिक व्‌ आयिंट ररि्थिति, प्रशिक्षण आदि हा पापार पर 
मादव-वब्यवहार, दिचार आदि में परिदर्नेत निश्वर ही होदा सहदा है । 


रूदियुकितियों का प्रयोगात्मक अप्ययत 
($०फद टिएच्ञाफ्ाइएछ 0 557०५ एट६] 





हूटिय[त्तियों के वियय से धयोगात्मक अध्ययन काने दाले विद्ञनों में थो राइहं 

(26८) दाग नाम विशेषयया उत्लेखनीय है ॥ उन्होंदे यह सिद्ध विदा है कि हृयारे मा 
में रदिदुकियों के रूप में मानसिक प्रदिमायें श्थिर रहती हैं । घी साइय ते दटोप ने 
किसी एक देझ में अंधात मद्री, श्रैभिक्रों के सेसा, सखी राजटूज, खाहृकार, राग्रशद, 
अमेरिकी सीनेट के एक संदस्थ तुला एवं मित्र झादिन के पक चिदी वे चूदा 4 किए 
“कल चिक्रों को रूदा विभिन्न ध्यवस्ायों को एक सूची को हुठ चोगर व दिपाणा, सौर 
उनसे पूछा कि इनसे से कौोतन्या दिं्र दिस ब्यवधाय वाले दा चित्र /4 की राइस 
को विचाद था कि २/20020008/% १४4 गे, मिनेपा बारि # आश्यर पर लोदों मे 
भविजष्क मे पत्येड स्थयसाय से सम्बन्धित ब्यश्दि जी एश विनेध अखिया बीिय हो 
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जाती है, क्योकि अलग-अलग व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्तियों के फौटो लोग अवसर 
समाचार-पत्नो आदि में देखते रहते हैं। अत: उनके मस्तिष्क में ऐसे हर व्यक्ति की 
एक प्रतिमा होगी और वे वह फोटो या चित्र देखकर बता सकेंगे कि कौतन्सा चित्र 
किसका है। वास्‍्तठ में यह वात सच ही निकली। लोगों द्वारा दिये गये उत्तरों से 
पठा चला कि विभिन्न व्यवत्ताय अपताते वाले व्यवितयों के सम्बन्ध में जो प्रतिमायें 
सोगों के मस्तिष्क में थीं, उन्हों के अनुसार प्रयोग के लिये दिये गये चित्रों का वर्णन 
फिया गया । इस प्रकार श्री रास का प्रयोग रूड्ियुकितयों के अस्तित्व को सिद्ध 
करता है। 


सन्‌932 मेँ स्वेशी काज ओर बजेसो (/82 2॥0 छ9) ने भी अपने 
प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि विश्वविद्यालयों के विद्यायियों में विभिन्न राष्ट्रों के 
सोगों को कुछ विशेष सम्बोधन देने या राष्ट्रीय गुणों बी ओर संकेत करने की आदत 
होती है। उदाहरणाय, जमनो को अक्सर वैज्ञानिक मस्तिष्क वाला, दृढ़ एवं उद्योगी 
बताया गया; नीग्री लोगों को अन्धविश्वासो, आलसी, मस्त. और बज्ञानी; इटेलियनों 
की कलात्मक, प्रवत्तेक और अनुरागी; टथा, यहूदियों को धूंत्त, घन-लोलूप और उद्यमी 
कहा गया है। 


सामाजिक जीवन में सब्यि वितयों के कार्य 
(#णानां०75 जे ६:६ए८०२४७६३$ उं 5064 ॥/०) 
५ थी किम्दस यंग ((704॥ ४०४०४) के अनुसार, संक्षेप मे, रूढियुक्ितियो 
के दार्य तिम्ततिखित हैं-- 
का । रूव्युक्तियों का कार्य एक परिम्थिति को अर्थ प्रदान करना है, अर्थात्‌ 
गशी व्यक्त था समुह के सम्बन्ध में हमारे व्यवह्टार की सीमा “40203 करता है । 
इसे णह लिशिचद होता है कि हम विस प्रकार के व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार 
भी आशा करें, और ठसके प्रति स्वय किस प्रकार का व्यवहार करें। इससे सामाजिक 
व्यवहार में एक क्रमवद्धना उत्पन्न ही जाती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यवहार का 
निय॑बंण व उसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना सहझ हो जाता है 8 
2. इसके अनिरिक्‍त अक्सर रूढियुक्तियों या सम्बन्ध नैतिक क्रियाओं से जोड़ा 
जाता है, और उत्त अवस्था से रूट्रियुवित एक सास्कृतिक बादर्श-नियम (ग0गा) की 
सक्षम वपिव्यक्तित हो जाती है । 


3. रूढ़ियुवित्याँ हमारे सापर्क में आनेवाले लोगों से सम्बन्धित अनेक तत्वों 
की व्यावहारिक बनाने में तथा उन व्यक्तियों का स्वभाव समझने-समझाने में सहायक 


होती हैं । 
अतिमाएँ 2 जब सरूडियूवितर्यां बन जाती है हो कुछ व्यक्तियों णा समूहों भादि को 
प्रतिमाएँ भी हमारे मस्तिप्क मे स्थिर हो जाती हैं, और उसी श्राघार पर हम उनके 
व्यवहार के बारे में अनुमान लगाते है। 
5. झुटियुक्तियों में मानव-व्यवह्यार को एक निश्चित दिशा में रुसालित करने 
की द्षामता होती है । 'सरदार जी का दिमाग वारह वजे खराद हो जाता है! गह सूढि- 


बह कुछ न हुछ मानसिक प्रतिद्षिया उपक्‍फे ब्यदहारों में भी देखने को मिलते 
लः ह"४ क 
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उदाहरण हैं। 'क्रान्ति' शब्द का प्रयोग वात्तव सें इसी प्रकार के परिवत्तैनों के लिये 
क्रिया जाना चाहिए । 

कभी-फर्भी ऐसा भी होता है कि किसी महत्त्वपूर्ण आविष्कार के फलस्वरूप 
सम्पूर्ण स्थापित अर्थ-ब्यवस्था ही उलट जाती है, और एक नयी अर्थ-व्यवस्था का 
उद्भव सम्भव हो उठता है। ऐसी स्थिति को दाणी देने के लिये आधिक या 
आऔद्योगिक क्रान्ति! का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन-कार्य के लिये मणीनों का 
आविष्कार हो जाने से सन्‌ 7750 में गूटोप तथा इगलेण्ड में आरम्भ होने वानी 
ओद्योगिक क्रान्ति (॥त088& 7८४७०७४०7) इस श्रकार की क्रान्ति की एक 
शाबबदार भिसाल हैं । 

इसी प्रकार सामाजिक या घामिक क्रान्ति उस व्यवस्था या स्थिति का द्योठक 
है, जब सामाजिक या धाभिक जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व स्थापित प्रणालिये 
में उल्लेखनीय परिवत्तंन हो जाता है। क्रान्ति की इस छारणा के अनुततार ग्रूरोप 
भे श्रोटेस्टेन्ड-आन्दोलन के फलस्वरूप होने बाले धामिक परिवर्द्ननों को, तथा भारत 
भे भक्ति-आन्दोलनो, ब्रह्मसमाज तथा वाये-सभाज जैसे घामिक आत्दोघतों के फश- 
स्वरूप भारतवासियों के धामिक जीवन मे होने वाले परिवत्तेनों को धॉमिक क्रान्ति 
के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार सामाजिक सेत्े में राजा राममोहन राम 
द्वारा सती-प्रथा के उन्मूलन या विधवा-पुनविवाह के श्रचलन, गांधी जी द्वारा किये 
गये हरिजन-उद्घार, विनोबाजी तथा भरी जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये गये क्रमश. 
/भुदान यज्ञ! व 'सर्वोदिष” साम्राजिक क्रान्ति के ही उल्लेखतीय उदाहरभ हैं । 

अत स्पष्ट है कि 'क़रान्ति' शब्द का प्रयोग विविध बर्थों मे किया जा सकता 
है। अब हम विभिन्‍न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत 'क्ान्ति' की परिभाषा की विवेदता करके 
इसके अर्थ को और भी स्पष्ट करने का प्रयत्त करेंगे । 


क्रान्ति की परिभाषा 
(0टणि॥07॥ ० २९ए०[प्रएं००) 


'क्रान्ति' (72४0० ७ध०४) और उद्‌्विकास (९५४०४७४००) के बीच के आधार- 
भूत अन्तर का उल्लेख “क्रान्ति की परिभाषा को समझने में बहुत सहायक लि 
होगा ! उद्विकास (८४००॥००] की भ्रक्रिया में परिवर्तन धोरे-्घीरे (६:20०४!५) 
गया गिएनार एक स्थिति से दुसरी स्थिति के दीच से गुजरते हुए होता है। इसके 
॥ 'क्रान्ति' (८४०[०४०॥३ में परिवत्तेत एकाएक या मचानके (. एा 8 
$0९0८४) ही होता है, जिसके फलस्वरूप सम्पूण पूर्वव्यवस्था उलट-पलट जाती है । 
भी बोगाईंस (80847075) में लिखा है कि “सामाजिक क्रान्ति असदूभावना वे 
रक्तपात बी कीमत पर, शक्तिशाली विप्तव या उचल-पुथल की सृष्टि, तथा अच्छे 
और बुरे दोगो श्रकार के मूल्यों की उद्ाड-फेंक करती हैं, साय ही विस्तृत सामाजिक 
पुनसेंगठन की साँग करती है ।/? 


आओ किम्दस यंग ([(7तआ ४०७७४) के अमुसाद “राष्ट्रट्राज्य (ए४४07- 
डॉ॥02) विशेष के अन्दर ही राज्य-शक्ति का गे प्रकार की शत या सभा द्वारा 
हथिया जिया जाना दी 'क्रान्ति' है ।/? इस प्रकार आपके अनुसार क्रान्ति की अब- 
घारणा में राजनैतिक सत्ता में आकस्मिक परिवर्तन होमा आवश्यक है | सदि 'क्रान्ति' 
का अर्य हम कोई आकस्रिक सांस्कृतिक परिवर्तन अच्या पा णें सामाजिक ब्य- 
दस्मानो, सामाजिक संस्थाओं, मनोदरतियों, आदतों आदि में होने दाता परिदर्घत 


झान्वि और युद दा 


मात भी हणों तो भी हमको स्दीकार करना पड़ेगा कि क्रान्ठि में किसो ने किसी प्रकार 
का शननैविक परिवर्तन बदच्य ही निद्वित खठा है। उद्ाहरपार्य, य्रांघी जी ठया 
इन्य राष्ट्रीय नेठाओं के प्रयलनों के फततस्वरूर हरिजनों की सामाजिक, आथिक और 
विदेषप॒ए राजनैतिक त्तपिति में जो पदिदर्तन हुआ है, उठे टिल्दू-परम्परागत समाज- 
बदत्दा डी देखे हुए बान्ति! हो कहा जायेगा, पर इसके गूत में राजनीठिक सत्ता 
ड़ अंऐजों से भारतीयों द्वारा हपिया लिया जाता ही है। इसी प्रकार ओऔद्योगिक 
ड्रान्दि के फसस्वरूप दंगनेष्ट तथा यूरोप में सामन्तवाद सदा-सदा के लिये समाप्त 
हो गया, और पूंभीपठियों के एक नये शक्तिघाली वर्य का उदय हुमा; पर, इस 
डान्ठि के छायन्धाए वह राजनैठिक सत्ता जो पहले वड़े-रडे सामन्तों झे हाथों में थो, 
अब इनके द्वाय से निकलकर पूँजीपदियों व उद्योगपत्तियोँ के हाथों में चली गयी। 
अठ स्पष्ट है कि शात्ति के साथ राजनतिक झत्तः ठया तिपन्द्रण में भी व्यापफ और 
महत्त्वपूर्ण शरद परिवत्तन होना आवश्यक है। की किम्दत यंग ((पा०४॥ १०एएट्ठ) 

के शद्धो में, "क्रान्दि एग् ऐशा आवस्मिक सामाहिक परिवत्तंत है जो साधाएणतया 
वर्शमान राजनैतिक व्यर॑स्या को दसपूर्वक उनट देने से घटित होठा है, जोर जिसके 
फरस्वहूय सामाजिक ठथा कानूनी नियंत्रण के नये त्दरुपों को स्पापता होती है !”3 
पृष्ठ भी बंध ने हमारा ध्यान इ् ठष्य को शोर भी आकित किया है छि बाह्य 
दिप्रा (०४४६ शा०८००७०) द्रान्ति की कोई वनिवाय विशेषता नहीं है; बर्षात्‌, 
जद तक रद्तपाठ ने हो, ठठ ठक हम किसी आकस्मिक सामाशिक परिदर्त्तेन को 

ग्रान्ठि को संद्ा नहीं दे सकते, किन्‍्द्र ऐसी बाठ नहीं है ! सैनिक शक्ति पर अधिकार 
कर लेने से रकक्‍्तपात से, काफी सीमा तक, दवा जा सकता है। नाजी-कान्ति इसका 
उशहरण है। सन्‌ 933' में हिटमर ने बड़े-डड्े उद्योगपरदियों को सहायता से छर्मन- 
सि्लिफ को सघ्द कर राज-शक्ति हषियां ली। उस समय सहकों पर छोटेन्मोटे 
देये-फसाद अवश्य हुए, परन्तु संगठित रूप से किसी समूह ने हथियारों से सामना या 
विरोध नहीं किया ।* इसी प्रकार पाकिस्तान में पी रमलिटरी रूस! होते पर किसी 


प्रकार गा रक़्ठप्राठ नहीं हुजा। 
थी फेपर चाइस्टश (787८४।0) के मतानुसार, यदि किछौ समाज में अनेक 
भहृत्त्पूर्ष परिवर्तन घीरे-धीरे और दिदा विधेष संघर्ष या रक्‍ठपात के होते हैंतो 
रप्ते उद्विष्ात (८४००४०४) ही इहा जायेगा, हात्ति नहीं। डान्ठिका मूल 
दत््य अबातक परिय्तेद है, ने झ्ि हिंसा। इसका ठातपें यह हूया श्लि दा 
दिया हो भी उक्ठी है और नहीं भी हो सकती है पर, ढ्ान्दि में रदेंध परिवर्तन 
अचःनक या एस्पएक ही होटा है; कौर, इस परिदर्तद के लिये समाज या उप्तके 
रद्त्य सदा पहले से ही तैशार नहीं भी खहते हैं। 


थी दोत्तेषिय ्शप् का दिदार है ड्वि क्न्ति के सम्दस्ध में सदसे 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व डिद्यों' समाज के सक्यों और मुत्यों में बहुठ शरविक्र पशुशपी, 
बल्थिरटः झौर बनिश्चिठता है । इन्दों गह्ढडियों, बल्पिरताओं और बति- 
खितदाओं के दारघ समाज कौ टान्तरिक अशान्तियाँ दाहर फूट निकप्तदों हैं-- 
यही स्रामाजिद क्रान्ति है, जिसके फ़तस्वरूप सामाजिक म्यपत्याया सॉस्क्रद्रिक 
ब्यवस्था शा दोनों ही ब्यवस्यायें यविवार रूप से अस्पिर हो जाती हैं॥ दूसरे शब्दों 
में, दी सोटोकिन ने इस बाठ पर दल दिया है कि प्रत्येष्ठ समाय में वुचतजूछ 
भ्पाति> श मान्य मूल्य तदा सध््य होते हैं, और समाज के सदस्य ठतकी 
+_ दरजतीम रहते हैं । पर, कभी-कमी समाज के ही हुछ सदस्य इन प्रहयों 
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तया लक्ष्यों से अपने को पृषर्र समझने लगते हैं, बौर उनके 00: उन सदस्यों के 
हदयों में असन्तोष पतप छाता है। फलतः वे उन मूल्यों, सक््यों बादि को बिलकुल ले 
बदल देसे या उनमें आमूल परिदर्तत करने के लिये उठ छड़े होते हैं? यही 

की स्थिति है। 


द्रान्ति के कारण 
((४ए०५४४ थी 6४०४७४०7) 


युद्ध की भाँति क्रान्ति के मी अनेक कारप हैं, क्षिती एक कारण से क्रान्ति 
नहीं हीती । फ़िर भी कुछ विद्वानों ने क्रान्दि के देवज एके ही कारण का भ्ल्ल्ेस 
किया है। उदाहरणाए, भी छी दो ((.७ 800) दे मदानुसार, खमाज के निम्न वर्ग के 
व्यवितियों में एकाधिक बचेदत तथा पराश्नविक प्रदत्तियाँ होती हैं, और इस श्रवृत्तियों 
के दवाव में आकर ही ये विश देसे के सोग उच्च और दधिड' योग्य दये के हाथ 
मे शक्ति छीतने का प्रयज वरते हैं। क्री फरॉयद के समपेकोंका विश्वास है कि 
सम्राज के सदृस्थों मैं राज्य या सत्ता के दूसरे प्रतीक को नष्ट करने को एक गहरी, 
दबी और अधेतन इच्छा होती है, भौर, णत्र यह इज्छा शहरी तौर पर प्रकट 
हो जाती है, तंभी क्रान्ति होती है। भी घोरोक्ोितन (४0707) का मत हैडि 
“क्रान्ति का प्रत्यक्ष कारण स्व ही समाज के अधिकतर लोगो की प्रमुख मूलप्रवुततियो 
दा अधिक देखने तया पूलश्रद॒त्तियों वी आवश्यक च्यूततम सन्टृष्टि का बसशाव ही 
उठना होता है ।/5 


यद्यपि उपयुंक्त कारणों को पूर्णतया अस्वीक्यर चही किया जा! सशता, फिए 
भी इनमें से कसी एक कारण दे स्राधार पर क्रान्ति की सम्पूर्ण ब्याब्या सम्मद नहीं 
है। इसतिये क्रान्ति के एकाधिक कारणी की विवेधता कावश्यक है--+ 


7 सामामिश्झसारझतिक क्षरक्ध (4000-०प/ाघ। 8०००7४)--प्षामाजिक 
आविष्कार तथा अन्य कॉरकों के फलस्वक्प सामाजिक परिस्थितियों में परित्र्तत 
जिद गति से होता रहता है, उस गति से समाज वो परम्परागत सस्याभी में 
परिवत्तेंद नहीं हो पाता, क्योडि साम्राजिक सस्थार्ये झढिवादी होती हैं! इसका 
त्यॉनाविश परिणाम यह होता है कि बदलती हुई सामाजिक बावस्यकताओं की पू्ि 
करने भे ये सस्वायें भसफ्त रहती हैं, और लोगो में असन्तोष फैलने लगता है। यह 
असन्तोष जब अत्यधिक उग्र होवार फूट निशुमता है तो समाज में शान्ति होती है ! 
दूप्तरे शब्दी मे, पुराती सामाजिक संस्थाओं तथा नवींत परिस्थितियों के बीच अनुर्दूलत 
न होने के कारण जनता की प्रार्यमिक आवश्यकताओं की प्रति नहीं हो पाती, और 
राजनैतिक, आधिक धामिक तथा अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैल जाता है, जिससे 
ओऔद्योगित हड़तातें होतो हैं, छिसान-आरदोतलन छिडते हैं, भूखी भीड़ द्वारा अताज 
की दृकामे तूटी जातो हैं, तथा इसी प्रकार के अन्य सगठित तथा अस्तगठित विद्वोह्‌ 
ओर उपहृद क्ारम्भ हो जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि प्रभुता-सम्पन्न उच्च 
बगे के ल्लोग अपनी सत्ता को बनाये रखने के मोह में ठथा झपने स्थार्थों की रक्षा 
करने के लिये भरी बदलती हुई परित्वितियों और जनदा की माँगों को समझने तथा 
उनके का सार अपनी नीठि को बदलने में असफ्ल रहते हैं या जानबूझ उन्हें अतसुता 
कर देते है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग हे सदस्यो में असन्तोष की भाजना दढ़ होती 
जानी है और वे शासक-वर्य वी चुनौंती देते सगये हैं। इत्त प्रकार वी चुनौती देने के 
लिएे समाज में क्रायः एक नये वर्ग का जन्म होता है; और यही दर्ग प्रभुता-सापन् 
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पुसने वर्ग से टक्कर लता है। उदाहरघार्ष, फ़ान्स वी कान्ति मे एक नवीन मध्य-बर्ग 
(ए्ञा८20/८ ८१४५५) का उदप हुआ, जिसने बड़ेब्वडे जर्मोदारो तथा सामन्तों के दिद्द 
विद्रोह किया, और उनके हायों से राजने तिक सत्ता छीन ली । 


कुछ विद्वाटों का कथन है कि बड़े-बड़े दयरों वो उत्तत्ति तथा विकास भी 
अपत्यक्ष रूप से शान्ति या एफ कारण बन जाता है। नगरो में जनसंख्या अधिक 
होती है और ऐसे उद्योग-एस्ये आदि विशसित रूप भे होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत गुण 
व दिश्ेपता, धन आदि को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। इससे प्रत्येश व्यक्ति 

अपने दिये ही सोचता है, और व्यवितगत बाद प्रतयता है। साथ ही उनसद्या अधिक 
होदे पर तया मानों वी सझरया के सामने होते के कारध मगगे में सदुक्तद परिवार 
दा अन्य प्रायमिक झगूहों का नियन्द्रण ब्यजित पर न्यूनतम होता है । फलस्वरूप 
ब्यक्ति नेयर के जनसमूह के प्रवाह में एक निने दी भाँति बहता रहता है। इसी 
परिस्यिति से फायदा उठाकर प्रचार ऋरने वाले समाचारपन्नों, रेटियों आदि के दारा 
दषा संगठित भाव्योतत के झाध्यम से सामूहिझ सुझाव (855 50886$प07) 
मामने रखते हैं। इस प्रकार ब-नमर-निद्मासिया कौ क्रान्विकारी कार्यक्ूम के लिये 
सरदात मे प्रेरित कर सम्ते हैं । 

मसमाऊ के नवीन झाविष्दारों तथा विदेशी सस्कृतियों स ग्रहण को गयी नवीन 
विचारशराओं के झूपस्वरूए समार के सदस्य अपनी आपिश, सामाजिक और 
राजनैतिक समस्याओं प एक संये ठग से बर्थ खगा सबते हैं और यह शोध सफते 
हैं कि अद तक उन्हें जो दुछ मित्रता इहा है, दह अपयप्त रहा है, या थव तक इन्हें 
वास्तविक अधिकारों से वचित रक्‍्या गया है। दस उनमे असनन्तोध फेल सकटा है; 
और, इस बअन्दतोप का बन्दिम परियाम क्रान्ति के रूप में सामने भा सब्ता है। 
छुके बदिरिक्त यहु मो है क्लि विदेशी सम्टहियों से प्राप्त विचारधाराएँ पुराने 
जिचार सौर विर्वासों ये विपरीत हो सकती हैं। उस झवस्था में दवोन और पुरातन 
विद्यारधाराणों और नयी 5 एुरानी सरथाओं के दोद सपर्ष होने लगता है। इस सर्प 
के फलस्वरूप पुरामी संस्थाओं व विदारधाराओं वी कमियाँ धीरे-धीरे प्रकट होते 
शगठी हैं। इसीलिये जदता उनके दिदुद्ध बिद्रोह करती बौर उन्हें बदलने के लिये 
करिदद्ध हो जाती है । 

2. सानाशिए-भनोदे हानि दारव (500!0-959०002००४ सशल०8)-- 
बदेक लेखकों का मठ है कि क्रान्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक सौलिफ इच्छाओं रा 
दमन है। इसमें सन्देह नहीं कि लव लोगों को बाधारभूव इच्छाओं, थाकांकषानों 
हेथा एद्व धो को ददाया पाता है तो उनमें असन्तोष दी भावना पनपठी ही है, डिसझा 
अन्तिम परिणाम ब्रान्‍्ति हो रकदा है। परल्तु, केवल इन आधारभूत इच्छामों दे 
दइमत मे ही द्रान्ति का जन्म तब संक नहीं हो सत्ता, जय दक कि उन इच्छारयों की 
अभिव्यक्ति के जिये सनुझुल सामाजिक परिस्थितिश प्राप्त नहो जायें। उदाहरण 
के लिये, हझारों वर्षों से पिछड़ी हुई जातियों दा हरिजनों पर नादा प्रदार को 
सामाजिक, धामिक, आदिक द राजनैतिक अयोग्यताओं (690८३) को सलाद 
कर उन्हें स्लिज्ञा, साम्राजिक प्रतिष्ठा, घन बादि से वंचित रखा गया है। बद मी 
इन इेक््ठाओं की पृति दव ददा सम्भव नहीं है, उाव तक कि देश में शिक्षा 20002. 
पथ तरह न हो जाये । अब तक राष्ट्र-नेदाओं ने उनको उनको वयोग्यताओं दया 

विम्न स्तर के सम्दन्ध में चेताया नहीं, न ही दे उतके ममुदार में प्रचार बादि के 
दारा जागूृदि साँदे । ऐसे मे भो हरिडनों मे मंगदन बटे और उन्होंते सगदित रूप में 
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सपान अधिकार के लिये मग्वाज बुलन्द की । श्त्येक समाज अपनों विभिन्‍न प्तस्पाओं 
के द्वारा व्यक्तियों की वाधारभधूत इच्छाओ दया उद्बेयों को नियन्त्रित करने, परि- 
स्थितियों के अनुकूल उनको दवाने अथवा उनको परिदर्ठित करने का प्रयत्व करता 
है। पर, जब नयी सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हों तो हो सकता है दि लोग उत 
इच्छाओं तथा अभितापाओं की पूत्ति के सम्बन्ध,मे,अत्यक्तिक जागएक हो जायें, और 
पुरानी संस्थाओं की दमन-नीधि के चक्क में विसने से इन्कार कर दें। ऐसा करने से 
तता अत्यक्ष विरोध उन लोगों के साथ होगा, जो पुरातों संस्थाओं के संचालक या 
शासक होंगे । नियमंतः भी जब अ्रभुता-धम्स्त दें जनता की इच्छाओं को दबाने का 
प्रयत्व करता है तो जनता मे अप्तन्त्रीष, क्षोम तथा विद्ञोह की भावना फैलते लगती 
है । ऐसी ही अवत्पा से क्रान्ति का जन्म होता है। 


नेतृत्व (८882000) भी क्रात्ति का एक प्रमुख सामरामिक-गनोवैज्ञातिक 
कारंक्‌ है। नेतागण जनता की उनके अधिकारों के सम्बन्ध मे चेतावदी देते, और 
यह दात स्पष्ट करते हैं कि शासक-वर्ग उन्हें किल-किन स्थायोक्षित अधिकारों से वचिते 
कर रहा है, गौर उतकी कित-किन आधारभूत इच्छाओंव माकाक्षाओं का दमन 
कर रहा है। नेता जनता की तकल्गफो की तमरू-मिर्च लगाकर उनके सामते पेश कर 
सकते हैं। साथ ही वे ऐसे सम्भव उपाय भी खुला सकते हैं, जिनके द्वारा थे अपने 
अधिकारों की प्राप्ति सम्भद बता सके, तथा इच्छाओं वे आजाक्षाओ की पृति कर 
सके । वे प्रतिष्छा-सुन्नाव के द्वारा जनता के दिमाग में महू बात बैंठा सकते हैं कि 
सपत्त गधिडारों की प्राप्ति और समस्त यातनाओं से शुक्ति का एक मात्र उपाय 
ड्रान्ति ही है। तेतागण स्वर्ष ही क्रान्ति का संचालत भी कर सकते हैं।_ सर्वभी 
कई ०७७४८), 'रुसो ($६००5४०७०), सेनिन (7८०४) आदि के नेतृत्वे के 
कारण हुई क्रान्तियाँ इसकी जीती-जागती मिसामें हैं । 


क्रान्ति को जन्‍म देने में सामाजिक अन्याय का हाथ बहुद हृद तक होता है । 
जंव॑ देश के नागरिकों को समानता का व्यवहाद नहीं मिलता, ठव एक वर्य दूसरे 
ये हैः द्वारा परददल्लित किया जाता है, और जनठा के लिये शुख्थी जीवन व्यतीत 
करना ऊसम्भव हो जाता है, अथवा जब सरकार दंमत की सीति अपना जेंती है तो 
देश में क्रान्ति का जन्म होता है । 


जब जीवन के तिये आवश्यक सामप्री उत्पत्त करने वाली अपदा जन-जीवन 
को सरकार की तरह किसी प्रकार नियन्तित करने वाली देश में स्थापित विधित् 
पंस्थाओं के द्वारा जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं दो पाती, प्रथ उनके 
प्रति जनता में अविश्वास और मसन्तोष पैदा हो घाता है, और क्रान्ति का बीजा- 
42 ड्ढ्‌ा है। रूप, फान्स तथा भारत के स्वतन्त्ता-धंग्राम का इतिहास इसका 
स्रा | 


3. भाचिक कारक (ए००४०७फांए एएणण३)--कुछ आथिक फारकभी - 
ऋान्ति को जन्‍्यरदे देते हैं) प्रो० शर्मा ते सिखा है कि इसमें सन्देद् नहींकि 
अधिकतर क्रान्तियों का आधिक समत्यात्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | देश से 
घने का असुर्चित विभाजन, धनी वर्द द्वारा निधन वर्ग का भीएण अधिक शोपग 
ठपा असहनीय निर्यतता, बेरोजगारी आदि क्रान्ति झे शवितेशान्ी रपरक प्रमाणित 
हवए हैं ॥ उद्यदरणार, फास्स की छान्ति के पहले बढे-बढ़े जमींदारों, सददारों दया 
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सामस्तों द्वारा किसानों तथा श्रमिकों का शोषण अपनी चरम सौसा पर पहुँच 
चुका था। रूसी क्राम्ति से पहले रूस के साधारण जन धोर दरिद्रता का जीवन 
व्यतीव दर रहे थे, जबकि जार तथा उसके विश्वास-पात सामन्‍्त परम विलासिता 
का जीवन बिताते ये । 


भी ढाल माउस ने क्रान्ति के आधिक कारक पर विशेष बल दिया है। आपके 
मंतानुत्तार सदा से ही प्रत्येक समाज में, स्वतन्त्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्भ तथा 
दाधारण जन, सामन्‍्त तथा बद्धांदास किसान, गिल्ड के स्वामी तथा उसमें कार्ये 
करने वाले कारीगर, पूंजीपति और श्रमिक--संक्षेप में, शोषक तथा शोपित वर्ग जैसे 
दो विरोधी वर्ग होते रहे हैं। इनमें से एक वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन केन्द्रित 
रहते हैं, ओर उसी के बल पर वह अपना श्रम वेचकर अपना पेट भरने वाले दूसरे 
वर्ग का जी भर आधिक शोषण केरता रहता है। जब शोषक वर्ग की शोषण-गीति 
के फलस्वरूप थरमिक-वर्ग में निधेनता, भुखमरी और बेरोजगारी क्पती चरम सीमा 
पर पहुँच जाती है और सम्पूर्ण स्थिति असहनीय हो जाती है, तब श्रमिक या सर्व- 
हारा वर्ग अपनी समस्त जंजीर को तोड़कर शोषक वर्ग के विरुद्ध उठ छढ़ा होता 
और विद्रोह करने लगता है। यही क्रान्ति की स्थिति है। 


परन्तु, कुछ विद्वानों का मत है कि मात्र निर्धतता और आधिक अन्याय 
(०००००७४० 0०४४०८) ही क्रान्दि का एक मात्र कारण नहीं हो सकता । यानी, 
जेब तक जतता को यह आशा न हो कि उन स्थितियों में सुधार हो ही नहीं सकता, 
तंद तक क्रांति नहीं हो सकती । निर्घतता के साथ-साथ एक उत्ज्वल भविष्य की 
आता ही निधेत तथा पीड़ित जनता को क्रान्ति के सिये प्रेरित कर सकती है। 
भी एशपेडस (80947) ने स्पष्ट ही लिखा है कि “निराशा नहीं, आशा की भावना 
क्रान्ति को चालक शक्ति बनती है।” 


क्रान्ति के दुष्परिणाम 


(छच्तो (०7४८पुए्८च०८३ ० ए्डरण५४०७) 


"7. क्रान्ति सामाजिक दिघदन को जन्म देती है--क्रान्ति की स्थिति में 
अचानक ही समाज की व्यवस्था को एक घक्का लगता है। यह घक्‍का सामाजिक 
वस्षा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है, और अच्छे और बुरे दोनों ही 
प्रकार के भूल्यों को उच्चाड़कर फेंक देता है। इस प्रकार क्रान्ति के समय ऐसी 
नणी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके साथ सामाजिक संस्थाओं, समूहों और 
का का अनुकूसन तत्काल ही सम्भव नहीं हो पात्ता। फलस्वरूप सामाजिक 

“ सैपुलन नष्ट हो जाता है। क्रास्ति के समय हिसात्मक साधनों का भी खुले तौर पर 
हे प्रयोग किया जाता है और अनेक ब्यक्तियों को मौत का शिकार बता दिया जाता 
| जो मरते नही है, उनमें से अनेक व्यक्ति चायल बने रहते हैं | इससे केवल 
व्यक्तिगत विघटन ही नहीं, अपितु पारिवारिक विघटन भी होता है । इसी प्रकार 
के समय राज्य तथा नागरिकों के परम्परागत सहयोगी सम्बन्ध के स्थान पर 
अक तनावपूर्ण सम्बन्ध चनप जाता है। यह तनाव राज्य की ओर से दमन-नीति 
5३०8 भर अभिव्यक्त हो सकता है। इससे भी सामाजिक व्धिटन की स्थिति उत्पन्न 
है। 
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2 सम्पत्ति-सम्बन्धो अधिकार को खतरा--क्रान्ति के समय सम्पत्ति-प्नम्बन्धी 
अधिकार सुरक्षित नही रह पाता । इस बीच ऐसे बहुत से लोग सामने भा जाते हैं 
जी क्रान्ति की परिस्यितियों से पुरा लाभ उठाते हैं, और वह भी इस छूप में कि वे 
लोगो की दृध्त सम्पत्ति को लूटनपाट के द्वारा जुटाने मे लग जाते हैं । कानूनी व्यवस्था 
भग ही जाने तथा पूर्ण मराजकता फैल जाने के कारण बुरे लोगो को लूढ-पाद करने 
का और भी अधिक अवसर मिल जाता है। इस प्रकार क्रात्ति के समय सम्पत्ति के 
विरुद्ध अपराध की दरें बढ जाती हैं । 


3. डान्ति योन-उच्द खलता शो डठातों है--क्रान्ति के समय न केवल सामा- 
जिरू नियम टूट जाते हैं, अवितु योन-सम्बन्धी प्रतिबत्ध भी समाप्त हो जाते हैं। 
इसका प्रमुख कारण यहे होता है कि समाज में यौन-व्यभिचार फैलता है। इप्तका 
प्रमुख कारण यह है कि क्रान्ति की विंघटवात्मक परिस्थितियों से लाभ उठाकर बुरे 
लोग अपनी कामुकता की दुप्त करने में लग जाते हैं। स्लियो, बहयों तथा माताओं 
की इज्जत लूट लेने भे भी उन्हे कोच नही होता, और वे उन्हे वेश्याओ की स्थिति 
त्तक घसीट लाते हैं | फ्रान्स की क्रान्ति के समय पेरिस तयर मे बेश्याओ की संख्या मे 
तेजी से वृद्धि हुई। रूप के गृहपुद्ध के समय में भी वैश्यावत्ति तथा यौव-उच्छू खलता 
बहुत बट । इसीलिए क्रान्ति वे समय विवाह-बिच्छेद वो भी बाढ़ सी आ जाती है । 


4, क्रान्ति माठेव-जीवत फा नाश दारतों है->क्रन्ति का एक और दुष्पर्टिपाम 
यह होता है कि इतके दोराद अनेक व्यक्तियों को अपनी-अपनी जाने से हाथ धोना 
पडता है । जीदन का कोई मूल्य हो नहीं रह जाता । चारो ओर आदंक, रवतंपात 
तथा ह॒त्याओ का हो राज्य हो जाता है। क्रान्तिवारी बये के लोग जिये पाते है, 
उस्तो को भारते है---चाहे वह जवान हो या वूडा, छ्व्री हो था पुरुष, किशोर हो था 
बालक । विरफ्राध जनता को जी भर कर तरसाया जाता है। वहुधा क्रान्ति का 
आधार ही हिया और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग होता है । इसलिये क्रान्ति मासव- 
जोकन का नाश करती है। 


6 ऋष्ति घर्ष पर भी आधात करती है--क्रान्ति नब्ौत परिवत्तेन के 
दिये इतनी अधिक उतावलों हो उठतो है कि जो रुछ की परम्परागत व 
रूटिवादी दोखता है, उस्ती का वेह कण्मेरता से विरोध करती है। इसीलिये घम्मे 
भी क्रान्ति के आधात से बच नहीं पाता। वास्तव में क्रान्ति की सफलता के लिये 
झड़िवादी धर्म को नष्द करता आवश्यक है, यह विश्यास क्रान्तिकारी नेताओं 
का होता है । इसीलिए वे पर्म पर आधात करते हैं। फ्वान्स तथा छस की क्रीन्ति 
हि ऐसा ही हुआ था। इस प्रकार ब्रान्ति धर्म के लिये भी घातक सिद्ध 
होती हू । 


युद्ध 
(फ़ब्त) 
थुढ भानव-संघर्ष का सदेसे हिस्तात्मक रूप है। साथ हो मनुष्य की सर्वाधिक 
प्राचीन सस्पाओ मे से एक है ? पहले साधन तथा शक्ति को प्राप्त करने के लिये 
एक समुह दूसरे समृह ने साध शगडता रहता घा। युद्ध का मूल कारण साधन वे 
शझकित प्राष्त करने की इच्छा में निहित था । आधुनिश समय मे युद्ध, राष्ट्रीयता- 
बाद (कद्मंग्राबाधा) तथा बन सत्तावाद (5०४वाटा87(५] के प्रिद्धान्त दपा व्यव्टार 
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से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है ।६ इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज उम्र राष्ट्रबस, 
तथा बन्य राष्ट्रों पर प्रभुसत्ता स्पापित करने की इच्छा युद्ध को जत्म देती है। बाग 
पब्नि के लिए संघर्ष है; और, यह सधर्ष ससार के महान्‌ शवितशाली देशों दे थीण 
है। एक राष्ट्र के रूप मे कोन कितना शवितपाली है, इस बात को प्रमाणित बररने 
छे लिये आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक दौढ-सी हो रही है। आज शवित के प्रदर्शन 
के लिये अदेफानेत उपायो को अपवाया जा रहा है। उतमे दो सर्वप्रमुख हैं--- (3) 
वाध॒विफतम हाइड्रोजन बम, आदि का प्रयोयात्मक विस्फोट, और (॥) आसपास के 
डिम्ती राष्ट्र के क्षेत्र को अपना कह कर, उस याप्ट्ूर्ननशेष से उसे छोड देने की 
माँग । श्रथम उपाव को अपताते वाले राष्ट्रो में अमेरिका का ताम- विशेष रूप से 
उस्लेघनीय है; और, दूसरा उपाय अपनाने वाल राष्ट्रों मे चीन तथा पाकिस्तान 
आजकल सबसे आगे हैं। भारत पर चीन तथा किर पाकिस्तान का हमला अपने 
राग्य दी सीमा को बढाने फी इच्छा से ही प्रेरित या । इस प्रझार की इच्छाओं का 
डोणलापन आज सारी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। किर भी सत्ता की 
वात्सा से अन्धे राष्ट्र कोई भी तक मानने को तैयार ही नही । सम्य मानव के जीवन 
की कह समस्या ही शायद आज सबसे वडी सगस्या है । यदि ऐसा ने होता तो स्थायी 
विश्व-शान्ति की सर्वृव्यापी इच्छा को मन में रफ्ते हुए भी शक्तिशाली राष्ट्र अधिक 
में अधिक संहारास्मक तथा विध्दरतात्मक शस्त्रों के निर्माण में न लगते, ने धीरे-धीरे 
तृतीय वि्वगुद्ध पी मोर अग्रसर होते, और न दूसरे राष्ट्रों के वागरिक्रों पर बमदर्पा 
करने तथा मानत के प्चित स्थानों---मन्दिरों, मस्जिदों और पिर्जापरों तक को नष्ट 
करने की वात कभी सोचते । पर, इधर यही होता रहा है, और दाज मी गद्दी हो 
रहा है । 
वया है ? 
ि $5 १) 


सर्वभो इलिपट तथा मैरिल (00 8706 हा) के अनुसार, “युद्ध 
उन सम्बन्धों का औपचारिक तौर पर टूटना है जो शात्ति-काल मे राष्ट्रो को परस्पर 
एक-दूसरे से धाँध रखते हैं।”? और भी सरस शब्दों में ग्हना दाठे तो हम कह सकते 

कि जब एक समूह या राष्ट्र दूसरे समूह या राष्ट्र पर हिसात्मक विधियों द्वारा 

भ्राकृपण करके उसे जीतना और उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है तो उन 
दोनों समूहों या राष्ट्रों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है। यह एक ऐसी स्थिति 
है जिसमे युद्ध में लगे दोनों ही समूह या राष्ट्र एक-दूगरे को अपना दुश्मव समझने 
लगते हैं। घूंकि दुश्मन के साथ सामाजिक सम्बन्ध बनाये रखता सम्भव नहीं 
होता है, अतएव इनके दीच का पारस्परिक सम्बन्ध भी आपसे झाप टूट जाता है कौर 
दे एक-दूसरे की हर प्रकार से हानि पहुँचने का प्रथत्त करते हैं । 

श्री हॉदिल (/80८0८!) के शब्दों मे, “बुद्ध एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे 
सामाजिक समूह पर किया गया संगठित आक्रमण है, जिसमे आक्रामक समूह, आक्रान्त 
समूह के हितों की कीमत पर अपने हितों की वृद्धि जात-बूझ्त कर उसकी जान और 
माल की दर्वादी करके करता है।” 6 

तामायिश्ठ विज्ञारों फा विश्वकोश (20०:००एच्वींब ते 5029 8छंशा- * 
८८3) के सनुप्तार, "युद्ध शब्द शा प्रयोग साधारणतः ऐसे झस्य्रात्मक संघर्ष के लिये 
किया जाता है, जो प्रजातियों और जनजातियों, राज्यों और अपेदाहृत छोटी भौगों- 
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लिक इकाइयों, और धापिक और राजनैंदिक दलों या माधिक यों जैती सावगवी 
इकाइयों (07897 एश/3) के हूप में जाते-साने जाने वाले जतपंच्यात्मक समूहों के 
बीच होता है ।”* 


युद्ध की प्रक्किया 
(००८४ ० एप) 


प्री छिस्दल यंग (/८08/) ४०088) को कचत है कि प्रक्रियाओं के 
दृष्टिकोण से युद्ध का चक्र इस प्रकार चलता है---युद्ध, शान्ति और पुनः युद्ध ॥९ 
इस का का अपना एक विलेक्षण स्वरूए होता है, जिसे इस प्रकार प्रमझा जा 
सकता है)! ._. 


॥ जिन प्रभुसत्ताधारी राज्यों [80थाटाट्टा 3368) के बीच पहले सहुपोग- 
यूर्ण सम्बन्ध रहे- हैं, उनसे सम्बन्धित कोई समस्या था विवाद सकते प्रहले छड़ा द्वोता 
है। यह समस्या था विदद आधिक, राजन॑तिक था घारिक, अथवा इन सभीका 
यौग हो रझता है। इत कठिनाइयों था रुप्रस्थाओं को सुतशाने के लिये सबसे पहले 
कूटनीद्विक या अन्य उपाथों को अपनाया जाता है; पर, जब ये उपाय असफस हो 
डरते हैं ओर धमस्या सुन नही पाती तो दर दा चरण आरम्भ होता है । 


2. इन अतसुहक्ो समस्पाओं के अविक्रिया-स्वकूप गूद्ध का यूझार चढ़ने 
आदत है। इध् दोदान विरोधी साध्ट एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं और उल- 
उलट कर धमलियाँ थुगते हैं / वर्ादारी तया देश्भरित के धतोकों का बहुल प्रयोग 
जारन्‍्म हो जाता है; राष्ट्रीय एकता पर दल दिया जाने लगता है; और, शत्रु के 
विष्द्ध प्रदार-कांये शुरू हो जाता है! 


3 तीपरे स्तर पर छट्टाई छिट ज्यती है। एकबार युद्ध आरस्म हों जाते 
पर विभिन्न सैस्दागत परिदततेत प्रटित दोके हैं-“(अ) मानव-शक्ति, उत्पादन, हथा 
राष्ट्रीय अय॑-व्यदस्था के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित बाकी सभी माँगों की तुला 
में दैडिक भावश्यकताओ को प्राथमिकता दी जाती है; (व) सैनिकन्‍्हम्बन्धी तथा 
अस्तर्साष्ट्रीय नोतियाँ ग्हनीतियो से अधिक मद्वत्वपूर्ण हो जाती हैं; और, शासन- 
प्रवन्ष के कार्यों की तुलदा से सछदीय कार्य (६8क5परच ब०एधंतट5) गोण हो 
जे हैं। (स्व) भाष॑ध देवे तथा लोगों के एक जगह एकल्नित होते की स्वव॑त्नता 
पर एक खतरा समझा जाता है, गौर ऐसे समय में मालोचकों को भी मुह बन्द रखने 
को कट्ठा जद है। (द) ऐसे में परिवार, थिक्षा, मनोरंजन दया सामुदायिक शीवत 
के दृप्तरे पहलुदो वर भी विविध धकार के प्रभाव पड़ते हैं 


4. थौपे स्तर पर शुद्ध समाप्त हीता हैं भौर लौह भानो रोग से मुह्िद पाते 
रा 024 से जत्दी स्वामाविक (॥णग्३) स्थिति में सौद आते को व्याकुत 
ब्ब्ते हैं । 


8. अत्दिम स्तर पर, युद्ध के परिणामों को पृष्ठभूमि में रघकूर फिट से 
सामंजस्य करने दा प्रथत्त श्या जाता है। इसमे अर्थ-व्यवस्था को युद्ध के पहले दी 
स्दिति में कोटा माका, कार दिदत्रणों की समाप्त वरना, और शान्तिनात् की 
भोति अश्लेविक बवस्थाओं कये उत्पक्ष करना आदि इम्सिप्रित होता है । पटाणित देश 
के लिये ऐडे सामजस्य कर सऊग्र जासहव में कठिन होता है । 
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क्या युद्ध अनिवाय॑ है ? 
[8 छत ]9५095) 


युद्ध को मानव-समाज का एक आवश्यक अंग मानने वाले विद्वानू अपने मत 
को पुष्टि तीन प्रकार के तहोँ की सहायता से करते है । वे इस प्रवायर हैं-- 


(क) प्रथम श्रेणी के अन्तगंत वे विद्वानू भाते हैं जिनका तक यह है कि युद्ध 
एक देवी क्रम है, और इसोलिये कमी स्वयं भगवात तक को “धरमृगुद्ध/ करना पैड़ा 
या। महाभारत छा बुद्ध स्वयं भगवान श्रीकृष्ण द्वारा रचित व संचालित युद्ध था। 
धंक़ि बुद्ध ईघर फी इच्छा से ही होता है, इस कारण इसे स्देव के लिये समाप्त 
करना मनुष्य के: वश में नहीं है । पर, इस मत की पुष्टि न तो ताकिक थाघार पर 
ही शाकती है, और न ही वैज्ञानिक आधार पर) मंगलमय ईश्वर गुद्धप्रेमी हो सकता 
है, घा्र दात की युष्टि शायद कोई नाहितक भी नहीं करेगा। उसी प्रकार वैज्ञानिक 

से भो फिसी भी मामदीय (या को दव-स॑ं चालित क्रिया अपवा ईश्वर-निंद शित 

प्री नहीं वहा थे; सकता | 

(क्र) दूयरी धेगी के ध्न्तगंत उन विद्वानों का मत बता है जिनके अनुसार 
्रादि कान से ही मानव-इतिहा मानद-युद्ध दा इतिहारा रहा है। अत. इस इतेद्वास 
ऐे बुद्ध डो भविष्य के झिचार से भी वकाला नहीं जा सकता। राक्षेप में, इद विद्वानों 
के अनुसार भूंकि युद्ध हमेशा से होते रहे हैं इसलिये युद्ध हमेशा होते रहेंगे। 
सम्पुनिप्ट घोषणा-पत (848 ) में ह्षधी मार्क्स ओर एंजेल्स में लिएा था, “अभी 
तक के राभी समाज का इतिदहार वर्म-संघ्ष का ही इतिदास है । रखतन्त्र व्यक्ति एपा 
दास, ४ुखीन वर्ग दस्थ छाथारंण जगता, सामन्‍त तथा दर्सदारा किसान, गिल्ड रा 
सामी तथ्य उसमें राय करते वाले कारीयर--संक्षेप से शोपक तथा शोधित, सदा 
एकलूमरे के विरोधी होहर झूभी प्रत्य्ा रूप से तो कमी अप्रत्यक्ष रूप से, परस्तु 
परनवरत युद्ध करते रहते हैं। इस संघर्ष का अन्त प्रत्येक दार था यो समग्र समाज 
के क्ानिवारी पा में या संपर्ष रत वर्मों की आप बर्बादी भे होता है।” गुद 
की अनिदाय्रता के विषय में हम इप्त तरफ को भी स्वीदार नहीं कर राकती । मातय« 
शास्तियों के आधुतिश अतु्ंधानों से यह पदा चला हे कि ऐसे अनेक जनजातीय 
तमाज (0३ ४0९०५) है, जिनमें आज ढक युद्ध कशी हुआ ही नही हक ऐसी 
प्राचीन सप्यतायें भी रही हैं, जदां के निवास्ती अत्यन्त शारिशिप्रिय और लड़ाई-झगड़ों 
से बचने को प्रवृति रखने याजे रहे हैं । 

. [ग) तीसरी श्रेणी के यनन्‍्तगंत ये विद्वान्‌ आते हैं, जिनके सतानुसार मानव- 
हिदाओं का थाधार मूलप्रवृत्तियाँ हैं, इस कारण 'मानव-प्रकृति/” को बदला नहीं जा 
एता। मून्नप्रवृत्तियों को यूची में युयुत्ता (॥780700 णी फ़ण|धगब्ष्लो)) भी एक 
है, जिसका अरे मह है कि लड़ने की प्रदृद्धि व्यवित की जन्मजात ?'तुत्ति है, अतः 
इससे छूटकरा पाना पन्मद नदी है? भी पिसियम जेम्त (जतातिए उध्ातल्ड) 
हगे कथन है कि श्री झाविन का यह पिद्धान्त सघ है कि सबसे शक्विदाती जीस ही 

कैवल जीवित रह सकते है (० ताढ वीच्झ आशा 8धाश४४) । दाने बर्तिस्‍्त 
को बनाये ,रपने के लिये प्राणी को अपने पर्यावरण से तथा अन्य प्राथियों थे 
नरन्तर युद्ध करता पड़ता है। इस कारण युद्ध करने की श्रपृत्ति को प्रफति ने 
जन्मजात बना दिया है। थ्री खेम्स के अनुसार युद्ध करते को प्रयृत्ति हमने अपने 


4865 एामाजिक मतोबिडान की रुपरेछा 


आईिम पूर्वड़ी से वैदकुता में प्राप्त की है ! परन्तु, आधुनिक दिडान्‌ घूनपवृत्ति के 
बस्लित्व तक को हृथीदार नहीं करते | उनके अनुतार माकड मे ऐसी कोई भा मूल- 
प्रवृत्ति नहीं हो घकती, जिस वर संस्कृति, शिक्षा, अनुभर आदि का प्रश्नाड ने पड़े । 
इनके द्वारा मूलप्रव॒ुलि से अनेंक सुधार णो कमोधन सम्भव हैं, ओर इसीलिये यदि 
युद्ध तो भी कोई सूलप्रवृत्ति है, ठो उ५ भी ददला झा सकता है। धन: युद्ध को मानव- 
सप्राज वी छुके आवेश्यके अग मानते दे: पक्ष में राय कंदाि नहीं दी जा सचती | 
हो छता है हि भविष्य में ऐसा एक समय मो आये जद पररिसत्थितियाँ सनृष्ण को 
युद्ध दे करते के लिये दाष्य कर दें । 


युद्ध के कारण 
(फएडन्ड एज भआ) 


कुछ रायनीतिक्ञों क। रधन है कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं 
होते है, शिवकों सुलझाने के लिये ही इृद्ध करता पडता हैं-+अर्थात्‌ राष्ट्रीय समस्यानी 
को युद्ध का कारण इउहां जा सकता है। परस्तु, सार दो विश्वपुद्धी से गुंजरत 
झ बार, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैं कि दयुद ते किसी समस्या का घुलझता सम्भव 
गई $ विविध्र वैज्ञानिक आविष्कारों के वारण इस स्यूक्लीय युप (४0टाट्आथ 225) 
में बुद्ध के दुष्णरियात बोर भी मयकर हो! हछूत हैं । यहाँ तक कि मतव-जायदिं वे 
सभ्यता का दिनताश वर अप्तम्भव नहीं है। युद्ध सापान्य जद दा पूरा जोबन 
अत्त-ब्यस्त कर देता है, देग को आविर व्यवस्था को तोड़ देता है, ओर परिदार 
व उन्द साप्राजिक सस्‍्याओं के संयठत छो भादों धक्का महुँबाता है। इसी लिये 
गुद्ध बी इच्छा कोई देश नहीं करता | किए भी धाज युद्ध हो रहे हैं और भविष्य मे 
युद्ध नहों होगा, इसका कोई निरदय नही है ! इसे प्रतात झ्ोटो है कि थुद्ध के अनेक 
आन्त एक व बाह्य कर्ण होते हैं, जो सन्दम्मोी टदग ब्राहरी दौर पर मुद्ध के 
लिये देग या शचब्ट्र दंगे प्रेंटित करते रहते हैं। इन कारणों झो इस श्रक्षार पत्तुव 
क्या औआ सकता है 


!. प्ाणिशस्वोय छारण (झाथठ्डॉट्श (:3०५५)--प्राणोद्टास्त्रीय बादार 
पर गुद्ध को समझते हा प्रयत्त करन बाते विद्वानों छा कथन है हिं युद्ध करना 
मानव वी एक मूसपर्वत्ति [झग) है। प्राकृतिक दियम है कि जो सब+ है, यह 
दिन को भरने अप्रीय करके उम्त पर श्ाझन कादा नादेगा। इस सूछ्रदृत्ति के 
घडकने पर ही अप्रुष्य युद्ध में प्रवत्त में होता है । 


इस प्राधीशास्त्रीय कारण को एक दूएरी तस्द से भी पस्तुत विद्या जा 
सता है, और बहू है प्रदातियाद [॥7०८६४) है आधार पर। प्रजातियाद अपने 
उप्र रूप से जद ब्यदूत हांता है छब्र एड. प्रशानि बजे बढ अन्य भडा मय प्रजातियों 
द्ी दुलता में श्रेष्ठ समश्द जगतो हे॥ उम प्रभादि स सम्बन्ध को अध्वप्ते समझती 
हू अतेवानिक आवयिक, दाजदीतिक और धास्ांशिक सकोर्ण दिपेदा डे बाधार 
पर उमका जरेदम ही नहीँ करती, वल्ति उम्र पर दण्ह-दाद के अन्याय, अत्या- 
चार दौर अविधार भी सादतों रहती है। नाजियों (7८235) ने डाय पाली 
अेध्टठा के सम्बन्त में जो कल्वित कया प्रचलित को ओर कल्ाछों यहदियों के प्राण 
सियरे, उसे ठो सगर परिचित ही है! हिदवरवातीन ज्मतां में नॉडिक-पजानि 
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की देवी विशेषताओं के, उनके संतार के शेष भाग पर राज्य करने के और उन्हे 
सम्य बताने के जन्मजात अध्िकार-सम्बन्धी अवैज्ञानिक और अध॑-वैज्ञानिक प्रज्ञापो 
तथा विश्यथुद्ध के भयंकर परिणामों छो संसार अभी तक भूला नहीं है। इसी 
प्रकार जापानियों ने भी इसी प्रजातीय श्रेष्ठता की ध्रान्त धारणा को फ़ैलाकर युद्ध 
की जिस आग को समस्त पूर्वीय देशों मे भड़काया, उसे भी भूल जाना शायद ही 
किसी के लिये सम्भव हो सके । परन्तु ये सभी प्रान्त धारणायें अब धीरे-धीरे समाप्त 
होती जा रही हैं । 


2. राजनेतिक कारण (९णांप्रन्‍्शं 0308०४)>>युद का एक महत्त्वपूर्ण 
कारण विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में राजनेतिक' सत्ता के लिये लोभ है। कुछ 
राज्य यह चाहते हैं कि उतकी सीमाओं का विस्थार होता रहे, भर उतके साम्राज्य 
के अधीन अधिक से अधिक राज्य आते रहे । इस साम्राज्यवादी (/७7०॥8४०) 
तोति के कारण दे दूसरे राज्यों पर आद्रगण करते हैं, और युद्ध भड़काते हैं। कभी- 
कभी इसी दिस्तारवाद और साम्ताज्यवाद का दूसरा रूप भी प्रकट होता है; और, 

वह यह कि एक राज्य दूसरे राज्य के किसी भाग को अपना कहता है, और दूसरे 
पक्ष के दह भाग देने से इन्कार करने पर युद्ध छेड़ देता है । इस प्रकार अपने राज्य 
की सौमा यड़ाने के लिये भी एक देश दुगरे पर चडाई कर सकता है, और करता 
भी है। सत्‌952 में भारत पर चीन तथा ।955 में पाकिस्तान का आक्रमण इसी 
झायता का उदाहरण है । 


संकुचित राष्ट्रवाद (7807०७ ए०४०४०॥३०:) भो युद्ध को जन्म दे सकता 
है। देशप्रेम तथा राष्ट्रीयया की भावत्रा कभी-कभी इतनी तीज या कदु हो जाती 
हे कि एक देश के लोग अपने देश की ठुलता में अन्य देशों को अत्यन्त तुच्छ तथा 
हीन समझगे गो हैं कौर अपने हितो की रक्षा के तिए दूसरे राष्ट्रो के हितों को 
कुचलने में भी संकोच नहीं करते ! इस उय राष्ट्रीयता के कारण विभिन्‍न राष्ट्रों के 
बीच दुसनस्‍्य तथा घृणा की भावता पतपती है, फलस्वरूप उनके बीच कभी-कभी 
युद्ध भी छिड़ जाता है । 


3. आपिश कारण (5८00:४० (१७७४८5)--कुछ विद्वानों ने आधिक परिं- 
स्थितियों तथा वार्षिक प्रेरकों को भी युद्ध का प्रमुख कारण माना है। प्राचीत 
यूनानी दार्शनिक सुझरात का विश्वास था कि धरती, वस्त्र, मकान, सोना आदि 
अधिक दस्तुओं फो अधिक से अधिक गावा मे प्राप्त करने की लालसा के कारण 
ही मानव-समाज मे दुद्ध होते हैं। महशूद गजनदी आदि ने भारतवर्ष पर कई बार 
बाक्रमण किये थे, ओर इत हमलों का प्रमुख उद्देश्य इस देश के राजाओं को युद्ध मे 
हरा कर, लूदमार कर, यहाँ की घत-सम्पत्ति को अपने देश मे ले जाना था। इस 
सम्बन्ध में चीन का उदाहरण भी दिया जा सकता है। प्रो० शर्मा ने लिखा है कि 
चीन की जनसंख्या सम्पूर्ण ससार की जनसंख्या का पाँचयाँ भाग है, जबकि उत्पादन 
४ यह देश उतवा उन्नत नहीं है। आथक कठिनाइयों के कारण चीन 

बढ़ती हुई अतिरिक्त जनसंखूया के लिये अपने पड़ोसी देशों की अधिक से अधिक 
भूमि दृस्तगत करने का प्रयत्त करता रहा है। द्वितीय महायुद्ध से पहले जापात 
एया इंग्लैंड गे बीच सभ्बे समय से व्यापारिक परतिस्पर्टा चल रही थी । एशिया का 
वह बाजार दीघंदागल से इंग्लैंड के हायों में था और धीरे-धीरे जापान के हाथों में जा 
रह गा। इसलिये जापाव तथा इंग्लैंड ये बीच पैमतत्थ उत्पन्न होना स्वाभाविक 
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था। इसी अकार चीन दया जापान के बीच युद्ध का भी अमुख कारण जापान को 
बढती हुई आर्थिक लालता ही भी । 


प्रो० शर्मा ने आगे यह ही लिखा है कि कुछ लेखकों का मत है कि आधुनिक 
युग से अस्त्-शस्त्त, गोला-बाश्द हपा युद्ध मे काम आने वाली अन्य वस्तुओं का 
उत्पादत जब अपने लाभ के लिये किया जाता है, तब भी मुद्ध कौ बढावा मिलता 
है, बयोकि इस प्रकार के उत्पादन से विप्लिन्स राज्यों के दीच तनाव उत्पन्त होता है। 
रूस तथा अमेरिका के बीत ऐसा ही राजनीतिक तनाव हमे आज भी देखने को 
मिलता है । 

इसी प्रकार औद्योगिकीय उन्नति भी युद्ध बढ़ाने मे एक जिशेष कारक है। इन 
प्रौद्योगिकीयो की सहायता ते जब बड़े पैंशाने पर उत्पादन-कार्य किया जाता हैं तो 
उपके लिये अन्तरोष्ट्रीय वाजार की भी जशूटत होती है । इसके क्यरण विभिन्‍न राष्ट्रों 
में प्रतिस्पर्दा की भावना बढती है। यह भविता राष्ट्रवाद झे भाव को बढ़ाती है, और 
इसका अन्तिम परिणाम युद्ध ही होता है । 

4. सामाजिक कारण (30८2! (४05८४)--डॉ० चौंबे ने लिखा है कि 
समाज में घुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पुद्ध के इच्छुक होने हैं, वोकि युद्ध के 
समय अत्याचार, अनाचार, निरकुंशता और धन-लोलूपता सम्बन्धी उनकी अनैक 
इक्ठाओ की परृर्ति होती है । बहुत्त से लोग ग्रुद्ध की ताक में ही लगे रहते हैं, ताकि 
उतकी ये इच्छायें पूरी हों। यही कारण हैं कि युद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठा 
कर कितने ही लोग मालामाल हो जाते हैं, जोर देश परे चोश्वाजरी, तत्याचार, 
अताखार और निरंकुशता का बाजार गरम हो जाता है । 

इसी प्रकार डॉ० चोबे ने युद्ध के सामाजिक वारों में देश के कुछ राजनैतिक 
“लाओ की मनोदृत्ति का भी उल्लेख किया है। जब देश कुछ बान्तरिक सपर्षों ते 
गुजरता है तो कुछ राजनैतिक नेता जनता का ध्याव किसी बाहरी शत्रु पर केल्ित 
करदे हैं और उसे उस शंतु के विरुद्ध भड़वाते हैं। इससे भी युद्ध वी सम्भावना बह 
जाती है। इसी प्रकार जब समाज के अन्दर आन्तरिक गड़बद्दी फैलती है तो उसे 
ता से दाप्त उठाने के लिये भरी कोई दाहरी शत्रु देश पर आक्रमण कद 
सकेता है । 

5- मनोपेशानिक कारण (29390००४0४ (००४८४३)--युद्ध के मती- 
चैजानिक कारण की पृष्टि में यह वहां जा सकता है कि थरुद्ध द्वारा व्यक्ति की भृणा, 
द्वेष, भय तपा क्रोध की भावनाओ को तृप्ति का अवसर मिलता है। किसी भी देश 
के विभिन्न दलों मे एक दूसरे के विषद्ध ये भावनायें पायी जा सकती हैं, जिनके 
फरस्‍्वष्नप दुद्ध छिड़ सकता है । 

का युद्ध के समय देश में एकता की लहर फल जाती है। अतः कभी-कभी राष्ट्रो 
में ४२०३३ की भावना फैलाने के लिये भी युद्ध की ओोर देश के नामक प्रेरित हो 
जाते हैं । 


युद्ध के दृष्परिणास 
[हज (०7डव्चणशह०्ट३ जी ७४27) 
युद्ध व्यक्ति, परिवार तथा समूचे राष्ट्र के लिये अतेकानेक दुष्परिणाम बुतता 
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है। आज का युद्ध केवल किन्ही दो राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रहता! समान 
राजनौतिक नीति, दृष्टिकोण, विचार तथा संस्कृति में आस्था रखने दाले सभी राष्ट्र 
एक ओर होकर युद्ध के लिये तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार विश्व की राजनीतिक 
शक्ति दो गुदो में बट जाती है, ओर युद्ध शीक्न ही एक अन्तर्राष्ट्रीय हूप धारण कर 
लेता है। इससे केवल दो राष्ट्रो के ही नही, दो ग्रुटों में सम्मिलित होने वाले सभी 
राष्ट्रों के जन और घन, सामाजिक व बार्थिक व्यवस्था तथा प/रिवारिक जीवन को 
भारी धक्का लगता है। ऐसी स्थिति मे तटस्थ देश भो युद्ध की लपटों से नहीं बच 
पाते ॥ उन देशों में भो सामाजिक विपत्तियों का जन्म होता है, ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
विघटन की स्थिति उत्पन्त हो जाती है। परिणामस्वरूप सभी सामाजिक मूल्य, 
व्यवस्था, संरचना, सस्कृति व मानव-जीवन की समग्र रचनात्मक प्रवृत्तियों और 
उपलब्धियों को गहरा आपात पहुँचता है। फिर, आज के अमुन्युग के बुद्ध का 
दुष्परिणाम केवल प्रलय या विनाश ही हो सकता है, और कुछ नही । 

सामाजिक परिवर्तन की गति को बहुत सीमा तक बढ़ा देता है। जब 
कोई राष्ट्र अपने अस्तित्व को स्थिर रध्दने के लिये जी-जात लगा कर लड़ रहा होता 
है, उस समय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भाम॑तों भे क्लान्तिकारी १रिवरत्तन 
हो जाना भी असम्भव नहीं होता । पर, सामाजिक परिवत्तंत जब तेजी से होता है, 
तब सामाजिक विघटन की स्थिति भी सरलता से उत्पन्न हो सकती है । रू भी 
हो, युदकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये-नये तरीके 
जाते हैं, औद्योगिक विकास किया जाता है, और यातायात तथा संचार के साधनों 
को बढाया जाता है। इसी प्रकार नागरिक (०ंश॥80) जनता को युद्ध के कामों 
में अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना पड़ता है, और उद्योग में काम करने वाले 
श्रमिकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, फलस्वरूप नग्रों का विस्तार होता है 
और शहरों में भीड़-भाड के साथ मकानों की कमी और भी ज्यादा हो जाती 
है। धन दोनों ही परिस्थितियों में अनेक सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है। 
नगरीकरण के सापन्साथ, आर्धात्‌ जैछ्ते-जैस ग्रामीण जनता नग्रों में उद्योगों मे 
या सेना मे काम करने के लिये गाँव छोड़ कर आती है, वेंसे-वेसे संयुक्त परिवार 
का विघदन होता रहता है और अब तक मान्य मूल्य, आदर्श तथा परम्पराओं में 
तेजी से परिवत्तंन होता है । इतना ही नही, युद्ध के समय जिन क्षेत्रों में गोलाबारी 
होती है था होते का अन्देशा रहता है, उन स्थानों को खाली करने को कहा जाता 
है। इससे अनेक परिवारों को स्पान-परिवत्तेन करना पढ़ता है। चाहे सेना में काम 
करने के लिये हो, पाहे उद्योगों में भर्ती होने के लिये हो ओर चाहे आक्रमण के भय 
से ही हो, गुद्ध के समय सामाजिक गतिशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। संक्षेप में, 
प्रत्येफ दिशा में परिव्तंत तेजी से होने लगते हैं | तेजी से बदलता हि 54 
निर्धारित समाज होता है, क्योकि मनुष्य उतनी तेजी से नयी सामाजिक ं 
से अपना अनुकूलन नही कर पाता । युद्ध के फलस्वरूप क्रियाशील सामाजिक परिवर्त्तन 
बे सामाजिक विधटन की प्रक्षिया को, निम्नलिखित विवेचना के आधार पर, और भी 
स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। 

युद्ध-सामाजिक विघटन का एक विकराल रूप 

(फ्रेशि--2 भ्रालदा छ0:0 सी 3णनंत्रे ऐेइमडआरशधं००) 


कहा जाता है कि 'दुद सामाजिक विंघटन का सबसे विकराल या उप्र रुप है! 
(प्रह्ा 8 इ०्लेंकरी वींडणइक्मय्थांणा वध 8 ए०४ ऑंगैशा। ता) । इस कथन 
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का ससल अप यही है कि युद्ध स्राशाजिक विघटनत की ही स्थिति है; भर, यदि छामा- 
जिक विघंटन का विकेराल रूप देखना हो तो उसका कम पुर के समय या युद्ध के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में ही हो सकता है। उपय कतः कभन को सत्यता 
निम्बलिबित विवेचन से और भी अधिक समझ मे आा जायेगी । 


युद्ध की प्रकृति और सामाजिक विधटत 
[रण रण फ्रंबा 886 9०2०० :059ल्‍०फए:्बपएणा) 


ग्रुद्ध की प्रकृति ही #ुछ ऐसी है कि इसके फलस्वरूप सामाजिक विघटत होना 

ही स्कभाविक है । वास्तविकता तो यह है कि युद्ध सम्पूर्ण सामाजिक, आविक थे 
राजनीविक व्यवस्था में इतनी संधिक गड़ बड़ी उत्पन्न कर देता है तथा सम्पूर्ण स्थापित 
फंगदम को इप तरह उल्ट-पसद देता है कि सामाझिक रिघटन की स्थिति आप से 
आप सामने जा जाती है। रामाजिक विषटत, ठोस कर्घ में, गुद्धऊआ में होने वाले 
सामातिक परिवर्सनों का ही परिणाम होता है। भी झाँसिस भेरिस मे लिखा है कि 
युदकालीन चाम्राजिक परिवर्तत में निम्नलिछित तत्व उल्लेखनीम होते हैं>-जन- 
सप्या का स्पाम-पर्टिवर्सन; सामाजिक गतिशीतता; नये उद्योगों का विकास; अम- 
शक्ति में अताघारण वृति; भृल्व-मुद्धि; टूटे परिवारों की शंख्या से वृद्धि; मृत्यु; त्याग 
और तकाक को दर में वृद्धि; पारिवारिक तंवाव; स्तियों को अधिक धंत कमाने 
के मिलते वाले सबसर; अपेदातया या मधिक स्रपराप्त; बाल-सपराघ; वेश्यावृत्ति में 
दि धर्षे की प्रभुता; आदि । ये तभी परिवर्धत सापाबिक विधटन के काएण 
हो सकते हैं। सत्य तो यह है कि युद्ध स्वयं ही स्तामाजिक विघटव फ्री स्थिति हैं। 

मुद्ध का आधार है स्वार्स की पूत्ति व प्रणुता स्थापित करने को पिपासा। युद्ध आर्पिक, 
घाभिक, राजवैतिक या सीमा-तम्बन्धी स्वार्ों की पूत्ति के लिये लड़ा जाता है । १९, 
कारण या स्वार्थ कुछ भी हो, उन स्वार्ों की पूत्ति हा में हिसात्मर साधनों 
का प्रयोग किया जाठा है, और एक परक्त हर प्रकार से पक्ष को दुर्ेल करते गया 
प्रमत्न करता है, योजनाएँ बनाता है और उसे कुचल देने को तत्पर ही जाता है। युद्ध 
की पह प्रकृति स्वर दी छामाजिक विघटन उत्पन्न करने वाली होती है। पह छापा- 
जिक विधटन किप्ती एक देश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इनका विस्ताए उसे 
सभी देशों जप जाता है जौयुद्ध में सम्मिलित होते हैं। भायुनिक पुद्ध में केवग 
दौ देशों की सैनायें ही तहीं लड़ती, वरत्‌ दनके तागरिक, सती ओर पुरुष, बच्चे मौर 
बुड़े, रिसान ओर स्लक्े, अप्रीर औौर गरीब, समितियाँ व संस्थाएँ सभी प्रत्यक्ष रुप से 
प्रभावित होते हैं । 'एटम' तथा 'द्ाइड्रोजन जमतो तथा आशुसिक अस्त-हसत्तो में आधुनिक 
की प्रकृति को कितना भवानंक बना दिया है, और इससे सामाजिक विभटन की 
किस दिकशाल थे चरम सीमा राक पहुँच सकती है, इसकी गल्पना मात्र से ही 

रोपटे खड़े ही जाते हैं। युद्ध किन्हीं दो विपक्षी दलो के बीज होने वाला या ह्खित्मक 
संच्ष॑ होता है, इसीलिये यह सामाजिक विघटन का कारण बतता है । सुद्ध की ध्वंसा- 

स्मक प्रकृति ही सामाजिक विधटत का विकराल रूप है । 
और सामाजिक संरचना की विकृति 
07% #चव 0600 6फव 67 $02ांब डचए2१चाट] 

सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना के विज्ृत ते होते पर निर्भर करता है । 

ऐशा तभी हो सकता है जब समाज के विभिन्न शदत्य तथा संत्यायें अपने-अपने पर्दों 
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पर स्थिर रहते हुए अपने पूर्व निर्धारित कार्यों को विधिवत्‌ करते रहें। परन्तु, युद्ध 
इस संतुलन को खत्म करझे साम्राजिक संरचना को विक्ृत कर देता है। युद्ध से उत्पन्न 
आपत्तिकालोन परिष्तयतियों का सामना करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
अनेक महत्त्वपूर्ण पंदों और उनसे सम्बन्धित कार्यों को आशूत्र परिवर्तित कर दिया 
ज्ञाप । यदि युद्ध में देश पराजित होता है तो विजेता देश विजित देश पर अपना 
आधिपत्य स्थापित करता है, वहुधा दहाँ के सारे पुराने महत्त्वपूर्ण अधिकारियों को 
हंठाकर उतकी जगह नये अधिकारियों को नियुकत्र करता है और उनके कार्यों की 
मंदी रूपरेखायें तैयार करता है । फलस्वरूप समाज की सम्पूर्ण संरचना केवल बदल 
ही नहीं जाती, वत्कि उस परिवर्त्तत के बल पर ऐसी नयी परिष्थितियाँ उत्पन्त हो 
दाती हैं जिनके साथ वहाँ के नोग अपना अनुकूलन करने में असफल हो जाते हैं । ऐसी 
इच्चा में समाद का विघटन अनिवार्य ही होता है। इसके अतिरिक्त युद्ध के दौरान 
भी सम्पूर्ण सामाजिक परिष्तितति इतनी अधिक अनिश्चितता से भरपुर रहती है कि 
समाज का कोई भो सदस्य या संस्था अपनी स्थिति तथा झायें के सम्नस्ध में न तो 
सुनिश्चित हो पाता है, न ही निश्चित होकर अपने कर्त्तेब्यों का पालन कर पाता है। 
ऐसी स्थिति भी स्ामामिक दिघटन की हूँ परियायिका होती है। इतना ही नहीं, 
युद्ध के दौरान होने वाले हमलों के फलस्वरूप, हो सकता है कि कुछ महत्त्वपूर्ण 
सत्ायें या स्यक्ति मष्ट हों। उस थवस्था में उन संस्थाओं तथा व्यक्तियों के कार्यों 
को उर्काल दूसरी संस्थाओं यय व्यक्तियों को सौंप देना पड़ता है, ओर ऐसा न हो 
मरने की स्यिहि में महत्त्वपूर्ण कार्य पड समय के लिये दंद तक फर देने पढ़ते हैं। 
दोनो ही अवस्थाओं भें गड़बड़ी को उत्पन्न हो ऱफ़ती है, जिसका परिणाम 
स्वभावतया सामाजिक शिपिदन होता है। 


युद्ध भौर विघटित अन्तर्राष्ट्रीय जीवन 
(६४ 880 05$058श४224 ॥0060॥880/8 ॥6) 
युद्ध, विशेषकर आधुनिक युद्ध मूद्तः दो राष्ट्रों के बोच होता है और उन दो 
राष्ट्रों के समर्थक भी धीरे-धीरे या एकसाथ दो दलों में भेट जाते हैं। वे दोनों दज 
एक-दूसरे के विरोधी ट्ो जाते हैं, और एक्त-दूसरे को हूर तरह का भुकसान पहुँचाने 
को बगेशिश करते हैं। इसका परिषाम यह होता है कि टल्तर्राष्ट्रीय जीवन में एक 
अजीज तनाव या सधर्षे वी एिविति उत्पन्न हो जाती है, और पहले की थोड़ी बहुत 
निश्चितता व स्थिरता भी रहे-रहे ममाप्त हो जाती है। सर्दंध्नी इलियट तथा भेरिष्त 
(छात्र 86 ध्क]) ने जिला है--जो 'प्रजातन्व', घ॒र्मं तथा विज्ञान अपने-अपने 
दंग से सामान्य, पारस्परिक यूत्र में मनुष्य को संयुक्त करने का प्रयास करते हैं, वे 
युद्ध के द्वारा ऐसे नष्ट-प्रष्ट होते हैं, जैसे अन्य किमी भी मानव-दुर्घटना द्वारा कभी 
नहों होते ।'! अन्तर्राप्ड्रीय सम्दन्य विघटित होने का प्रभाव जन्तर्साष्ट्रीय बाजार, अन्त- 
रॉप्ट्रीय व्यापार, दिचारों के रवतन्त्र आदान-प्रदान तथा संचार-प्रक्षिया पर पड़ता 
है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन अत्यक्षिक संकुचित हो जाता है, तथा विश्व-शान्ति और विश्व- 
बन्धुत्व का सपना सक अपूरा रह जाता है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध 
पा, ५ ईर्ष्या, दं व तदा तनाव का बिप इस तरह घोलता है कि उससे बन्दर्रोाष्ट्रीय 
न केवल विधटित द्वोतठा है, बल्कि ऋलुपित भी हो याता है। प्रचम मटायुदद 
ने पाएवात्य राष्ट्रो को इस प्रकार विघटित किया कि सामूहिक रूप में प्रगति करने 
की उनकी समस्त योजना तार-तार होकर रद गयीं। दूसरे विश्वधुद्ध मे तो परिस्थिति 
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को और भी विधटित किया, और अब तीसरे विश्वयुद्ध के बादल भी कभी-कभी विश्व 
के जाकाश हे मेंदराते नजर बाते हैं) यह सब विधटत वा सूचक भी है और विधट्त 
का कारण भी । 


युद्ध तथा विधटित मानव-सम्बन्ध 
(शब्र 870 75गह्यांटट0 करएफ्रग सेटोबा०05) 


प्राचीन काल मे युद्धों मे केवल दो देशों की हेताएँ हो, आबादी के क्षेत्र स 
दूर, क्रिसी खुले हुए मैदान मे लदती थी, इससिये उन देशों के बच्चों, बूढ़ों, स्वियो 
तथा अन्य अर निक नागरिकों पर उसका कीई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पढ़ता था। परन्‍्ठु, 
आधुनिक युद्ध में देश की सम्पुर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से पुद्ध द्वारा प्रभावित होती हैं, 
मौर युद्ध की सफलता के जिसे उनसे से प्रत्येक क्यो जागरूक प्रमत्त करते पते हैं। 
फुलत' युद्ध के कारण समाज के सदस्यों के बीच के पारस्तरिक सम्दन्ध भी विधटित 
दो जाते हैं। मावव के प्रति मानव की सहानुमूति युद्धकाल में जाती रहती है, 


हि 


ओऔर मानव के हाथ से ही मामव को उत्पीड़त तथा छत्याचार सहना पड़ता है। युद्ध , 


की मोषणा होते ही एक राष्ट्र की जनता दूसर राष्ट्र की जतता के भ्ति अपने मन 
में कंटु मनोभाव रखने सपत्ी है। देश के नेता अपते शह्तु राष्ट्र के विएद्ध चड़े-बढे 
माषण देते हैं तथा सरकाए द्वारा श्वेतपत्न (छ॥७ एथए८) अकाशित किये 
जाते हैं। प्राय ही तरह-तरह की अफवाह भी पैलतो रहती हैं। इससे दोर्नों देशों 
के बीच दनाव बढ़ता णाता है। इतना ही नहीं, युद्ध कै कारण देश के अन्दर भी नाव- 
रिो के पारश्परिक सम्बन्धों मे कुछ मे कुछ गड़बड़ी अवश्य हो पैदा हो जाती है। 
देश के नवयुवक युद्ध-दीत्न मे चले जाते हैं और स्द्रियो को पुरुषों के अतेक कार्ये करने 
पढ़ते हैं। फलस्वहप' स्त्री-युदधों के पारह्परिक सम्बन्ध वे व्यवहार-प्रतियात में 
बहुत तरहूं की मड़वड़ियाँ आ जाती हैं। यह सभी कुछ सामाजिक विंघटन का ही 
यूचक द्वीता है । 

युद्ध और आाथिक विधवटन 

([ए(/8ह ब7्रव॑ 2९०707४० 05078%7:धए०४) 


शुद्ध के फलत्वह्प देश क्रा आधिक ढांचा पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है । 
इसका सबसे बड़ा कांटण यह है कि साधुतिक युद्ध में केवल जान की ही नहीं, माल 
को भी अकत बर्बाद होती है। आधुनिक युद्ध तलवारों का युद्ध नहीं, वह्कि टेंकों, 
हवाई जहाजों तथा बेमो व अन्य सहृर्शों प्रकार के मुल्यवान्‌ अस्त-शक्त्ों का युद्ध 
होता है । एक टैंक यार एक जद्ञान की कीमत लाघो रुपये हीती है, ओर इन लादों 
रुपयों के भूल्य वाली युद्ध-सामग्री की बर्बादी पत्र भर में ही हो जाती है। इससे 
राष्ट्रीय धन की कितनी क्षति होती है, और इस बर्बादी का कितना दुष्प्रभाव देश 
की जनता व संगठत पर पड़ता है, इसका अचुप्तान साधारण च्यक्ति नही सभा सकता! 
इसके अतिरिक्स आधूनिक युद्धो में सैनिकों को अस्त-शस््त के अलावा अ्संख्य अन्य 
वस्तुओं की भी अधवश्यकता होतो है। सरकार सबसे पहले उतकी आवश्यकताओं 
को दूरा करने का श्रथत्त करतो है, इसलिये अधेनिके जनता को दैनिक आवश्यकताओं 
को बध्तुओं का मित्तनना क्ठित हो जाता है । वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पर 
सरकार का नियन्त्रण होदा है । इस निमनन्त्रण के फ्रध्दरुप आम जनता का बष्द 
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और भी बढ जाता है, और उसी परिस्थिति से लाभ उठाकर स्वार्थी लोग काला 
बाजार करने लगते हैं । इस प्रकार युद्ध-वाल में धन-सम्दत्धी अपराधों में वृद्धि हो 
जाती है। यह वृद्धि सामाजिक विघटन की ओर हू खुला संकेत करती है। युद्ध 
सम्बन्धी खर्चा को पूरा करते के लिये सरकार को मुद्रान्फीति (०8700) का 
सहारा लेना पढ़ता है! सरकारी राशनिंग होती है, फलस्वरूप चीजों की कीमतें 
तेजी से बढ़ती हैं, मिससे आम जनता को अपार कष्ट का सामना करना पढ़ता है । 
दूसरी ओर शत्र-पक्ष द्वारा की गई बमवारी से संस्थान के सस्थान ही नष्ट हो जाते 
हैं। ऐसा होने पर देश की आथिक प्रगति स्वतः रुक जाती है, और आथिक संकट 
को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि देश युद्ध मे पराजित हुआ तो विजयी देश उसका 
जी भर आधिक शोषण करता है । दैसे भी युद्ध के बाद युद्ध-सामग्री तथा सैनिको की 
आवश्यकता कम हो जाने के कारण उत्पादन कार्यों को सहसा ही कम कर देना पड़ता 
है। इसमे देश में बेरोजगारी, निधेनता आदि की ग्रम्भीर समस्‍यायें पैदा हो जाती 
हैं; और, ये समस्‍यायें सामाजिक विघटन का विकराल रूप प्रस्तुत करती हैं । 


युद्ध तथा राजनैतिक विधटन 
(फ़रथ था एणाघ५० 98०ह०४2४०7) 


युद्ध देश के आथिक ढाँचे को द्वी नहीं, बल्कि राजनैतिक ढाँचे को भी विघटित 
कर देता है। युद्ध-काल मे साधारण राजनैतिक ढाँचा क्रियाशील नही रह पाता, और 
देश का राजनैतिक नेतृत्व विशेष कर उन व्यक्तियो के हाथ मे चला जाता है, जिनमें 
कठोरता, युद्धप्रियता, कूटबुद्धि और चतुराई होती है। इसका प्रभाव यह होता है 
कि राजनतिक जीवन का स्वस्थ कलेवर कूटनीति तथा युद्धप्रेम से भर जाता हैं। 
धाबी राजनैतिक नेताओं था मन्जियो को युद्ध के नाम पर अपने स्वायों की 
द्धि करने का अच्छा अवसर मिलता है, और वे ध्यापारियों तथा बन्य व्यक्तियों को 
लोहे, सीमेन्ट आदि के परमिट देते हैं, सरकार से रुपये उधार दिलवाते हैं, अपनी 
जान-पहचान वालों को नौकरियाँ देते हैं, और बदले मे उब लोगो से अपना स्वार्थ 
धुंध करवाते हैं। कभी-कभो तो युद्ध के द्वारा किसी विशेष राजबैतिक सस्था या 
“वाद” के लिये खास खतरा तक उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिये, हमलावर 
देश साम्यवादी हो सकता है ओर युद्ध के द्वारा या अन्य उपायों के द्वारा दूसरे देश के 
राजनैतिक ढाँवे को साम्यवाद का वाना पहनाने की कोशिश कर सकता है। यह 
स्थिति अपने आप में भी स्वर्य सामाजिक विधटन का एक कारण बन सकती है । 


युद्ध तथा पारिवारिक विघटन 
(ज़श बात सिजोए 050 8गांद्य०7) 

युद्ध पारिवारिक जीवत व संगठन में भरी उथल-युथल ला देता है, और फिर 
परिवार का अंग-अंग पड़ा कराहता रहता है। युद्ध बच्चों को पिता से अतय करता 
है; माता को नौकरी करने के लिये घर से बाहर जाने को विवश करता है; पति को 
पत्नी से और पत्नी को पति से अलग करता है; न जाने कितनी सुहागिनों का सुहाग 
लूट लेता है; बाप-दादों की थाद्दी माई से बने मकानों आदि को भिट्टी में मित्र: देता 
है; और, परिवार हे सदस्यों को क्षण भर में शरणार्थी दना देता है। वह उनके 
8 हैँ बर्बादी का जहर घोल कर, पैशाचिक अट्टहास के साथ “विघटन की होती” 

लता है । 


वढव सामाजिक सतोविज्ञान की रूपरेबा 


युद्ध-काल में देश के अधिकतर वयस्क पुद्षो के गुड-सीत में अपवा गुद्ध से 
संबंधित कार्यक्ैत्रों में व्यस्त हो जाने का परिवारों पर बहुत बुश् और गहन प्रभाव 
पढ़ता है। श्रधिकतर पिताओं के स्लेना में भर्ती हो जाने से परिवार की परम्परागव 
अन्तःफ्रियाओं मे परिवर्नन हो जाता है + पिता के कार्पों को मातायों को करता पढ़ता 
है, और घूँकि वे यह सब करने की अभ्यस्त नहीं होतीं, इसलिये पारिवारिक जीवत 
विधटित हो जाता है; 


युद्ध-छात में बढती हुई महंगाई क्वा सामना करने के लिपे तथा मो के घुद- 
सत्र में चले जाने के कारण हुए रिक्त स्पानों को भरने के लिये स्वियों को भी नोफरी 
करनी पढ़ती है ॥ इसलिये घर-गह॒स्‍््थी का काम ये ठीक से सही कर पाती, और परि- 
बार में वित्य नयी गड़बड़ियों होने लगती हैं । जिद परिवारों में माता-पिता, दोतों ही 
नौवारी करते हैं, वहां पर्रस्काए्कि व्यवस्था बिलकुल ही विधष्ट जाती है, बौर दच्चों 
को देखभाल कादे से नहीं हो री । यही कारण है कि मुद्धकान में दाल-अपराधों 
को सख्या बढ जाती है। इतना ही नहीं, स्वियों से पृष्षों का काम लेते से उतमे 
पुएपोचित व्यवद्ार-प्रतिमान बहुत अधिक स्पष्ट हो उठते हैं और उनमें छच्छू खतता 
की भात्ता बढ जाती है। वे शराब और घिगरेद पीता शुरू कर देती हैं; मर्दों की 
पोशाक पहचती हैं; और, भोग-विसास में डूब जाती हैं। पारिवारिक संगद्नन पर 
इसका बहु त बुरा भ्रभाव पड़ता है। युद्ध के समप अमेकानेक अदिवाहिना लड़कियों 
की भी नौकरी करने का अवसर, सरलता से, मिल जाता है। इसफे साय हीं उन्हें 
नवपुवकों से भेस-मिज्नाप बढ़ादे के सभी अवसर मिलने लपते हैं। उत पर परिवारिक 
तियन्तण भी कम ही रहता है, क्योकि हो सकता है कि कितनो के ही पिता मुद्ध-शेत्र 
में हों भर मातायें कहीं नौकरी कस्ती हो। इससे पौन-अपरा की दर्रे अपने बाप॑ 
है बढ जाती हैं । 


यूद्धकाल में टूदे परिवारों (970८7 707728) की संख्या बढ़ती है। अनेक 
परिवार तो विद्याीं था पत्तियों रे युद्धक्षेत् में भी ख्याति प्राप्त करने के फततस्वर्प 
स्थायी रूप से टूट जाते हैं। अनेक स्तियों का सुहाग लूट जीता है, अनिर्क बच्चे 
बेसहारा हो जाते हैं, और थनेक वृद्ध माता-पिताओं के बुढ़ापे की लकड़ी टूट जाती है 
युद्धकाल में परिवार का सम्पूर्ण संगठत अंसंतुलित हो जाता है, क्योकि पिंठा था पति 
युद्ध में होते हैं, और पत्नियाँया मातायें घर से बाहर जाकर नौकरी करती हैं। 
दुश्मन हमला करता है, इससे भी कितने ही धर मिट जाते हैं। किसी परिवार 
का दोई मरता है तो किसी की केग-हानि होती है। मुझफ्रेत्न में पदि था पिता का 
हाथ कटेया या पर, कुछ भी निश्चित नहीं रहता । कहना कठिन होता है कि बसबारी 
से टूटे घरों मे रहने-दसने बातो को रहते के लिये दुसरे घर भी मिलेंगे था तम्दूँ 
मिलेंगे । ये सभो परिवार के विधटन के सहज उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त युंदकाती 
में परिवार इस रूप मे भी विधटित होता है कि परिवार की स्यान-सम्बन्धी शिषरता 
बहुत कम हो जाती है। युद्धन्सामग्रों के उत्पादन के लिये आवश्यक श्रमिकों वी मांग 
कौ पूरा करने के विचार से गाँव हे बडी संख्या में लोग नेगरो तथा औद्योगिक कैटों 
मे बसते हैं। फिर, वमबारी होने के फलस्वरूप या यमबारी होने से पहले कितनी ही 
बस्तियों को खासी करवा लिया जाता है। फलस्वरूप एक स्थान पर दीपबान से 
जमे परिवार अपने स्थानों से उखहु कर नये स्थातों पर दंसते वो मजबूर होने हैं, 
और परिदादों के सदस्यों को नये पड़ोसियों, स्कूलों, निवासन्यानों आादि के साथ 
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प़िरे से अनुकूलन करना पड़ता है। मकानों की समस्या गम्भीर हो जाती है, 
गा बढ़ जाता है, और गन्दी वस्तियों (४०३७) का जस्म होता है। ये सभी 
्थितियाँ परिवार के संगठन को खोखता कर दैती हैं । 


के समय पारिवारिक तनाव (विय्ती) ६८छ४ओ०७) भी बढ जाता है, 
कयोंदिः सिया चर से बाहर नौकरी करने जाती हैं, आथिक रूप में अपने को स्वतन्त् 
समझने लगती हैं, और पारिवारिक बेड़ियो को तोड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ 
यवतियाँ अपनी स्वतन्द्रता को व्यक्त करने के लिये स्वयं व्यक्ति चुनकर विवाह करती 
हैं, और कुछ बलबों व पार्टियों में रंगरेलियाँ मनाती फिरती हैं । 
वियोग (६७7४०४०02) था विछोह के कारण भी परिवार, अस्थायी रूप 
में ही सही, विधटित हो जाता है ॥ द्वितीय महायुद्ध के समय करोड़ परिवारों के 
सदस्य (विवाहित दम्पत्ति) अलग-अलग अवधि के लिये एक<टूसरे से बिछड़ गये । 
इस प्रकार के विछोह का मानसिक्‌ परिणाम बहुत बुग़ होता है। ऐसी स्थिति में 
दोनो पक्षों का जीवन चिता और अनिश्चितता के बीच व्यतीत होता है। यों मुद्ध के 
बाद यह स्थिति अनेक परिवारों के सामने नहों रह जाती ; परन्तु इसके बाद पति- 
पत्नी एक-दूसरे से अनुकुलन करने में अपने को असमर्थ पाते है। अलगाव का समय 
एक समस्या वन जाता है । ४ 


युद्ध तथा व्यव्तिगत्त विघटन 
(एद्घा 870 70808 ए$ण8%घंय220०7) 


युद्ध का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विघटन पर भी पढ़ता है। युद्ध मे 
अनेक व्यक्तियों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों से हाथ धोना पड़ता है । इस अगहानि 
के कारण व्यक्षितयो में हीन भावना (इणलांणगी) ०००ए४ऋ) पनप जाती है, और 
वे सामाजिक क्रियाओं मे उतनी सक्रियता से भाग नहीं ले पाते, फलस्वरूप उनके 
व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है ॥ इस अंगहानि के कारण ही कुछ पति-पत्नियों का 
पास्परिक अनुकूलन नहीं हो पाता, और वे विवाह-विच्छेद द्वारा अपने सम्बन्ध तोड़ 
देते हैं। फिर, अंगह्मति के कारण उपार्जन की क्षमता घट जाती है और व्यक्तियों 
को निर्धनता का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में जितके पति या एक मात्र पुत्र युद्ध 
में मारे जाते हैं, ऐसी अनेक पत्नियाँ या मातायें अपना मानेस्तिक सतुलत खो बेठती 
हैं। गुद्ध की विधीषिका या युद्ध के कलस्वरूप होने वाली हृदघ-विदारक बरबादियों 
को देखकर भी अनेक लोग पायल हो जाते हूँ। युद्ध के समय उचित हूप में खाने- 
पीने को नहीं मिलता, और मिलावट तथर कालादाजारी होती है, जिसके फलस्वरूप 
जनता का स्वास्थ्य-स्तर रा जाता है, और लोगो को कुछ भयंकर बीमारियाँ 
घेर लेती हैं। युद्ध का प्रघाव छोटे बच्चो के लालन-पालन पर विशेष रूप से पड़ता 
है । उनका हे संतुलित विकास नहीं हो पाता। प्राप्त ऑँकड़ों से पता चलता है कि 
युद्धकाल में कालाबाजारी, मिलावट आदि आधिक अपराध तथा वैश्यावृत्ति 
ज्से 4 अधिक बढ़ जाते हैं। मद्यपात तथा मादक द्वब्यों का सेवन भी बढ़ 
जाता है। - 


पिछले द्वितीय दिश्दयुद्ध के दोदान इग्लैंड तथा यूरोपीय देशो में दाल-अपराधों 
की संख्या तेजी से बढ़ी । ब्लैक-आउट, दिन-रत होने वाली चमवर्षा, और राशनिंग 
आदि के कारण घनन्सम्बन्धी अपराधों की संख्या मे भी दीत्र गति से वद्ध हुई | इसके 
अन्विश्कित पतियों और पलियों दोनों के नोकरी करने के झारण बच्चों पर रहने बाला 


496 सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा 


पारिवारिक नियन्तण शिवित हो गया, इसलिये छोटी-छोटी आयु के लड़को तया 
लड़कियों के दीच शशवस्तोरी, जुआ, आवारागर्दी तथा यौन-सम्बन्शे अपराधों में 
भी खूद बढ़ती हुई। नगरो में 45 था 20 वर्ष कै लड़कीं के संगठित गुण्डा-समूह घूमते 
नजर आने लगे। युद्धकाल में बच्चो तथा युवकों के हाथ में अधिक पैसा आ जाने के 
कारण भी अनैतिकता और बफरछ मात्ना में वृद्धि हो जाठी है । साथ ही, 
गुद्ध के समय मरने और म्मर्ज्र-कूछकिवाब खेम्प्रें: समाज को अपने पंजों में कस लता 
है। इसीसिये युद्धकाल गे /६58) ता युवक 
का तीत्र हो जाना स्व 

इसका बहुत ही बुरा प्रतीत 












हूसा और विर्दयत्ा की प्रवृत्तियों 
फैट है कि सामाजिक संगठन पर 


) !न पहुंचता हैं, वहाँ के लोगों 
१/ दी उत बच्चों की हालत सचमुच 
है अप्ताओं ना पड़ता है । ऐसे श्रल्चे अपर 

चित लोगों है बीच अपने ॥अलसि #रक्षित, अकेला और दुःखी अनुभव 
करने लगते हैं, अत. उनके अर धाधयर असतुलन पेदा हो जाता है। इस कैन्दों 
में बच्चों की मनोवृत्तियाँ विकृत्त हो जाती हैं, और आदतें विगड़ जाती हैं । वे मधिक- 
तर चुप रहने लगते हैं बीर'्धतमे तरह-तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 

युद्ध मे कितने ही लोग मारे जाते हैं, और उनमे बहुत से विवाहित होते 
हैं। इनके मरने से देश मे विधवाभों की सस्या मे वृद्धि होती है, जो बपने आप भे 
ही एक विकंट सामाजिक समस्या है। इते विधवाओं के ध्यविवत्व के विकास में कुछ 
ने कुछ बाघा अवश्य ही उतन्न होती है। यूद्ध मे पुदप ही अधिक मारे जातें हैं, 
फलस्वरूप समाज में पुरुषों की छख्या कम हो जाती हैं। स्त्री-पुषषो के अनुपात मे 
इस्च अम्नतुलद के कारण बुर्वारी लड़कियों तक की शादियों के लिये वर नहीं मिल 
पाते, विधवाओ का पुनविधाह तो और भी कठिन हो जाता है। वे फ़िर से घर नहीं 
बसा प्राती, ओर भावात्मक असतुलत की शिकार हो जाती हैं। युद्ध उनके ध्यक्तित्व 
को दविघट्धित कर देता है । 
युद्ध और प्रमुख सामाजिक सस्थाओ का विधघटन 
(एएथ्ा बचाव ए50ए47ंडगाॉएव ० [09०7 8०८ 50000055) 

मुद्ध सम्राज़ की प्रमुख संस्थाओं को भी विषटटित कर देता है। संस्थाओं का 
समिति रहूगा तो इस बात पर निर्भर करता है कि उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के 
बीच पारस्परिक सम्बन्ध संतुलित स्तर पर हो और संस्थाओं की गतिविधि मे कट्टी 
से कोई बाधा उत्पन्न म हो। पर, युद्धकाल में इसकी सम्मादता छहुत ही कम रहती 
है। जिन स्थानों पर॑ वास्तविक लडाई चलती है, वहाँ तो शिल्ला-संस्यायें, घार्मिक 
सस्थायें, सरकार, आधिक स्॑स्‍्थायें आदि कुछ भी स्वाभाविक स्थिति में नहीं रह पाती 3 
इनमे भी सबसे भयकर विघटन शिक्षान्सस्थाओं का होता है। युदक्षेत्र कौ सभी 
शिक्षा-सत्थाओं को अरनिश्चित काल के लिये अपना काम बन्द कर देना पढ़ता है, 
ओर बच्चो की पदढ़ाई-लिखाई बिल्कुल रुक जाती है द्वितीय मद्दायुद्ध के प्रमय स्कूलों 
में पढ़ने वासे हजारों बच्चों को सन्‍्दन से बाहर सुरक्षित स्थानों मे भेज दिया गया 
चा। अर्भा रिका भे जनसंख्या की गतिशोलता ने वच्चो की पढ़ाई-नलिखाई को विधटित 
कर दिया था । नुछ बच्चो को तो सकली शिक्षा मिली ही नहीं, और अन्य अनेकों 
-को ऐसे वाठावरथ में पहना पड़ा, जो उनके लिये अनुकूल और हितकर नहीं थे। वैसे 
भी युद्धफाल में अनेक स्कूच दर कलिज सँनिक अस्पतालों में बदल जाते हैं। देश के 
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जिन भागो मे दुश्मन का कब्जा हो जाता है, वहाँ की शिक्षा-संस्थाओ को तो भगवान 
का ही भरोसा रह जाता है । 

धाभिक संस्थात्रों पर भी युद्ध का विघटनात्मक प्रभाव पड़ता है॥ युद्ध-फाल 
में देश के उल्लेखनीय धामिक स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों या गिजधिरों को किसी 
भी सीमा तक नुकसान पहुँच सकता है! वमवर्पा के फलस्वरूप अनेक मन्दिर आदि 
घ्वस्त हो जाते हैं। इतना ही नही, युद्ध घृणा द्वेप, ह्िसा, आक्रमण आदि की भाव- 
नाओ कौ समाज के जीवन में इस प्रकार घोल देता है कि धामिक ,विश्वास, पविद्नता, 
दया व धामिक तिददेश-उपदेश समी कुछ तुच्ठ पड़ जाते हैं पु इसके अतिरिक्त, यदि 
आक्रमणकारी विधर्मी हुआ ओर उत्ते युद्ध में विजय प्राप्त हुईई तो वह पराजित देश 
के लोगों पर अपना धर्म थोपने का प्रयत्न करता है, और लोगों को बाष्य होकर धर्म- 
परिवरत्तेंग करना पढ़ता है। इससे भी देश के परम्परागत धर्म के स्वरूप भे विधटन 
आरम्भ हो जाता है। 20७ 228५ 

युद्ध राजनैतिक संस्थाओं, विशेषफर सरुकौरे को.“गी विघदटित कर देता है। 
बह राष्ट्रवाद तथा सामझ्राज्यवाद को बढ़ावा दैता है; ओर राष्ट्रवाद और साम्राज्य- 
वाद विश्व-शान्ति और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों को कुचलते चलते हैं। राजनैतिक 
संस्थाओं मे राष्ट्रीय तपा आर्थिक विस्तार्वादी आकाक्षाओ का समावेश राखमुच 
घातक भिद्ध होता है। युद्ध मे जो राज्य पराजित होता है, 'उसका तो ऐसा विघटन 
होता है कि सम्पूर्ण व्यवस्था ही उलट-पुलट जाती है। घिजयी राज्य मे भी, युद्ध के 
बाद, शवित का हस्तान्तरण अथवा सत्ता का देश की एक राजनीतिक पार्टी से दुसरे 
पार्टी के हाथों में आ जाना कोई बडी बात नही रह जाती । 

उपयुंवत विवेखना से यह स्पप्ट है कि समाज का कोई भी अगर ही नही 
है जो युद्ध के विधटनात्मक प्रमांदों से अपने को अछूता रख सकता हो। गरुद्ध 
सम्पूर्ण राप्ट्र के लिये ही एक सकदपूर्ण परिस्यिति बन कर आता है। यह एक 
ऐसी परिस्यिति होती हैँ, जिसमे सभी कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है, सामूहिक 
जीवन का ताना-वाता बढ जाता है, और समाज की प्रगति वे कलात्मक और मान- 
बोष भावषनायें युद्ध की ज्वाला मे झुलस कर राज हो जातो हैं। युद्ध स्वस्थ और 
संगठित जीवन के प्रतिकूल है, युद्ध 'जियो ओर जीने दो' सिद्धान्त के विपरीत है, 
ओर युद्ध सम्पूर्ण सामाजिक सरचना, संत्वा, व्यक्ति तथा समूह को अपंतुलित कर 
देने वाला अभिशाप है ॥ युद वास्तव मे हो सामाजिक विधटन का सबसे विकराल 
(7705 भ००॥१) स्वरूप है । 
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